कुकर बड़ा ही स्तुत्य तथा सफल प्रयास किया है । 
णक गम्भीर पाण्डित्यके साथ-साथ सुबोध शेलीमें 
५७७ ७७४ अः लाता रखते हैं । जो इस टीकामें सर्वथा परिलक्षित है। ` 
ने श्री मिश्रजा को लंच सि० कौमुदीकी प्राभाकरी टीकाके अनेक स्थलको 
| | गम्भीरता एवं रूचिसे सुनी है। आपकी भाषा भावाभिव्यक्ति समर्थ सरल तथा 
| ` परिष्कृत है, टीकाकार विद्वानूने विषयोंको निगमन शैलीमें समकानेका बड़ा ललित: 
छ प्रयत्न किया है । हिन्दी भाषामें सरलतासे प्रत्येक सूत्रों का अर्थ प्रस्ठुतकर वृत्तिके 
अर्थको भी सरल -शब्दोंमें समझाकर विषयोंको रोचक बनाया है कि सामान्य 
विद्यार्थी भी इस टीकाको स्वयं पढ़कर प्राभाकरी चौकापर आरूढ हो पाणिचि 
सागरको पारकर सकता है। प्रयोगोंके अशको हिन्दीमें समझाकर तत्समकक्षः 
दूसरे बहुतसे प्रयोगोंको लिखकर मिश्रजी ने-छात्रोंको व्युत्पत्ति क्षमता बढानेकी एक 
नवीनतम दिशा दी है। मैंने अपने अभिन्नमित्र श्री प्रभाकरजी मिश्रके इस 
शुभ कार्यक्रे लिए सहः साधुवाद वितरित करता हूँ । इस टीकाके अनुदिन 
प्रचारार्थं और प्रसारार्थं अपनी कोटि-कोटि शुभ कामना अपित करता हूँ, एवं इनके 
इस प्रयासमें नित्य नूतन प्रेरणाके लिए श्री जानकीवल्लभ श्रीराघवेन्द्र 
भगवान्‌ मर्थादापुरुषोत्तम श्रीरामजूके चारूचरणकमलोंमें अभ्यर्थना करता 
: हूँ ॥ श्रीरामरश्न्तनोतु। 


: गिरिधर मिं 


ची 


>. MS Cr 
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शाष्ट्रपुत्र, देशभक्तः पितुः पुत्रः मातुः स्मरणम्‌। डिः ओस्‌ सुप्‌ अधिकरण 
कारकका आधार अथे है। कर्ता कर्मके माध्यम्‌ से क्रियाके आधारको अधि०संज्ञा 
होती हे । छात्रः: छात्रावासे वसति । कर्ता छात्रके माध्यमसे निवास क्रियाका 
आधार, छात्रावास हैं, उसमें सप्तमी । विभक्ति दो प्रकार को है। कारक और उपपद 
क्रियाके सम्बन्धमें हुई विभक्ति कारक है । पदके सम्बन्ध मे आई विभक्ति उपपद 
है । इति प्रस्तुतिः । 


लेखककी जीवनी 


जौनपुर जिले के पत्रालय शाहपुर ग्रा० मुकुन्दीपुर निवासी सांक्नत्यगोत्रीत्पन्न 
ब्राह्मण वंशावतंश का १५ मई १5३६ में जन्म हुआ । कांशीके सुप्रसिद्ध व्याकरण 
न्यायवेदान्तके प्रौढ़विद्वान्‌ पं० श्री शुभकरणमिश्र के पौत्रः ( शोभ- 
क॑रणि: ) स्वजनपदसेवासमपितशरी रःवेदवेदान्तज्योतिष्‌ कर्म कण्डकरमकुशलः पं० 
श्रीहरिभ्रसादमिश्च के पुत्र श्रोप्रभाकरमिश्र है । जिनमे समाजसेवा की 
जन्मजात रुचि है। कुलपरम्परा ही शास्त्रसेवा, समाजसेवा सनातनधर्म 
संरक्षण प्रचार,प्रसारमें सदा संलग्न रहा । श्रो मिश्रजी की प्रबृत्ति शास्त्रको समाज . 
प्रिय बनावे की रही। क्योंकि परम्परा की शेली, भाषा, बड़ी कठिन, दुर्वोध 
प्रभावहीन अरुचिपूर्ण तथा ह्लास देखकर आपका हृदय क्षुध हो उठा । चिन्तित 
विद्व।न ने सुबोध अध्यापन सुगमशेली, सत्यता की श्रोताओं तक पहुँच, शास्त्रमें 
रुचि केसे बढ़े इस चिन्तनमें निरन्तर प्रगाढ गोता लगाते रहे । अपनी सूझ-बूझ 
से अच्छा अनुसन्धान कर यथार्थ का प्रकाशन किया है। करते रहेंगे। निरन्तर 
अध्ययन, अध्यापन अनु सन्धानमें तल्लीन विद्वान शुभ लक्षणलक्षित होते हैं। आप 
का अध्ययन काशीके कई विद्य लयो में (गोयन्दका, राजकीय संस्कृत कालेज आदि) 
प्रथम पूज्य महाशयजी ( रामयशत्रिपाठी ) के प्रिय शिष्य पंण्डित श्री रामकरण 
जी पाण्डेय से पढ़े सन्‌ १०५२ में काशी पधारे दाऊजी संस्कृत महाविद्यालयमें 
श्री पण्डित ब्रह्मदत्त शुक्ल से मध्यमा तक स्वध्याय किये । पश्चात्‌ अनेक विद्यालयों 
मे पढ़े परन्तु मनस्तुष्ट नहीं होती थी । क्योंकि शिक्षाका उद्देश्य सम्यग्ज्ञान, सु. 
प्रयोग, स्वध्पाय, प्रवचन आचरणमें “उतारना समाजका सुधार धर्म, सत्य, चरित्रका 
प्रचार-प्रसार होना चाहिए । विद्याभारः क्रियां, विना । विद्या विनु विवेक 
उपजाये । शास्त्र के प्रतिलोक रुचिका घट जाना क्षोभ का कारण बना था। 
चिन्ता में बड़ा समय व्यर्थ बीता । संयोग से काशी विद्वन्मूधेन्य विद्वानों शास्त्रार्थे | 
[रयिप्रोंशआधुनिक पाणिनिसम्मावनासे सुविश्रूबित पंण्डित प्रवरो गुरु वरेण्यो के 
चरन कमलका' मधुकर वना , सम्पूर्णेशास्त्रका अध्ययन किया । काशीके सुप्रसिद्ध. 
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श्रीगणेशाय नम: 


लघसिद्धान्तकोमुदी . 


स 
प्रामाकरीयता 


भगवती भवती सुमहर्त्रती, बुध्सरेरुहक्ाननभास्वती । 
विमलबोधविवेकविमास्त्रती, विजयते सरसोव सरस्वती ॥ १ ॥ 
८२२ ट्र > € 
नवतमालरुचि - रुचिरस्मितं, स्मर 'मनोहरवाणधनुधरम्‌ । 
० » ७ आ ° ~ 

जनकजासहितं महितं सुरेस्तमिह राममहं हृदि भावये ॥ २ ॥ 

नत्वा मुनित्रयं शम्थुँ वितनोति प्रभाकरः । 

लघुसिद्वान्त - कोगुद्याष्टीकी प्राभाकरं शुभाम्‌ ॥ २ ॥ 

प्राभाकरी टीका शब्दाथे--छघुल्अल्प, थोडे, संक्षिप्त | 

सिद्धान्त = सिद्धानाम्‌ अन्तः । शब्द, अथं, सम्बन्ध ही सिद्ध हैं “सिद्धे शब्दाथं- 
सम्बन्धे” इति भाष्य वचनं प्रमाणम्‌ ! उन ( सिद्धो ) का , अन्त = सत्यज्ञान, 
संस्क्रारविशेष से निर्णय, धर्म-तरर्धक परिणाम, प्रक्रिया ( सधनिका ) फल 
की कौमुदी = प्रकाशिका । जिस विधि से शब्द, अथ, सम्बन्ध का निश्च- 


यात्मक ज्ञान हो, उसकी बोधिका । शब्द का अर्थं और दोनों के सम्बन्ध का: - 


ज्ञान अत्यन्त उपयोगी है। कभी-कभी शब्द (नाम ) का ज्ञान है, अर्थ . 


( व्यक्ति या वस्तु ) भी प्रत्यक्ष है फिर भी जिज्ञासा जागत होती है कि / 


“क्किमिदम्‌” यह क्या है? जब दोनोंके सम्बन्धका ज्ञान हुआ कि “अस्य; ;' 


शब्दस्य अयमेचं अर्थोऽस्ति” इस शब्दका यहीँ अर्थ ( वाच्य वाचक सम्बन्ध \ >: 


प्रमुख प्रयोजन ( प्रधान विषय ) है । " ट 
प्राचीनास्तु—सिद्धोऽन्तो निणंयो थेषान्ते सिद्धान्ताः, तेषां कोमुदी । क 
लध्वी चासौ सिद्धान्तकोमुदी च लघुसिद्वान्तकौमुदी। इस समास मे. 
.. लघ शब्द का कौमुदी ( प्रकाश ) में अन्वय पूर्ण उचित नहीं है। सूत्र का _ 
1 प्रकाश, व्यापक ( दूरगामी ) है कोई “कौमुदीव कौभुदी” कहकर ग्रन्थ में 


अन्वय करते है । 
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है। तब शब्दब्रह्मका रसास्वादन होता है । यह ज्ञान व्याकरणशास्त्र व ५6 


१८ ५ लघुसिद्धान्तकौ मुदी _ | संज्ञा- 


नवीनास्तु--रुघूनां=संक्षिप्ताना म्‌, अल्पसंख्याकानां किन्तु व्यापकाचां 
सिद्धान्तानां =सिद्धः, निष्पन्नः, अनुशिष्टः, माङ्गलिकः ( षिधू शास्त्र 
माङ्गल्येच ) बोधजनकः पुण्यप्रद: अन्त: = बादिप्रतिबादिभ्यां विवादेन 
आश्षेपरहितो निर्णयः साधुत्वसंस्कारो येषां = वर्णेपदवाक्यशब्दाथ- 
सम्बन्धानां ते सिद्धात्तास्तेषां कौमुदी = को = पृथिव्यां जनान्‌ मोदयति, 
शीतलतां प्रापयति, क्लेशं दूरीकरोतीति कुमुच्चन्द्रः, तस्य इयं ज्योत्स्ना- 
प्रकाशिकाशक्तिः कौमुदी । तद्वत्‌ इयं कोमुदी शब्द.शक्ति ( अर्थे सम्बन्ध ) 


प्रकाशेन जनान्‌ मोदयति, ज्ञानानन्ददानेन सुखं वोधयति, वाक्याथं . 


पदार्थ, वर्णार्थं ( प्रकृत्यथंप्रत्ययाथं प्रकाशेन जाडघरुपं कलेरां दूरी 
करोति । 


कुछ सूत्रों के संक्षिप्त किन्तु व्यापक सारभरे अनुशासिंतनिणेयों की प्रकाशिका 
लघुसिद्धान्त कौमुदी हैं। यह वर्ण, पद, वाक्य, शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, व्युत्पत्ति, 
संस्कार, विग्रह, संमास, सनाचन्तधातु, क्रिया-फल, कृदन्त, तद्धित, एक शेष, 
जाति, व्यक्ति, लिङ्ग, संख्या, कारक आदि शब्द की विशेषताओं पर पूर्ण अनुशासन 
कर शब्द के साथ अर्थ और सम्बन्धियों का स्पष्ट ज्ञान कराती है। शब्द पर 
अधिकार का प्रयोजन शब्दमूलक समस्त वेद, वेदान्त, पुराण इतिहास धर्मशास्त्र, 
' साहित्य आदि सभी वाङ्मय के शब्दों का सत्य अर्थ समझ सके, समष्टि, व्यष्टि 
` की सेवा कर सके । 


भथ संज्ञाप्रकरणम्‌ 


रू 


| सम्पूर्णं अष्टाध्यायी में उपयोगी तथा व्यापकसंज्ञाओं का संग्रह ही संज्ञा- 
प्रकरण है। जैसे--चोदह सूत्रों के आधार पर अल्‌, हल्‌, अच्‌, अण्‌ आदि संज्ञायें 
तथा इत्‌, सवणं, अनुनासिक, संहिता, संयोग, पद आदि संज्ञायें- सम्पूर्ण अष्टाघ्यायी 
में जो अधिक क्षेत्रमें व्याप्त हो, उसे अधिक देशवृत्ति व्यापकम्‌ कहते हैं । अन्य 
संज्ञाये अल्प क्षेत्र में अधिकार द्वारा नियन्त्रित होने से व्याप्य है। ( न्यून देश 
बृत्ति व्याप्यम्‌ ) जो थोड़े क्षेत्र में फैले वह व्याप्य है। अचों का धर्मे--हस्व- 
दीर्घेप्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और वर्णों के धर्म समान 
जाति समभानेवाली सवणं संज्ञा, स्थान प्रयत्न इत्यादि संज्ञाप्रकरण के प्रतिपाद्य 
विषय हैं सन्धि आदि प्रकरणों में उपयोगी हैं । 


विघ्नविनाण तथा ससुखप्रन्थ समाप्ति के लिए 
प्रस्तुत करते हुँ । 
१ 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता | १ 


नस्वा सरस्त्रतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्‌ । 
पाणिनीयम्रवेशय लघुसिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥ 


( अक्षरसमाम्नाथः, शिवसूत्राणि ) 
अइ उण्‌ १। ऋ छफ २। ए ओड ३। ऐ औच्‌ ४। हय व रट्‌ ५। 
लण्‌ ६। जमङणनम्‌ ७। झभञ्‌ ८ । घढ धष्‌ ९। जब गड दश्‌ 


१०।खफछठथचटतव्‌ ११।क पय्‌ १२।श ष सर्‌ १३। हलू १४। 


अन्वय---अहं वरदराजाचार्यः शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्त्वा 
पाणिचीयप्रवेशाय छघुपिद्धान्तकौमुदी करोमि । 
व्याख्या--अहं लेखको वरदराजाचार्यः शुद्धां.= पवित्रां निमेलां 


शब्दशुद्धिसंस्कारवतीं, सत्त्वस्वभावां, दोषरहितां गुण्यां = प्रशस्त गृणे यक्ता 
गुण्या तां प्रशस्तगुणयुक्तां ( केच ते 'प्रशस्ताः गुणाः' इति जिज्ञासायां 
प्रतिभा, सद्बुद्धिः, सद्भावः, जडतानिवारणं, वाक्थपटुता, वाण्यां मधुरता 
ज्ञानवीरता, आत्मबलाति इत्यादि ) गुणैः परिपूर्णा सरस्वतीं = सरो ज्ञानं 
तदस्ति अस्यामिति सरस्वती=ज्ञानस्वरूपा देवी = दीव्यति, जिह्वायां नृत्यति 
क्रीडति, मोदते, विजयं ददाति, व्यवहारकुशलीकरोति, स्वतेजसा वागर्थ 
प्रकाशयति ज्ञानमोक्षदाथिनो वाग्देवता तां, नत्वा=नमस्कारं कृत्वा ` 


'पाणिनीयप्रवेशाय = पाणिनिना प्रोक्तम्‌ उच्चारितं लिखितं वा व्याकरण- 


शास्त्रं पाणिनीयं, तस्मिन्‌ प्रवेशाय = शब्दसम्बन्धिसर्वं ज्ञानं कतुं लघु- 


सिद्धान्तकोमुदीस्‌ = ( अत्यन्त-उपयोगिनिर्णेयस्थ प्रकाशिकां करोमि) . .. 


रचयामि, गुणान्‌ आदधामि । 


मैं वरदराजाचायं शुद्ध स्वभाववाली तथा अच्छे प्रशंसनीय गुणों से युक्त “7. 
. सरसता, मधुरता की देवी सरस्वती को नमस्कार करके महषिपाणिनि के ; | 
व्याकरणशास्त्र में प्रवेश पाने के लिए लघुसिद्धान्तकीमुदी की रचना (शब्द अर्थ “5. . 


शक्ति वर्धक गुणों की स्थापना ) करता हू । 

अ इ उ ण आदि चौदह सूत्र पाणिनि जी के सभी ३९९६ सूत्रों का 
मूळ आधार हैं। प्रत्याहारद्वारा सूत्रों के वाक्याथं बोध में कारण हैं। 
इनकी उपयोगिता प्रत्याहार के अर्थ तथा शाक्तिज्ञाव कराने में है। जिससे 


' सूनोंका अर्थं सुगम होते ह । = 


इति--इमानि पूर्वस्मिन्‌ उच्चरितानि चतुर्देशसुत्राणि माहेशव राणि = महेश्वरः 
शंकरः, ठस्मात्‌ आगतानि माह्रेश्वराणि । महेश्वरबर प्रसादात्‌ पाणिनिना लुब्धानि 
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इति माहेश्वराणि सूत्रा ण्यणादिसंज्ञार्थानि । एषामन्त्या इत: | हँका- 
रादिष्वकार उच्चारणार्थ: । लण्मध्ये त्वित्संज्ञक: । 


न तु कृतानि अन्यथा वेदत्वं हीयेत । ये चौदहसूत्र शंकर भगवान्‌ के वरदान 
( प्रसाद रूप में ) पाणिनि को भिले हैं। ये रचित नहीं है। नहीं तो अपौरूषेय. 
वेदका सादृश्य नहीं घटेगा। इमानि सूत्राणि किमर्थानि=अणादि संज्ञार्थानि = 
भण्‌ आदिर्यासांन्ताः अणादयः = अण्‌ भक्‌ अच्‌ अल्‌ हल्‌ आदि प्रत्याहाराः, ता 
एव संज्ञा अणादिसंज्ञा ता एव अर्था: प्रयोजनानि येषां सूत्राणां तानि अणादिसंज्ञार्थानि 
अण्‌ इत्यादि प्रत्याहारों का ज्ञान होना ही सूत्रों का प्रयोजन हे । | 


भावार्थ-ये चौदह सूत्र भगवान्‌ शंकर की कृपा से तपस्वी पाणिनि जी 
महाराज को मिले हैं। जव कठिन तपस्या पूर्ण हो रही थी, तब सर्वकालीन 
सनकादिगण को उपस्थिति में आनन्दविभोर होकर त्रृत्यकाल में डमरुध्वनि के 
अनुरुप ध्वनि वाला १४ सूत्र प्रगट हुए। 


यथा--नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारस्‌। 
उद्धतुंकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमशं शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 


अइ उ ण्‌ आदि सूत्रों के अन्त्यअक्षर अनुबन्ध हैं । उनको शिवजी ने पश्चात्‌ 
जोड़कर पाणिनिजी को दिया। नृत्त के समय हाव-भाव प्रदर्शन में कुशल नट- 
सञ्जाट्‌ ने ठककां=डमरु को नवपच्चवारं = चौदह बार ( ननाद ) बजाया । 
सनकसनन्दनसनातनसनत्कुमार आदि सिद्धोंफे उद्धार तथा मोक्ष की कामना से 
अक्षर शब्दब्रह्मराशि प्रकट किया। उन्हीं शिव सूत्रोके जाल = समुदाय पर 
 बिमर्शे = विवेकपूर्ण विचार से पाणिनिजी ने ३६६६ सूत्रों का जाल बिद्या 
दिया । यथा-- 
येनाक्षरसमाम्चायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । 
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः-॥। 


१४ सूत्रों का प्रयोजन प्रत्याहार सिद्धि है। 'प्रत्याहूयन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः 
यत्र' जहाँ अल्प थोड़े वणं से 'अधिक वर्ण की शक्ति समझी जाय । जैसे--- 
अ इ उ (से) ऐ औच्‌ तक के वणं अच्‌ समझे गये । जैसे-सुप से इक्कीस विभक्तिपाँ, 
तिङ से १८ विभक्तियाँ समझी जाती हैं । अण्‌ अच्‌ अल्‌ हल्‌ आदि प्रत्याहारों की 
सिद्धि के लिए बोले एषां = इन चोदह सूत्रों के अन्त्येभवाः अन्त्याः, अन्त में : 
जुड़े हुए वर्ण ण्‌ क्‌ ङ्‌ च्‌ इत्यादि इत्‌ संज्ञक हैं। प्रयोगमें उपयोग का विषय हि; 
नहीं है । इत पंज्ञकत्वम्‌ इत्‌ संज्ञायोग्यत्वस्‌ वा, अनुबन्धत्वम्‌ । .अनुपरचा तर 
बध्यते युज्यते इति अनर, | यो नाव में जोडे जागते अत हैं। इद्‌ रं 


प्रकरणम्‌ ] ___ प्राभाकरीयुतों | 


१ हळम्त्यम्‌ १। २। ३ । उपदेशेऽन्त्यं हृलित्‌ स्थात्‌ । उपदेश आद्यो- 
च्चारणम्‌ । सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवतंनीयं सवंत्र । २ अदशनं लोपः 
१। १। ६० । प्र्क्तस्यादशंनं लोपसंज्ञं स्यात्‌ । 


३ तस्थ लोपः १। ३ । ९ । तस्येतो लोपः स्यात्‌ । णादयोऽणाद्यर्थाः । 


सदृश हैं। हुकारादिनन्ह य व र आदि वर्णो में अकार का उच्चारण ही 
अर्थ प्रयोजन है । हल्‌ वर्णो के उच्चारण सुगम हों, क्योंकि “न पुनरन्तरेणाचं 
व्यञ्जनस्य उच्चारणमपि सम्भवति। अच्‌ के बिना व्यञ्जन का उच्चारण 
दुर्वच दुर्गम है । परन्तु लण्‌ सूत्र के मध्य में अकार इत्‌ संज्ञक है । ऊच्चारणार्थेक 


नहों । उसका फल “र' प्रत्याहार सिद्धि है । 


( १ ) हल्‌ प्रथमान्तम्‌ अन्त्यं प्रथमान्तं पदद्वयं सुत्रम्‌ । उपदेशे » पाणिनि, 
कात्यायन, पतञ्जलि के प्रथम उच्चारण में अन्त्यम्‌ -अन्तिम हल वर्ण की 
इत्संज्ञा हो । 'उप” का आदि अर्थ, 'दिश' का उच्चारण अर्थ है, मिळकर 
उपदेश ही आद्योच्चारण है । मुनिथोंका प्रथम उच्चारण दशासुत्र, वातिक 
भाष्यमें है सूत्रेबुनसूत्रों में अदृष्टं न देखा गया? पद, अन्यं सूत्रं सूत्रान्तर 
तस्मात्‌ सुत्रान्तरात्‌ = दूसरे सुत्रों से अनुवृत्ति आगमन करले । सर्वत्र 


यथा--उपदेरेऽजनुनासिक सूत्र से उपदेश पद की अनुवृत्ति हलन्त्यम्‌ 


सूत्र में को गयी । र 
: संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च। 
अतिदेशोऽधिकारश्व षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 
अल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवद्‌ विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभमन॑वद्य्च सुत्रं सूत्रबिदो विदुः ।। 


( २) दर्शनका अभाव ही लोप है। न दशनम्‌ को अदर्शन कहने से शब्द 


की नित्यत! निरस्त नहीं होती । प्रसक्तस्य » विद्यमान ( उपस्थितवर्णंका ) _ 
अदान = अभाव, अनुपस्थिति, बिनाश की लोप संज्ञा हो । अदर्शन तथा लोप : 


अभिन्न है । ( ३) तस्य = इत्‌ संज्ञकवर्णस्थ लोपः = समाप्ति: । उस इत्‌ संज्ञकः 
वर्णका लोप, अदर्शन, अभाव हो । एति गच्छति इति इत्‌ । जो चला जाय 
वह इत्‌: है! उसी का बोधक लोप हे । णादय: = १४ सूत्रों के अन्तिमवणं 
णृकूङ्च्‌ आदि अनुबन्ध का उद्येश् अणाद्र्थाः = अण्‌ अच्‌ अल्‌ आदि अर्थ को 


- सिद्धि ही णकारादि अनुबन्धो का फल है। (४ ) अन्त्येन = अन्तिम वर्णन 
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ड इता ॐ इत्संज्ञासदृशेत वणेन सह-साथ अ दि: = अ।रम्भवर्णः वोधको 


भवति । अन्त में रहने वाला वर्ण इद्संत्चक हो तो उसके सहित आदि वर्ण मिलकर 
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न ` दीघं प्लुत संज्ञो क्रम से हो। जैसे--कुक्कुट 
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४ आदिरन्त्येन सहेता १। १। ७१ । अन्त्येनेता सहित आदिमंध्यगाचां 
स्वस्य च संज्ञा स्यातु। यथाऽणिति अइ उ वर्णानां संज्ञा । एवमकं अच्‌ 
अल हलित्यादय: । ५ ऊक्रालोऽज्‌ ह्वस्व-दीषं-प्लूतः। १। २। २७। उश्च 
ऊर्च उ३शच वः, वां काल इव कालो यस्य सोऽच्‌ क्रम।दु हस्वदीघ-प्लुतसंज्ञः 
स्यात्‌ । स प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा । ६ उच्चेरुदात्तः १। २। २९॥ 


मध्यगानां = मध्य में रहने वाले वर्णो का तथा स्वस्य च अपना भी बोध कराता 
है यया--अच्‌ प्रत्याहार के अन्त में इत्संज्ञक च्‌ है । इसके साथ आदिवर्णे अ है । 
“अ! से 'च? तक अच्‌ संज्ञा हुई। वह मध्यवर्ण इऊ ऋलू ए ओ ऐ औ का ज्ञान 
कराता है । जो बोध्य =ज्ञान का विषय है। वह अपना भी बोध कराता 
है । सूत्र में प्रथमान्त आदिशब्द प्रधान अकार को कहतां है। अन्त्य शब्द के 


तृतीयान्त होने से अन्त्य शब्द से ग्राह्य चकार, अप्रधान तथा प्रयोग के अयोग्य - 


है । स्वशब्द प्रधान है। प्रधान का परामश ही प्रयोग में उपयोगी है 'अच्‌ की 
तरह सभी संज्ञाओं को समझे । यथा -भण्‌ कहने से अ इ उ इन तीन वर्णों का 
बोध है। इसी प्रकार अच्‌, अल्‌, हल्‌, इत्यादि संज्ञाओं को समझें । 


( १४) सूत्रों को वर्ण समाम्नाय (वेद ) कहते हैं। उसमें अच = स्वर 
और हल्‌ = व्यंञ्जन वणं पढ़े गये, अच्‌ के गुणों धर्मों का निर्णय अवसरसंगत 
है। ह्वस्व दीर प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित तथा अनुनासिक आदि गुण अच्‌ 
अक्षर के धर्म हैं। उनका परिचय क्रम से देते हैं। (५) उकाल=उकार के 
उच्चारणकाल के सदृश =समान उच्चारण काल है जिस अच्‌ का उसको ह्रस्व 
) ( मुर्गा की ध्वनि ) .क १ हृ 
` कू ३ में एकमात्रिक ( हस्व ) दोमात्रिक ( दीर्घ ) ह बेकार जी ) 

प्रसिद्ध है। 'एक मातृको भवेद्धस्वो, द्विमात्रो दीर्घं उच्यते । त्रिमात्रस्तु 


प्छूतो ज्ञेयो व्यञ्जनं’ चार्धमात्रिकम्‌ । इसी प्रकार सभी अचो में एकमात्रा 


हस्व, २ दीर्घ, ३ मात्राप्लुत क्रम से समभे । इसीलिए समास किया। उदच 


ऊश्च क वः प्त उकार में ऊत्व जाति का समानरूप मानकर एक शेष, 
जस्‌ विभक्ति में 'व:' तेषां कालो वांकालः। उकार के उच्चारण काल के सदृश 
( समान ) उच्चारणकाल सभी अच्‌ में हो। स «वह ( हरस्व दीर्घ प्लुत ) 


प्रत्येक म्‌ = एक- स्वरित भेद से त्रिधा = तीन-तीन भेद 


एक को उदात्त अनुदात्त स्व 
वाले हों। & भेद । अब उदात्त अनुदात्त आदि भेद से परिचित होना अवसर 


संगत हुआ । आकांक्षा पूर्ति” केलिये बोले । 


६ ) उच्चैः = अव्यय पदम्‌, उदात्तः : 
प्रथमान्तम्‌ । वर्णों के उच्चारण का कारण स्थान ताल्वादि हैं। कण्ठताल- 


>, हि 
क्ट 
७ 


मुर्घादन्तओष्ठ स्थानी के ऊध्वेभाग = कृछ 


¦ ऊपरी अंश से उच | 
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७ नीचरनुदात्तः १। २ ३०।८ समाहारः स्वरितः १।२।३१।स 
नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा । ९ मुखनासिका- 
वचनोऽनुनासिकः १ । १ । ८ । मुखसहित-नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोऽनुना- 
सिकसंज्ञ: स्यात्‌ । तदित्थम्‌-अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः। 
लवणस्य द्वादश, तस्य दीर्घाभावात्‌ । एचामपि द्वादश, तेषां ह्रस्वाभावात्‌ । 


( वर्ण , उदात्त कहाते हें । सभी स्थानों के तीन भाग हैं, उच्च भाग, निच्च 
भाग, तथा मध्य भाग ( ६) नीचे: > निच्च भाग से उच्चरित अच्‌ अनुदात्त 
संज्ञक हो । कण्ठ तालु आदि वणं व्यंञ्जक स्थानों के निचले सूक्ष्म भाग से निष्पन्न 


( सिद्ध ) अच्‌ अनुदात्त गुणवाला हो । ( ८ ) समाहारः = समाहरणं = मिलित्वा ; 


दुग्धजळवत्‌एकीभवनं समाहार: अथवा समः ( तुल्य ) एक होकर, उदात्त 
अनुदात्त मिलकर अर्धनारीश्वर की तरह होना समाहार है, वही स्वरित है। 
तालु आदि स्थान के उच्चभाग निच्च भाग के मध्य सम्मिलित भाग जहाँ 
उदात्त तथा अनुदात्तगुण वर्ण के धर्म समाहृत =सम्मिलित होते हैं। उसवणं 
की स्वरित संज्ञा हो ।. इस प्रकार ह्वस्व के तीन भेद, दीर्घं तथा प्लुतके 
भी ' उदात्तत्वानुदातत्वे वरणं धर्मों समाहियेते सोऽच्‌ स्वरितः । 
सन्वह (अच्‌) नवविधोपि=नव प्रकार का हो करके भी, प्रत्येक = 
एक-एक को अनुनासिक अननुनासिकभेदसे दो-दो भेद हो। यहाँ अनुनासिक से 
परिचय की स्वाभाविकी जिज्ञासा जागति। ( ९ ) मुखम्‌ = आस्यं, नासिका = 
प्राणेन्द्रि: वचनः उच्चार्यमाणोवणंः, अनुनासिकः = नासिकाम्‌ अनुगतोगुणः, 


मुखसहित नासिका से उच्चारण किया गया वर्ण अनुनासिक संज्ञक हो, यथा - 


अमडणन इनके उच्चारण में मुख तथा नासिक । दोनों का सहयोग अनुनासिक सिद्ध 
करता है। तदित्थम्‌ १८ भेद इस प्रकार हैं कि अइ उ ऋ इन वर्णो के एक- 
एक को १८ भेद होते हैं। जो सवर्णी समानजाति सममे जाते हैं। अत्वजाति 
अष्टादश अकार में एवम्‌ इत्व उत्ब भी सभी इकार उकार में। लवणस्य = 


रू अक्षर के १२ भेद हैं उसमें दीर्घ अंश नहीं होता । एचामपि=एच्‌=ए बो ऐ व 
औ के भी बारह-२ भेद हैं । उनमें ह्वस्व अंश नहीं होते । इति अच्‌-गुणाः धर्माश्च । 


अच्‌ अक्षरों के सभी गुणों का ज्ञान ' कराने के पश्चात्‌ कुछ वर्णो के आपस 


में एकता, जातीयता, समानता सिद्ध है। उसका ज्ञान कराने के लिए सवर्ण 
संज्ञा का प्रसङ्ग प्रस्तुत करते हैं। ( १० ) तुल्य = समान, एक धर्म, एक गुण, . 


एकता आस्ये = मुख में ( वर्ण ) उच्चारण के कारणीभूत तालु आदि स्थान, 


` प्रयत्न = चेष्टा, क्रिया वर्ण, व्यञ्जक वायु का स्थानों में टकराव, इति शब्दार्थः । 
` तुल्यच्च तुल्यश्च तुल्यो, आस्यच्च प्रयत्नश्च आस्थप्रयततौ तुल्यो आस्यप्रयत्नौ 
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१० तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ १।१।९ । ताल्वादिस्थानमाभ्यन्त अयत्व- 
इचेतयेतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसन्न स्यात्‌ ( ऋछवर्णयोभिय: 
सावर्ण्यं वाच्यम्‌ ) | अ कु ह विसर्जनीयानां कष्ठ:। इ चु:य शाना ताल | 
त्र ट॒ र षाणांमूर्घा। लूतु छ सानां दन्ताः । उपूपध्मानी यानामोष्ठो । 
तम ङण वानां नासिका च। एदैतोः कण्ठतालु । ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । 
वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ । नासिकाऽनुस्वा रस्य ! 


_ “२३४ 7 22 322 2040 MN 
ययोः वर्णयो:, तततुल्यास्यप्रयत्नं .सवर्ण = समानजातीयकम्‌। आस्ये = मुखे 
भवस्‌ = उत्पन्नम्‌ = आस्यं = कण्ठतालुमूर्घादन्तीष्ठुनासिकास्थानम्‌ । प्रकृष्टः = 
बिशेषफलजनकः यत्नः = चेष्टा क्रिया, संयोग, वायु का कण्ठादिस्थानों से टकराव, 
स्पर्श । जिस क्रिया से वर्ण उच्चारित हो उसे प्रयत्न कहते हैं। ताल्वादि = 
तालून आदिः=तालु के आदि में जो हो उसे ताल्वादि ( कण्ठ ) कहते हैं । 
( देहली दीपकवत्‌ ) पुर्वं { कण्ठ ) पर का भी स्मारक है । कण्ठतालुमूर्धा दन्तोष्ठ 
तया नासिका स्थानवाले आभ्यन्तर प्रयत्न = मुख के भीतर के स्थानों पर वायु 
के स्पर्श से उच्चारित हुए वर्णो का आभ्यन्तर प्रयत्न होता है । अर्थ:-जिस वर्ण का 
स्थान और प्रयत्न जिस वणं के साथ मिलते हो, उनके मिथः=्परस्पर में सवर्णसंज्ञा 
( समान जाति ) हो, समानस्वरूप समानवर्णं होना सवरणं का स्वभाव है, जो 
व्यवहार में अनुभूत हैं। ऋ ल-त और छ अक्षरों के आपस में सावप्यं » सवर्ण 
क[ भाव »समान वर्ण जाति बोधित हे । 


किस स्थान का कोन वर्ण है, या किन वर्णो का कौन कौन स्थान है, उसके 


' निर्गेय में बोले अकुह अ= अकार कु=कवर्ग क ख ग घङ तया विसरजेनीय=विसर्जने 
. «० अन्ते « भव: विसर्जनीयः। इनका कण्ठ स्थान है | इच्‌ = इकार चवर्ग च छ ज 
` झन य तथा श इनका तालुस्यान है । काकुदं तालु काकु जिह्वा, सा उद्येत अस्मिन 


जीभ स्पशे करे जिसमें । त्र टु = ऋकार टवर्ग ट ठ ड ढ ण, र और षका मूर्धा- 
स्थान है। लतु = ळकार तवग, त थ द धन, ल और स इनका दन्त स्थान है । 
उपु ८ उकार पवे प फ बभ म, उपध्मानीय प, इनका ओष्ठ स्थान। अम 
ङ णन का नासिका स्थान है। चकार पद से अपने वर्ग के अनुकूल तालु ओष 


. कण्ठमुर्धा दन्त स्थान भी है। एदेतोः=ए, ऐ का कण्ठतालु स्थान है। क्योंकि 


ये संयुक्तं अक्षर हे । कण्ठ तालु स्थान वाले अ तथा इ के स्थान में होते हैं। 
गुण या बुद्धि होने से बने हैं। ओदौतोः = ओकार ओकार का कण्ठ और ओष्ठ 


स्थान है। ये भी संयुक्ताक्षर हैं। कण्ठ ओष्ठ स्थानी ''अउ' से संयुक्त होकर. ५ 
सांम्याक्षर हो गये हैं। वकार का दन्त और ओष्ठ स्थान है । जिह्लामूलीयका = . 
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जिह्वा के मूल भाग से उत्पन्न वर्ण का निद्वामल 


जानः सश्चते । अनुस्वार ..` 
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यत्नो द्विधा-आभ्यन्तरो बाह्यशच । आद्य: प्चधा--स्पृष्टेषत्स्पृष्टेषद्रिवृत- 
विवृत-संवृतभेदात्‌ । तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम्‌ । ईषत्स्पृष्टमन्तःस्थानाम्‌ । 
ईषद्विवृतमूष्मणामु । विवृतं स्वराणास्‌ । 'हस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम्‌ । 
प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव । बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा-विवार: संवारः 
दवाप्तो नादो$घोषो घोषो$ल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितश्चेति । 


rrr rm 


का केवल नासिका स्थान है। यहाँ तक वर्णोच्चारण के स्थान चचित हुएं। किन 
वर्णों का कौन प्रयत्न है इसका निर्णय प्रस्तुत करते है । 


सवर्णसंज्ञा में उपयोगी 'आभ्यन्तरप्रयत्न का परिचय प्रस्तुत करते हैं कि यत्नो- 
द्विधा = यत्न ( चेष्टा, क्रिया, वायु स्पर्श, संयोग ) दो प्रकार के हें । आभ्यन्तर 
और वाह्य । मुख के भीतर कण्ठतालु आदि स्थानों में वायु के संयोग टकराव से 
वर्णं की उत्पत्ति की चेष्टा क्रिया को आभ्पन्तरप्रयत्व कहते हैं। दूसरा वाह्य 
प्रयत्न है, जो काकलक =कण्ठ के नीचे वायु के द्वारा गलछिद्र का संकोच 
विक्राशरूप चेष्टा (क्रिया ) है। जैसे-विवार श्वास घोष, अघोष इत्यादि 
काकलक = कण्ठ के नीचे गलछिद्र की क्रियारूप है। आद्य: = आभ्यन्तरः 
प्रयत्नः पाँच प्रकार का है। स्पृष्टप्रयतन = वायु का स्थानों से स्पर्श होना। 
ईबत्पृषट थोड स्पर्श। ईबद्विवृत = थोड़ा खुला, विकसित 'बाया' हुआ । 
विबृत = विकसित खुला सम्वृत = पूर्ण विकसित या ढका हुआ । तत्र = किन 
'बर्णो का कौन सा प्रयत्न है इसका निर्देश करते हैं। तत्र = क से म तक स्पर्श 
संज्ञक वर्णो का स्पृष्टप्रथत्न है। ईषतु = अन्तस्थ ( यण्‌ ) संज्ञक वर्णो का 
ईषत्स्पृष्ट ( थोड़ा स्पर्श ) प्रयत्न ( चेष्टा ) है। उष्मा संज्ञक वणो का ईषत्‌ 


विवृत = थोड़ा विकसित प्रयत्न=चेष्टा है। स्वर संज्ञक वर्णो का विवृतप्रयत्न 7... 


है। ह्वस्व अकार के प्रयोग में संवृत प्रयत्न है। या हुस्व अकार को ही संदृत - , 


Se हर 


कहते है । प्रक्रियादशायाम्‌ = प्रयोग साधने की स्थिति में वह संबत = हस्व ; ० 


अकार विदत होता है। दोनों में अन्तर, जहाँ अकार से अट्ठारह भेद का बोध , | 
हो, वह विवृत अकार है। जहाँ केवल हुस्व ही अकार ग्राह्य हो वहाँ संवृत . f 
समके । क्योंकि विद्युत अकार को संवृतः संज्ञक अकार बनानेवाला 'अ अ” सूत्र 
सम्पूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध है। | 


| कृण्ठ के नीचे ( गलमध्ये ) वायुकी क्रियाओं को वाह्यप्रयत्त कहते हैं । 
: . वह. एकादशधा=११ प्रकार का है। जैसे--विधार विकसित, गलखिद्र पुणे 
कु ` #विक॒प्तित गले की क्रिया । इवासऱ्प्राणवायु, नाद = व्यक्तध्वनि। धोष ळळअव्यक्त 


ध्वनि । अघोष-= मूक ध्वनि । अल्पप्राण = शिथिलवायु, महाप्राण ( अधिक 
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खरो विवाराः वासा अधोषाश्च। हशः संवारा नादा घोषाश्च । वर्गाणां 
प्रथम तृतीय-पञ्चमा यणश्चाल्पप्राणाः । वर्गाणां द्वितीयचतुर्थौ शलश्च 
महाप्राणाः । 


कादयो मावसानाः स्पर्शाः। यणोऽन्तःस्थाः। शल उष्माण:। अचः 
स्वराः । अ><कः, अ><ख: इति कखाभ्यां प्रागर्धेविसर्गंसदृशो जिह्वा- 
मूलीयः। अपः, अ><फः, इति पफाभ्यां प्रागर्धेविसर्गंसदृश उपध्मानीयः । 


बायु ) उदात्त तालु आदि के उघ्वे भाग से उच्चरित वणं धमं, अनुदात, अधो भाग 
से उच्चरित वणंधमं। स्वरित = मध्यभाग से व्यक्त मिलित वणंधमं, ये ११ 
यत्न कण्ठ के भीतर मुख के वाह्यभाग में होने से वाह्यप्रयत्न समझे गये। 
किन वर्णो का कोन सा वाह्यप्रयत्न है उसका निर्णय करते हे कि खरो > 
खर प्रत्याहार के अक्षर (खफछठ्थचटतक पशष स) का विवार श्वास 
अघोष प्रयत्न है ह॒ श='हयवरलनमङणनभझभधढ़धजबगडद', 
इन वर्णो का संवार, नाद, घोष प्रयत्न है । वर्गाणां-कवर्ग चवर्ग इत्यादि वर्ग 
के प्रथम तृतीय पञ्चम वर्ण (कच टतप ) प्रथमवर्ण (गजटद ब) तृतीय 
(ङम णंन,म्‌) ये पञ्चम वर्ण हैं। यण्‌ «य व र ल/चकार से उदात्त अनुदात्त 
स्वरित स्वरों का संग्रह इन सबका अल्पप्राण=ईषतु स्पृष्ट प्राणवायु का 
शिथिलस्पशं प्रयत्न है। वर्गो के द्वितीय =ख छठ थ फ, चतुर्थ = घ भ ढ़ ध 


भ, और शल्‌ (श ष स ह) इनका महाप्राण प्रयत्न है। चकारः समुच्चयबोधकः । 
अधिक प्राणवायु से स्पशे । | 


 किनवर्णोका क्या नाम है । इसका निर्देश देते हैं। कादय: “लोक में 
` प्रसिद्ध कख ग इत्यादि से लेकर मावसाना:-बभम अवसान = अन्त तक के 
' वणो की स्मर्शसंज्ञा होती है। जो स्पृष्टप्रयत्न है । यणू य र लव इतका 
: 'अन्तस्थ' नाम है। तथा ईषत्‌ स्यृष्टप्रयत्न है। शल (शषस ह) को 
` उष्मा कहते हैं। इषदु विवृत प्रयत्न | अ कब्ब्क ख के पहले आधे विसर्ग के 

सदृश वर्ण का जिह्वा--मुलीय प्रयत्न, है। जो जीभ के मूल भागसे उत्पन्न है! 


अप अ" फ ८ पहले आधे विसगे के समान वर्ण को उपध्मानीय कहते हैं । 

अअ:ळ७ अच के ऊपर बिन्दु अं को अनुस्वार विन्दु 

ह क ह नुस्वारहे। अच्‌ से परे (दो ) 
र | 


, (११) इस सूत्र में दो अंश है। ` मण्‌ ज्ञा र के वर्ण जय 
अपने सवणींयो स्वजाति वाली ( जिनके आपस में ह्‌ णं और ऊदित ये 
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कन... SITY 
॥ 1 


प्रकेरणम्‌ ] प्राभाकरोयुतो [ २७ 


अं, अः, इत्यचः परावनुस्वारविसर्गों । ११ अणुदित्‌ सवणंस्य चाऽप्रत्ययः 
१। १। ६९ । प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः। अविधीयमानोऽण्‌ उदिच्च 
सवर्णस्य संज्ञा स्यात्‌ ! अत्रैवाण्‌ परेण णकारेण। कु चु टु तु पु एते उदितः 
तदेवम्‌-'अ' इत्यष्टादशानां संज्ञा । तथेकारोकारों ऋकारस्त्रिशत:। एवं 
लूकारोऽपि । एचो द्वादशानाम्‌ ¦ अनुनासिकाननुनासिकभेदेन य व ला 
द्विधा । तेवाननुनासिकास्ते द्वयोद्वेयो:संज्ञा। १२ परः सन्निकषं संहिता 


परिचायक हो यह विधि अंश है। दुसरा निषेध अंश । 'अप्रत्ययः' ७ यह निषेध 
अंश है। न प्रत्ययो अप्रत्ययः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। जिसका विधान 
किया जाय उसे प्रत्यय कहते हैं । किन्तु अविधीयमान अण्‌ ही सवणियों का ग्राहक 
होगा । विधीथमान अण्‌ जैसे-“त्यदादीनामः'' से विधान कियागया अकार 
सवर्णीका बोधक नहीं होगा । किन्तु यह नियम केवल अणू के लिए है। उदित के 
लिए नहीं वहाँ विधीयमान उदितसंज्ञक सवणीं के ( स्वजातियों ) ग्राहक होंगे । 
यथा 'चोःकु'=कु चु टु तु पु इनकी उदित संज्ञा है। अत्रेवाणू=इसी सूत्र में अण्‌ 
प्रत्याहार परणकार लण सूत्र के णू तक मान्य है। अन्य स्थानों में अणू पुर्वणकार 
तक स्वीकृत हें । यथा-- 

ुर्वेणेवाणूग्रहाः सर्वे, परेणेवेणुग्रहामता। 

ऋते अणुदित्‌ सवर्णस्य, अन्रेवाण्‌ परेण तु ॥ 


तदेवम्‌ = सवणियों के ग्राहकवर्ण इस प्रकार हें । अकार अपने अट्ठारह्‌ अत्व 
जातिवालों का बोधक है । इकार उकार भी इत्व उत्व जातिवाले अट्ठारहों का 
संग्राहक है। ऋकार ३० प्रकार का है। अट्ठारह क्र, १२ छ दोनों की सवणं- F 
संज्ञके आधार पर तीसका ग्राहक है। इसी प्रकार दको भी सवर्णीका ग्राहक £ 
मानें एच्‌ -ए ओ ऐ औ ये १२-१२ भेदके ग्राहक हैं, इतके हृस्व नहीं होते ।- « 
अनुनासिक अननुनासिक भेदसे 'य व ल' दो-दो के ग्राहक हैं । | छी न 
१२ । शब्दार्थ--प्र: = अन्यः।तस्य सन्विकर्ष: = साक्षात्कारः सन्निधिः » .. 
पूर्वेण सह संमीपता, संहिता = अर्धँमात्राकालिकव्यवधान । एक वर्णके उच्चारण “ 
पर दूसरे वर्णका स्वाभाविक अन्तर संहिता है । किसी अक्षर का अन्तर नहीं 
होना चाहिए.। अर्थ--वर्णोंकी अतिशय «अत्यधिक शब्द अर्थं सम्बन्धात्मना 
सन्निधि = बिना व्यवधानकी उपस्थितिको संहितासंज्ञा हो। यह संज्ञा वहीं होगी 
जहाँ वणो अथवा पदोंके आपसमें आकाङ्क्षा ७ परस्पर सम्बन्ध जोड़नेकी अपेक्षा 
योग्यता बोध कराने की स्वाभाविक शक्ति हो ( जैसे--इन्द्रियोमें विषय-ग्रहणकी- 


स्वाभाविकणक्ति है ) सन्निधि = अव्यवधान और तात्पर्यं भी निकलता हो । 
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२८ ] | लघुसिद्धान्तकौमुदी | संज्ञा- 


१॥ ४ । १०९ वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌ । १२ 
हळो5नन्तरा संयोग: (1 १। ७। अज्मिरव्यवहिता हल: संयोगसंज्ञा: स्युः ! 
१४ सुप्तिडन्तं पदम्‌ १। १। १४ । सुबन्तं तिङन्तं च पदसज्ञ स्यात्‌ । 

इति संज्ञाप्रकरणम्‌ 


र 
यह अर्थ वृत्तिमें अतिशयसस्निधिके अतिशय विशेषणसे निकलता है ! संनिपूर्वक 
“वा? धातुका अव्यवहित अर्थधारण के अनुकूल क्रिया अर्थ है कि प्रत्ययका कर्ता 
अर्थ है । एवम्‌ अव्यवहित उपस्थिति ( अर्थ ) सम्निधि शब्द से ही सम्भव है, 
अतिशय विशेषणका तात्पर्ये अर्थ सम्बन्ध सहित शब्दों वर्णोके परस्पर आकांक्षा 
योग्यता, सन्निधि तात्य अवश्य हो । यह भट्टोदीक्षितके अतिशयविशेषण का 
अभिप्राय है । संहितासंज्ञाके 'महतीसंज्ञा' होनेसे, जहाँ संहिता शब्दार्थ घटेगा वहीं 
सन्धिका विषय होगा । सन्धीयन्ते सम्बद्धचन्ते, संयुज्यन्ते वर्णा: पदानि वा यत्र सा 
“संहिता! । समपु्वक धाधातुका सब अकार से जोडना पदवाक्यगतशक्तिको प्रकाशित 
करना अर्थ है। कर्मणि क्त । यह संज्ञा, अर्थ सम्बन्धको प्रकाशित करती है । उनका 
विषय भी बनाती है। अतः संहिता, सन्धि; सन्निधि, सन्निकर्ष, जोड़, संयोग, 
मेल, एकार्थाभाव, अतिसमीप, ये शब्द यथाशक्ति समानार्थक हैं । बहुत से सूत्र 
बिता अर्थके सन्धि नहीं करते । जैसे-क्षय्प्रयय्यौ शक्यार्थे इत्यादि । सूत्रकारमते । 
भाष्यकारमतमे अथंकी अपेक्षा सन्धिमें नहीं भी है । अतः उनके मतमें पूर्ववर्णोकी 
उत्तरवणे के साथ अतिशय सन्तिधि, अतिसमीप, बिना अन्तरका, एकवर्णके बाद 
दूसरेवर्णके उच्चारणमें, अर्धेमात्राकालिका स्वाभाविक व्यवधान हो, किन्तु किसी 
वर्णका या अर्धेमात्रासे अधिककालका अन्तर न हो तब संहिता-संज्ञा हो । १३। 

` होच हलश्च हल्‌, न अन्तरम्‌ इति अनन्तरा व्यवधानशून्या हलः। दो या 
` अनेक हलवणे की संज्ञा । अज्भिः= अच्‌ प्रत्याहारके अक्षरोंसे अव्यवहिता: = 
> व्यवधान अन्तर न हो उसको संयोगसंज्ञा हो। दो हलू या अनेक हल्‌ होना 
' चाहिए। एक हलको संप्रोगसंज्ञा, नहीं होती । १४। सुप्‌च तिङ्च सुप्तिङौ तो 
' अन्तेयस्य तत्‌, सुप्तिङन्तं पदं-प्रयमान्तम्‌, सुपूविभक्ति अन्तमें हो यथा-रामः। 
* तिङ विभक्ति अन्तमें हो यथा--पठति दोनोंको पदसंज्ञा हो । व्पापकसंज्ञाओंका 
“प्रकरण समाप्त । $ ३५5 बज 5 न 

। इति प्राभाकरीटीकायां संज्ञाप्रकरणम्‌ । 
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अथ सन्धिप्रकरणे 
॥ अच्सन्धिः ॥ 


सन्धि >व्यञ्जनाशक्ति या योग्यताशक्ति है। उससे व्यडग्य या 
प्रभावित अर्थ ही सन्ध्यर्थ है। जैसे-निपात और स्वर प्रभावित शब्दे 
अर्थका बोधक, द्योतक ( प्रकाशक ) हैं । किसीके मतमें बाचक भी हैं। एवं 
सन्धि भी पदवाक्प्रकी शक्तिका प्रकाशक है, वाचक भी, द कहीं वाचक 
यथा -क्षय्यम्‌, क्रय्यम्‌, पुत्रादिनी, प्रौडवान्‌, आदि उदाहरण से सिद्ध है | 
इसलिए सन्दधाति = समीप्यसम्वन्धेन वर्णो, वाच्यवाचकभावसम्बर्‍्धेन 
वा शब्दाथों संयोजयति शब्दर्शाक्त वा प्रकाशयति इति सन्धिः । अचाम्‌- 
अक्ष वा सन्धि अचूसर्धिः। दो अक्षरों को जोड़े, पदवाक्य की शक्ति को 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षख्प से प्रकाशित करे उसे सन्धि कहते हैं। अचो के 
स्थान में या अच्‌ परे रहते संयोजना शक्ति ही अच्सर्धि हैं। संज्ञाप्रकरण 
के पश्चात्‌ स्वर-व्यञ्जन भेद से प्रथम अच्‌ प्रत्याहार के अक्षरों की स न्धि 
का प्रारम्भ अवसर सङ्गत है । यह शक्ति शब्दार्थो के परस्पर अथ सम्बन्ध 
का प्रकाशन करती है । इसके चिना सन्धि सम्भव नहीं है । किन्तु संहिता 
का विषय अवश्य होना चाहिए । अर्ध मात्राकाल के व्यवधान ( अन्तर ) 
को संहिता कहते हैं। एकमात्रा या अक्षर का अन्तर असह्य है। वर्णो का हु 
सशक्तिक अतिनिकट होना आवश्यक है। वह निरथेक में ;अपम्भव हे । हे 
साधुत्व सार्थक में ही है। सन्धि भी साधुत्व का कारण है। व्याकरण, 7 
पद्वाक्य के अर्थ सम्बन्ध का निर्णायक है। साधुत्व का द्योतक । सिद्धे 5/4 
शब्दार्थसम्बन्धे' शब्द अर्थ सम्बन्ध तीनों, का संस्कार विशेष व्युत्पत्ति ; - 
का साधन व्याकरण है । आकाङ्क्षा, योग्यता, संन्निवि ये तीनों सन्धि छुँ 
में कारण हैं, तभी शब्द से ज्ञान होगा । हि 


१५ इक्रो = यह यण्‌ सन्धि का विधिसूत्र है । इकः = इ, उ, ऋ, ळ के स्थान 
में क्रम्से यण्‌ य, व, र, ल हो । अच्‌ प्रत्याहार के अक्षर परे हो तथा 
संहितायां विषये = अर्धेमात्राकाल के स्वाभाविक स ( अन्तर ) का विषय 
हो। अथवा समासपद, एकपद, धातु उपसर्गे, का विषय हो तो नित्य सन्धि हो । | 

आकाङक्षा, योग्यता, सन्तिधि, इसके मिलकर अर्थ कहने की शक्तिः की 

: रुचिको संहितासंशा हुई हो। एकवर्ण से अव्यवहित दूसरे वणे के उच्चारण में 
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३० ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ अच्सन्धि- 


१५ इको यणचि ६ । १। ७७ । इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां 
विषये । सुधी + उपास्य इति स्थिते। १६ तस्मिन्निति निदिष्टे पूवस्य १।१। 
६६। सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य . 
बोध्यम्‌ । १७ स्थानेऽन्तरतमः १। १५० । प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशः 
स्यात्‌ । सुध्य्‌+ उपास्य इति जाते। १८ अर्वाच च ८। ४! ४७। अचः 
परस्य यरो द्वे वा स्तोन त्वचि । इति धकारस्य द्वित्वम्‌ । ९१ झलां जश 


संहिता = अर्धमात्रा का अन्तर स्वभाव सिद्ध है। जैसे- सुधी--उपास्य: । परः 
सन्निकर्षः इति संहितासंज्ञा । इको यणचि सूत्रेण सुधीधकारं के उत्तरवर्ती ईकार 
के स्थात में “य' यण्‌ हुआ, अच्‌ परे उपास्यः का उकार । सुधय्‌ इति जाते । न 
कहिए इक्‌ तो तीन है, सु में 'उ' धी में 'ई' उपास्यः का 'उ'। क्या सबको यण्‌ 
होना चाहिए ? तब निर्णायक परिभाषा सूत्र बोले । १६ । तस्मिन्‌--यह स्प्तमी. 
विभक्त्यन्तका सूचक शब्द है। निदिष्टे=निर = निरन्तर, विना व्यवधान के । 
दिष्टे = उच्चारण होने पर, पुर्वेस्य = पूवं के स्थान में कार्य हो। सप्तमी विभक्ति 
जिसमें उच्चारित हो उससे बोध्य वर्ण परे रहते। विधीयमान = विधान किया 
गया यणादिकायं वर्णान्तरेण = अन्यवणं के अव्यवहितस्य = बिना व्यवधान 
के पूर्वे के स्थान मे होना चाहिए। जेसे--इकोयणचि सूत्र के अचि पद में 
सप्तमी . उच्चारण करके विधीयमान कार्य यण्‌ है । अच्‌ उपास्यः का उ, उससे 
अव्यवहित पूर्व में ई स्थानी है, उसीको यण्‌ हुआ। अन्य में व्यवधान है, यण्‌ 
नहीं हुआ । न कहिए ई के स्थान में (य्‌) ही यण्‌ क्यों हो 'व, र, ल,' क्यों न हों । 
तब निर्णायक परिभाषा सूत्र बोले। १६। स्थाने = स्थानदशने, अन्तरतम: = 
अतिशयेन, अत्यधिकेन अन्तरः, सदृशः, एकजातीय:, निकटस्थः, । प्रसङ्गे = 


; प्राप्पमाण यण्‌ आदि आदेशों का प्रसङ्गः = प्राप्त होने पर, सदृशतमः = अति 


` समीपस्थः आदेश हो। इससे अतिसदृश आदेश प्राप्त हुआ । परन्तु सादव्यं 
` चतुविधं स्थानार्थगुणप्रमाणकृतभ्रु । सादृश्य, समानता, तुल्यता, एकजातीयता 


चार प्रकार से परखी जाती है। स्थान की समानता । अर्थ की तुल्यता । 


गुण 
की योग्यता । प्रमाण = मात्रा का सादृश्य । कौन प्रमाण माना जाय | तब 
( यत्रानेक विधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः ) जहाँ सादृश्य के अनेक 


> हों अ 
कारण हों । वहाँ स्थान कृत सादृश्य लिया जाय । स्थान कृत समानता का निर्णायक 


:“इचुयशाना तालु? इ तथा च्‌ के सादृश्य «समानता का उपस्थापक तालु स्थान 


है । अन्य 'व र ल' भिन्न स्थानक हैं, सुध यू+-उपास्य इति जाते । ( १८ ) 

अनचि = न अचि अच्परे नेत्यर्थः च = अच्‌, यर्‌, द्वे वा इति अनुवतंन्ते । अच 

र! तट है 

से परे 'यर्‌ प्रत्याहार के अक्षर को द्वित्व हो विकल्प से । यहु विधि अंश है । 
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प्रकणरम्‌ ] प्राभाकरी युता ३१ 


झशि ८। ४। ५३ स्पष्टम्‌ । इति पूर्वधकारस्य दकार: । २० संयोगान्तस्य 
लोप: & । २३ । संयोगान्तं यत्पदं तस्य लोपः स्यात्‌ । २१ अलोऽन्त्यस्य 
१।१५२। | । । 


षष्ठीनिदिष्टोऽन्त्यस्यादेशः स्यात्‌ । इति यलोपे प्राप्ते ( यण:प्रतिषेधो 
वाच्यः ) सुद्ध्युपास्यः, सुध्युपास्य: । मद्ध्वरिः, मध्वरिः। धात्त्रंशः, 


नतवचि=अचूपरेः न हो तो। इति निषेधांशः। सुधय्‌ के सु का'उ' अच्‌ है। 


उससे परे यर्‌ 'घ्‌' को द्वित्व »दो बार उच्चारण हुआ, अच्‌ परे नहीं है। किन्तु 


उससे परे हल (य्‌ ) है सुध्‌ धू य्‌। (१४) झल्‌=भ भ ज से हलू तक वणों 
को जश्‌ जब गडदश्‌ हो। झरि-भ भ नसे गडदश तक अक्षर परे हो । 
इससे पहले ध को द हुआ, स्थानकृत सादृश्य मानकर ( २० ) संयोगसंज्ञक: 
अन्ते यस्य स संयोगान्तः। द्धूयू को संयोग संज्ञा है। संयोगान्त पद “ुदुध्‌ य्‌" 
उसका लोप = अदर्शंन हो (२१ ) अन्त्यस्य = अन्त्येविद्यमानस्य अलः अल्‌- 
वर्णकात्‌ । षष्ठीविभक्ति से निदिष्ट «निरन्तर उच्चारित जो अन्त्य अल्‌ अई 
उ ण्‌ से हल्‌ तक वर्ण, उसी के स्थान में लोप आदेश हो । संयोगान्तस्य में षष्ठी 
विभक्ति है । उसका अन्त्य नल्‌ केवल 'य्‌' है। उसका लोप प्राप्त हुआ। ( वा० ) 
यणू के लोप का प्रतिषेध निषेध कहना चाहिए । ( अज्कीनं परेण संयोज्यं 


बाच्यम ) अच्‌ से हीन ( रहित) वर्ण परके साथ जुड़ जाय। सुद्ध्युपास्यः - 


सुध्युपास्यः । सुधिभि = विद्वानों से, उपास्य = पुज्य । इस समास शक्ति का प्रकाशन 
ही सन्ध्यर्थं हे । अच्ये अचंकभावसम्बन्ध को सन्धि पुष्ट करती है। मध्वरिः 
मधुःदैत्यः, तस्य अरिः ( शत्रुः ) विष्णुभगवान्‌ । बध्यबधकभावसम्बन्ध 
बोध के लिए मधु + अरिः, संहिता संज्ञा। 'इको यणचि' सूत्रेण स्थानेन्तर तमः 


सहकारेण ओष्ठ स्थानी उकारस्थाने दन्तोष्ठ स्थानी “व्‌. यण्‌ । यद्यपि “व? का: 


दन्तोष्ठ स्थान है, “उ' का केवल ओष्ठ, तथापि.यत्‌ किचित्‌ स्थानसमानता भी 
ग्राह्म हुआ। द्वित्व जश्त्व आदि कारं पूर्ववत्‌ । द्‌ ध्‌ व्‌ अरिः इत्यन्न वर्ण 


= 


सम्मेलने रूपम्‌ । यहाँ यण्‌ से मधु का अरि के साथ शब्रुतासम्वन्ध सुनिश्चित है ।. 


धात्रंशः। धातुः ब्रह्मणोंऽशः नारदादिः धातृञ-अंशः संहितासंज्ञा 'इकोयण्‌'-- 
ऋ के स्थान में ऋटु रषाणां मूर्धा स्थान समान होने से “र्‌ यण्‌ हुभा। ब्रह्मा 
क! अंश, समासार्थ की व्यञ्जना ही सन्ध्यर्थः । जन्यजनकभाव सम्बन्धः । लाङृतिः 
ळचासौ आकृतिश्च = टेढ़ी आकृति अर्थं में ळक आङ्तिः। यहाँ इक्‌ छ को यण्‌ 
` “ल' हुआ । ळतुलसानां दन्ताः ष्ठ तथा? ल का स्थान तुल्य होने से। अथवा 
लूकार देवजाति की माता है उसकी आकृति लाइति है । 
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३२ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ अच्सन्धि- 
धात्रंश: । लाकृति:। २२ एचोऽयवायावः ६ । १ । ७८ । एच: क्रमादय्‌ अव्‌ 
आयू आव्‌ एते स्युरचि। २३ २३ यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌! १) ३। १० 
समसंबन्धी विधियेथासंख्यं स्यात्‌ । हरये। विष्णवे। चायकः। पावकः। 


: सन्धि से शब्द शक्ति प्रकाशित होती हैः। यहाँ यण्‌ से सुधी=सुन्दर ध्यान, चिन्तन, 
मनन, कर्त्ताओं से उपास्य = पुजा का विषय विष्णु भगवान्‌ प्रभु केसे हैं? कि 
मध्वरि:” मधु नामकस्य दैत्यस्य अरिः शत्र:। धात्यघातकभावसम्बन्ध 
विशिष्ट भगवान केसे हैं? धाता ( ब्रह्मा ) अंशो यस्य स धात्रशः, नाभिकमल से 
` उत्पन्न ब्रह्मा, भगवान्‌ के अंश हैं, पुनः कैसे हैं? लाकृतिः 'छ:वक्रो, आकृति: 
त्रिभङ्गीलाल नटतरवपुः भगवानु हैं । 


. . (२२) एञ्च्‌, ए, ओ, ऐ, ओके स्थान मै क्रम से अय्‌ अव्‌ आय्‌ 
आव्‌ ये चार आदेश हो । परन्तु किसके स्थान में कोन आदेश हो, यह व्याख्यान 
निर्मूल प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थित में चार स्थानी तथा चार आदेश के प्रसङ्ग 
में क्रम सङख्या की अपेक्षा होने से परिभाषा सूत्र उतरता है। (२३) यथा 

, सङख्पेति = समानां = तुल्यानां समसङ्ख्यावताम्‌ अनुदेशः - ( आदेशः.) विधिः 
कार्यम्वा यथासङ्छ्यं = सङ्ख्यामनतिक्रम्य = अनुल्लङ्ध्य गणनाक्रमेण भवति । 

-समसम्बन्धी विधिः = समानसङख्यावाला कार्यं या आदेश क्रमसङ्स्था = गणना 
के अनुसार हो। प्रथम ='ए' के स्थान में अय्‌। ( २) 'ओ' को अव । (३) 
'ऐ' को आय्‌ । (४) :औ' को आव्‌ । यथा--हरे + ए। यहाँ एच्‌=ए, ओ, ऐ, 

` ओ इत क्रम के अनुशार हरे में 'ए? प्रथमं स्थानी है। वहाँ प्रथम आदेश, 
„ “सङ्ख्या क्रम से 'अय्‌' हुआ, अच्‌ परे 'ए' है। वर्ण सम्मेलने हरये ( नमः ) 
. हरि को उद्येश्य करके नमस्कार विधान । विष्णु के लिए अर्थ में, विष्णो + ए इति 
दशायां'एच्‌ का द्वितीय स्थानी “ओ' के स्थान में द्वितीयादेश 'अव्‌', यथासङख्य «= 

गणना क्रम से हुआ, अच्‌ परे ए है। वणेसम्मेलने विष्णवे, ( नम इति )1 
न॑4अकः = अत्र एच्‌. दल का तृतीय स्थानी 'नै' में 'ऐ', के स्थान में आदेश 

दल का तृतीय प्रत्याशी आय्‌ आदेश सङ्ख्या क्रम के अनुरोध से हुआ, अच्‌ परे 
. अकः का 'अ' हे । नु आयू अकः । वर्ण सम्मेलने, नायकः - नेता, सञ्चालक: समाज 
-को अभ्युदय की ओर ले जानेवाल्ा। प्रकृति प्रत्यय का मिलित अर्थ प्रापंणकर्त्ता 
सन्ध्पथं है । सुधायं, सुधारकभावसम्बन्ध। पौ अकः । यहाँ एच्‌ प्रत्याहार का 
दान स्थानी 'ओ' के स्थान में चतुर्थ आदेश 'आव्‌' हुआ, सङ्ख्या करम के बल से। 
अचु परे अक्‌ का अकार है। प्‌ + आव--अक: वर्णसम्मेलने पावक: = भागि; । 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ ३३ 


२४ वान्तो यि प्रत्यये । ६1 १। ७९ । 

यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोरव्‌ आव्‌ एतो स्तः। गव्यम्‌। नाव्यभ्‌ 
( अध्वपरिमाणे च ) गव्यूतिः । २५ अदेङ गुणः १।१।२। अत्‌ एङ्‌ च 
गुणसंज्ञः स्यात्‌ । २६ तपरस्तत्काळस्य १ । १। ७० । तः परो यस्मात्स च 


स्वस्मिन्‌ पतितानि द्रव्याणि पुनाति स्वस्वरुपेण प्रवर्तयति। पवित्र कर्त्ता। 
' शोध्यशोधकभाव सम्बन्ध । विशेषार्थ:--हरये = पापहारकाय नमः । कथं भूताय, 
विष्णवे = ब्रह्म/ण्डव्यापकाय । पुनः कथं भूतः सः नायकः = विश्व विराट्‌ ब्रह्मसंचालन 
कर्ता । अनुग्रहेण जगतः पावकश्च =स्त्रस्मिन्‌ पतितान्‌ जीवान्‌ स्वस्वरुपेण 
प्रवर्तयति। पावको भगवान्‌ पापहारकः, ब्रह्माण्डव्यापकः, सनु जगन्तियन्ता 
अपने शरणागत को अपने स्वरूप में ढाल देते हैं । 


( २४ ) अन्त एव आन्तः, व्‌ आन्तो = अन्तावयवो यस्य 'असौ' वान्त 
“व? है अन्त अवयव जिसका ( अव-आव्‌ ) वान्त है । यि = सप्तम्यन्तम्‌ । यकारादि 
प्रत्यय परे। यतः, यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहे, इति न्यायात्‌=जिस जल्‌ 
( एक वर्ण ) प्रत्यय ( य्‌ ) में सप्तमी विभक्ति हो, वहाँ तदादि = ( यकारादि ) को 
उपस्थिति हो । अथे--यकार हो आदि में जिसके ऐसे प्रत्यय के परे स्यानी = 
ओ, औ के स्थान में गणना क्रम से अव्‌ आव्‌ ये दोनों वान्त आदेश हो, 
यथा=गो + यम्‌ -अत्र यकारादि प्रत्ययः यम्‌ । यकारपरे, गोगत 'ओ' तस्य स्थाने वान्तं 
“अव्‌? आदेशे, वर्णसम्मेलने । गव्यम्‌ (गोविकारः) गोः = गायका विकार = दृध-दही, 
घी, गोबर, मुत्र मिलकर गब्य हैं। 'गोसम्बन्धिनः पञ्चविकाराः' इस तद्वित 
बृत्तिका प्रकाशक अय्‌ सन्धि है। गवे हितं गव्यम्‌ ( घास आदि ) । नाव्यम्‌ 
- नावा = नौकया ताय--ततु ( पुर्वतटात्परतटं गन्तुं ) योग्यं, जलम्‌ । नौ+यम्‌ 
अत्र औ स्थाने 'वान्तोयि प्रत्यये इति आव्‌ आदेशे। नौका से पार होने योग्य जल, 
अर्थ आय से प्रभावित है । अव्वनः=मारगस्य परिमाणं! मात्रा ) गम्यमाने 
सति, च पदेन ओकारस्थाने अवादेशो भवतीति लभ्यते, यूति शब्दे परे। दो कोस 
परिमाण अर्थ का वाचक गो+यूतिः इतिदशायाम्‌ यूतिशब्दे परे गोगत 
ओकारस्थाने अवादेशो जातः । वर्ण सम्मेलने गेश्यूति: ( जी क्रोशयुगम्‌ ) त्रोलिङ्ग 
तथा दो कोस के मापदण्ड को गव्यूति कहते हैं । मम ग्रामः गव्यूतिरस्ति । 


( २५) अत्‌ = हृस्व अकारः, एङ = ए, ओ, «च्‌ = विशिष्टगुण अर्‌ अल्‌ 
ये भी गुण संज्ञक हैं। अर्थात्‌ हुस्व अकार, एकार, ओकार की गुण संज्ञा हो 
यहाँ अकार ह्वस्व ही क्यों लिया जाय, इसका निर्णायक संज्ञा सूत्र बोले । 
| ३ 
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३४ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ अच्सन्धि- ` 


तात्परद्चोच्चार्यमाण-समकालस्यैव संज्ञा स्यात्‌ । २७ आद्गुणः ६।१।८७। 
अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको गुण.आदेशः स्यात्‌। उपेन्द्र: । गङ्गोदकम्‌ । 
२८ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १। ३ । २। 


उपदेशेऽनुना सिकोऽजितसंज्ञः स्यात्‌ । प्रतिज्ञाऽनुनासिक्याः पा णिनीयाः । 


( २६) तपर इति-'त' हो परे जिससे और तात्पर:७ तकार से परे 
उच्चार्यमाण वर्ण अपने समकालस्य = समान मात्राकाल का ही बोधक हों । 
तकार एक मात्रा या दो मात्रा के साथ उच्चरित हो, तो उसी मात्रा का बोधक 
होगा । तथा हुस्व के साथ हस्व का, दीर्घ के साथ दीं का, प्लुत के प्लुत का 
बोधक है । यथा--'अदेङगुणः सूत्र में अतु का तकार 'अ' से परे है। यहाँ अकार 
का समकाल एकमात्रा है, वही अकार गुण संज्ञक होगा । तथा 'त' से परे 
एङ्‌ = ए, ओ दोनों दो मात्रा काल बाले हैं उनकी दो मात्रा ही, संज्ञा होगी । 
यह तपर का प्रभाव हैं। उससे अधिक या न्यून काल ( मात्रा ) का बोध नहीं 


होगा । 


( २७ ) आत्‌ पञ्चम्यन्तं गुण: = प्रथमान्तम्‌ । अवर्णात्‌ = अवर्णं से अचि = | 
अच्‌ प्रत्याहार के अक्षर परे रहते पुर्वपरथोः = पूर्ववणं तथा पर वर्ण के मिलित 
स्थान में एक ही गुण आदेश हो। जिसका निर्णायक स्थानक्ृतूसादश्य होगा । 
यथा--उप + इन्द्रः इति दशायाम्‌ अवर्णः “उप’ पकारे अकारः, अच्‌ परे इन्द्रः 
का “इ? पूर्व 'अ', पर 'इ' के स्थान में एक ही गुण आदेश हो। परन्तु गुण है, 
( अदेङ्गुणः ) अ, ए, ओ। कौनसा गुण हो। जहाँ अनेक आदेश हो वहां 
स्थान दर्शननिर्णायक होगा। 'अ' का कण्ठ 'इ' का तालु स्थान है 'ऐदेतो: कण्ठ- 
तालुस्थानक एकारो गुणो जातः। उपेन्द्रः ( इ्द्रस्थ » अवरजो वोमनः ) वाल 
वसुधान्‌ याचते । वामनभगवान्‌ ( इन्द्र का छोटा भाई ) अथिकाशक्ति को गुण 
सन्धि व्यक्त करती है। गड्भाया: उदकम्‌ = देवनद्याः जलम्‌ अर्थं का प्रकाशक 
गञ्जा उदकम्‌, यहाँ अवर्णं से अचि परे 'उ' है, पूर्वे में 'आ' तथा पर में उकार 
दोनों के स्थान में कण्ठोष्ठ स्थानी ओकार गुणो जातः । प्रातः गङ्गोदकम्‌ पेयम्‌ । 
गङ्गा सम्बन्धी पानी अर्थ का प्रकाशक गुणसन्धि । 


( २८ ) उपदेशे = पाणिनिकात्यायनपतञ्जलि के प्रथमोच्चारणदशायाम्‌ 
अनुनासिक अच्‌ इत्‌ हो । उपदेश = आद्य उच्चारण अवस्था में जो अच्‌ है वह 
कार्य के अनुरोध से प्रतिज्ञानुवारी अनुनासिक मान्य हो। या नासिका के सहारे 
'मुखोच्चारित अच्‌ हो, किन्तु उपदेश हो, उसकी इत्‌ ( अदर्शन ) । नासिकामनुगतः ` 
मुख्हित नासिकयोच्चारितोऽचु ( स्वर ) इत्‌ = गच्छति । यद्यपि सभी अनुनासिक | 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


र 


प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता - [ २५ 


लणूसूत्रस्थावर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञा । २९ उरण्‌ रपरः 
१।१।५१ क्र इति त्रिशतः संज्ञेत्युक्तम्‌ ! तत्स्थाने योऽण्‌ स रपरः सन्नेव 


नहीं होते, तथापि कौन अच्‌ कहां कैसे अनुनासिक समझा जाय, निर्णायक वचन 
बोले--'प्रतिज्ञा' इति । पाणिनीयाः=पाणिनिकात्यायन पतञ्जलि से प्रोक्त- उच्चारित 
वर्ण पाणिनीयाः कहाते हैं । वे प्रतिज्ञा से अनुनासिक समभे जाते हैं । प्रतिज्ञा कुत्र 
तिष्ठति कथं ज्ञायते ? तत्र सूत्र निर्देशः प्रमाणम्‌, यथा प्रयोग की सिद्धि के अनुरोध 
से अच्‌ में अनुनासिक की प्रतिज्ञा समझें । यथा “र' प्रत्याहार सिद्धि के अनुरोध 
से लण्‌ सूत्रका भकारः अनुनासिक माना गया। ताकि रसेर्‌ लू का बोध हो। 
वह इत्‌ हुआ । यथा--अन्त्य इत्‌ 'अ' तत्सहित आदि “र्‌” वह मध्यवणं 'ल्‌' तथा 
अपने का भी बोधक हुआ। इसी आशय से बोले “लणूसूत्रस्था--इति= लण्‌ 
सूत्र में स्थित अकार के साथ उच्चारण किया गया रेफर और ल्‌ का बोधक 
हो । 'अ' के इत्‌ होने से उसका हल में ग्रहण नहीं हुआ । 


( २६ ) उः षष्ठ्यन्तम्‌ ( क्र स्थाने) अण्‌-रपरो भवति, ऋ तीस प्रकार 
का संज्ञा प्रकरण में कहा गया । तत्स्थाने = ऋ के स्थान में जायमान ( उत्पन्न ) 


अण्‌ रपरः सन्नेव = होकर ही प्रदत्त हो। यहाँ “र' प्रत्याहार मान्य है। ताकि ' 
'र' से ल का भी बोध हो ऋ तथा छ के स्थान में जायमान अण्‌ क्रम से रपर्‌ . 


तथा लपर हो! यथा-कृष्णस्य ऋद्धि: = कृष्णसम्बन्धी सम्पत्ति ऐश्वर्य, अर्थ 
का प्रकाशक कृष्णनऋद्धिः अत्र पूर्वं में अकार तथा पर में ऋकार इन्ही दोनों 
के ( पुर्वे पर ) स्थान में एक ही गुण आदेश अकार हुआ। यद्यपि अ और ऋ 
के स्थान दर्शन में एकता, समान स्थान नहीं है । स्थानकृत सादृश्य नहीं मिलता, 
कण्ठ स्थानी अकार का मूर्धा स्थानी ऋ के साथ स्थान समान नहीं है, एवं मूर्धा 
स्थानी ऋ का अ के साथ सादृश्य नहीं मिलता तथापि 'नष्टाश्‍वरथन्यायेन” एक 
का रथ टूटा घोड़ा है । दूसरे का घोड़ा मरा रथ है। घोड़ा रथ दोनों के संयोजन 
से ही यात्रा कार्यं सम्भव है । दोनों में अभाव की वराबरी ही तुल्यता है। ऐसे 
ही अ' का कण्ठ स्थान है तो मूर्धा नहीं। क्र का मूर्धा है तो कण्ठ नहीं। अभाव 
का सादृश्य है जैसे--अवसर संगति के अनुसार रथ घोड़े का सामञ्जस्य जुड़ता 
है, वैसे ही अ तथा ऋ अवसरवाही प्रबृत्ति से जुड़ गये तो दोनों कण्ठ मूर्धा बन 
गये । ( अरारावेति वाच्यम्‌ ) के अनुसार अर्‌ गुण हुआ । रेफ का उध्वंगमन 
जैसे--तुम्बिकातृणकाष्ठ तैलं जलं समागमे । . उध्वेस्थाने सम्प्रयन्ति 
रेफाणांमीदुशगति जल में तेल, तृण, काष्ट, जैसे उपर हो जाते हें । एवं आधा रेफ 
सिर पर सवार होता है, वर्ण सम्मेलने कृष्णाः । स्वरं द्ष्ट्वा अधोय।ति हल 
. उपरि गच्छति। खर्यवसाने विसगंः स्यात्‌ निधा रेफस्य वे गतिः । तवल्कारः 
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ब्रवतेते । कृष्णाद्ध:। तवल्कार: । ३० लोप: शाकल्यस्य ८।३।१९ । अवर्ण- 
पूवेयो: पदान्तयोर्येवयोर्लोपो वाऽशि परे। ३१ पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८।२।१ । 


सपाद-प्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं 
शास्त्रमसिद्धम्‌ । हर इह । हरथिह । विष्ण इह) विष्णविह । ३२ वृद्धिरा- 


तव + ळकारः ( तुम्हारी टेढ़मेढ़ कूबड़ ) समासार्थमें "आद्गुणः, पूर्वे में अकार, 
पर में लकार, दोनों के स्थान में उरणरपरः सूत्र सहयोग से लपरविशिष्ट अल्‌ गुण 
हुआ । तवल्कारः । तुम्हारी छ की तरह टेढ़ आकृति ( ३० ) लोपः ळ अदर्शनं, 
शाकल्यस्थ= शाकल्य नामक आचार्य के मत में। अवर्णंपूर्वं.में हो ऐसा पदान्त 
यकार वकार उसका लोप हो। अश्‌ प्रत्याहार के अक्षर परे। अन्य आचार्य के 
मत में लोप नहीं होता । इससे विकल्प सिद्ध है। 


( ३१ ) पूर्वस्मिन्निति पवंत्र, पूर्व से परका आक्षेप, दोनों दिशा-वाची शब्द 
हैं, पुवं की अपेक्षा परं असिद्धम्‌ = जहाँ दिशा वाची पूर्वं या पर शब्द हो, वहाँ 
अवधिबोधक पर या पूर्वपदका आध्याहार अपेक्षित है। पूर्व की कतंव्यता में 
परशास्र असिद्ध हो। ८।२।१। का सूत्र 'पुवेत्रासिद्धम्‌ है। उसके पूर्व 
सवा सात अध्याय--जिसका वाचक सपादसप्ताध्यायी शब्द है । उसके प्रति 
' पश्चात्‌ ( पर ) में शेष तीन पादका वाचक त्रिपादीशास्त्र । अतः अर्थं निकलाकि 
सपादसप्ताध्यायीके प्रति त्रिपादीशास्त्र असिद्ध हो । इस विधानसे विधिसूत्र 
हुआ । अधिकारसूत्र होनेके लिये उत्तरोत्तर सभी त्रिपादीसूत्रोंमें जाकर पूर्वके 
प्रति परको असिद्ध करता है, इसलिये कहाकि--'त्रिपाद्यामथि पूवं प्रति पर 
शाल्ममसिद्धम'। पादेन सहिता सपादा, सप्तानाम्‌ अध्यायानां समाहारः 
सप्ताध्याथी ( त्रिलोकी इव) सपादा चासौ सप्ताध्यायी च सपाद- 
सप्ताध्यायी तां प्रति त्रयाणां पादानां समाहारः` त्रिपादी ( त्रिलोकी ) 
असिद्धा असिद्धवत्‌ भवतीत्यर्थः यथा-- हरे--इह । अत्र एकारस्थाने एचोऽय इति 
अय्‌ आदेशे अचि परे । पदान्तयकारस्य शाकल्याचायमते लोपे अशि परे 'इह? इकारः । 
हर इह अत्र अकारेकारयोः स्थाने, गुणे प्राप्ते, जो सपादसप्ताध्यायी है, उसकी 
दृष्टिमें त्रिपादी लोप के असिद्ध होने रे गुण नहीं हुआ। हर इह । अन्य के मत 
में य लोप नहीं होता तो “हरयिह बनता है। हे हरे इह = संसारे मां पात्‌ = 
रक्षतु । विष्णो + इह ओकारस्थाने अव्‌ आदेशे भचूपरे इकारः । शाकल्याचार्यस्य 
मते वकारस्य लोपे, विष्ण इहू। अत्र गुणो न प्राप्नोति गुणदृष्ट्या यलोपस्य | 
असिद्धत्वात्‌ । अन्यमते वकारस्य लोपो न भवति विष्णविह्‌। हे विष्णविह मह्य ` 
धनं ज्ञानञ्च देहि । 
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करणम्‌ ] प्राभाकरोयुता [ ३७ 


दैच्‌ १।१।१। आदैच्च वृद्धिसंज्ञः स्यात्‌। ३३ वृद्धिरेचि ६। १। ८८। 
आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । गुणापवादः। कृष्णेकत्वस्‌। गङ्गौघः । 
देवश्वर्यंस्‌। कृष्णोत्कण्ठयम्‌। ३४ एत्येघत्यूठ्सु ६।१।८९। अवर्णा- 


३२. वृद्धिः आत्‌, ऐच्‌ त्रिपदं सूत्रम्‌। आत्‌ =आकारः, ऐच्‌ = ऐ, ओऔ। 
चकारात्‌ = आर्‌ आलूको भी वृद्धिसंज्ञा हो । आतका तपर अपने पूर्वं आ तथा पर 
ऐ, औ, के समान मात्राकाल का बोधक है । यह वृद्धि द्विमात्रिक ही हे । 

३३. वृद्धिरेचि = वृद्धिः एचि, द्विपदं सूत्रम्‌ । अवर्ण १८ अकार से एचि = 

ए ऐ, ओ औ परे रहते, पुवं तथा पर के स्थान में एक ही वृद्धि आदेश 
हो। यह बृद्धि गुण का अपवाद - वाधक है 'निरवकाशो विधिरपवादः' अपवदति= 
दूरीकरोति प्रतिपक्षिणम्‌ । अपोद्यत इति अपवादः । जो निरवकाश है कहीं प्रबृत्ति 
नहीं है, वही अपवाद है यन्नैवं । तन्नैवं । कृष्णेकत्वम्‌ - यथा-- कृष्ण + एक- 
त्वमू वृद्धिरेचि’ से कृष्ण का अकार तय। पर में “ए' दोनों के स्थान में प्राप्त 
गुण को बाध करके बृद्धि एकादेश हुआ, एच्‌ परे एकारः। यद्यपि बृद्धि आ, ऐड 
औँ', तीन है! तथापि स्थान दर्शन करने पर अन्तरतमः=अधिक सन्निकट । 
अत्यन्त सदृश अदिश हो । कण्ठतालुस्थानी अकार एकार के स्थान में कण्ठतालु 
स्थानी 'ऐ' वृद्धि हु । कुष्णेकत्वस्‌ । कृष्ण की एकता अखण्डता ( ब्रह्म-शक्ति ) 
का ज्ञान कर्‌ःनेवाली बृद्धि सन्धि है। गंगा+ ओघ: सं-सं, अत्र अवर्णः गङ्गायाः 
आकारः एचि = ओकार परे, पूर्व पर स्थाने आद्गुण इति प्राप्तं गुणं बाधित्वा 
बुद्धि: एकादेशो जातः। गङ्गौधः। कण्ठोष्ठ स्थानी औकारः किञ्चित्‌ स्थान 
समानता अस्ति ! अस्मिन्वरषे महान्‌ गङ्गौघः ( वाढ ) समागत्‌। गङ्गा की तेज 
धारा इस संयुक्त अर्थ -की प्रकाशिका वृद्धि है । 

सकलगुणविशेषता च ऐश्वयंम्‌ । देवानामैश्वर्यम्‌ ( सर्वस्वम्‌ ) समास के 
अर्थ में संहितासंज्ञा के नित्य होने से देवन ऐशवर्यम्‌ । यहाँ भी पूर्वं अकार पर 
ऐकार दोनों के स्थान में प्राप्त गुण को बाँधकर बृद्धिरेचिसुत्र से कण्ठतालु स्थानी 
ऐकार बृद्धि हुई । देवैश्वर्यम्‌ । उत्कण्ठायाः = उत्बुकतायाः भावः औत्कण्ठ्यम्‌ । 
कृष्णस्य औत्कण्ठ्यम्‌ । उत्सुकता अर्थं में कृष्ण + औत्कठ्यम्‌ । यहाँ पूर्वं अकार 
पर में औकार के साथ मिलित स्थान में कण्ठोष्ठस्थानी औ बृद्धि हुई । ओदौतोः 
कण्ठोण्ठम्‌ । कृष्ण भगवान्‌ की एकता = संगठन, अखण्डशक्ति, राधाजी गङ्गा की 
धारा के तुल्य हैं और देवताओं का ऐश्‍वर्य ( सबंस्वू ) है उन्हींके विषय में कृष्ण 
की उत्कण्ठा, लालसा, चाह, अभिलाषा ( अधिक है ) । र 
। ( ३८) एतिएच एधतिशतर' उठ्च इति एव्येधत्युठ: तेथ एत्ेधत्युड्सु। इस 
हट सूत्र में एचि, आत्‌ अनुवर्तेते । एच्‌ का अखय एति एधति के साथ है। उठ्‌ के 
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३८ ] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ अच्संन्थि- 


देजाद्योरेत्येधत्योठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यातु। पररूपगुणापवादः । 
उपैति । उपैधते । प्रष्ठौहः। एजाद्योः किम्‌--उपेतः। मा भवात्‌ प्रेदिधत्‌ । 
( अक्षाइूहिन्यामुपसंख्यानम्‌ ) अक्षौहिणी सेना। ( प्रादृहोढोढयेषेष्येषु ) 


साथ नहीं । क्योंकि एजादि उठ कहीं नहीं मिलता। अतः बृत्ति में अवण से 
एजादि एति, एधति परे हो या अवर्ण से उठ्‌ परे हो तो पूर्वे पर के स्थान 
में एक ही वृद्धि आदेश हो। यह बृद्धि पररुप ( एडिपररुपम्‌ ) तथा गुण 
( आद्गुणः ) दोनों का अपवाद=बाधक है। यथा=्उप+-एति। यहाँ अवणं . 
उप 'प' में 'अ' एजादि 'एति' परे अकार एकार दोनों के स्थान में प्राप्त गुण 
को बाँधकर 'बृद्धिरेचि से बृद्धि प्राप्त है, तं प्रवाध्य पररुपं प्राप्नोति। पररूप को 
बाँधकर उक्त सूत्र से विशेष बृद्धि हुई । उपेति। शिष्यः गुरुमुपैति भार्या वा। 
उप = समीपे एधते = वर्धते अर्थ में उप + एधते । यहाँ भो अकार एकार के स्थान 
में प्राप्त गुण, वृद्धि, पररूप का क्रमशः वाधन होता हुआ उक्त सूत्र से बृद्धि एकादेश 
हुआ। दिलीपः लताप्रवानमुपेद्यते । प्रष्ठ + उह इति दशायाम्‌ अकार-उकारयोः 
स्थाने बृद्धिरेकादेशे प्रष्ठौह: प्रष्ठं ( जुआ ) ॥। 


उहः = नद्धः नाधा गया 'पाटा' क्षेत्र समीकरणकाष्ठ जोतारवेतको समतल 
करनेवाला इत्यर्थः । एजाद्यौ: किम्‌ सूत्रमें एति, एधति, का विशेषण एजादि क्यों 
माना ? इसलिए कि उप--इतः में वृद्धि न हो। ( समीपं प्राप्नोति ) यह सत्य 


अर्थ वृद्धि होनेपर न होता। शब्दका स्वारस्य ( निजीभर्थं ) नष्ट हो जाता। 
अतः एजादि शब्द रखा । 


एवं मा भवान्‌ प्र+ईदिधत्‌ आप न बढे, इस अथंमें गुणसन्धि ही समर्थ है। 
वृद्धि होनेपर उक्त सन्ध्यर्थ असम्भव हो जायेगा ।- इसी लाभ के लिए एजादि 
विशेषण दिया । 
` सूत्रकारस्य न्यूनतां दृष्ट्वा वा्तिककारः' प्रपूरयेत्‌ । केवल एति, एधति उठ्परे 
ही नहीं अपितु अन्यत्रापि गुणापवाद वृद्धि आवश्यक है। अतः बोले अक्षादिति 
क्षणवब्दका अवयव अकारसे, उहनी शब्दका अवयव अच्‌ परे रहते पूर्व 
परके स्थान में वृद्धि हो। सेता का परिमाण विशेष अक्षोहिणी है। अक्ष + 
उहिनी यहाँ अवणेसे उकारपरे प्राप्त गुण को बाधकर ( वा० ) से वद्धि हुई। 
पुवंपदात्संज्ञायामगः' से णत्व अक्षौहिणी । अयुतञ्च नागा त्रिगुणी रक्षानां 


लक्षक योधा दशळक्षवाजिनाम्‌ । पदातिसङश्या षट्कोटित्रिशतः अक्षौहिणी 
तां मुनयो बदन्ति ॥ ° 


* प्रादु इति = प्रशब्दावयव अकारसे ऊहः उढः उढिः एषः एष्यः इन 


शब्दोंक' अवयव अच्‌ परे रहूते पूर्व पर दर्णोके स्थाचमें बृद्धि ( एकादेश ) 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरौयुता | | ३३ 
प्रौहः। प्रौढः । प्रोढिः। प्रैषः । प्रेष्यः । ( ऋते च तृतीयासमासे ) सुखेत 


त्तः सुखात: । तृतीयेति किम्‌--परमत्तः। 


(प्र-वत्सतर-कम्बल-वसनारण-दशानामृणे) प्राणंम्‌ वत्सतराणँम्‌ इत्यादि । 
३५ उपसर्गाः क्रियायोगे १। ४। ५९ । प्रादयः क्रियायोगे उपसंगसज्ञा 


हो ! श्रेष्ठ तर्क अर्थमें प्र + ऊहः प्राप्त गुण वाधकर वातिकसे वृद्धि हुई प्रौहः । 
प्रकर्षस्ताकिको वावकीलः आगच्छति । अधिकभारवहन शक्तिशाली अर्थका प्रकाशक 
प्र+ऊढः में अकार उकार के स्थान में गुणापवाद वृद्धि वातिक से हुई। प्रौढः । 
अयम्‌ विद्वान्‌ धनवान्‌ = वा प्रौढो वतंते। अधिक शक्ति ( मजबूत ) अर्थ को 
'प्रकाशिका प्र+ऊढिः में पूर्व पर भू उ के स्थान में गुणापवाद वृद्धि सन्धि हुई । 
मम्‌ प्रौढिः ( अतुलनीयाः ) । प्रेरणा अर्थका प्रकाशक प्र+एषः इस पद 
विच्छेद में अ, ए, के स्थान में प्राप्त गुण, वृद्धि; पररुप, एक दूसरे को बाधते हुए 
अन्त में उक्त वातिक से वृद्धि हुई । 

इइवरस्य प्रैषः ( प्रेरणा) प्रचछति सवंत्र। प्रेषितुं योग्यः प्रेष्यः 
( सेवकः ) प्र+ एष्यरः में पूर्वतत्‌ बृद्धि । ( वा० ) अवर्ण से ऋत शब्द का 
अवयव अच्‌ परे रहते पुवं पर के स्थान में वृद्धि हो तृतीया समास का 
अर्थ हो तो । सुख हेतु से ऋतः ( प्राप्तः युक्त ) सुख से पुणें सुखी अर्थं तृतीया 
` समासार्थ है । तव सुखेनतऋृतः सुख--ऋ इति दशायां गुण को बाँध कर वातिक से 
बृद्धि हुई ) सुखातंः । तृतीयेति किम्‌ ? तृतीया ग्रहण न होता तो किसी भी 
समास का अर्थ रहते ऋत के साथ बृद्धि होती । परमश्चासौ ऋतश्च इस कम- 
धारय समास के “श्रेष्ठसुख प्राप्ति अर्थ रहने पर बृद्धि हो जाती । वह (न) हो 
यही तृतीया पद देने का फल है । परमा ( अत्यधिका ) लक्ष्मी यस्य असौ परमः । 
सचासौ ऋतश्च परमतं:। लक्ष्मीवान्‌ धतवान्‌, नञ्रः। (वा) प्रवत्सतर 
कम्बल वन (वस्त्र) त्रण, दशन शब्दों का अवयव अकार से ऋण शब्द 
का अवयव अच्‌ परे पूर्व परके स्थान में वृद्धि हो। प्रकर्षम्‌ ( अधिकं ) 
"ऋणम्‌ । बहुत अधिक ( कर्जा उधार ) अर्थं का बोधक प्र+ नण यहा वातिक से 
प्र का अ और ऋण का “क्र मिलकर .आर्‌ वृद्धि । प्राणंम्‌ = बहुत ऋण । 
वत्सतराय तरणं, बछड़े के लिये उधार अर्थ का वाचक वत्सतर--ऋण, अत्र पुव 
अकारः, पर ऋकारः तयोः स्थाने बृद्धौ वर्ण॑सम्मेलने वत्समरार्णं सिद्धम्‌ । एव 
कम्बलाय ऋणं, वसनाय ऋणम्‌, ऋणाय क्रणम्‌ । अर्थेमें कम्बल ‡ ऋणम्‌ । पुव 
पर अं, ऋ के स्थान में वृद्धिः! कम्बलाण । वसनाणम्‌ । ऋणाणस्‌ एक ऋण 
उतारने के लिये दसरा ऋण लेना ही ऋणाण है। दशभ्यो ऋणं दशार्णम्‌। दश 
व्यक्ति के लिये ऋण । 
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४० | लघुसिद्धात्तको मुदी [ अच्सन्धि- 


स्युः । प्र परा अप सम्‌ अनु अव्‌ निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ वि आङ्‌ नि अधि अपि 
` अतिसु उतु अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। ३६ भूवादयो धातवः १।३।१। 
क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञाः स्युः। ३७ उपसर्गादृति धातो ६। १। ९१। 
अवर्णान्तादुपपर्गादुकारादी धातो परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । प्राच्छेति । , 
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( ३५ ) ( धात्वर्थफल जनिकायाः ) क्रियायाः योगे: सम्बन्धे उपसर्गो = 
उप = समीपे सृज्यन्ते, समीपस्थशब्दस्य विशेषार्थाः प्रकाश्यन्ते यैस्ते उपसर्गाः । 
प्रादयः = प्रपरा अपसम्‌ इत्यादयः क्रिया से जुड़े हों तो उपसगे संज्ञावाले 
होते हैं । समीपस्थ पद के विशेष अर्थ को प्रकाशित करते है । यथा = हुरणार्थेक 
हृधातु से हार बनता है। जिसका हरणक्रिया अर्थ है। प्र के जुड़जाने से प्रहार 
( कठिन चोट ) विशेषार्थं हुआ। वि उपसर्गे से विहार, संहार आहार परिहार, 
ये विशेषार्थं उपसर्ग से प्रकाशित होते हैं । मूल में सभी प्रादि परिगणित है। 


( ३६ ) भूश्च वाश्च भूवौ, आदिइच आदिश्च आदी, एक आदि का 
इत्यादि अर्थं है दूसरे आदि का सदृश (समान, तुल्य) अर्थ है। भू० 
इत्यादि धातु यदि 'वा' धातु के सदृश { तुल्य ) हो तो धातु संज्ञा हो। 
वा ( गतिगन्धनयोः ) धातु के गमन, गन्ध अर्थ से क्रियावाची अर्थ स्पष्ट है । 
उसी की समानता ( सादृश्य ) क्रियावाची 'भू' से है । अतः वृत्ति से “क्रियावाची 
' भ्वादि को धातुसंज्ञा हो । ऐसा कहा। ( ३७) उपसर्गात्‌ = उपसर्गसंज्ञक 
( समीपस्थ पद के अथे बोधक ) शब्दसे ऋति ७ ऋकार आदि में हो ऐसा 
धातु परे अवर्णान्त उपसर्गे से 'ऋ” अक्षर आदि में हो तो ऐसे धातु परे रहते पूर्व 
पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो। यथा--प्र + ऋच्छति । यहाँ ऋच्छति 
- क्रिया है अत: धातु संज्ञा हुई । उसके योग में प्रकर्ष गमन अर्थ व्यक्त करने के लिये 
प्र को उपसर्ग संज्ञा हुई । भवर्णान्त उपसर्गे 'प्र' का 'अ' ऋकारादि धातु ऋच्छति 
- पूवं अ, पर ऋकार के स्थान में गुणापवाद वृद्धि हुई प्रार्च्छति ( शो घ्रगच्छति ) 
इन्द्रियों को वश में करना । मू्तिभाव । 


( ३८ ) एङि =एऐ, ओ, परे पररूपं = पूर्व वर्ण का. पर वर्ण के रूप में होना । 
अकारान्त उपतर्ग से परे एङ्‌ प्रत्याहार के अक्षर आदि में हो जिस धातु के 
उसके परे रहते पूर्वं अकार पर के रूप में एक आदेश हो। यह पररूप 
उपसर्ग और धातु के सम्बन्ध का प्रकाशक है । यथा प्र+एजते अवर्णान्त उपसग 
प्र प्रकर्ष कम्पन अर्थं प्रकाशक 'प्र' का अ एङ।दि धातु एजते (जो कम्पन 
अर्थवाला है। अकार एकारका रूप पा गया, प्रेजते। समीप में चलने या 
जलने अर्थ में। उप+-ओषति यहाँ पूवं का 'अ' ओषति के ओकार में मिलकर 
पररूप एकादेश हुआ । उपोपत्ति । पास में चलता या जलता है या उपवास करता 
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प्रकरणम्‌ ] व्राभाकरीयुती . [४१ 


३८ एङि पररूपम्‌ ६ । १। ९ । आदुवतर्गादिडादो धातो परे पररूपमेकादेशः 
स्यात्‌ । प्रेजते। उपोषति। ३९ अचोऽन्त्यादि टि १। १। ६४। 
अचां मध्ये योऽन्त्यः स आदियस्य तद्रिपज्ञ॑ स्यात्‌ ( शकन्ध्वादिषु 
परछपं वाच्प्रम) तच्च टे: । शकन्धुः । केकेन्धुः । मनीषा । आक्केतिगणोऽपम्‌- 
मार्तण्डः । ४० ओमाङोशच ६।१।१५। ओमि आङि चाऽऽत्‌ परे 
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है। ( ३९) अचः=अच्‌ का, अन्ते-भवः अन्त्यः। अच्‌ आदि = इत्यादि टि == 
संज्ञा। अचो के मध्य में जो अन्तिम अच्‌ है वह अच्‌ आदि में हो जिस समुदाय 
के तट्ट्संज्ञा=उ (समुदाय को ) टि संज्ञा हो। शकन्ध्वादि गण में 
जो पढ़े गये है उसको पररूप या शकन्ध्वादि गण पठित शब्दस्वरूप को 
तरिसिध्यनुगुण पररूपं कहना चाहिये वह पररूप किसको हो, तव बोले 
“तच्च॒टे:'” तत्परछूपं देर्भवति । वह पररूप टि को हो। यथा = एक देश विशेष 
का अन्धुःच्कूपः । इस शब्दशक्ति का प्रकाशक पररूप है। शक + अन्धुः यह 
शकन्ध्वादि गण में पठित होने से पररूप हो वह पररूप टिको हो | टि क्‍या है ? 
तब बोले--अचोऽन्त्मादिटि अचो श में अ, क में अ, के मध्य में अन्त्य 
अच्‌ 'क' का 'अ' वह किसके आदि में है तो व्यपदेशिवद्भावेन अपने ही आदि में 
है, उसी 'अ' को ठि संज्ञा और पर का रूप मिला । शकन्धु । ऐसे ही ककं + अशुः 
( बेरका फल ) अर्थ प्रकाशक पररुप पुर्वेवत्‌, समभे । मनसः+ईधषा मनका 
प्रेरयिता बुद्धि, अर्थ में मतस्‌ + ईषा यहाँ शकन्ध्वादिषु से पररुप का विषय, अचो- 
ऽन्त्यादिटि से टिसंज्ञक अस्‌ है उसी को ईषा के ई रूप में होना पड़ा। मनीषा । 
आक्कति दुष्ट्वा स्वरुपं परिचाव्यगणो अनुसस्धेयः । यथा-मृतJअण्डः 
( मिट्टी का पिण्ड ) अर्थ बोधक पररुप समझे । मृतण्डः तस्मादागतः मार्तेण्ड: 
= सूयः । 


(४० ) ओम्‌ च आङ्‌ च ओमाङी तयोः ओमाङोः। च अत्‌ परश्पञ्च 
अनुवर्तेते । ओम्‌ और आङ्‌ परे हो तो अवणं प्रे पररुप एकोदश हो । यथा 
शिवायA-ओम्‌ य के अ को ओ के रूप में पररुष होना पड़ा। उक्त सुन से। 
शिवायों नमः। अपने में न्यूनता शिव में माङ्गलिक गुण विशेषता का 
अनुभव पूर्ण नमस्कार अर्थं है। शिव औँ, + इह, अत्र व! में 'अ' तथा आ के 
साथ सवर्णदीषं प्राप्त है, जो बहिरङ्ग है। आ इह के स्थान में मिल कर गुण 
प्राप्त है, जो अन्तरङ्ग। क्योंकि “धातूपसर्गयोः कार्यमन्तरङ्गम्‌ । तद्धिन्न 
बहिरङ्गम्‌ धातु और उपसर्ग का कार्ये अन्तरङ्ग ("खास ) है । वही बलवान्‌ दै, 
अतः गुण हुआ। शिव+एहि इति दशायां ओमाङोश्च से प्राप्त पररूप किसको 
हो, यहाँ भाइ दृष्ट नहीं है । तब निर्णायक नियमसूत्र बोले ( ४१ ) अन्तश्च, 
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४२] लेघुसिद्धान्तकौमुदी | | अच्सन्धि- 


पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । शिवायों नमः । शिव--एहि। ४१ अन्तादिवच्च 
६। १। ८१॥ योऽयमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत्‌ परस्यादिवत्‌ । शिवेहि । 
४२ अक: सवणे दीर्घः ६। १। १०१ । अकः सवर्णेऽचि परे पुवेपरयोर्दीघं 
एकादेशः स्यात्‌ । देत्यारिः। श्रीशः । विष्णूदय: । होतृकारः। ४३ एङः 
पदान्तादति ६॥ १। १०९ । पदान्तादेडोऽति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । 


आदिश्च अन्तादी ताभ्यां तुल्यम्‌ अन्तादिवत्‌ । जो यह एकादेश है वह पूर्वं पद का 
अन्तवत्‌  अन्तवर्ण के सदृश समझा जाय, ,परपद का आदि माना जाय एहि में 
जो गुण ए है वह पूर्वं पद (आ ) का अन्त समभा जाय । 'इह' का आदि जाना 
जाय । इससे उसी गुण में आङ का धर्म झलकने लगा तब आङ समझ कर पररुप 


हो गया। शिवेहि “हे शिवेहि मम कष्टं निवारय्‌। हे शिव आइये भेरा दुःख 
दूर करिये। 


( ४२) अकः= अ ई ऊ, ऋ ळ, से सवणे--जिनकी आपस में सवर्णसंज्ञा हो 
ऐसा मच्‌ परे दीर्घ- द्विमात्रिकः । अक्‌ से सवर्णी = ताल्वादिस्थान और आभ्यातर 
प्रयत्न जिनके मिलते हों ऐसे अच्‌ परे रहते पुर्वंपर के स्थान में दीर्घ एकादेश हो। 
यथा-दैत्यानां देत्यधर्मसम्बन्धिनामु अरिः = शत्रुः विनाशकः अर्थ का प्रकाशक 
दीघं सन्धिः । दैत्य + अरिः । अत्र अक, दैत्य का 'अ' सवर्णी अच्‌ अरिः का 'अ? । 
क्योंकि दोनों 'अ' के परस्पर सवणं संज्ञा सिद्ध है, तब पूर्व पर अकारों के स्थाने 
अकः सवे दीर्घः । द्विमात्रिक एक आदेश 'आ” हुआ । दैत्यारिः 1 विष्णुः धर्मात्मा । 
श्रियः = लक्षम्याः ईशः = स्वामी, लक्ष्मी का अधिकृत मालिक । अथे में श्री + ईशः । 
अत्र अपि पूवे ई का पर ई के साथ सवर्णसंज्ञा होने से प्रासयणं को बाधकर 
सवर्णी दीर्घ-एकादेशे 'ई' । श्रीशः लक्ष्मीपतिः भगवान्‌ । विष्णूदयः । विष्णोः = 
विष्णुतम्बन्धिन:, उदयः = उन्नतिः विकाशः {व्यापकत्वम्‌ । विष्णु +-उदयः अत्रापि 
दोनों दलों के सवणंसंज्ञक अकारों के स्थान में सवणीं दीर्घ एकादेशः । होतृ + 
ऋकारः यहाँ भी द्वयोः ऋकारयीः स्थाने सवर्णदीर्घे । होतृकारः। होता = हवन 
कर्ता का ऋकार > चिह्न परिचय | इत दीर्घविधि में ठकार का उदाहरण न 
होता उचित ही है। क्योंकि छ को दीर्घ नहीं होता । ( ४३) एङ = ए, ओ, 
पदस्यान्त, पदान्तः तस्मात्‌, अति = ह्वस्व अकार पर । पदान्त ऐङ से भत्‌ = अकार 
परे रहते उसी अकार को पूर्वव के रूप में पूर्वरूप एकादेश हो। यथा--हे हरे 
माँ अव - अव रक्ष इस वाक्याथ में हरे + अव अत्र प्राप्तस्य अय आदेशस्य बाधनं 
कृत्वा पदान्त एङ्‌ हरे में 'ए' उससे परे अव के अकार को पूर्व वर्ण 'ए' के रूप में 
एकार एकादेशो जातः। उसे पुर्वरूप एकादेश कहते है । एवं विष्णो + भ्रव 


झत्रापि एङ्‌ ( ओ ) से परे भकार दृष्ट्वा तम्‌ एङः पदान्तादति सूत्रं पूर्वरूपमकरोत्‌। ` | 
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प्रैकरणम ] प्रोभाकरीयुता ४३ 
हरेऽव । विष्णोऽव । ४४ सर्वत्र विभाषा गो: ६।१।१२२। लोके वेदे 
चैङन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः पदान्ते। गोमग्रम्‌ गोऽग्रम्‌। एङन्तस्य 
किस्‌-चित्रग्वग्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ - गोः । 


४५ अनेकाल्‌ शित्‌ सरवेस्य १। १५५। इति प्राप्ते। ४६ डिच्च 
१।१।५३। ङिदनेकालप्यन्त्यस्येव स्यात्‌। ४७ अवङ्‌ स्फोटायनस्य | 


विष्णोऽव । हे विष्णो त्वं सर्वं रक्ष । 


( ४४ ) सर्वेस्मिन्निति सवेत्र = सब जगह विभाषा = विकल्पसे लोक और 
वेद में एङन्त = ए, ओ, हो अन्त में जिसके ऐसे गोशब्द को अति परे रहते प्रकृति 
भाव हो पदान्त में। यहाँ प्रकृतिभाव का अपना स्वरूप रह जाना अर्थे है। 
उसी भाव में रहना । अन्य सन्धि ( विकार ) न होना। गवाम्‌ अग्रम्‌ ( गायका 
अग्रभाग ) अर्थं का संयोजिकाशक्तिप्रकाशक प्रकृतिभाव । गो + अग्रमु--यहाँ 
प्राप्त पुवंरूप को बाधकर.लोक और वेद में प्रसिद्ध एङन्त गोशब्द को पदान्त समझ 
कर अकार परे रहते प्रकृतिभाव ( अपने स्वरूप में स्थिर) कर दिया सन्धिका 
अभाव ही प्रकृतिभाव है । पक्ष में पूर्वरूप होकर गोऽग्रमु सिद्धम्‌। एङन्तस्य 
किम्‌ ? सूत्र में एङन्त गोशब्द न कहते, तब चित्रा गावो यस्य पुरुषस्य सः चित्रगु + 
अग्रम्‌ अत्रापि प्रकतिभावः स्यात्‌ । तब विचित्रगाय वाला ( स्वामी) अर्थ न 
होत! । यण्‌ सन्धि करने पर वह अर्थ सुतरां सिद्ध है। पदान्ते किमू ? पदान्त 
गो शब्द न कहते तब गो अस ( गाय सम्बन्धी ) यहाँ षष्ठी का एकवचन 
“अस! के अकार परे रहते गो के ओ को प्रकृतिभाव हो जाता। गो अस्‌ गाय 
सम्बन्धि अर्थं न सिद्ध होता । पदान्त शब्द के रहते केवल गो, न सुबन्त है, 
न पदान्त है, न प्रकृति भाव होगा । 

( ४५ ) अनेकाल्‌ न एको अल्‌ = अइउण्‌ से हल्‌ तक वर्णं अल्‌ है । वे एक 
न हों तब अनेकाल्‌ है । अनेकवर्णक आदेश और (श्‌ इत्‌, यस्य स शित्‌ ) श हो 
इत्सज्ञंक जिसका उसे शित्‌ कहते हैं। सर्वस्य ='े दोनों आदेश सम्पूर्ण के स्थान 
में होते हैं । इन्हें सर्वादेश भी कहते है । 


(४६) 'ङ” इत्‌ यस्म स ङित्‌, च = अनेकाल्‌ भी । अनेकाल्‌ आदेश ङित्‌ होने 
पर अन्त्यअल्‌ ( अक्षर ) के स्थान में ही हो (४७) स्फोटायतस्य स्फुटति = 
प्रकाशते अथौ अनेन स्फोटः, स आयनं ग्रहं (आधारो) यस्य सः स्फोटायनः। स्फोटः 
के प्रवर्तक आचार्य स्फोटायन के मत में पदान्त में एङन्त गो शब्द के अन्त्य अल्‌ के 
स्थान में 'अवङ' आदेश विकल्प से हो, अचि परे। यथा--गो --अग्रम्‌ यहाँ 
गो! में ओ को अवड आदेश प्रास हुआ । क्योंकि अनेक अल्‌ ( वर्ण वाला.) 
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४४ ] लघुसिद्धान्तकौमुदी | अच्सन्धि- 


६।१।१२३। पदान्ते एङतस्य गोरवड वाऽचि। गवाग्रस्‌। गोऽग्रस्‌। 
पदान्ते किम्‌ गवि। ४८ इन्द्रेच ६।१।१२४। गोरवङ्‌ स्यादिन्द्रे । 
गवेन्द्रः । ४९ दूराद्धते च ८। २ । ८४ | दूरात्‌ सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो 
वा। ५० प्लृतःप्रगृह्या अचि नित्यमु ६।१।१२५। एतेऽचि प्रकृत्या 
स्युः। आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गौश्चरति । ५१ ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ 


आदेश सम्पूर्ण के स्थान में होने का नियम है। किन्तु अवङ्‌ के डित्‌ होने से 
'डिच्च' सूत्र से अन्त अल्‌ 'ओ' के स्थान में अवडः आदेश हुआ । “अक: सवणे 
दीर्घः”' गवाग्रम्‌ । अवङ्‌ अभाव पक्ष में पूर्वरूप । गोऽग्रम्‌। पदान्ते किस्‌ ? यह 
अवङ्‌ पदान्त गो में ओ को होता है । गो+ई यहाँ गो पदान्त नहीं है अवङ न 
होकर अयू आदेश हुआ गवि (गाय में ) गब्यमस्तु । 


( ४८ ) गवाम्‌ इन्द्र = गायों का स्वामी,” श्रीकृष्ण: वृषभो (सांड) वा। 
गो शब्द को अवङ्‌ आदेश हो, इन्द्र परे। गो? इन्द्र: यहाँ अवङ्‌ । अनुबन्धलोप 
तथा गुण होने से गवेन्द्रः । तगड़ा अनड्वान्‌ ( बेल ) । 


( ४६ ) दूरात्‌ हृते = विप्रकृष्टात्‌ = दूर से सम्बोधन, आवाहन, ध्यानाकर्षण, 
अर्थ वाच्य हो तो वाक्य के टि की प्लुतसंज्ञा हो विकल्प से । 


( ५० ) प्लुतः = प्लुतसंज्ञक, प्रग॒ह्म = प्रगृह्मसंशक अचि परे नित्यम्‌ = 
अविकल्प । प्लुत और प्रगृह्य को अच्‌ परे रहते नित्य ही प्रकृतिभाव हो | हे: 
कृष्ण अत्र आगच्छ गोश्चरति । यहाँ सम्बोधन पद श्री कृष्ण है, दूर से उन्हीं का 
बुलावा है। वाक्य का टि 'ण' में अ हैं, उसको प्लुत संज्ञा हुई । वहाँ प्राप्त सवर्ण 
दीर्घं को बाधकर प्रकृतिभाव हो गया । दीं सन्धि नहीं हुई । अन्यथा उक्त अर्थ 
का अबोध होता । 


( ५१ ) ईदम्त उदन्त एदन्त जो द्विवचन उसको प्रग्रह्य संज्ञा हो । यथा-- 
हरी एतो (ये दोनों हरि या सिहं है) इस अर्थ में समर्थ वाक्य है, यदि यण्‌ 
होता तो उक्त अर्थ दब जाता । अतः व्यपदेशिवःद्भाव से या परादिवद्भाव से हरी 
को द्विवचनान्त ईदन्त मानकर प्रगृह्यसंज्ञा तथा प्रकृतिभाव = जैसा था, वही 
समर्थ है । ये दोनों विष्णु है, इस अर्थ का बोधक विष्णू इमो । यहाँ प्राप्त यण्‌ 
का निवारण प्रगृह्य संज्ञा तथा प्रकृतिभाव से करते है। यण्‌ होता तो उक्त अर्थ 
दब, जाता। ये दोनों गङ्गा है। इस वाक्यार्थ में समर्थ, गङ्गे "अमू यहाँ भी 
ए के स्थान में प्राप्त अय्‌ आदेश को रोकने के लिये प्रग्रह्मसंज्ञा प्रकृतिभावः । 
यदि अय्‌ होता, उक्त -अर्थं अस्पष्ट होता । (५२ . अदस्‌ शब्द सम्बन्धी मात्‌= ` 
मकार से परे ईहुतो = ईकार और ऊकार को प्रगृह्म संज्ञा हो। यथा ये 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ ४५ 


१।१।११। ईदूदेदन्तं द्विवचनं 9गृ ह्य स्यात्‌ । हरी एतौ । विष्णू इमौ । 
गङ्गे अमू। ५२ अदसो मात्‌ १।१।१२। अस्मात्परावीदूतौ प्रगृद्यौ 
स्तः। अमी ईशाः । रामकृष्णावमू आशाते । मात्किमू--अमुके$व । 


५३ चादयोऽसत्वे १ । ४। ५७ । अद्रव्यार्थाश्चादथो निपाताः स्युः । 
५४ प्रादयः १।४।५८। एतेऽपि तथा । ५५ निपात एकाजनाङ्‌ 
१।१।१४। एकोऽज्‌ निपात अ।ङवर्जः प्रगृह्यः स्यात्‌। इ इन्द्रः। उ 
उमेशः। ( वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ) आ एवं नु मन्यसे । आ एवं किल तत्‌ । 


“7 7" 7S cs ° 
सभी स्वामी हैं यह अर्थ बोधक वाक्य अमी + ईशाः यहाँ प्राप्तसव्णदीर्घ को 
बाँध कर अदस्‌ सम्बन्धिमकार अमी का “म' उससे परे ईकार को प्रग्रृह्य संज्ञा, 
जिसका फल प्रकृतिभाव है । एवम्‌ अमू आसाते । ऊकार को प्राप्त यण्‌ बांधकर 
प्रगृह्यसंज्ञा, प्रकृतिभाव हुआ। बलराम, श्रीकृष्ण वेठे हैं । यह अर्थ प्रकृतिभाव से 
असन्दिग्ध है । मात्किम्‌ ? यदि अदस्‌ शब्द का मकार ऐसा अर्थेन होता, तो 
'एकारोऽप्यनुवर्तेत' एकार की भी अनुद्धत्ति हो जाती । तब अमुके--अत्र यहाँ 
एदन्त मानकर प्रग्ृह्मसंज्ञा प्रकृतिशाव से पूर्वर्प सन्धि न हो पाती । वे यहाँ 
है' यह अर्थ स्पष्ट न होता । अतः स? मात्‌ ग्रहण किया । 


( ५३) चादयः =चवाह इत्यादयः असत्त्वे सत्त्वं द्रव्यम्‌ लिङ्ग 
संख्पान्वयि तङद््िन्नमसत्बस्‌ लिङ्गसंस्यान्वयरहितम्‌। अद्रव्यार्थकन्लिङ्ग- 
संख्यान्वयशून्यः चादि 'निपात' संज्ञक होते है । निपतन्ति अनेकेषु भर्थषु ये ते 
निपाताः। जो जिस प्रसंग में रहे उसके अनुकूल अर्थ कहने को विवश हों, वे 
निपात्‌ हें । ( ५४ ) प्रादयः ==प्रपराभपूसम्‌ आदि ये भी निपात संज्ञक है । अनेक 
अर्थ वाले है । समीप शब्द का विशेष अर्थ प्रकाशक है। ( ५५ ) एक अच्‌ अनाङ्‌ 
निपात्‌ः। एक अच्‌ रूपवाला चाहे चादि का ही या प्रादि का आइ रूप निपात को 
छोड़ कर प्रग्रह्मसंज्ञक हों । इ + इन्द्रः यहाँ इ को चादिगण जानकर निपात संज्ञक ; 
माना । दूसरे इकार के साथ प्रसत सवर्ण दीघ, वारण के लिये एक अच्‌ आड्‌ 
वर्जित निपात 'इ' है, उसे प्रग्टह्य संज्ञा प्रकृतिभाव हो गया, “आश्चर्ये है कि ये 
इन्द्र” हैं। इ विस्मये एवम्‌ उमेशः को समझे । उन्म्वितर्के ( मेरा तकं है 
कि निश्चित उमा पार्वती के ईश = स्वामी महादेव हं । इस वाक्यार्थं में प्रकृति 
भाव सिद्ध है। आङ्‌ शब्द बाक्य अर्थं में और स्मरण अर्थ में डित्‌ नहीं होता । 


“\ भे १ 


. अन्यत्र डित्‌ होता है। यंथा-- 


ईषदथै क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः। 
एतमातं डितं विद्याद्‌ वावयस्मरणयोरङित्‌॥ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४६ ] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ अच्संज्ञा- 


अन्यत्र ङित्‌ । ईषदुष्णम्‌ ओष्णस्‌। ५६ ओत्‌ १।१।१५। ओदन्तो 
निपातः प्रगृह्यः । अहो ईशा:। ५७ संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषं १। १।१६। 
सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारो वा प्रगद्योश्वैदिके इतो परे। विष्णो इति, 
विष्ण इति, विष्णविति । ५८ मय उनो वो वा ८। ३। ३३ । मयः परस्य 
उनो वो वा अचि | किम्वृक्तम्‌, किमु उक्तम्‌ । 


५९ इको5मवर्णे शाक्रल्यस्य हुस्वरच ६। १।१२७। पदान्ता इको 


वाक्य का उदाहरण--आ एवं नु मन्यसे। ठीक तुम ऐसा मानते हो! 
निपात 'आ' 'ए' के स्थान में प्राप्त वृद्धि बाधन के लिये प्रग्रह्यसंज्ञा प्रकृतिभावो 
भवति । स्मरण का, आ एवं किल ततु (हाँ भाई निश्चित्‌ ऐसा ही था )। 
यह स्मरण हुआ । यहाँ भी आ एके बीच प्राप्त बृद्धि बाधक प्रगृह्यसंज्ञादिकार्य 
निपात मानकर हुआ। अन्यत्र ङित्‌ । ईषदुष्णस्‌ थोड़ा गरम ( चाय ) अर्थ में 
आञ-उष्णम्‌ आ' को ङित्‌ मानकर प्रगृह्य संज्ञादि नहीं हुई किन्तु गुण हो गया । 

( ५६) ओकारान्त निपात्‌ की प्रगृह्यसंज्ञा हो यथा--अहो+-इति यह 
ओकारन्त निपात है उसे प्रग्रह्म संज्ञा होनेपर प्रकृति भाव से अव्‌ आदेश नहीं 
हुआ | आश्चयं है, समर्थ हे । ( ५७ ) सम्बुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे = ऋषिः= 
* (वेदः मन्त्रद्रष्टा च )। तस्मात्‌ जातः आर्षःन आर्षो अनार्ष: = अवैदिकः। - 
सम्बुद्धिसंञ्चक को निमित्त «कारण मानकर यदि ओकार हुआ हो तो, उसे 
प्रगृह्यसंज्ञा हो अवेदिकः = लोकप्रसिद्ध इति शब्द परे रहते । अनार्ष शब्द का 
अवेदिक अथं है यथा-विष्णो + इति शाकल्यस्य= आचायं के मत में सम्बुद्धि 
को कारण मानकर प्रकट हुआ ओकार विष्णो में 'ओ”। लौकिक 'इति” स्पष्ट हैं । 
यहाँ प्राप्त अवादेश को बाँधकर प्रगृह्य संज्ञा तथा प्रकृति भात्र हुआ । विष्णो इति । 
यह आप का है । प्रग्ह्मसंज्ञा के अभाव पक्ष में भव्‌ आदेश के व्‌? का लोप, 
विष्ण इति । लोप के अभाव में विष्णविति । 


( ५८) मयू प्रत्याहार के अक्षर से परे उंन्‌ हो तो उसके स्थान में ब्‌ 
विकल्प से हो अच्‌ परे ' किमु+ उक्तमु । यहाँ मय्‌ प्रत्याहार का अक्षर 'म' है 
उससे परे, उ को 'व्‌' हुआ । अचि परे-उक्त का 'ऊ' किम्वुक्तम्‌ । “व” के अभाव 
में किमु उक्तम्‌ । क्या कहा, इस अर्थ में दोनों समर्थ है । ( ५६) इक: = इक्‌ 
्रत्याहारस्थाः वर्णाः असवर्ण = इक्‌ प्रत्याहारयोः वर्णयोः सवणं भिन्ने, समान 
जातिरहिते, हृस्व = एक मानिक । पद के अन्त में इक्‌ = ई, ऊ, ब्र, छ हो तो 
उको ह्रस्व हो । अतवणें अच्‌ परे रहते । यहाँ इक्वात्रच्छिन्न इक्‌ जाति 
से भिन्न सवर्ग क] अभाव लेते है । सामाच्यामाव समझे । इक्‌ प्रस्याहारनिष्ठ 
स्रवणंत्वांवच्चिन्न प्रतियोगिता का अभाव है। या कार्येमनुभवनु कार्यी निमितत्त या 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ ४७ 


स्वो वा स्युरसदणेऽचि । हुस्वविधिरामर्थ्याच स्वरसन्धिः । चक्रि अत्र, 
चक्रयत्र। पदान्ता इति किस्‌--। ६० अचो रहाभ्यां द्वे ५ । ४। ४६। 
अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः। गौय्यौँ । (न समासे ) 
चाप्यशवः। ६१ ऋत्यकः ६। १। १२८ ! ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्वद्वा । 
ब्रह्म ऋषिः । ब्रह्मषिः । पदान्ताः किम्‌--आच्छंत्‌ । 
* इत्यच्सन्धिः 
नाश्रीयते । इक्‌ प्रत्याहार स्थानी है हरस्व रूप कार्य का. अनुभवकर रहा हैं । वह 
निमित्त ( इक्‌ परे ) ह्रस्व का निमित्त नहीं बन सकता । इक के अतिरिक्त वर्ण 
ही निमित्त बन सकते हे । अतः “देवी उवाच" में हस्व नहीं हुआ। उकार इक्‌ 
में आता है वह निमित्त नहीं होगा। इक्‌ का “अप्तवर्णी” अच्‌ अकार तथा एच्‌ 
ही होगा। चकार के पढ़ने से प्रगह्मसंज्ञाप्रकृतिभाव भी सूचित है। परन्तु 
हृस्व कहना ही पर्याप्त है क्योकि हस्व विधान के सामथ्ये से स्वर सन्धि 
( यणादि ) नहीं होगे। चक्री>( चक्रधारी ) अत्र = ( यहाँ है) इस वाक्यार्थे 
में समर्थ चक्री अत्र पदान्त इक्‌ 'इ? है उसको हस्व हुआ ( प्रकृति 
भाव ) यण्‌ की निवृति हुई । शाकल्याचार्य के मत में अन्यमत में यण्‌ हुआ 
चक्र्यत्र । पदान्ताः किम्‌ ? सूत्र में पदान्त इक्‌ क्यो कहा इसीलिये कि शौरी + 
औँ | दो गौरी = देवी अर्थ में समर्थ पद में ईकार को हृस्व न हो किन्तु यण्‌ हो । 
गौर्यो गोरीका ईकार पदान्त नहीं है। ( ६० ) अच:=अच्‌ प्रत्याहार सें 
रहाभ्यास्‌ रकार हकार से, द्वे - द्वित्व । अच्‌ से परे रेफ तथा हकार हो उससे परे 
यर्‌ =य व र से शषसर्‌, तक अक्षर को द्वित्व विकल्प से हो। वहाँ अच्‌ गौ का 'औ' 
उपसे परे 'र्‌” उससे परे यर्‌ =यू को द्वित्वम्‌ गौय्याँ ।पदान्त ग्रहण न होता तब 
गौय्यों । प्रयोग न बनता । ( वा ) समासे = समासारथेदशायां पदान्त इक्‌ को 
ःहस्वसहित प्रकृतिभाव न हो। यथा--वाप्याम्‌ अश्वः । यहाँ सप्तमौ समासार्थं 
( वावली में विद्यमान घोड़ा अर्थे ) में वापी + अश्वः । पदान्त “इक” वापी में 
“इ! उसको . प्राप्त हस्वसहितप्रकृतिभाव विधान ( न समासे ) वातिक से निषिद्ध 
हुआ, यण्‌ वाप्यश्वः । ( ६१ ) ऋत्यकः । ऋति = ऋकारः परे पदान्त अ क्‌ की 
'हस्व सहित--प्रकृति भाव हो। यथा--ब्रह्मा 3. ऋषि:--यहाँ ऋ परे ब्रह्मा के 
“आ' को हस्व सहितप्रकृतिभाव होने से गुण नहीं हुआ । पक्षे गुणः ब्रह्मषिः। 
वशिष्ठादि: । सूत्र में पदान्त न होता तो आ + ऋच्छत्‌ यहाँ भी ह्वस्व सहितप्रकृति 
भाव हो जाता ।, पदान्त कहने से आ पदान्त नहीं है । आटश्चेति वृद्धि आच्छेत्‌ । 
अनद्यतन भूतकालिकगमन, मृतिभाव के अनुकुल क्रिया । इत्यच्सन्धि ( अल्पाञच्चर- 
मिति निदेशात्‌ न कुत्वम्‌ । . द 
॥ इति प्राभाकरीटीकायां सन्धिप्रकरणे अच्सर्धिः पूर्ण: ॥ 
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अथ सन्पिप्रकरणे 
हल्‌सन्धि प्रकरणम्‌ 


६२ स्तोः इचुना श्चुः ८ । ४। ४० । सकार-तवगंयो: शकार चवर्गाभ्यां 
योगे शकार-चवगाँस्तः । रामश्शेते । रामश्चिनोति । सच्चित्‌। शाङ्गि- 


।। हल्सन्थि! ॥ 


अच्सन्धिके पश्चात्‌ हलोंकी सन्धि अवसरङ्गत है। हलां हल्सु वा सन्धिः 
हलोंके स्थानमै या हलूपरे सन्धि । ( संयोजनाशक्ति ) ही हल्‌ सन्धि है । जो पद- 
वाक्यका शक्तिप्रकाशन करती है। इस प्रकरणमें सभी सन्धियां हलवणं से सम्बन्ध 
रखती हैं। जिनका कहीं क्रियाकारकारकभाव विशेषणविशेष्य, अभेद आदि 
सम्बन्ध अर्थ है । वाक्यमें विना सन्धिके भी शक्ति प्रकट है (६२) स्तो: सकार 
और तवरे (त. थ, द, ध, न, ) के स्थानपै इचुना «शक्रार और चवर्ग = 
(चछजझन) के योग (सम्वन्ध) में सचुः= शकार चवर्ग हों। यहाँ 
स्थानी स ओर तवगं है। क्रमसे श और चवर्ग आदेश हो | इसमें यथासडख्य 
( गणना क्रमसे, समभे “'श्चुनाका योग पूर्व से हो या परसे। दोनों दशामें-शकार 
चवर्ग हो। यथा-रामस्‌ + शेते । सकार है “रामस्‌' का स्‌ शेतेके श के योग 
( सम्बन्धमें ) दन्त सको तालव्य 'श' हुआ, रामइ्शेते । रामसोते हैं । रामकतूं क 
वतंमानकालिकशयन अथं तथा क्रियाकारकभावसम्बन्ध है । वाक्य में सन्धि के 
विवक्षाधीन होनेसे. असन्धि भी रह सकती है । रामकतृ'क पुष्पचयन क्रिया अर्थका 
वाचक वाक्य रामस्‌ + चिनोति ( पुष्पम्‌ ) | र 

'स्तोः इचुना इचुः से यहाँ भी सूको 'च' के योगमें 'श' हो गया । रामदिच- 
नोति। रामपुष्प चुनते हैं। क्रियाकारकभावसम्बन्ध है। सच्चित्‌ = सदा- 
विद्यमानं चित्‌ = ज्ञानस्वरूपं चैतन्य ब्रह्मअर्थंका प्रकाशक सत्‌--चित्‌ ( चेतन 
सम्बन्धिनःसत्ता ) इति दशायां “स्तोःश्चुना'~सूत्रेण सतः तकारस्थाने अव्यवहित 
चकारयोगे इचुत्वेन चकारे कृते सच्चित्‌ इति। सदा विद्यमानं ` नित्यचेतनं ज्ञान 
स्वरूप ब्रह्मका नित्यसम्बन्ध ही सन्ध्यर्थं है। विशेषणविशेष्य भावसम्बन्ध । हे 
शाङ्चिनु ( शाङ्ग धनुर्धारिन्‌ ) तंव जयोऽस्तु इत्यर्थक शाङ्गन्‌ + जयः अत्र तवरः = 
नकरः तस्य स्थाने चवर्गः जकारो जातः, चवर्गो जकारः ( योगे ) परे अस्ति । 


९३ शातू= थकारसे परे तवृगुको कचन, हों विगत नः इत्यव- न ः 


प्रकरणम्‌ ] प्र भाका रीयुता [ ४६ 


ञ्जय:] ६३ शात्‌ ८। ४। ४४ । शात्‌ परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्‌ । 
विइन: । प्रश्‍न: । ६४ ष्टुना ष्टुः ८ । ४! ४१ । स्तो ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । 
रामष्षष्ठः । रामष्टीकते । पेष्टा । तट्टीका । चक्रिण्ढोकसे । ६५ न पदान्ता- 
ट्रोरनाम्‌ ८ । ४। ४२ । पदान्ताट्टवर्गात्‌ परस्याऽनामः स्तोः ष्टुने स्यात्‌ । 


स्थायाम्‌ 'श' के योग ( सम्बन्ध ) से परे नकारस्य प्राप्तस्य एचुत्वस्य शात्‌ सूत्रेण 
निषेधो जातः । क्योंकि 'श” से परेन है। विश्न: = भाषणं, वीप्सा वा दो वार 
बोलना । तथैव प्रश्‌ क न: । अत्रापिः प्राप्ततस्य नस्थाने जकारस्य ( श्चुत्वस्य ) 
शात्‌” सूत्रेण निपेधो जातः प्रश्‍न: । पृच्छा ( पूछनेकी इच्छा ) श्चुत्व होने 
पर शब्दकी नित्यता और उक्तार्थकी शक्ति न होती । 

६४ ष्टुना--स्तोः की अनुद्ृत्तिः । अर्थः पूर्ववत्‌ । स्तोः = सकार तवर्गेके 
स्थानमें ष्टुना = षकारटवर्गके पूर्व या पर के योग में क्रमसे ष्ट: = षकार टवर्ग हो । 
सको ष, तवर्गको टवर्ग । षण्णां पुरणः षष्ठ: । छठी सङ्ख्याकी पूर्ति करने वाले 
राम हैं इत्यर्थक, रामस्‌ +षष्ठः सकार के स्थानमें ष्टुना ष्टुः से ष्टुत्व ष हुआ, 'ष' 
का योग हे ही । रामष्षष्ठ: । यहाँ रामका सख्याके साथ अभेदसम्बन्ध है ( छठाँ 
राम ) । रामका टीका करना या गमन अर्थमें रामस्‌ +टीकते । यहाँ 'स' को 
टके योगमें ष्टुत्वेन ष्‌ जातः -रामष्षष्ठः । क्रियाकारकभावसम्बन्धः । सन्धिका , 
विषय है, ( पिष्ळ पेषणे ) पेष्टा = पेषणक्र्ता ( पीसनेवाला )। पेष्‌ +ता। 
अत्र 'ता' के 'त' को षके योगमें ष्टुत्व ठ हुआ: पेष्टा = पिषति। चूणंकरोति 
( चूणंकारकः )। चकिनु+ ढौकसे यहाँ नुको ष्टुत्वेन ण हुआ | है चक्रधरिन्‌ । 
हरे दुष्टान्‌ ( दमयितुं ) गच्छसि । 

६५ 'न' इतिनिषेधवाचकः, पदान्तातु=पदके अन्तमें टोः = टवर्गेसे, अनाम: = 
नामशब्दको छोड़कर । पदान्तटवगंसे परे सकारतवर्गके स्थानमें ष्टुत्व - षकार . 
टवर्ग न हो। अनाम=यदि नामपरे हो तो ष्टुत्वका निषेध न हो । अर्थात्‌ 
ष्टुत्व हो जाय । षट्‌ञ-सन्तः। यहाँ पदान्त टकगं 'षट्‌' के टके योग में सन्त के 
'स' को ष्टुनाष्टुः से प्राप्त ष्टुत्वका “न पदान्त'-से निषेधो जातः । छ महात्मा मर्थकी 
शक्ति है । यदि ष्टुत्व होता, षट्षन्त ऐसा अनिष्ट, अशक्त रूप होता षट्ते = 
वे छ हैं। इस अर्थका बोधक वाक्य षट्‌+ते! यहाँ भी प्राप्त ष्टुत्वका निषेध 
उत्तसूत्रसे हुआ अन्यथा षट्टे बननेपर उक्त अर्थकी शक्ति न रहती । पदान्तात्किम्‌ 
` सूत्रमें पदान्त टवर्ग ऐसा न कहते तो अपदान्त टवगंको भी" ष्टुत्व निषेध होने लगता । 
 ईटऊते को ष्टुत्वनिषेध होनेसे ईट्टे की सिद्धि न होती । ( ईड्‌ स्तुतौ ) स्तुतिके. 
` अनकूल क्रिया अर्थ न होता । यहाँ ईट्का 'ट' पदान्त नहीं.है। अतः निषेधो न 
. भवति। ईट्टे = स्तुति करोतीत्यर्थ: टो:किमु--सुत्रमें टवगंसे परे अर्थ्‌ क्यों किया । 
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५० ] ' लघुसिद्धान्तकौमुदी [ हल्सन्धि- 


षट्सम्तः। षट्ते। पदान्तात्‌ किम्‌-ईट्टे । टोः किम्‌-सपिष्टमस्‌ । 


( अनाम्‌-नवति-नगरीणामिति वाच्यस्‌ ) षण्णाम्‌ । षण्णवति । षण्णगर्यः । 
६६ तोः षिढ।४।४३। न ष्टुत्वस्‌। सन्षष्ठः। ६७ झलां जशोऽन्ते 


————— क 
पदि वैसा न करते तो पदान्तसे परे सभीको ( ष्टुत्व घकार:वर्ग ) का निषेध होने 
लगता, और (पदान्तसे परे ष्टुत्व न हो) ऐसा अर्थ होता । तब अतिशयेन - अत्यधि- 
केन सपिः = घृतम्‌ घीं की अधिकता इस अर्थमें सपिष्‌ + तमम्‌ यहाँ षकार से परे 
तमम्‌' के त को ष्टुत्वका निषेध हो जाता। तब सपिष्‌ तमम्‌ शब्द के अर्थ की 
बोधकता शक्ति नष्ट होती । अतः 'टोः ग्रहण आवश्यक है । अतः पदान्त टवगे से 
परे ही ष्टुत्वका निषेध उचित है । प्टुत्वे सपिष्टमस्‌ । यदि पूर्व सूत्र से 'टु' की अनु- 
वृत्ति तथा पञ्चम्यन्त विपरिणाम करके उक्त अर्थका लाभ करेगे ( तब एक योग 
( सूत्र ) निदिष्टानां सहैव प्रवृत्तिः सहैव निद्ृतिएच । टुके साथ षकी अनुवृत्तिका 
दोष होता। “सूत्रकारस्य न्यूनतां दृष्टवा वातिकंकारः प्रपूरयेत्‌ '-सूत्रकारकी 

'न्यूनता 'अनाम्‌' अंशमें देखकर वातिककार वातिक द्वारा पूरा करते हैं कि (वा) 
अनाम = नाम के साथ नवति, नगरी, को भी जोड़ना चाहिये, जिससे उनमें भी 
ष्टुत्वका निषेध न हो। षण्णां ( ग्रहम्‌ छ पुरुषोका घर ) अर्थमें षष्‌ + नाम यहाँ 

` षूके योग में नामके न्‌ को ष्टुत्वके निषेधका निषेध वातिक से होता है.। फलतः 
विधि ष्टुत्व हुआ षष्‌--णाम्‌ । झांजशोऽन्ते, से षष्‌ के ष्‌’ को ज्ञश्‌ 'ड 
हुआ। उसको यरोऽनुनासिके'-सूत्र से परसवर्णे अनुनासिके णु षष्णाम्‌ । छ 
संख्याका, अभेद सम्बन्ध सन्ध्यर्थं । एवं षडधिका नवतिः ( ६६ ) संख्या अर्थका 

(प्रकाशक षष्‌-- नवतिः । में पूर्ववत्‌ ष्टुत्व सन्धि हुई । एवं षडधिका नगय्यंः की भी 
पुवेवृत्‌ सिद्धि समरे । पक्ष में षड्णाम्‌, षड्णवतिः, षड्णगर्यः भी होता है । 

( ६६ ) तो; < तवं को षि=पषकार परे रहते ष्टुत्व नहीं होता । ६ सं० 
का पुरक ( छठाँ सज्जन है ) इस अर्थ का वाचक सन्‌ +षष्ठ:, यहाँ 'तवगे 'न्‌' 
को प्राप्त ष्टुत्व का षकार परे जानकर “तो” 'षि' सूत्रसे निषेध हुआ (६७) झां ७ 
“अल्‌? प्रत्याहारस्थवर्णानाम्‌ जश्‌ = जबगडदश्‌ । अन्त्ये = अन्तावयवे । पदान्तमें 
"झल प्रत्याहार के अक्षरों को जणु हो । वाचां ८ वाणीनाम्‌ ईश: = बृहस्पति: 
स्वामी, अथ वाकू + ईशः । अत्र पदान्त झल्‌ 'क' इति। तस्य पास ऽन्ते 
हे.) गकारे, वर्णसम्मेलने वागीश: । अधिकृतववता, सरस्वतिस्वामी । 

६८ ) यरः = यर्‌' प्रत्याहारस्य वर्णाः। अ नुनासिके = 

मुख से उच्चारित वर्ण परे । पदान्त का अवयव “यर्‌' ल se | 

अनुनासिक परे रहते परसवणेअनुनासिक विकल्प से हो। यथा- 2 

मुरारि:, डान यूर “अनासिका, परे मुरा ८ का. “म' क य यी 
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प्रकरणम्‌ ] प्रभाकारीयुता [ ५१ 


८॥ २। ९६९ । पदान्ते झलां जशः स्युः। वागीशः। ६८ यरो5नुनासिके5- 
नुनाक्षिको वा ८। ४।४१। यर: पदान्तस्यानुनासिके परेऽनुनासिको 
“ वा स्यात्‌। एतन्मुरारिः, एतद्मुरारिः। ( प्रत्यये भाषायां नित्यस्‌ ) 
तन्मात्रम्‌ । चिन्मयस्‌। ६९ तोलि ८।८।४।६०। तवस्य लकारे 
परे परसवर्णः । तल्लयः । विद्वाँल्लिखति । नस्यानुनासिको ल: । 

७० उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ८ । ४। ६१, उदः परयोः स्थास्तम्भोः 
पूर्वसवर्णः । ७१ तस्मादित्युत्तरस्य १। १। ६७ | पञ्चमीनिर्देशेच क्रियमाणं 


पर (म ) का सवर्णी ( समानजातिवाला ) 'न' हुआ एतन्मुरारिः। यह मुर्‌ 
नामक दैत्य का हन्ता = भगवान्‌ हैं । अनुनासिक के अभावपक्ष में एतद्मुरारिः 
दोनों पक्ष समान अर्थ वाले हैं। (वा) प्रत्यये = यदि पदान्त 'यर्‌' से परे 
अनुनासिक गुण, प्रत्यय में मिलता हो तो भाषायां= भाषा ( लोक व्यवहार में ) 
नित्य अनुनासिक हो । यथा“तत्परिमाणम्‌ अस्य तन्मात्रं-तत्‌ + मात्रम्‌, ( उतनी 
मात्रा ) यहाँ मात्रच्‌ = परिमाण अर्थ का बोधक प्रत्यय है, परिमाण का वाचक 
है। अत्र पदान्ततकारस्प स्थाने “यरोऽनुनासिके परे नित्यम्‌ अनुनासिको नकारो 
वःतिक्रेन जातः। एवम्‌ अधिकचेतना ( ज्ञानरूप ) अर्थ में चित्‌ + मथम्‌, अत्रापि 
पदान्त यर्‌’ “त क्रे स्थान में 'यरोऽनुनासिक' सूत्रेण न्‌ हुआ। नित्य का भाव 
यह है किं सवर्णं अनुनासिक, उक्त अर्थबोध में समर्थं है। ( नित्यासमासे ) 
अनुनासिक का अभाव असामर्थ्यं है । 

(६९ ) तोः=तवे के स्थान में, लि=ळकार परे रहते परसवणं 
हो ( पर्‌ में जो वणे है, उसके समान वर्ण ( जाति) होना परसवर्ण है) 
यथा-तल्लय: तद्‌ +लयः तवर्गं (द्‌) को ल्‌ परे 'तोलिः सुत्रेण परसबर्णे । 
लकारो जातः । तल्लयः । तस्य = जगतः, लयः = विनाशः या तस्मिन ब्रह्मणि लयः 
लीनः ( संसारः ) विद्वान्‌ ञलिखति। यहाँ “न' को 'ल” परे रहते परसवर्णं 
अनुनासिक लँकार हुआ। क्योंकि (य्‌ व्‌ ल्‌ ) तौनों अनुनासिक अननुनासिक 
भेदवाले हैं । विद्वाल्लिखति ( न मुखं: ) अनुनासिक, अननुनासिकभेदेन यवला 
द्विधा ( इति संज्ञाप्रकरणे कथितम्‌ । ४ 


( ७० ) स्था च स्तम्भश्च स्थास्तम्भौ तयो: । उद्‌ से परे स्था और 
स्तम्भ को पूर्णतवणं  पूर्ववणके समान्‌ जातिवाला वर्ण हो। (७१) 
तस्मात्‌ =अत्र पश्चमीविभक्ति निर्देशः = उच्चारणं, इति=यह ' उत्तरस्य > 
` परभागस्य । सूत्र में पंचमी ( निदेशेन ) उच्चारण करके क्रिथमाणं कार्य = . 
“ किया जानेवालाकार्यं वर्णान्तरेण = पुर्ववर्ण से बिना व्यवधान के परवर्ण के 

स्थान में जानना चाहिये । ( ७२ ) परस्य्‌=्परे स्थितस्य, आदेः=आदि वस्य 
spe 
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५२ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ हल्सन्धि- 


कार्य वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ । ७२ आदे: परस्य १।१।५४। 
परस्य यद्‌ विहितं तत्तस्यादेबोध्यम्‌ । इति सस्य थः। ७३ झरो झरि 
सवर्णं ८। ४ । ६५। हल: परस्य झरो वा लोप: सवर्णे झरि। ७४ खरि 
च८।४।५५। खरि झछां चरः स्युः। इतयुदो दस्थ तः। उत्यातप ! 


CH DE SE EE वा 
स्थाने । परदल को जो पूवंसवर्ण आदि कार्य विहितं = विधान किया गया, 
तत्तस्य = वह कार्ये परके आदि वणं के स्थान में हो। 


(७३ ) हल से परे भर्‌ प्रत्याहार के वर्ण का लोप हो। सवर्णसंज्ञक 
कर्‌ परे विकल्प से ( ७४) खरि = खर्‌ प्रत्याहार के वर्ण परे हों तो अल्‌ 
अक्षरों को चर्‌ प्रत्याहार के अक्षर हों । यथा--उदुर्न-स्थानम्‌ "उद: स्या'-आदि 
सूत्रेण, पू्ेसवर्णे । प्रश्‍न ? कया पूरे 'स्था' के स्थान में हो ! तब निर्णायक सूत्र 
“तस्मादित्युत्तरस्य? पश्चमी निर्देश करके ( 'उदः में पञ्चमी का उच्चारण है 
उसका ) विधान किया गया कार्य पूर्वं का सवर्णी हो। पूर्वे उद्‌ से अव्यवहित 
पर 'स्या? के स्थान में हों। क्या पूरे स्था को पु्वसवणं हो, तब व्यवस्थापिका 
परिभाषा सूत्र बोले कि-'आदेः परस्य पर के स्थान में कहा गया कार्य पर 
(स्था) के आदि अक्षर 'स्‌' के स्थान में पूर्वंसवर्णी 'थ' हुआ। परन्तु द 
का सवर्णी ५ है । ( तथदधन ) थ ही क्यों ? सत्य निर्णय के लिये स्थान देखते हैं, 
तो ( ळतुलसानां दन्ता ) यहाँ भी 'स' का स्थानी पाँचों है। आभ्यन्तर प्रयत्न में 
भेद है । 'स' का ईषहिदत प्रयत्न, तवर्ग का स्पृष्ट प्रयत्न है। अतः निर्णय के 
लिये वाह्य प्रयत्न ही एकमात्र शरण है। विवार श्वास अघोष प्रयत्नवाला 'खर्‌' 
प्रत्याहार में स्‌ का साथी ( तथ ) दो निर्णीत हुये । बर्गे का द्वितीय चतुर्थ शल्‌, 
स, ष, श, ह अक्षरो का महाप्राण प्रयत्न दर्शन में द्वितीय अक्षर 'थ॑' ही 'स' का 
साथ दिया, अतः 'स्‌’ के स्थान में 'थ' ही हुआ। अत्यवणे निवृत्त हो गये। 
उद्‌ + थथानम्‌ इति जाते । 2 


७३ सू० हल से परेक्षर्‌ का लोप हो, सवर्णी झरि परे। यहाँ हल्‌, 
उद्‌ का द उसमे परे थ का लोप हुआ। सवणींकरि थानम्‌ का थ’ खरि च-- 
खरि परे 'थानम्‌' का थ है उद्‌ के 'द' को चत्वं 'त' हुआ, उत्थानम्‌ । लोप के 
अभाव में द और थ दोनों को चत्वंन 'त' उत्थानम = उत्थितिः उन्नतिर्वा । दोनो 
पदों का मिलित सन्ध्यर्थः । एवम्‌- उद्‌ + स्तम्भनम्‌ । पूर्व प्रक्रिया के अनुसार 
- सटीक समझे । 'ऊपर उठाना संयुक्तार्थः । मवरोधः, सन्ध्यर्थ: । सन्धि के बिना. 
उत्तर्थ सम्भब ही नहीं । क्योंकि उपसगे समीपस्थ शब्द के विशेष अर्थ का प्रकाशक 
हँ स्वतन्त्र अथ. यको महीं॥[51 Collection. Digitized by eGangotri । 


प्रश ] प्रभाकारीयुता [ ५३ 


उत्तम्भनम्‌ । ७५ झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ८ । ४। ६२ । झयः परस्य हस्य 
वा पुर्वेतवर्ण: । नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य ` हस्य तादृशो 
वगचतुर्थः । वाग्घरिः, वाग्हरिः । 

७६ शर्छोऽटि ८ । ४। ६३। झयः परस्य दास्य छो वाऽटि। तद्‌ 


शिव इत्यत्र दस्य श्चुत्वेन जकारे कृते 'खरि चे'ति जकारस्य चकारः । 
तच्छिवः, तचूशिवः ( छत्वममीतिवाच्यम्‌ ) तच्छ्लोकेन । ७७ मोऽनुस्वारः 


( ७५) झव: = झय्‌ प्रत्याहार के अक्षर से, हः='ह' के स्थान में 
यतरस्थाम्‌=अन्य के मत में ( बि० से )। अय्‌ प्रत्याहार के अक्षरों से 
परे 'ह' के स्थान में विकल्प से पूर्वंसवर्णः-पूर्ववर्ण का सवणीं ( समान जाति 
वाला ) अक्षर हो | नाद, घोष, सँवार प्रयत्न वाला हश प्रत्याहार तथा महाप्राण 
प्रयत्न दर्शन से 'ह' के. स्थान में तादश: = पूर्वंवणं का सवर्णी वणं = कवर्ग टवर्ग 
चवर्ग तवर्ग पवर्ग का चतुर्थं वर्ण हो--यथा-वाचां वाकक्षु वा हरिः = सिंहे 
( बोलने में सिंह है )। इस अर्थ का प्रकाशक वाक्‌ + हरि, इति स्थितौ । 


६७ भल्‌ प्रत्याहार के अक्षर को जश्‌ हो, पद्‌ के अन्त में सूत्र से 
"क स्थाने 'ग्‌' कृते, यहाँ झय्‌ 'ग' उससे परे हरिः के ह को पूर्ववर्ण 'ग' का 
सवर्णी = एक जाति वाला होना चाहिये । परन्तु स्थान देखने पर “अकुहविसर्ज- 
नीयानां कण्ठः” “ह' का सजातीय पुरा कवर्ग हे । आभ्यन्तर प्रयत्न भी भिन्न हैं। ` 
अत्तः अगत्या वाह्म प्रयत्न का शरण लेना पड़ा । संवार, नाद, घोष 'प्रयत्नवाला 
हश्‌ प्रत्याहार में 'ह' के साथ ग, घ दो वर्ण उपस्थित हुये । महाप्राण प्रयत्नवाला 
द्वितीय, चतुर्थ ख घ, उपस्थित हुये । परन्तु घ के सब जगह साथ देने से ह के 
स्थान में 'घ' ही हुआ, वाग्धरि: । पूर्वसवर्ण के अभाव में क को जएत्व । 

[गृहरिः। सन्धि के अभाव में उक्त अर्थ अस्पष्ट होता । एवं “अज्ञीनम्‌ 
` अच्‌ से हीन, षडढ़लानि, छ हल । तद्धविः, उसका हवि भादि । 

( ७६) शः= 'श! स्थाने, छः भवति, झय्‌ -प्रत्याहारवर्णं से परे 'श' के 
स्यान भें 'छ' हो, विकल्प से, अटिपरे । यथा--ठद्‌+शिवः, यहाँ 'द' के 
स्थान में श्चुत्वेन ज होने पर 'खरि च' सुत्र से ज के स्थान में चत्वं = चकार, तथा 
शिवः के श को 'शश्छोऽटि' से 'छ' हुआ । क्योंकि वह भय से परे है। उससे परे 
अट 'इ है । तच्छिवः । छत्व के विकल्प से तच्शिवः । सचासों शिव: । वह शिव 
हैं। ( वा) छत्व झयू से परे 'श' को छ हो। अम्‌ परे रहते। यथा-तस्य 
इलोकेत ( कीर्त्या ) ( उसकी कीति से ) इस अर्थ का प्रकाशक तद्‌ + श्लोकेन । 
यहाँ भी जश्त्व चतवं वातिक से छत्व होकर, तच्छलोकेत्त बिश्व पाल्यते । 

(७३) मः=मकारस्य स्थाने अनुस्वारः । मान्तपद को अनुस्वार हो 
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८।३।२३। मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हलि । हरि वन्दे । ७८ नश्चाप- 
दान्तस्य झरि ८।३।२४। नस्य मस्य चापदान्तस्य झल्यनुस्वा र. 
यशांसि । आक्रंस्यते । झलि किमु--मन्यहे । 


७९ अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः &। ४। ५८ । स्पष्टम्‌ । शान्त; । 
८० वा पदान्तस्य ८। ४। ५९ । त्वद्धूरोषि, त्वं करोषि। ८१ मो राजि 
समः क्वौ ८ । ३। २५ । क्विबन्ते राजतो परे समो मस्य म एव स्यातू । 


हल्‌ परे । हरि को बन्दे, प्रसन्नता के अनुकुल दण्डवत्‌ प्रणामादि क्रिया--हरिमुर्न- 
वन्दे । अत्र मान्तपदं “हरिम्‌” यहाँ 'अलोऽन्त्यस्य' इस परिभाषासूत्र से अन्त्यअल्‌ 
म्‌? स्थाने अनुस्वारो, जात: । हारि वन्दे । 


(७८) अपदान्तस्य = प रान्तभिन्नस्य न: नकारस्य स्थाने, च -भकार 
स्थाने, कलि ७ कल्‌ वणं परे। अपदान्त नकार ओर मकार के स्थात में 
अनुस्वार हो, झलि परे हो तो। यथा--'बहुत से यश” अर्थवाला एकपद-- 
यशानुय-सि इति दशायाम्‌ अपदान्त न को “नश्चा' सूत्रसे अनुस्वार हुआ । यशांसि । 
एवं आक्रमण करेगा---आक्रम्‌ + स्यते । यहाँ भी 'म्‌' पदान्त नहीं उसको नश्चा से 
अनुस्वार हुआ । आक्रंस्यते। झलि किम्‌ “कलि परे अनुस्वार हो ऐसा अर्थ 
क्यों किया । (तुम ) मानते हो, इस अर्थ में समर्थ-मन्‌+यसे यहाँ न को 
अनुस्वार न हो । अन्यथा उत्तार्थ में बाधा होगी । कलि परेन रहने पर अनुस्वार 
अप्राप्त है । 


(७६) अनुस्वारस्य = अपदान्त अनुस्वार के स्थान में यथि =य से य्‌. तक 
के अक्षर परे हो तो नित्यपरसवणे हो। शान्त पुरुष अर्थ में समर्थं शाम्‌ +तः 
७८ । सूत्र से अपदान्त शाम्‌ के म को यय्‌ 'त' परे परसवर्ण (त का सवर्णी ) न 
हुआ । यदि परसवणं न होता तो उक्तार्थं में शब्द अशक्त हो जाता। शान्तः में 
वोधकता शक्ति है। 


( ५० ) पदके अन्तमें विद्यमान अनुस्वार को विकल्प से परसवण हो । 
“तुम करते हो! अर्थ में--त्वमु + करोषि । “। से 'मु' को अनुस्वार । अनुस्वारस्य 
ययू परे परसवण ङ हुआ | त्वङ्करोषि । पक्ष में त्वं करोषि। दोनों समर्थं हैं । 
क्रिया कारक भाव । 


( ८१ ) बिबन्ते मोम्‌ स्थाने, राजि=क्बिन्त राजशब्द परे समः = 
मकारस्य । क्षिवप्‌ प्रत्ययान्त राजूशब्दपरे सम्‌ के 'म्‌’ को 'म’ ही हो। तभी वह . 
साधु मान्य है । सम्यक्‌ राजते = शोभते इति अर्थे सम्‌ + राट्‌ः किविपूप्रत्ययान्त राट्‌ 
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सञ्राट्‌। ८२ हे मपरे वा ८। ३॥ २५ । मपरे हकारे मस्य मोवा। 
किंम्ह्ालयति, कि ह्मलयति ( यवरूपरे यवला वा ) किंयृह्यः, किह्यः। 
किंवृह्णलयति, किह्वलयति | किंलूह्णादयति, किह्वादयति। ८३ नपरे चः 
८।३।२७। नपरे हकारे मस्य नो वा। किंन्ह्ण_तः, किह्वू.तः। ८४ डः 
सि धुट्‌ ८ :३। २९। डात्परस्य सस्य धुड्‌ वा । ८५ आद्यन्तौ टकितौ 
१॥ १॥ ४६ । टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवो स्तः । षट्त्सन्तः, 


है, समके मकार कों मोनुस्वारः से प्राप्त अनुस्वार वाँधकर 'म' ही विधान किया । 
सम्राट ७ चक्रवर्ती नरेन्द्र । | 


(८२ ) हे हकारे परे मपरक हकार परे रहते मके स्थान में अनुस्वार 
को बाधकर म ही वि० से हो। क्या जाता है! अर्थ में किम्‌ ह्यलयति। यहाँ 
प्राप्त अनुस्वार को वाधकर विकल्प से म के स्थान में 'म” का विधान किया गया । 
पक्षे अनुस्वारः किहालयति। दोनों साधु हे--( वा० ) यवलपरक हृकार होतो 
म्‌! के स्थान में अनुनासिक “यवल' क्रम से वि० से हो। यथा ( कल क्या था) 
अर्थ का प्रकाशक किस्‌+ह्यः यहाँ हकार परे रहते म्‌ के स्थान में अनुनासिक 
य? हुआ । क्योंकि यहाँ 'य' परक हकार है किये ह्यः पक्षे अनुस्वारः ।किह्यः । 
क्या जाता है । ? इस अर्थ का प्रतिपादक किम्‌ --ह्वलयति, यहाँ म को सानुनासिक 
वे हुआ, वकार परक ह है। पक्ष में अनुस्वार ही रह गया । क्या पसन्द. करता. 
है, अर्थ में किंम्‌ +हलादथति । यहाँ ल परक हकार परे 'म' को अनुनासिक लें 
कार हुआ । पक्ष में अनुस्वारः । । 


(८५३) न परक हकार परे रहते म कोन विकल्पसेहो। ( क्या छिपाता 
या हटाता है) अर्थ में किम्‌ + हनुते । यहाँ उक्त सूत्र से म को न हुआ । पक्ष में 
अनुस्वारः । ८ | 


(८४) डः ङकार से परे सि >सकार को धुट्‌, ( उद्‌ की इत्संज्ञा ) 'ध्‌' 
शेष । विकल्प से हो । 


(5५) आदिश्च अन्तश्च आद्यन्तौ, टश्च कश्च टकौ, टको इतौ ययोस्तौ 
टकितौ । जहाँ ट्‌ इत्‌ हो, वह टित्‌ है । जहाँ क्‌ इति हो कित है। ये दोनों 
' जिसको कहे गये हो, वे क्रम से आदि अन्त के अवयव ( अङ्ग ) हो। टित्‌ 
आदि अवयव, कित्‌ अन्त अवयव । यथा--छ (महात्मा) हैं षड्‌ + सन्तः ' ङ;सि'- 
° से 'ड! से परे सन्त के 'स' को धुट्‌ = ध्‌ हुआ ' टित होने से 'स' के आदि में हुआ 
“खरि च! से 'ध' को चर्त्वेन त्‌ और “ड' को 'द्‌' षटत्सन्तः । पक्ष में केवल 'ड' 
को ट्‌ षटू सन्तः | ं 
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षट्सन्तः । ८६ ङ्णोः कुक्‌ टुक्‌ शरि ८ । ३ । २८। वा स्तः ( चयो द्वितीयाः 
शरि पौष्करक्षादेरिति वाच्यम्‌ ) प्राइखूषष्ठ:, प्राङ्क्षष्ठः, प्राडूषष्टू । 
सुगणठ्षष्ठः, सुगणूट्षष्ठः, सुगणूषष्ठः। ८७ नश्च ८।३।३०। नान्ता- 
त्परस्य सस्य धुड्वा । सनूत्सः, सन्स: । 
८८ शि तुक्‌ ८।२। ३१। पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा । 
सञ्चछम्भः, सञ्छम्भुः सञ्चशम्भुः सनशम्भुः । ८९ ङमो 'हृरवादचि ङमुण्‌ 
नित्यस्‌ ८।३।३२। ह्वस्वातु परो यो ङम्‌ तदर्तं यत्पद तस्मात्‌ 
hc rrr  ््  ् ्हत्् 
(८६) ङ तथा ण्‌ को क्रम से कुक्‌ (क्‌) दुक (८) आगम शरि 
( श, ष, स ) परे रहते, [विकल्प से हो। पौष्कर्साचार्य के मत में ( वा ) चय्‌ 
प्रत्याहारके वर्ण द्वितीय अक्षर हों शरि परे हो तो । यथा--प्रकर्षण अश्चति 

= सुप्रतिष्ठतो भवति इति प्राङ्‌। प्राइक्षु= प्रतिष्ठतेषु षष्ठः ( षण्णां पूरणः ) 

( माननीयों में छठाँ ) अर्थे का प्रकाशक प्राङ+ षष्ठः इति दशा में 'ड' को कुक्‌ 

= क्‌ हुआ पौष्कर्साचाये के मत में । कितु अन्त में होता है। उस 'क' के स्थान 

में द्वितीय अक्षर ख हुआ । तो प्राङ्‌ख्‌ षष्ठ: । चयो द्वितीया से जब द्वितीय - अक्षर 

नहीं हुआ, तब क, ष, संयोग क्ष तव प्राङक्षष्ठः । कुक्‌ नहीं हुआ, तव प्राङ्षष्ठः । 

सुष्ठु = सुन्दरं सुस्पष्टं असन्दिग्धं, गणयन्तीति सुगणः । तेषु षष्ठ: । बहुत अच्छी 

गणित जानने वालों ( गणको ) में छठाँ। सुगण्‌ +षष्ठः यहाँ णू का टुक=ट्‌। 

उसके स्थान में विकल्प से. द्वितीय अक्षर ठ, सुगण्ठ्षष्ठः पक्ष में 'ट्‌' सुगणट्‌- 

षष्ठः । टुक्‌ अभाव में सुगणूषष्ठ: । यथावत्‌ तीनों रूप । 

( ८७) नः=न अन्त हो तो, उससे परे म का अवयव घुट्‌ =ध वि० से; 
हो । सन्‌ + सः अत्र-नान्तः 'सन्‌” उससे परे 'स' को घुट्‌ = ध्‌ (टित्‌) आदि में हुआ । 
उसको चत्व 'त्‌' सन्त्स: । पक्षेसन्स: । वह सत्पुरुष है । 

( ८) शि=शकार परे हो तो पदान्त न्‌ को तुक्‌ =त्‌ हो विकल्प से । 
शम्भु भगवान सत्‌ = सदा विद्यमान ब्रह्म अर्थ बोधक सन्‌+ शम्भुः अत्र पदान्त 
न' को तुक = त्‌ ( कित्‌ ) होने से अन्ते हुआ। सकार परे अस्ति। 'श' को 'छ' 

न 'त! को श्चुत्वेन न, च, सञ्चछम्भुः। छत्व अभाव में सञ्च्शम्भुः करो 
झरि से चकार लोपे सञ्शम्भुः । तुक अभाव पक्ष में 'न' को शचुत्वे, शको छत्वे 


सञ्छम्भुः। छौ, नचछा, नचशा, नशाविति चतुष्टयम्‌ । रूपाणामिह तुक्‌ छत्व 
लोपानाञ्च विकल्पनात्‌ । . 


(८४) ङमः=ङम्‌ प्रत्याहारात्‌ 'हस्वात्‌ ष्क अचि ङमुट्‌ ( झुट, पु गट द 
ह्वस्व से परे जो “ङम्‌' तदन्त (डमन्त ) जो पद, उससे परे अच्‌ को ` 
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परस्याचो वित्यं ङमुट्‌ । प्रत्यङ्ङात्मा । सुगण्णीशः । सन्नच्युत; । ९० समः 
सुटि ८1३ ।५।.समो रु: सुटि । 


९१ अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा ८। ३ । २। अत्र रुप्रकरणे रो: 
पूर्वस्यातुनासिको वा । ९२ अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः ८। २। ४ 
अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात्परोऽनुस्वारःगमः। ९३ खरवसानयो- 
विसर्जनीयः. ८ । ३ १५। खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्ग: 
( संपुंकानां सो वक्तव्य: ) सँस्क्रर्ता, संस्स्कर्ता । ९४ पुमः खय्यम्परे 
८।३।६। अम्परे खयि पुमो रुः। पुंस्कोकिलः, पुंस्कोकिलः । 
न >> > ST TT 
नित्य ङमुट्‌ हो ।* यथा--संज्ञयां कृतंटित्वं संज्ञाभि: सह सम्त्रध्यते । तेन 
झुट, णुट, तुट इति त्रयः आगमाः जीवात्मा अन्तरात्मा या अन्तर्यामी वाचक 
प्रत्यड + आत्मा ह्ूस्व से परे ङम्‌ = ङ, तदन्त पद 'प्रत्यड/ उससे परे अच्‌ 'आ' 
उसको नित्य इट >> ङ्‌ । वर्ण सम्मेलने प्रत्यङ्ङात्मा । सग्धि न होती तो उक्त 
( संयुक्त ) अथे भी न होता। यह नित्य सन्धि का प्रभाग हे । सुष्ठ गणयन्तींति 
सुगणः तेषामीशाः = अधिपतिः । अच्छे गणको का स्वामी वाचक सुगण्‌ + ईशः, 
क्वस्व से परे जो ङ्म्‌ तदन्त पद सुगण्‌, अचि परे 'ई', उसे नित्य णुटू । टित्वात्‌ 
आदि में हुआ । सुगण्णीशः । सत्य स्वरुप अच्युत ( विष्णु ) अर्थ प्रकाशक सन्‌+ 
अच्युतः यहाँ भी पूर्ववत्‌ नुट्‌ समझे सन्नच्युतः । उपस्थितो अच्युतः ( भगवान्‌ )। 

(९०) समः= समके मकारको, 'र' हो । प्रशंसा, अलंकरण, भुषण, बोधक 
सुट = (स्‌ ) परे रहते । (९१) अत्र = अस्मिन्‌ रु प्रकारणे पूर्वेस्य = रु के पूर्व 
वणे को अनुनासिक विकल्प से हो।. (२ ) अनुनासिकात्‌ = अनुनासिकपक्ष 
त्यक्त्वा = परपक्षे अनुस्वारः । अनुनासिक पक्षु को छोड़कर “ह! के पूर्व वर्ण को 
पर्‌» उपर अनुस्वार आगम हो। ($३)खरिच अवसानं च खरवसाने, तयोः 
खरवपानयो:, विसर्जनीयः = विसर्गः । खर्‌प्रत्याह र के वर्णं परे हों, या अवसान 
संज्ञा हो, तो पदान्त रेफ को विसर्गे हो (वा )। सम्पुम- सम्‌, उस्‌, कानू, 
सम्बन्धी विपर्गे को 'स' कहना चाहिये । यथा सम्यक अलंकरण भूषण से 
सुशोभित कर्ता अर्थ का प्रकाशक सम्‌ --स्कर्ता इति दशायाम्‌, सम-मकारस्य 
रत्वे, अलं #रणार्थेक सुट्‌ परे अस्त्येव । रोः पूर्वस्य स के अ को अनुनासिक, पक्ष 
में अनुस्वार उक्त सूत्र से हुआ । “उ' की इति संज्ञा लोप सॅर्‌ स्कर्ता । 
खरवसानयोः खर परे रहते पदान्त रेफ "र्‌! को विसगे हुआ। उस विसगे को सम्‌' 
` सम्बन्धी होने से सम्पु से 'स्‌ हो गया । सँस्क्र्ता, संस्कर्ता । सब प्रकार से 
“.  अलद्धुर्ता। { 5४) उमः = 'वुस्‌' मकारस्य स्थाने, अम्‌ परे खजि= अस्‌ ` 
` प्रत्याहार वर्णं परक खय्‌ परे रहते पुम्‌ के मकार को र हो। नर कोकिल 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


र 


५५ | ` लधुसिद्धान्तकौमुदी | हल्सन्धिः 


९५ नर्छव्यप्रशान्‌ ८। ३। ७। अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रुः स्यान्ततु _ 
प्रशान्‌शब्दस्य । ९६ विसर्जनीयस्य सः ८। ३। ३४। खरि चक्रिस्त्रायस्व, 
अप्रशान्‌ किम्‌ःप्रशान्ततोति पदान्तस्येति किम्‌-हन्ति। ९७ नृन्‌ पे 
चक्गिस्त्रायस्व। ८ । ३ । १० । तृतित्यस्य रुर्वा पे । ९८ कुप्वो 
><क><पो च ८।३।३७। कवर्ग पवर्गे च विसर्गस्य = क >< पौ 


स्तः, चाद्विसर्गः। न्‌ = पाहि, नु: >= पाहि, नृ पाहिः नृन्पाहि । 


९९ तस्य परमाम्रेडितम्‌ ८ । १। २ द्विरुक्तस्य परमाम्रेडितं स्यात्‌ । 
१०० कानाम्रेडिते ८ । ३ । १२। कान्नकारस्य रुः स्थादाम्रेडिते । 


अर्थ में पुम्‌ कोकिलः । अमु परक खमि 'को' ( किल ) परे 'मू' को रु हुआ। 


यहाँ भी पूर्ववत्‌ अनुनासिक, विकल्प अनुस्वार, विसर्ग, पुम्‌ के विसगे को सत्व 
करके विधि पुरी करनी चाहिये । 


(5५) तः=न के स्थान में छवि=्छव्‌, छ,ठ, त, च, ट, त, परे। . 
अप्रशान्‌ = प्रशान्‌ शब्दं वर्जयित्वा । अम्‌ परक छव्‌ प्रत्याहार वर्णं परे नान्त पद के 
नकार को रु हो। प्रशान्‌, शब्द के नकार कोरु न हो। (६६) खरि परे 
विसर्जनीयः = विसगं के स्थान में स हो। (हे चक्रधारी भगवान्‌ रक्षा करो ) 
वाक्यार्थबोधक चकिनु + त्रायस्व । अमूपरक 'छव्‌’ परे नान्त पद चक्रिन्‌ के 


“नको रु हुआ। तब अनुनासिक अनुस्वार = विसर्गं पूर्ववत्‌ । (९६) सूत्र से 


विसर्ग को स्‌ हुआ । खर्‌ परे। सूत्र में अप्रशान्‌ ग्रहण क्यों किया, प्रशानू के 
न को र न हो जाय इसलिये। यदि रु हो जाता तो, प्रशान्‌ = शान्त पुरुषं 
तनोति=विस्तारयति अर्थ का प्रतिपादक प्रशान्ततोति न बनता । पदान्त ग्रहण 
क्यों किया । हन्ति का नकार अपदान्त है उसको रु न हो । अतः पदान्त पढ़ा । 


( ६७ ) 'नुत्‌! के नकार को रु हो, विकल्प से पकारे परे। ( 5८ ) कुशच 
पुच कु पु, तयोः कुप्वोः । कवगं और पवर्ग परे रहते विसर्ग के स्थान में क्रम 
><क ><प आदेश हो। चकार से विसर्ग भी । नुनुच्नरान्‌ पाहि = रक्ष, 
अर्थ में नन + पाहि । नुन्‌ नकार को पकार परे रु हुआ। उ इत 'र्‌' को विसर्ग 
उसको यहाँ पबे परे ) प ( उपध्मानीय ) हुआ, पक्ष में विसगं रह गया । दोनों 
पक्ष में अनुनासिक तथ। अनुस्वार रु होने पर समभे । रु नहीं हुआ तब नुन्‌ पाहि । 
अर्थ समान है। (६६) तस्य दो बार उक्त का परम ळ आगे का भाग 
आम्रेडितम्‌ दो बार उक्त के दूसरे भाग को आम्रेडित संज्ञा हो । 


( १००) कान्‌ के नकार को रु' हो आम्रेडित परे । यथा--कौन-२ 


क्रा बाचक क कान "कानु । दो होने से द्विरुक्त हुआ । तस्य परमाम्रेडितम्‌ से 
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काँस्क्रान्‌ । १०१छे च ६।१।७३। हस्वस्य छे तुक्‌ । शिवच्छाया । 
१०२ पदान्ताद्वा ६॥ १।७६। दीर्घात्पदान्ताच्छे तुग्‌ वा । ळक्ष्मीच्छाया, 
लक्ष्मीछाया । 

इति हलूसन्धिप्रकरणम्‌ । 


अथ विसर्गसन्धिप्रकरणम्‌ 
१०३ विसजेनीयस्य सः ८।३। २४। खरि । विष्णुस्त्राता। १०४ 


4 


बाशरि८।३।३६। शरि विसगस्य विसर्गो वा हरिःशेते, हरिइशेते । 
१०५ स-सजुषो रुः ८। २। ६६। पदान्तर सस्य सजुषश्च रुः स्यात्‌ । 


TE 
कान्‌ को आञम्रेडित.संज्ञा। उस परे पूर्वं कान्‌ के नकार को “ह? अनुस्वार, 
अनुनासिक, विसे संम्पुंकानाम्‌ से विसर्ग को स काँस्कात्‌ । कांस्कान्‌ । (१०१) 
छे = छकारे परे च = हृस्वस्य, तुगागमः “त्‌' भवति । शिवस्य छाया शिव + 
छाया। यहाँ छ परे हस्व (व का अ, उसको तुक्‌ तु उसको एचुत्व हो गया । 
शिवच्छाया । ( १०२ ) दीर्घात्दान्तादु =दीषे पदान्त से छकार परे तुक=त्‌ 


विकल्प से हो। लक्ष्मी + छाया, पदान्त दीर्घं 'ई' छ परे तुक त्‌ श्चुत्व हुआ। 


लक्ष्मी की छाया । i 
इति हलूसन्धिप्रकरणम्‌ । 


अग विसर्गसन्धिः 
विसर्गाणां विसर्गं निमित्तानां वा सन्धिः ( जोड़ ) विसर्ग सन्धिः । जहाँ विसर्ग 
की प्रक्रिया ही वाक्य की शक्ति को प्रकाशित करे । प्रत्येक सन्धि शब्द की शक्ति 
को प्रभावित करती है । तस्य प्रकरणमु=अध्यायः । र 
( १०३ ) खर्‌ प्रत्याहार का वर्ण परे ह्लेतो विसर्गे के स्थान सें स 
हो । यथा-विष्णु भगवान्‌ रक्षक हैं इस वाक्याथ का वाचक विष्णुः + वाताः 
खरिपरे 'त्र' को देखकर विसर्ग के स्थाने 'स' हो गया । रक्ष्य रक्षकभाव सम्बन्ध 
ही सन्ध्यर्थ है। परस्तत्र हरिस्त्राता । ( १०४ ) शर्‌>श,ष, स परे रहते विसर्ग 
को विसर्ग विकल्प से रहै! यथा--हरिकत्त्‌ कशयनानुकुला क्रिया अर्थ में हरि: + 
शेते । यहाँ विस के स्थान में प्राप्तकार विकल्प से हुआ। हरिः शेते । पक्ष में 
स्‌ कों श्चुत्व “श्‌ हरिश्शेते बना । 'क्रियाकारकसम्बन्ध है। (१०५) सच, 
सजुषश्च ससजुषो तयोः = ससजुषीः, पदान्त सकार; तथा सजुष्‌ शब्द सकार के 
स्थान में रु हो। 
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०) ल्घुसिद्धात्तकौमुदी [१विसगेसन्धि- 
१०६ अतो रोरप्लुतादप्लते ६।१।११३। अप्लुतादतः परस्य रोरुः 
स्थादप्लूतेऽति। शिवोऽच्यंः। १०७ हशि च ६। १ ११४। तथा। शिवो 
वन्द्यः । १०८ भो-भगो-अघो-अ-पुर्वस्य योऽशि ८1 ३। १७। एतत्पूर्वस्य 

` रोर्यादेशोऽशि। देवा इह, देवायिह। भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ इति सान्ता 
निपाताः तेषां, रोयंत्वे कृते । 

१०९ हलि सवषाम्‌ ८।३।२२। भो-भगो-अघो-अःपूर्वस्य यस्य 
लोपः स्याद्धलि । भो देबाः। भगो नमस्ते । अघो याहि। ११० रोऽसुपि 


( १०६) अतः=अकार से अप्लुतात्‌ = जिस अच्‌ को प्लुतसंज्ञा 'न' 

हुई हो, उसे अप्लुत कहते हैं ) । उससे अप्लुते: = प्लुत भिन्नस्य अप्लुतस्य अप्लुत = 
अकार से परे रुके स्थान में 'उ' हो, भप्लुत अकार परे। यथा--शिवकमिका 
अर्चना = पूजाविषय अर्थ में शिवस्‌ + अर्च्य: । यहाँ पदान्त स्‌ को 'ससजुषोः' सूत्र 
से रु हुआ, तब अप्लुत अकार से परे 'अ' उससे “रु' के स्थान में 'उ' अप्लुत 
अकार परे, अर्च्यः का अ शिव+उ+अर्च्यः। गुणे, एङः पदान्तादति खण्डाकार | 
ूर्व्पे शिवोऽच्यंः । एवं शुद्धोऽयं छात्रोऽयम्‌ । शिष्योऽयम्‌ । हुशि च, च = अप्लुत 
अकार से परे रु को “3! हो हश प्रत्याहार वर्ण परे। यथा--शिवेकर्मक 
वन्दना विषय अर्थं बोधक शिवस्‌ + बन्दः यहाँ भी पदान्त स्‌' को 'रु' ततु स्थाने 
हशिच से 'उ' तथा गुणे शिवोबन्ध:। ( १०८) भो भागो अधो तथा अ 
यदि पूर्व में हो तो रु के स्थान में य आदेश हो, अशि परे। यथा-देवास + 
इह । यहाँ पदान्त 'स' को रु तथा, भो, भगो, सूत्र से ( अ ) पूर्वक “रु” के स्थान में 
. य आदेश हुआ । ३०। सेय का विकल्प लोप, देवा इह । पक्ष में देवायिह। 
ये दोनों देवताओं के आगमन या उपस्थित अर्थ में साधु हैं। भोस, भगोस्‌, 
अघोस्‌ इन्‌ तीनों शब्दों को सकारान्तनिपात माना गया है। तेषां=उनके . 
सकारों को रु: । भो भगो आदि सूत्र से '₹ु' के स्थान में 'य्‌' करने पर । 

( १०९ ) हलि सर्वेषाम्‌ = भो, भगो, अघो, अ, पुर्वक यकार का 
लोप हो । सम्बोधनात्मक देवता अर्थ में भोस्‌ +देवा। यहाँ 'स' को रू, रू को 
यू। यका हुलिपरक लोपहै। भो देवाः हे देवतागण तथा हे अघवन्‌, पाप 
` परापण नमस्ते । दुरं गच्छेत्ययं: भगोस्‌ + नमस्ते । यहाँ भी पूर्ववत्‌ दत्व, यत्व, 

यलोप, भगो नमस्ते। अघोस्‌--याहि । यहाँ भी पुवेवत्‌ ( ११० ) अहन्‌ के 
नकार को रेफ आदेश हो, सुप्‌ विभक्तिपरे न हो तो । अहन्‌ + अहः (अहरहः) 
प्रतिदिन अर्थवाचक वाक्य में सूत्र से अहन्‌ के 'न' को रेफ हो गया | अहरहः । 
भद्दानां = दिनानां गणः = समुदायः ( सम्बत्सर; ) अर्थ में अहन्‌ + गणः अत्रापि 
नकारस्याने रेफादेशे । अहर्गणः रुत्वा मावान्न उत्वम्‌ । 
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८।२।६९। अह्नो रेफादेशो नतु सुपि। अहरहः । अहगेणः। १११ रो 
हि८।३।१४। रेफस्य रेफे परे लोपः। ११२ ढूळोपे पूर्वस्थ दीर्घोऽणः 
६।३।१११। ढरेफपोर्लोपनिमित्तयो: पूर्वस्याणो दीर्घः । पुना रमते । 
हरी रम्यः शम्भू राजते। अणः किम्‌- तृढः। वृढः। मनध्‌ रथ इत्यत्र 
रत्वे कृते हशि चेत्युत्वे, रोरीति लोपे च प्राप्ते | 


११३ विप्रतिषेघे परं कार्यम्‌ १।४।२। तुल्यबलविरोधे परं काय 


स्यात्‌ । इति लोपे प्राप्ते। पूर्वत्रासिद्धमिति 'रो रिः इत्यस्यासिद्धत्वा- . 


( १११ ) रोः=रेफस्थाने, रि=्रेफ परे। र का र परे लोप्‌ हो । 
( ११२ ) ढ्ुलोपे--ढश्च रश्च ढौ तयोर्लोपः, ढुछोपः तस्मिन्‌ । ढूलोप रेफ 


लोप का निमित्त (कारण 'ढू था रेफ परे पूर्व अण्‌ को दीर्घे हो । यथा-- 


अनेक बार रमण करने वाला, अर्थ में पुनर्‌+ रमते, र पहले 'र' का दूसरे 
र परे रहते 'रोरि' से लोप हुआ। रेफू लोप के पूर्व में विद्यमान स्थानी अणू 
अकार को दीर्घ हुआ । 'र' लोप निमित्तक र परे है। पुनारमते ' हरिर्‌ + 
. रम्य :--अत्र पूर्व रेफस्य पररेफे परे लोपे सति । लुप्तरेफ के पूर्व SR को 
दीर्घं हुआ । हरी रम्यः । हरिकर्मेकरमणाश्चयः । शिवभगवान्‌ शोभते है। 
सभुर राजते । यहाँ भी रेफ परे पूर्व रेफ का लोप, उसके पुर्व अण्‌ को दी 
शंभू राजते । शम्भु भगवान्‌ प्रकाशमान है। अणः किम्‌, 2 'ढुलोपः' सुत्र में अण्‌ 
ग्रहण का फल है कि अण्‌ को हो दीर्घं हो, इतर को नहीं। हिप्तार्थक हिर्सितः 
अर्थ में ( दृ हिसायाम्‌ ) तृढ़, ओर उद्यत अर्थ में ( इह उद्दामन ) बृढः । तृढ + ढ़ । 
दशा में 'ढोढे लोपः' होने पर, यहाँ पुवं अण्‌ ऋ है उसे दीर्घं न हो। यही अणू 
ग्रहण का फल है । इच्छा आकांक्षा, स्पृहा» ईहा, पृच्छ!, वाञ्छा लिप्सा, मनोरथ 
इन अर्थोंवाला मनस्‌ J रथ: “सराजुष्‌-' सूत्रेण यहाँ स को रु पदान्त सकार 
मानकर किया । मनर्‌+ रथः । तब सूत्र लगा “रो रि! रेफ है, रथः का “र' परे 
पूर्व रको रोरिसे लोपे प्राप्ते, हशि 'च' से उत्व भी प्राप्त है। तब निर्णायक 
सूत्र बोले 

११३ वित्रतिषेधे=तुल्य बलवि रोधे=्समान बल के विरोध होने से परम्‌ 
_अष्टाध्यायी-क्रम में जो पर है उतीका कार्य हो। अन्यत्र, म लब्घा- 
वकाशयोः एकत्र समावेशः तुल्यबलविरोधः-। हरी रम्यः में “रोरि तार्थ 
है। शिवो बन्दः में “हशिच सफल है । मनोरथ में ( मनस 4-रथ अत्र तु सषजुषोः 
इतिः 'रुः' उकार- इत्‌ लोपे 'च' कृते ) दोनों उपस्थित हैं, तब निर्णय हुआ कि 
विप्रतिषेधे परं कार्यं । हो । परत्वात्‌ रोरि लोप कार्य हो । इससे रेफ का लोप प्राप्त 
हुआ । तब 'पूरवश्नासिद्धम सूत्र से सपादसप्ताध्यायी 'हशिच की दृष्टि में त्रिपादी 
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दुत्वमेव । मनोरथ: । ११४ एतत्तदोः सुलोप्रो$कोरनन्‌ समासे हलि 
६। १। १३२ । अककारयोरेतत्तदोरयंः सुस्तस्य लोपो हलिन तु नन्‌- 
समासे । एष विष्णु: । स शम्भुः। अकीः किम्‌-एषको रुद्रः । अनन्‌ समासे 
किम्‌-असः शिव: । हलि किम्‌-एषोऽत्र। ११५ सोच लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ । 
६। १। १३४ । स इत्यस्य सोर्लोपः स्यादचि पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्यत ॥ ` 
` सेमामविड्ढि प्रभृतिम्‌ । सेष दाशरथी रामः। 


इति विसगंसन्धिप्रकरणम्‌ । 


nz {ot wpe 


“रोरि' के असिद्ध होनेसे उत्व ही हुआ उके स्थान में .गुण । मनोरथः । वस्तुतः 
यहाँ तुल्यबलविरोध भी अस्वीकृत है, क्योंकि वह सपादसप्ताध्यायी में ही 
सम्भव हे । 


११४ एतद्‌ तथा तद्‌. शब्दक्रे ( सुलोपः !=सुका लोप । अकोः=्ककार 
रहित, अनम्‌ नन्‌ समासभिन्ने। अककारयोः=७ जिसको, ककार ( अकच्‌ ) 
न हुआ हो, ऐसा एतदु और तद्‌ से सिद्ध शब्द उसके सुरूसका लोप हो। 
हलि परे रहते, नन्‌ समास न हो तो। एषस्‌ + विष्णुः 'एतत्तदोः--- सूत्रेण 
हुलि परे एषस्‌ शब्द के 'सु'=सूका लोप हुआ। रुत्वको बाधकर । ऐसे ही 
सस्‌ + शम्भुः । यहाँ तद को अस्व, सत्व करके बना 'स' उससे परे 'सु' के सका 
'एतत्तदोः' सूत्र से लोप हुआ हलि परे है। स शम्भु: । अकोः किम्‌ ? अककारः 
एतद्‌ तद्‌ शब्द, ऐसा क्यों कटरा । एषकसू + रुद्रः। यहाँ एतद्‌ में क॑ ( अकच ) 
हुआहैं। उसके सुका लोप न होकर, उत्व गुण हो इसलिये अकः पढ़ा । अनन्‌ 
समास न कहते तो, असः शिवः। न सः इति असः। यहाँ नन्‌ समासमें तद्से 
परे सुका लोप हो जाता ( वह शिब नहीं है) । हल परे त कहते तो एषस्‌ + अत्र 
यहाँ अच परे भी सुका लोप होने लगता । सको *रुत्व उत्व तथा पूं रूप होनेसे 
एषोऽत्र सिद्ध होता है । 

११५ सोऽचि = तत्‌ शब्दके 'सु' का लोप हो अचि परे रहते । लोपे चेत्पाद 
पुरणमू = लोप होने पर यदि पाद (चरण) की पुति हो तो। यदि पाद की 
पुतिन हो रही हो तब लोप न हो । 

यथा--सोऽहमाजन्मशुद्धानाम्‌, यहाँ सुलोप नही हुआ। किन्तु यथो--सस्‌ 
+ इमामविड्ढि ्रभृतिम्‌, । यहाँ सुरा लोप इसलिये हुआ कि, तभी पादपूति 


सम्भव है । 
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सँघ दाशरथीरामः, सैष राजायुधिष्ठिरः । 
सैष कर्णो महादानी, . संष भीमो महावल ॥ 
सस्‌+एष है। यहाँ सुका लोप होने पर ही पाद पूति सम्भव है। अतः 
सुका लोप तथा वृद्धि । वह यह महराजा दशर पुत्रराम है ! वह यही महाराज 
युधिष्ठिर है । महादानी कर्ण, महाबली भीम हैं । इति विसर्ग सन्धि । 


९ 
पश्चसन्धि का निर्णय 
पञ्चजातीयानां वर्णानां सन्धिरित्येव प्रसिद्धम्‌ । तत्र अक्‌ ( अच्त्व ) 
हल, ( हलेत्व ) विसर्गे (त्व) सन्धयः सुस्प डा: । स्वादिसन्धिइच तुर्थः । 
यद्यपि शिवोऽचूर्यः, शिवो वन्य इत्यादि हल सन्धि के अन्तरगत स्पष्ट जान 
पड़ते हैं तथापि स्वादि में विभक्तित्व जाति अधिक होने से स्वादि सन्धि 
भी माना । प्रकृतिभाव में इसी प्रकार का सन्धान, संयोजन, मेलापक न 
होने से उसे सन्ध्यभावरूप में भी सन्धि के साथ जुइनेसे वह भी सन्धि 
हे। यथा--अभाव भी पदार्थ माना गया । अथवा अनुस्वार के स्थान में, 
परसवण सन्धि ही पश्चमसन्धि है। अच हल से विलक्षण म न आदि 
हल वर्णो के स्थानमै अनुस्वार होने पर या अनुनासिक परसवर्णं भी देखा 
गया है । वर्णान्तर सन्धान 'पश्वमी' सन्धि सुस्पष्ट है । 
इति विसर्गसंधिप्रकरणम्‌ । 


Dee) Linsencnatned 


भथषांदेलइगेषु अजन्तपूलिइगप्रकरणम्‌ 

प्ररन-- लिङ्ग क्या है, षड्लिङ्ग किसे कहते हैं, प्रथम अजन्त नाम 
क्यों ? मुख्य विषय क्या है। पः्चसन्धि* वाक्यसंस्कारपक्षप्रधान रहा । 
वाक्य पदका समुदाय है । सुबन्ततिङभ्त भेद से पद दो हैं। ' सुप्तिङन्तं- 
पदम्‌ से स्पष्ट है । सुबन्त पद छ प्रकार के हें । अजम्त-शब्द के तीन भेद, 
पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग, हलन्त पद में भी पु, स्त्री, नप्‌। यें 
मिल कर षड्‌ लिङ्ग हैं ( लीनं शरीरे व्याप्तम्‌+ अर्थ गमयति बोधयति) 
इति लिङ्गम्‌। सत्त्व गुण, मूंछ, देहव्यापी रोम पुरुष चित्त का प्राधान्य 


हज ` पुलिङ्ग है! रजोगुण, स्तन, केश, ( भग ) प्रधान लक्षण स्त्री लिङ्ग। 


दोनों गुणों की समदशा नपुंसकलिङ्ग। अ इउण्‌ आदि वणे समाम्नाय 
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अथ षडलिङ्ग षु-अजन्तपु ल्लिल्लाः 


११६ अथंवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ १। २।४५। धातुं प्रत्ययं 
च वर्जयित्वा अर्थवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्‌ । ११७ कृत्तद्धित- 


में प्रथम अच्‌ पश्चात्‌ हल वर्ण पढ़े हैं। अत: अच्‌ हल वर्ण क्रमानुसार 
अजन्त पदका. प्रथम प्रारम्भ अक्षर क्रम से करते हैं। दोनों में प्रातिपदिक- 
संज्ञाका महत्त्व हे । अतः प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र से प्रकरणारम्भः । 
अर्थवदिति प्रातिपदिक के प्रत्येक पद में रहनेवाला अर्थ पाँच हैं जाति, 
व्यक्ति लिङ्ग सङख्या कारक ये प्रत्येक शब्द में किसी न किसी सम्बन्ध से 
स्थित हैं। सत्त्वगुण प्रधान पुलिङ्ग लक्षण शास्त्रीय है। लौकिक लिङ्ग 
स्तनकेशवतीनारी लोमशः पुरुष: स्मृतः । ये अर्थ प्रातिपदिक संज्ञा में 
कारण हैं उसके लिए सूत्र का अवतरण अर्थवदिति-- ' 


( ११६ ) शब्दार्थ--अर्थो अस्थास्तीति अर्थवत्‌ ( नित्यसम्बन्धे मतुप्‌ ) जिस 
शब्द में जाति व्यक्ति, लिङ्ग सङ्ख्याकारक रूप अर्थ भरा हो वह अर्थवान्‌ है । 
पड्लिङ्ग में कह्में सम्पूर्ण कहीं आंशिक रूप से अथं मिलेंगे । निरर्थक को संज्ञा का 
निवारक अर्थवत्‌ पद है। अतः राम शब्द के र, आ, म, भ, प्रत्येक अक्षर को 
संज्ञा नहीं होती । 'सु' भी नहीं आता । ऐसे अर्थवान्‌ शब्द स्वरूप को 
प्रातिपदिक संज्ञा हो । परन्तु वह शब्द स्वरूप धातु, प्रत्यय, प्रत्ययान्तरूप न हो । 
दधाति क्रियारूपम्‌ अर्थम्‌ इति धातुः न घातुः अधातुः धातुरूप अर्थवान्‌ न हो । 
यथा--अहत्‌ । प्रत्ययायति बोधयति अर्थम्‌ इति प्रत्ययः । जो किसी अर्थ का 
ज्ञान करावे । न प्रत्ययः अप्रत्ययः प्रत्यय रूप अर्थवान्‌ न हो, यथा सु। जो 
प्रकृति के साथ स्वार्थ का बोध कराता है । प्रत्ययान्त रूप भी न हो यथा--रामेषु 


अथं :-¬अर्थवान्‌ शब्दस्वरूप को प्रातिपदिकसंज्ञा हो किन्तु धातु, 
प्रत्यय, प्रत्ययान्त तदादि अर्थवान्‌ शब्दस्वरूप को प्रातिपदिक संज्ञा 
न हो। पदं - पदं प्रतिपदम्‌ प्रतिपदे भवम्‌ ( जातो अर्थः ) प्रातिपदिकम्‌ यह 
शब्दार्थं भी घटते । प्रत्येक पदमें अर्थवान्‌ को संज्ञा। छ पदवाला यह्‌ सूत्र मन्त्र 
रूप है । षट्पदी भौरीका विष झड़ने मे उपयोगी । इति केचित्‌ । सुभाषितेनापि 
सम्बद्धम्‌ विद्वान्‌ कीदुण बचो बूते, को रीगी कश्चनास्तिकः को दुक्‌ चन्द्र 
न पश्यन्ति, तत्‌ सूत्रं पाणिनेवेंद । समाधान--विद्वान्‌ अर्थवान्‌ बचन बोलते 
हे ॥ रोगी कोन? जो अधातु शुक्र, रक्त, मज्जा, मांस अस्थि आदि से. 
क्षीण हो। निष्क्रिय हो। नास्तिक कौन? अप्रत्पयः = विंश्वासरहित: । 


तिपत्तिथौ जनाः चन्द्र न पश्यन्ति । एतादृशं सूत्रम्‌ । 
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सपासाशच । १।२।.४६। कृत्तद्धितान्तौ समासाइच तथा स्युः। ८ 
स्वौ जसमोट्छस्टाभ्यांभिस्‌-ङेभ्यांभ्यस्‌-डसिभ्यांभ्यस्‌-ङसोसाम्‌ ड्योस्सुप 
४।१।२। सु औ जस्‌ इति प्रथमा । अमु ओट शस्‌ इति द्वितीया । टा 


( ७) कुत्‌ = कृदन्त, तद्धित = तद्धितान्त, समास चञ=निपात, इन 
अर्थवान्‌ शब्दस्वरूप को प्रातिपदिक संज्ञा हो । ( प्रत्ययग्रहणे तदन्त-ग्रहणस्‌ ) । 
पुर्वेसूत्र मे प्रत्ययान्त को संज्ञा निषेध से कृत्तद्धित ग्रहण सफल है। परन्तु 
समास में 'अर्थेवत्‌' सूत्र से प्रातिपादिक संजा सिद्ध है। समास ग्रहणं किमर्थम्‌ 
ूर्वेसुत्रेण सिद्धे आरभ्यमाणो विधिः नियमाय कल्पते। समास-- 
ग्रहण नियमार्थक है, जहाँ अर्थवान्‌ शब्दसमुदाय के पूर्वे भाग में पद हो और 
उत्तरभागमें भी स्वातन्त्र्येण घ्रयोगार्ह ( प्रयोग करने योग्य ) पद हो, वहाँ प्राति 
पदिक संज्ञा हो तो समास होनेपर ही हो। इसलिए वाक्य की प्रातिपदिकसंज्ञा 
नहीं होती । यहाँ ध्रातिपदिक्रसंज्ञाविधायक दो सूत्र होने से आचाय 
पाणिनि अर्थवान्‌ शब्दों में दो पक्ष स्पष्ट सिद्ध करते हैं, कि एक व्युत्पन्नपक्षः 
दूसरा अव्युत्पन्नपक्ष । जहाँ प्रकृति तथा प्रत्ययका अर्थं मिलकर एक अर्थ हो जाय 
वहाँ व्युत्पन्न पक्ष है । प्रकृतिप्रत्ययार्थंयुक्तत्वम्‌ व्युत्पन्नत्वमु । तद्धिन्नमव्युत्पन्नम । 
प्रकृति प्रत्यय से युक्त क्कत्तद्धित हैं। उन्हीं को व्युत्पन्नपक्ष में कृत्तद्वितसमासाएच- 
सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा समझे । जहाँ प्रकृतिका तथा प्रत्ययका अर्थ विभागपूर्वक न 
समभे जाँगर, उसेअव्युत्पन्नपक्ष कहते हें । जैसे--मणिनूपुरादि यहाँ अर्थवत्‌से संज्ञा । 
सुबन्तपद सिद्धि के लिए प्रातिपदिकसंज्ञाके पश्चात्‌ खले कपोतत्यायेन, खलिहान 
में दाना देखकर कबूतर की तरह इक्कीस विभक्तियाँ, ( जो 'सु' से 'प? पर्यन्त 
( सुप्‌ ) प्रत्याहार अर्थ में प्रसिद्ध है। उपस्थित होती हे । उन विभक्तियों में तीन- 
तीन त्रिक निश्चित किये गये हैं । 


(८) स्वौच्सूत्र को सात त्रिकों में प्रथमा द्वितीआ आदि क्रम से विभक्त करते 
हैं । ( सम्बोधन को लेकर ८ कारक भी हैं ) वह त्रिक ६ कारकों में तथा सम्बन्ध 
_ बोधकं षष्ठी में हूँ। ये कारक के रूप में तथा कारकों के अर्थ बोधक के रूप में 
प्रसिद्ध हैं। जिनकी स्पष्ट गणना सु भो जम्‌ इति प्रथमा । अम्‌ औट शस इति 
द्वितीया, इत्यादिके रूप में की गई है । विवेकार्थ निर्णय:- प्रथमा जहाँ प्राति 
पदिक का अर्थ जाति व्यक्ति आदि अर्थ यथायोग्य प्रधान होंगे, वहाँ प्रथमा 
( कर्ता ) कारक जिसमें क्रिया रहती है। ने चिह्न । किसी क्रिया का कोई 
` न कोई फल होगा जैसे पढ़ना क्रिया का उच्चारण या ज्ञान फल है। भोजन 
` का फल तृप्ति, सेवा का फल स्व।मिप्र पन्तता । भजन का हरि अनुग्रह । नेतृत्व 
समाज कल्याण । फल जिसमें होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी वही द्वितोया विभक्ति 
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६६ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ अजत्प्लि६. 


भ्याम्‌ भिस्‌ इति तृतीया । डे भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति च तुर्शी । ङरि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
इति पञ्चमी । ङस्‌ ओस्‌ आम्‌ इति षष्ठी । डि ओस सुप्‌ इति सप्तमी । 
९ ङ्यापःप्रातिपदिकात्‌ । ४। १। १। १२० प्रत्ययः ३।१। १। 
१ परञ्च ३ । १। २ । इत्यधिकृत्य । डथन्तादाबन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च 
प्रे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। २ सुपः १। ४। १०३। सुपस्त्रीणि त्रीणि 


ाोी 


का अर्थ है यथा- हार भजति । भजन क्रिया का फल प्रीति ( प्रसन्नता ) है वह 
हरि में है, वह कर्म है । जहाँ प्रातिपदिकसंज्ञक शब्द में कर्मे और संख्या की 
प्रतीति हो वहाँ ( अम्‌ औट्‌ शस्‌ ) द्वितीयाकारक जाने ! (को चिह्न )। . 
टा भ्यां-भिस्‌ | तृतीया कारक का करण (क्रिया की सफलता में साक्षात्‌ सहायक) 
( साधन ) तथा संङ्ख्या अथं है (ने, से द्वारा चिन्ह ) । हे भ्यां, भ्यस्‌ । चतुर्थीका 
उद्देश्य अर्थ है । क्रिया के फल का आश्रय ( कर्म ) का -( उद्देश्य ) लाभ जिसको 
हो उसका चिन्ह है के लिए'। ङसि, भ्याम्‌, भ्यस्‌,। इस पञ्चमी विभक्ति का 
( जहाँ से क्रिया का आरम्भ होता है वह सीमा ) अवधि अथं है। वृक्षात्‌ पर्ण 
, पतति, । पतन क्रिया वृक्ष से आरम्भ होती है। इसलिए कूपात्‌ जलमानयति 
वृक्ष कूप ही अवधि पञ्चमी का अर्थ है। ङस्‌-ओस्‌ आस्‌ । ये षष्ठी विभक्तियां 
हैं। जिनका सम्बन्ध अर्थ--है ( का के की चिन्ह) कारक संज्ञा पक्ष में ये भी - 
कारक हैं। क्रिया में अन्वयवालाकारक नहीं। डि, ओस्‌ सुप्‌। ये सप्तमी 
अधिकरण कारक, इसका चिन्ह आधार वाचक में, पे, पर, हैं। क्रिया का संचालक 
स्वतन्त्रः कर्ता है। प्रधान कारक है। अन्य कारक क्रियान्वयी हैं, स्वतन्त्र नहीं । 
इत इक्कीस विभक्तियों की उपस्थित कहाँ पर हो तब निर्णायक अधिकार 
सूत्र बोले। 61 ङ्याप्‌ = डीप्‌, ङीष्‌, डीनुका 'ई । आप,व्न्टापू, डाप्‌, 
चापू का आ' से और प्रातिपदिकात्‌ = जिसको प्रातिपदिकसंज्ञा हुई हो, 
उनसे स्वादि प्रत्यय हों । १२० । प्रत्यय: होने वाले सभी प्रत्यय संज्ञक 
. हों।वे पूवं में 'हों' कि पर में, तब बोले । १२१ । परश्च=सभी प्रत्यय 
पर में हों । ये तीनों अधिकार सूत्र हैं। स्वादिविधान का निर्णायक भी हैं। 
स्वादि प्रत्यय विधेय हैं, उनका विधान किसे हो ऐसी जिज्ञासा में ( डि, आप में 
तदन्त, विधि करके ) बोले कि - ङथन्त आवन्त = स्त्रीलिङ्ग--बोधक ( आपू ) 
' हो मन्त में जिसके ) तथा प्रातिपदिक संज्ञावाले शब्द से परे सु औ जसू-आदि-- 
प्रत्यय हों । 
( २) सभी विभक्तियों में जो तीन-२ त्रिक बनाये गये हैं। उनमें प्रत्येक - 
त्रिकों का नाम करण है। जो कारक रूप हैं। सुपः = सुसेलेकर प्‌ पर्यन्त जो -« 
तीन--२ त्रिक ( सु और जस्‌ इत्यादि) उसमें तीन वचन हैं। क्रम से सु, औ, ड 


'जसु को एकवचन, हिबचन, वहुवचन , कहते हैँ एका संङ्ख्या यत्र उच्यते, 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ ६७ 


वचनान्येकंश एकवचन-त्रहुवचनसंज्ञानि स्युः । १२३. दृत्येकयोद्विवचनेकवचने 
१।४।२२। द्वित्वैकत्वयोरेते स्तः । १२४ विरामोऽवसानम्‌ १।४।११०। 
वर्णानामभावोऽवसानसंज्ञः स्यात्‌ । रुत्वविसगो । रामः। १२५ सरूपाणा- 


तत्र एकवचनम्‌। द्वेमडख्ये यत्रोच्येते तत्र द्विवचनम्‌ बहु ( अधिक ) 
सङ्ख्या: यत्र उच्यन्ते तत्र बहुवचनं ज्ञेयम्‌। एक, दो, या अधिक सङख्या 
की विवक्षा में एकवचन द्विवचन बहुवचन हो । यथाः सु इत्येकवचनम्‌ । औ इति 
द्विवचनम्‌ । जस्‌ इति बहुवचनं, सर्वत्र एवं ज्ञेयम्‌ । ये तीनो वचन कुत्र भविष्यन्ति, 
निर्णायक सूत्र बोले। | 


(३) द्विश्च एकश्चेति द्वेकौ, तयोः द्वेकयोः, विवक्षायां क्रमेण 
द्विवचनम्‌ एकवचनङ्च भवतः । द्वित्वेऊत्वयोः--जहाँ द्वित्व = दो सङख्या 
-कहनी अपेक्षित हो वहाँ द्विवचन, जहाँ एक ही वचन अपेक्षित हो वहाँ एक 
वचन ह्रो । 


( ४ ) विराम: = विगतः अदृष्ट: रामः --वर्णसत्ता यत्र । जहाँ अक्षर का रमण 
( उपस्थिति ) न हो उसे विराम कहते है । वर्णो करे अभाव को अवसान संज्ञा 
हो । जिस अन्तिम वणं उच्चारण के अव्यवहित पश्चातूकिंसी वर्ण का उच्चारण 
नहीं किया गया हो तो अन्तिम उच्चारित वर्ण ही अवसान संज्ञक हो । 


अवसीयन्ते = समाप्यन्ते वर्णाः, यत्र तत्‌, अवसानम्‌ । विरमणं वर्णानां 
रमणाभावो विरामः। राम: रमन्ते आतन्दमनुभवन्ति योगिनः यस्मिन्‌ 
सच्चिदानन्दे भगवति स रामः अच्छे योगियों के चित्त में जो रमण करे अथवा 
जिस भगवान में ध्यानी, ज्ञानी, आनन्द अनुभव करें उन्हें राम कहते हैं। यह 
व्युत्पन्न पक्ष है तथा 'कृत्तद्धित' सूत्र से कृदन्त मानकर प्रातिपदिक संज्ञा । 
जिसमें दशरथपुत्र परमात्मा राम अर्थ भरा है । अव्युत्पन्नपक्ष (जिसमें न तो 
रम्‌ धातु हो न घन्‌ प्रत्यय ही प्रतीत हो, उसमें (शशकः सलभो रामः । 

यहाँ शशक्‌ सलभ > श्यृंगाल आदि अर्थ से अर्थवान्‌ रामशब्द ( धातु, प्रत्यय, 
प्रत्ययान्त भिन्न है) स्वरूप को 'अर्थवत्‌ सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। 
खलेकपोतन्यायेन खलिहान में विकीण अन्न आदि अर्थ को देखकर जैसे कबूतर 
मँडराते हुए फाट पड़ते हैं। ऐसे ही अथेवान्‌शब्दराम को प्रातिपदिकसंज्ञक 
समझकर :सु, से” 'प्‌” तक इक्कीसविभक्तियाँ उपस्थित हुई । ये राम के पूर्वे पर 
नीचे-या ऊपर कहाँ हो? तब भधिक!र सूत्र बोले कि प्रत्ययः परश्च सभी 
विभक्तियां प्रातिपदिकसंज्ञक राम से परे ( आगे ) हों। कारक की विवक्षा 
में प्रथमा के एकवचन सुविभक्ति उपस्थित हुई। राम सु। उपदेश ( प्रथम 
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द्द ] लघुसिद्धान्तकौमुदी | [ अजन्तपु लिज्ञ- 


भेकशेष एकविभक्तो १।२। ६४। एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव दुष्टाति 
तेषामेक एव शिष्यते । 

६. प्रथमयोः पूर्वेसवणंः ६।१।१०२। अकः प्रथमाद्वितीययोरचि 
पुवे सवर्णेदीघं एकादेशः स्यात्‌। इति प्राप्ते\ ७, नादिचि ६। 
१।१०४। आदिचि न पूर्वसवणंदीर्घः । वृद्धिरेचि । रामो। 


SLES EP Se SS 
उच्चारण अवस्था का अनुनासिक अच्‌ “सु' में “उ? इत्‌ संज्ञक हुआ । एति = 

गच्छति’ जो चला जाय उसे इत्‌ कहते हँ । उसी को लोप या अदशंन कहते हैं । 
अब स के स्थान में । १०५। से रुहो गया। पुनः उकारः इत्‌ । शेष बचा 'र्‌' 
से परे अवसान संज्ञा हुई। क्योंकि वर्णं का अभाव है। अवसान परे रहते 
खरवसानयोः विसर्जनीयः से र्‌ को विसर्ग हुआ । राम: । यहाँ दशरथ पुत्र अर्थ 
उक्त व्यक्त, प्रधान होने से प्रथमा विभक्ति हुई। जहाँ प्रातिपदिक का अथे 
प्रत्यय द्वारा प्रधान रूप से प्रकाशित हो रहा हों, वहीं प्रथमा विभक्ति होती है । 
जिस अर्थवान्‌ शब्द मे दो संख्या कहने की अपेक्षा हो वहाँ राम राम को प्राति- 
पादिक संज्ञा होने से द्विबचन और विभक्ति भाई, राम, राम, औं ततः। 


( १२४ ) समानं, तुल्यं, एकसदृशं, रुपं येषां शब्दानाम्‌ तानि सरुपाणि तेषां 
तेषु वा एकः शिष्यते इति एकशेषः। एकविभक्तौ = समानविभक्तो । यथा-उक्त 
दोनों शब्द सदुश, समानरूप तुल्य है । उनकी सभौ २१ विभक्तियों में 
समानरूपता दुष्ट है। अतः समान विभक्ति में यानि सरुपाणि» जिनमें 
ही समान रूप देखे गये हैं, उनमें एक ही शिष्यते = शेष रहे अन्य का लोप 
होगा। यः शिष्यते स ळप्यमानार्थाभिधायो भवति । जो शेप रहता है लोप 
हुए के अथं को भी कहता है। शिष्यते इति शेषः एकश्चासौ शेषश्च एकशेषः 
सजातीय विभक्तियों का समान रूप से देखा जाना। एक राम शेष रह गये अन्य 
लुप्त हुए । राम औ। ततः। (६ ) प्रथमाच, प्रथमाच प्रथमे, तयोः प्रथमयोः = 
प्रथमाद्वितीययोः, विभवत्योः । एक प्रथमा शब्द सु, औ जस्‌ को कहता है । दूसरी 
प्रथमा अम्‌ औट्‌ शस्‌' इति द्वितीया का स्मारक.हे । इसलिए प्रथमयोः में द्विवचन 
दिया । पूर्वंसवर्ण: > पूर्व में विद्यमान वर्ण के समान वर्णवाला । अकः ० इ, 
उ, ऋ, ल से प्रथमा या द्वितीया सम्बन्धी अच्‌ परे हो उसको पूर्व वर्ण 
के समान वर्ण वाला पूर्वसवर्ण दीघं एकादश हो। इससे औ विभक्ति के 
पूर्व में ( राम के अ) का सवर्णी 'आ' दीर्घ प्राप्त हुआ । (७) न्‌ आत्‌ इचि। :: 
अवर्ण से इच्‌ प्रत्याहार वर्ण परे रहते पूव को सवर्णी कोई दीघे नहो। .. 
तब वृद्धिरेचि से अ, औ के थाच में भौ बृद्धि; रामो इति सिद्धम्‌ । 802225 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरौयुता [ ६६ 


८. बहुषु बहुवचनम्‌ १ । ४। २९ । बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात्‌ । 
९. चुटू । ३ । ७ । प्रत्ययाद्यौ चुट्‌ इतो स्त: । १२०. विभक्तिरच १। ४। 
१०४ । सुप्तिङौ विभक्तिसंज्ञी स्त: । १.न विभक्तौ तुस्मा:१। २। ४। 
विभक्तिस्थास्तवर्ग-सकार-मकाराः नेतः। इति सस्य नेत्त्वम्‌। रामा: । 
२. एकवनं सम्बुद्धिः २1 ३।४९। सम्बोधने प्रथमाया एकवचन 
सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात्‌ । | 
३. यस्मात्‌ ध्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गस्‌। १! ४। १३॥ यः 
प्रत्ययो यस्मात्‌ क्रियते तदादिशब्दस्वर्पं तस्मिन्ङ्गं स्यात्‌ । ४. एङ्‌- 
ह्रस्वात्‌ सम्बुद्धेः ६ ।१। ६९। एडन्ताद्‌ ह्वस्वान्ताच्चा ङ्गाद्धस्लूप्यते 
0022234202 dn 
( ८ ) बहुषु = अनेकसंख्यकात्‌ समानशब्दाद्‌ बहुवचनसु = बहुसंख्याबोधक- 
विभक्तिकथनमु । बहुत्व=अनेक संख्या की विवक्षा में बहुबचत विभक्ति का 
प्रयोग हो। (5) चु = चवगंन्ः्च, छ, ज, क, न। दु=टवगं = ट, 5, ड, ढ, 
ण, ये अक्षर -यदि प्रत्यादौ = प्रत्यय के आदि में हो तो इत्‌ संज्ञक हो। 
( १३> ) च=षुप्तिङो=सुप्‌ और तिङ्‌ प्रत्याहार के अक्षरों को विभक्ति संज्ञा 
हो। ( १) विभक्तिस्थ = जिनंकी विभक्ति संज्ञा हुई उनमें रहनेवाले तुस्माः = 
तवर्ग, सकार मकार ये इत्‌ संज्ञक नहीं होते । इससे 'स्‌' की हलन्त्यम्‌ से इत्‌ संज्ञा 
नहीं हुई, रामाः रामान्‌, रामम्‌ इत्यादि उदाहरण स्पष्ट है। रामाः, रामश्च, 
रामश्च, रामश्च, ,इस विग्रह में देखे गये राम राम राम समान शब्द के बीच 
एक राम का एकशेष हो गया । शेष बचा हुआ एक राम शब्द में सभी राम शब्द 
के अर्थ की शक्ति आ गई । अतः बहुवचन की विवक्षा स्वाभाविक होने से अर्थवत्‌ 
रामशब्दात्‌, अर्थेवतसूत्रेण, प्रातिपदिकसंज्ञकात्‌ बहुवचन का बाचक जस्‌ विभक्ति 
हुई । जस्‌ प्रत्यय है, क्योंकि बहुबचन संख्या का प्रत्यायक ( बोधक ) है। उसके 
आदि में चवगं 'ज्‌' को चुटू से इत्‌ संज्ञा। असू के स्‌ को 'हलन्त्यमु' से इत्संज्ञा 
प्राप्त है । तब अस्‌ को विभक्ति संज्ञा हुई, जिसक्रा फल विभक्ति में विद्यमान स्‌ 
की इत्‌ संज्ञा का निषेध होना । पूर्वंसव्णदीर्घे रुत्व विसगौँ च रामा: । 
(२) एकवचवम्‌ = एकसङख्या उच्यते यत्र सा सम्बुद्धिः = हृदयाकर्पक- 
- बुद्धिः, सम्बोधन ( आह्वाहन ) है” के प्रसंग में प्रथमा के एकबचन को 
संबुद्धिसंज्ञा हो । ( ३ ) यस्मात्‌ = जिस प्रकृति ( प्रातिपदिक ) से प्रत्ययविधि= 
प्रत्यय 'स' आदि का विधान हो तो तदादि=( सा प्रकृति: आदियंस्य स तदादिः ) । 
.. [[प्रकृति.या प्रकृतिसहितसमुदाय: । जो प्रत्यय जिस प्रकृति से विधान किया. 
: जाय तदादिशब्दस्वरूप को तसिमिन्‌=उसी प्रत्यय परे रहते अङ्गसंज्ञा हो 
" उसका फल । ( ४ ) एङ्च हस्वश्च अनयोः समाहारः एडहस्वम्‌ तस्मात्‌ सम्बुदधेः= 
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१०७] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ अअजस्तपुलिजु- 


सम्बुद्धेश्चेत्‌ । हे राम ! हे रामो! है रामा ! १२५. अमि पूर्व: ६।१।१०७ । 
अकोऽम्यचि पूर्वरूपमेकादेशः । रामस्‌ । रामो । ६. लशक्वद्धिते ।१।३ र 
तद्वितवर्जप्रत्ययाद्या ल-श-कवर्गा इतः स्युः। ७. तस्माच्छसो नः पु 
६ । १। १०३ । पूर्वसवणंदीर्घात्‌ परो; यः शसः सस्तस्य चः स्यात ३ सि। 
८. अट्-कुःप्वाङ्‌-नुस्‌-व्यवायेऽपि ८।४ २। अद्‌ कवगे-पत्रगे-आडचुय | 
एवैर्व्यस्तेयेथासंभवं मिलितैश्च व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य णः 
स्यात्‌ समानपदे । इति प्राप्ते 


_ सम्बुद्धिसंज्षक का । एङन्त भङ्ग हो या ह्वस्वान्त अङ्ग उससे परे हल (स्‌ ) 
लुप्यते लुप्त हो । वह हल्‌ सम्बुद्धिसज्ञ हो तो। यथा--हे राम, यहाँ प्राति- 
पदिकात्‌ हे राम शब्दात्‌ सु उसको ( एकवचनं सम्बुद्धिः से ) सम्बुद्धिसंज्ञा राम 
को सु प्रत्यय परे रहते “यस्मात्प्रत्य' सूत्रेण अङ्गसंज्ञा । तथा हस्वान्त-अङ्ग राम 
से परे सम्बुद्धि हल्‌ 'स्‌’ का लोप हुआ। हे राम। इसी तरह अबे “रावण, 
रे मूर्ख ? धिक्‌ मूर्ख? यथा ' रे रे रावण दीयठामु जनकजा”, है हे 
यशोदे तव बालकोऽसौ' यह सम्बोधन चिल्ल कहीं अन्त में भी दुष्ट है यथा-- 
राम हे प्रसीदत्वम्‌ राम हे त्वां भजाम्यहम्‌ । 


(१२५) अक्‌ = अ, इ, उ, ऋ, छ से परे 'अम्‌' विभक्ति का अवयव 
( सम्बन्धी ) अच्‌ परे हो तो पूर्वरप= उक्ष भकार को पूर्वेवर्ण के रूप में 
एकादेशः = एक होकर आदेश हो। यथा - प्रातिपदिकसंज्ञकात्‌ रामशब्दात्‌ 
कर्म? अर्थवाचक अम्‌ विभक्ति आई। यहाँ प्राप्त पूवंसवणं दीर्घं को बाधकर 
अभिपूर्वं: अक्‌ है राम में अ, उससे परे अम्‌ सम्बन्धी अकार को पूर्वे वणे के रूप 
में पूर्वल्प हो गया । रामसु क्रिया के फल का आश्रय “निषादः रामं स्तौति, 
स्तौति क्रिया का फल ( प्रसन्नता ) का आश्रय राम कर्म है। एवं प्रातिपदिक 
संज्ञक राम शब्द से फल का आश्रय बाचक द्विवचन ओ रामो पूर्ववत्‌ । 


(६) ल श्‌ कुन्लकार, शकार, कवर्गे, अतद्धितेत्तद्धित प्रत्यय को छोड़कर । 
तद्धितवज्ये-तद्धित प्रत्यय को त्यागकर अन्य प्रत्ययों के आदि में 
ल श कवर्ग, हो तों इत्‌ संज्ञक हों। ( ७) तस्मात्‌ = पुर्वसवणंदीर्घात्‌ शसः = 
शसूविभक्ति का सकार। पुवसवणंदीघंसे परे जो शस्‌ विभक्तिका स्‌, 
उसको च हो पुंसिं पुलिङ्ग में। ( ५ ) अट प्रत्याहार वर्ण, कु=क ख ग घ ङ, 
पु. पवर्ग प, फ, ब, भ, म, आङ्‌ = आ, नुम (न) का अनुस्वार । एतैः=ये सभी वणं 
व्यस्तैः = अस्त व्यस्त क्रम से या विना क्रम के यथा सम्भव एक, दो, या तीन, 
आदि जितने का व्यवधान, मिलितैः = मिलें थोड़ा बहुत भी उक्त वर्णों का. 
व्यवधान रहने पर र, तथा 'ष/ से परे न को ण ( णत्व ) हो। 
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ब्रश रणप्‌ | प्राभाकरीयुता | ७१ 


९. पदान्तस्प ८॥ ४। ३७ । नस्य णो न । रामान्‌ ! १४०. टा-ङसि- 
झसामिनात्स्याः ७ । १ । १२ । अदन्ताट्टादीनामिनादयः स्युः | णत्वम्‌ \ 
रामेण । सुषि च ७।३।१०९ । यञादौ सुपि अतोऽङ्गस्य दोर्घेः। रामाभ्याम्‌ । 

२. अतो भिस ऐस्‌ । ७1 १। १३ । “अनेकाल्‌ शित्सवंस्य” । रामे: । 
३. ङ्यः ७।१।९। अतोऽङ्गात्‌ परस्य डेयदिश:। ४. स्थानिवदादेशोऽ 


SE REE SEES 
समानपदे = एकपद ( अखण्डपद ) में। जहाँ पद खण्ड में प्रतीत हो “वहाँ णत्व 
नहीं होता । यथा रघुनाथ रमानाथ, इत्यादि । ( & ) पदान्तस्य-पद के अन्त में 
न्‌ को णत्व न हो। यथा--वहुसंख्यक दशरथ पुत्र या अन्यार्थवाची एक शेष, 
सम्पन्न अर्थवान्‌ राम को प्रातिपदिकसंज्ञा कर्मसङख्या अर्थं बोधक वहुवचन शस्‌ 
विभक्ति । प्रत्यय के आदि में होने से श्‌ की ( १३६ ) से इत्‌ संज्ञा ( १२६) से 
पूर्वसवर्णंदीघे उससे परे अस्‌ के सकार को तस्माच्छसो नः से न हुआ । पुलिङ्ग 
समभझकर । रामान्‌ । यहाँ र' से परे (आमा? के व्यवधान में नु को णत्वप्रासि 
का निषेध 'पदान्तस्य' से हुआ। अम्‌ औद शस्‌ विभक्तियां वहाँ होती हैं जहाँ कि . 
क्रिया के फल का आश्रय हो यथा--रामः रामेश्वरं भजते । भजति का प्रसन्न 
करना अर्थ है। प्रसन्नता रुपफल का आश्रय रामेश्वर के होने से उससे द्वितीया । 


( १४० ) अदन्तात्‌ = हृस्व अकारान्त अङ्गसे टादीनां = टाङसि ङस्‌ के 
स्थान में इनादयः = क्रम से इन, आत्‌, स्य आदेश हों । यथा--प्रातिपदिक ` 
संज्ञकात्‌ भदन्तरामशव्दात्‌ एकबचन की विवक्षा में साधन अर्थ में तृतीया एकबचन 
टाविभक्ति के स्यान में उक्त सूत्रेण इन हुआ । राम+इन गुण तथा गत्व रामेण 
पदान्त में अ है न नहीं णत्वनिषेध नहीं, हुआ । (१) सुपि च = सुम्‌ भत्याहार प्रे। 
च=से यजादि अङ्ग यञ्‌ प्रत्याहार के अक्षर आदि में हो ऐसा सुप्‌+ वर्णे 
परे रहते अकारान्त अङ्कको दीघं हो। यथा--राम+भ्याम्‌, यनादि सुप्‌ 
भ्यां, परे अङ्ग संज्ञक राम के 'अ' को दीर्घे रामभ्याम्‌ । 


(२) अतः= अदन्त अङ्ग से परे भिसके स्थान में ऐस्‌ हो । अनेकाल्‌ 
आदेश सम्पूर्ण के स्थान में होते हैं। राम शब्द से प्रातिपदिङसंज्ञा के अनन्तर ` 
तृतीया का वहुबचन भिस्‌ उसके स्थान में 'अतोभिस्‌' ऐस्‌ से सम्पूर्णं ऐस्‌ आदेश 
हुआ । वृद्धि: तथा रत्वविसगं, रामैः । टा भ्याम्‌ भिस्‌ तृतीया विभक्ति का 'करण' 
साधन अर्थ है। यथा--वायुयानेन विदेशं गच्छति । यान के. परदेश गमत का 
. साधन होने से तृतीया । (२ ) ङेः = ङि स्थाने ।' अद्म्त मङ्गसे परे ङ विभक्ति 
» केस्थान में 'य' आदेश हो । 39 अ 

(४) स्यानिना तुह्यं स्थानिवत्‌ स्थानी डे का जो सुप्‌ धर्म है उसके ` 
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- नछविधौ। १।५६। आदेश: स्थानिवत्‌ स्यान्न तु स्थान्यलाश्रयविधो । 
इति स्थानिवत्त्वातु सुपि चेति दीघं: । रामाय रामाभ्याम्‌ । 


१४५. बहुवचने झल्येत्‌ ७ 1 १। १०३ । झलादौ बहुबचने सुप्यतोऽङ्ग- 
स्येकारः। रामेभ्यः। सुपि किम्‌-पचध्वम्‌। ६. वाऽवसाने ८। ४ । ५६। 
अवश्षाने झलां चरो वा । रामात्‌, रामाद्‌ । रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः। रामस्य । 
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तुल्य आदेश हो । अनल्विधो = न अलां विधिः, तस्मित्‌ अनल्विधौ । अल्‌ .के 
स्थान में विधान हो तब अल्विधौ न स्थानिवत्‌ । अइउण्‌ से लेकर हलू के “ल्‌ 
पर्यन्त वर्ण अल्‌ कहाते हैं। उसको आश्रय या निमित्त मानकर हुए विधान को 
अल्विधि कहते हैं । केवल एक वर्ण ( वह चाहे अच्‌ हो या हल्‌ ) यहाँ अल्‌ 
स्थानी डे का अवयव 'ए” लिया जायेगा । स्थानी के धर्म को आदेश में आरोपित 
करना ही स्थानिवद्भाव है । अतः आदेश स्थानी के तुल्य हो, न तु स्थान्य- 
लाश्रयविधौ = जब स्थाची के अल को आश्रय मानकर विधान हो तब 
स्थानिद्भाव न हो, स्थानिसम्बन्धीयोऽल्‌ तान्निमित्तकेविधौ न स्थानिवत्‌ । 


इससूत्रसे स्थानिवद्भाव होकर, यथादि सुप्‌ मानकर, 'सुपि च' सूत्रसे दीर्घ 
हुआ । यथा-प्रतिपदिकसंज्ञकराम शब्दात्‌ चतुर्थी का एकबचन “डे” उसके स्थान मे 
'यः' से 'यः आदेश । ङ+ सुप्‌ है । उसका धर्म, सुप्त्व या उद्येश्यत्व है उसको 
स्थानिवद्भावेन 'य्‌? में आरोपित करके, यजादि सुपिपरे भदन्त अद्भ को दीर्घ 
हुआ। रामाय । रामाभ्यां पूर्ववत्‌ (१४५) बहुबचने कलि एत्वं भवति । झलादो= 
झलू प्रत्याहारवणं आदि में हो ऐसा बहुवचन परे हो तो अदन्तअङ्गक्रो एत्व 
हो यथा--राम+भ्यस्‌ इति दशायाम्‌ झलादि वहुवचन सुप्‌ ( भ्यस्‌ ) है॥ 
अकारान्त अङ्ग रामके 'अ' को एकार हुआ! रामेभ्यः । सुपूकिम्‌ यदि सूत्र में 
सुप्‌ न कहते, तब झलादि तिङ्परे भी एत्व हो जाता। तव पचध्वम्‌ में भी एत्व 
होता, अभिष्ट करता । डेभ्याम्‌ भ्यस्‌ चतुर्थीका अर्थं है उद्देश्य । जिसको क्रियाके 
फल का आश्रय कमे प्राप्त हो, यथा-वानराय फलंरोचते, यहाँ रुचधातु का स्वाद 
फ़ल जनक क्रिया अर्थ है-स्वाद फल में है वह वानर को प्राप्त हो रहा है। अतः 
वानराय में चतुर्थी । 

( ६ ) मवसाने=अन्ते वर्णानामभावे झलां। झलूके स्थान में चर्‌, 
हो वा-विकल्प से। राम शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायाम्‌, अवधि ( सीमा जहाँ 
से क्रिया शुरु हो) वाचक पश्चमी की ङसूविभक्ति आई। उसके स्थान में टा 
ङसि से आत्‌ हुआ । त्‌ को जश्त्वेन 'द' द को वावसाने विकल्प से चतवं त। रामात्‌ 
रामाद्‌ । ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति पञ्चमी का अर्थ अवधि, सीमा, जहाँ से फलाश्रय 
. झलग हो यथा--अध्यापकादधीते । अध्ययन क्रिया का फल ज्ञान विवेक है श्रोता 
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७, ओसि च ७। ३। १०४। अतो$द्भुस्येकार: । रामयोः। ८. हस्वच- 
द्यापो नुट्‌। ७। १। ५४। हस्वन्तान्नचन्तादाबन्ताच्चाज़ात्‌ परस्यामो 
नुडांगमः। ९. नामि ६1४1 ३। अजन्ताङ्गस्य दोघंः। रामाणास | 
रामे रामयोः । एत्वे कृते । | 


१५०. आदेश प्रत्ययोः ८1 ३। ५९। इणूकुभ्यां परस्य पदान्तस्य 
आदेश: प्रत्ययावयवश्च यः सस्तस्य मूर्धन्यादेशः । ईषद्विवृतश्य सस्य 
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में उनकी उपलब्धि अध्यापक से होती है। जोज्ञान की अवधि है अतः पञ्चमी । 
जहाँ षष्ठी विभक्ति का सम्बन्ध अर्थ है, उसका सूचक का, के, की है । प्रातिपदिकात्‌ 
रामशब्दात्‌ सम्बन्ध अर्थं का सूचक 'ङस्‌' तत्‌ स्थाने 'टाङसि' सूत्रेण 'स्य' आदेशे 
रामस्य । रामव्यक्ति सम्बन्धी शत्रु: रावणऽ। 


पल 


(७ ) ओसि: विभक्ति परे रहते हस्व अकारान्त अङ्ग को एकार 
हो । यथा--राम+ओस्‌ यहाँ षष्ठी का द्विवचन ओस्‌ परे देशकर राम में 
अको एकार और एचोऽयवायावः से अयू आदेश हुआ, रुत्वविसगों रामयोः । 
( ८ ) ह्रस्व = एकमात्रिक, (नदी = नदीसंज्ञक, आप्‌ = स्त्रीलिङ्ग का बोधक 
आकारान्त । ह्वस्वान्त नदयन्त आवन्त जो अङ्ग उससे परे आम को नुद्‌ = 
न आगम हो । उट=इत्‌। (७) नाम्‌ परे हो तो अजन्त अङ्ग को दीर्घे 
हो, यथा- राम शब्द से सम्बन्ध अर्थे में षष्ठी का बहुवचन आमु हस्वान्त अङ्ग 
से परे आम को नुट्‌ हुआ। राम - नाम्‌ यहाँ, नामिसूमेण दीघणत्वे रामाणाम्‌ । 
सप्तमीविमक्ति आधार अर्थ में होती है उसका संकेतिक चिह्न (में, पे, पर) 
कर्ता कर्म के द्वारा क्रिया के आधार अर्थ की स्थिति में, प्रातिपदिक संज्ञकातु राम 
शब्दात्‌ ङि विभक्ति: अनुबच्धलोपे, गुणे रामे । रामयो : पुर्ववत्‌। आधारभूत 
अनेक राम, शब्द को प्रा० सं० सुप्‌ । झलादिबहुबचन परे एत्व हुआ । रामेषु ` 
ततः । १५०। ` आदेशश्च प्रत्ययश्च {आदेशप्रत्ययौ । तयोः । आदेशरूपसकार 
तथा प्रत्यय का अवयवसकार। इण्‌-प्रत्याहार वर्ण कु= कवे से परे। 
अपदान्त = पदान्तभित्त आदेशरूप संकार तथा प्रत्यय का अवयव भूत सकार 
उसके स्थान में मूर्धन्य (ष) आदेश हो । यद्यपि 'स' तथा “ष का स्थान 
भिन्न है। तथापि दोनों के उष्मा संज्ञकवणं होने से शल्‌ ऊष्माणः, -ऊष्मणामी ष- 
द्विवृत--प्रयत्तं श, स और ष का ईषद्विवत्त प्रयत्न एक होने से तादुशएव षः 
स के स्थान में ईषद्विकृत प्रयत्तवाला 'ष' हुआ । रामेषु यथा-- 

- रामोराजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। 
रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मे नमः॥ 
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तादृश एव षः । रामे षु। एवं कृष्णादयोऽप्यदन्ताः । १ सर्वादीनि सर्वेचाभानि 
९।१।२७। सवं विशव उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर 
त्वत्‌ त्व नेम सम सिम। पू्ेपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम- 
2D RN 
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रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्‌ 
रामे चित्तलयः सदाभवतु मे हे राम माँ पालय 


इसमें सभी कारक या विभक्तियां अपने अर्थ को वाक्य में बोल रही हैं। 
अनुभूयताम्‌ । राम--व्यक्ति, राजाओं का मणि होना ( व्यक्तित्व ) ही प्रातिपदिकार्थं 
है। राम के कर्ता एकसङख्याका सूचक 'सु' । उनके . व्यक्तित्व का सदा उत्कर्षे 
हो। रमेशं रामं भजे। उसी प्रकार जितने अकारान्त पुलिङ्ग शब्द हं, सबका रूप 
रामकी तरह समझे । कृष्ण घट गोप क्षत्रिय, आदि, यथा--कृष्णः कृष्णौ 


(१) सवे: = सवंशब्दः आदिः (पूर्वे) येषां = सर्वादिगण पठितशब्दानां 
तानि सर्वादीनि, सर्वनामानि = सर्वस्य, सर्वेषाम्‌ वा नाम सर्वनाम प्रधान 
परामर्शंक । पूर्वे या बुद्धि के अथं का बोधक । अथवा सवेषु वस्तुषु प्रयोगयोग्यः 
दाब्दः सर्वनाम । सवेशब्द हो आदि में, ऐसे सर्वादिगण पठितशब्द को 
सेनाम संज्ञा हो । वे सर्वादिशब्द कौन हैं? उनका परिचय देते हैं। सर्व = 
( सम्पूर्ण ) विश्व, ( सारा जगत्‌ ) सम्पूर्णं । उभ द्रदो सङख्या, उभय = दो 
का समुदाय । डतर, दो में एक का निएचायक प्रत्यय । डतम्‌ ( अनेक में एक, 
का निश्चायक ) अन्य = भिन्न, अन्यतर = अनेक में एक इतर = भिन्न, त्वतूत्व = 
अन्यार्थेक । नेम = आधा, सम = सर्वेवाची, सिम सम्पूर्णं, पूर्वं = प्रथम, पर = 
अन्य, अवर छोटा > अधम, दक्षिणा.- दक्षिण दिशा । उत्तरा >उत्तरदिशा | 
` अपर ऊपर भिन्न, अधर नीचे । व्यवस्थायाम्‌ । स्व = आत्मा, स्वयम्‌ > 
आत्मीय ( अपने लोग अर्थ वाला स्वशब्द सर्वादिगण में हैं) जातिधन, अर्थत्राला 
स्वशब्द गण से वहिभूतं है ।» 'अन्तर' शब्द बहिर्योग = ( वाहरोभाग ) तथा 
उपसंव्यान ( परिधान ) अर्थवाला गण में पठित हे । त्यद्‌ = स्यः तद्‌ = सः-( वह ) 
यद्‌ (जो) एतद्‌ = एषः, इदम्‌ = अदस्‌ ( यह ) अर्थं होगा । एक, = 
` संख्यावाची । युष्मद्‌ = त्वम्‌, युवाम्‌ सूयम्‌ । अस्मद्‌ = अहम्‌, आवाम्‌ वयम्‌ । 
भवतु = आप; श्रीमात्‌। किम्‌ = प्रश्नवाचक क्या । यद्यपि संज्ञानाम मात्र 
का बोध कराती है । तथापि अनेक वर्ण की बड़ी संज्ञा में अन्वर्थं “अथ के 
अनकछ होती है । जो सभी वस्तुओं में प्रयुक्त हों 1 सभी नाम में उपयोगी हों, 
उन्हें सर्वनाम-कहते है । उक्त । ३५। शब्द सभी अर्थ में प्रयोग के योग्य होने के. 
कारण सर्वनाम कहलाये । यदि यही सर्वनाम किसी वस्तु में सीमित हो जाय 
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प्रकरणम्‌ ] पराभाकरोयुतो [ण 


संज्ञायाम्‌) स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌। अन्तरं बहिर्योगोपसंञ्प्रानयोः । त्यद्‌ 
तदृ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ अदस्‌ एक दि युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवतु किम्‌ । ( इति 
सर्वादयः )। २ जपतः शी 3111 १७। अदन्तात्‌ शर्वनाम्तो जसः शी 
स्यात्‌ । अनेकालूत्वात्‌ सर्वादेशः। सर्वे। २ सर्वनाम्नः स्मे ७। १।१४। 
अतः सर्वनाम्नो डे: स्मे । सवस्मै । ४ ङसि-ङसोः स्मात्‌-स्मिनौ ७।१।१५ । 
अतः सर्वंचाम्न एतयोरेतौ स्तः । सर्वस्पातू । 
TT 
तब वे सर्वनाम संज्ञक नहीं हो सकते यथा-सर्वोनाम कश्चित्‌ तस्मै सवाय 
यहाँ सर्वे शब्द किसी नाम विशेष में रूढ़ है । अतः सर्वनाम संज्ञा का फलभूतकार्ये 
जशः (शी) डे (स्मै) स्मात्स्मिन्‌, सुट्‌ आदि नहीं हुए। इसी प्रकार से 
“सर्व॑मतिक्राग्तोऽतिसर्वंः' जो सबका अतिक्रमण करे वह व्यक्ति 'अतिसर्वं' हुआ । 
वहाँ भी वैसे ही समझें । क्योंकि “संज्ञोपसजँनीभूतास्तु न सर्वादयः”? जो संज्ञा 
_ नाम उपसर्जन = विशेषण हो गये हों, वे सर्वादि में मान्य नहीं होंगे । 

(२) जशः = जस्‌ स्थाने शी-आदेशः। ह्वस्व अकारान्त सर्वंनामसंज्ञक _ 
से परे जस्‌ के स्थान में 'शी' हो। सर्वे: सर्वो, सर्वे । सम्पूर्ण अर्थ से अथेवान्‌ 
सर्वे शब्दस्य प्रातिपदिक,संज्ञायाम्‌ प्रातिपदिक के अर्थ में प्रथमा का बहुवचन. 
जस विभक्ति हुई, सर्वंञ-जस्‌ सवं को सर्वनामसंज्ञा हुई, क्योंकि सर्वादिगण पठित 
ह । फल यह हुआ कि अकारान्त सर्वनाम सवं, उससे प्रे जसः शी से 'जस्‌' के 
स्थात में शी । इस शी में श और ई दो अलूवणं होने से अनेक अल्‌, सम्पूर्ण 
स्थानी ( जस्‌ ) के स्थाच में आदेश शी हुआ । यदि शित्वात्‌ = सर्वादेश 
कहें तो, सम्भव ही नहीं । सम्पूर्ण के स्थान में आदेश हुए बिना शी प्रत्यय नहीं 
होगा । प्रत्यय के आदि में इत्संज्ञा करता है । वह स्थानिवझाव होने पर ही सम्भव 
है अतः कहा 'अनेकालत्वात्‌ सर्वादेशः' । अनुबन्धलोपे, गुणे कृते, सर्वे । यह सर्वं 
शब्द अकारान्त तथा पुलिद्ध है । रामशब्द की तरह सभी विभक्तियो को 
जोड़े केवल जस्‌, डे, ङसि, ङस्‌, डि, तथ्य आमु, विभक्ति में अन्तर 
पड़ता है । यथा 

( ३ ) अतः = हस्व अकारान्त । सवनाम्तः = सर्वनामसंज्ञक से परे 'ड 
के स्थान में स्मै । जहाँ अकारान्त सर्वनाम होगा वहाँ '$' को 'स्मै। ङसि को 
स्मात्‌ । ङि को स्मिन्‌ । यथा--उद्येश्य अर्थ में सर्वे शब्दात्‌ डे विभक्तिः । तस्य 
स्थाने स्मे “सवेस्म” । 

( ४ ) अकारान्त सवंनाम से ङसि तथा ङि के स्थान में क्रम से 'स्मातू, 
स्मिन्‌? आदेश हों। यथा-अवधि की विवक्षा में सर्वशब्दात्‌ अवघि अर्थ ` 

बोधिका पञ्चमी विभक्ति का एकवचन ङसि । तस्य स्थाने स्मात्‌ । सर्वस्मात्‌ 
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७६ ] लघुसिद्धाम्तकौमुदी [ अजन्तपुलिङ्ग- 


१५५ आमि सर्वेनाम्तः सुट्‌ ७ । १ । ५२ | अवर्णान्तात्परस्य सर्वनाम्नो 
विहितस्यामः सुडागमः । ऐत्व-षत्वे। सर्वेषाम्‌ । सवं स्मिन्‌, शेषं रामवत्‌ । 
एवं विशवादयोऽप्यदन्ताः। उभशब्दो द्विवचनान्तः । उभो २। उभाभ्याम्‌ 
३। उभयो २। तस्येह पाठोऽकजर्थः । . उभ्रयशव्दस्य द्विवचनं नास्ति। 


( १५५) सर्वेषाम्‌। आमि = आम्‌ विभक्ति परे। अवर्णान्त अद्ध से परे तथा 
सवेनामसंज्ञक से विधान किये गये आम्‌ को सुट्‌ = स्‌ आगमहो। जो 
मित्रवत्‌ ( मिलकर ) रहे... सम्बन्ध की विवक्षा में प्रातिपदिकसंज्ञक तथा सर्वनाम 
संज्ञक सर्वे शब्द से आगम्‌ विभक्ति। अवर्णान्त सर्वनाम होने से उससे विधान किये 
गये आम्‌ को सुट्‌ (स ) हुआ, एत्व तथा पत्व सर्वेषाम्‌ । आधार गर्थे की 
विवक्षा में सर्वशब्दस्य प्रातिपदिकसर्वनामसंज्ञेच, अधिकरण अर्थ बोधक झि 
विभक्तिः । तत्‌ स्थाने । 


१५४ सुत्रेण स्मिन्नादेशे, शेषं रामवत्‌ । सर्वेस्मित्‌ एवं विशवादयोऽ- 
प्यदन्ता: = सर्वशब्द की तरह विशवादयः = विश्‍व, उभ, उभय, सभी अकारान्त 
को समके । शब्द में सरवंनामसंज्ञाका फल शी; स्मे, स्मात्‌, स्मिन्‌ तथा 
सुट्पूवंवतु । अन्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हैँ । दो सङ्ख्या का वाचक उभ- 
शब्द स॒दाद्विवचनान्त ही रहता है । अतः द्विवचनान्तरुपमूल में दिये गये हैं। उन्हे 
सर्वशब्द के द्विवचनान्त की तरह जानें। द्विवचनान्त उभशब्दका गण में पाठ 
व्यर्थे है, क्योंकि द्विवचन में सर्वेनाम संज्ञा का कोई फल नहीं मिलता । एंकबचन 
में स्मे, स्मात्‌, स्मिन्‌ होना फल है। बहुवचन में शी तथा सुट्‌ फल है। द्विबचन 
में कोई फल नहीं । अतः बोले--'तस्थेह = उभशब्द का, इह॒ = सर्वादिगण में 
पाठः = पढ़ा जाना 'अकच्‌” प्रत्यय होने के लिए है। 'अव्ययसर्वनाम्तामकच्‌' 
अव्यय तथा सवंतामको टिके पहले अकच्‌ हो । उभशब्द को अकच्‌ हो । उभको 
बने । इस हेतु उभ को सर्वनाम. संज्ञा आवश्यक है। गण में पाठ सार्थक हुआ । 
उभयशब्द के द्विवचन नहीं होता इतिकेयटः। अस्तीतिहरदत्त: । क्योकि 
'उभौ अवयवौ यस्य सः उभयः दोसङख्यकोंका समुदाय । यहाँ भी उभयः उभयो, 
उभये । उभयस्मै, उभयेषामित्यादि, विशेष फल । डतर, डत्तम्‌, ये दोनों प्रत्यय 
हैं। अनेकसंदिग्ध में एक का निइचायक है। जैसे :-अनयोः अन्यः 
अन्यतरः । नेतृषु अन्यतमा, इन्दिरा, ये भी सर्वनाम संज्ञक हैं। स्वतन्त्रप्रत्यय का 
प्रयोग असम्भव तथा निषिद्ध है। क्योंकि (न केवला: प्रकृतिः प्रयोक्तव्याः, 
नाऽपिकेवल प्रत्यग्रः ) अतः बोले प्रत्ययग्रहणमे तदन्तग्रहणम्‌ । जहाँ प्रत्यय 
( डतरादि ) क। ग्रहण हो वहाँ तदन्त डतरन्त, डतमन्तका ग्रहण हो । यथा-~ 
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डतर-डतमौ प्रत्ययौ । प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमिति तदन्ता ग्राह्या । नेप 
इत्ये । समः सर्वेपर्याय: । तुल्यपर्यायस्तु न यथासंख्यामनुदेशः समानाम्‌” 
इति ज्ञापकात्‌ । ६ ूर्वापरावर-दक्षिणोत्तराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायास्‌ 
१।१।३४। एतेषां व्यवस्थायामसंज्ञायां सर्वनामसंज्ञा गणसूत्रात्‌ 


णमा” 
अनथोः एषु व्यक्तिषु, कः ? इति कतर: कतमः । ययोः थेषु वा अन्य: यतरः 
यतम: | तयोः तेषु अन्यः ततरः, ततमः। अन्ययोः अन्येषु एकः एकतरः 
एकतमः, इत्यादि प्रयोग हैं । अर्धं अर्थ में नेम शब्द सर्वेनाम संज्ञक हैं नेमे वाणाः 
शिखाण्डिनः आधेवाणशिखण्डी के हैं । 
सम सब्द यदि सर्वशब्दका अर्थं बोलता हो तभी गण में ग्राह्य है। 
यदि तुल्य = समान अर्थ का पर्याय हो तो गण में ग्राह्मन हो। प्रमाण ( यथा- 
सङ्ख्यमनुदेशः ) सूत्र में 'समानाम्‌' पढ़ा वहाँ समशब्द का तुल्य ( समान ) 
अर्थ होने से न सर्वनाम संज्ञा हुई, न सुट्‌ हुआ, न समेषास्‌ बना । इसी ज्ञापन = 
प्रमाण से सिद्ध है कि सर्वपर्यायवाची सम्‌ शब्द ही सर्वनाम संज्ञा का फललाभ 
करें । ( ६ ) पूर्वे, पर, अवर, अधर दक्षिणा, उत्तर अपर, ये शब्द व्यवस्थाया मुर | 
व्यवस्था अर्थ में हो, तथा असंज्ञा ( किसी का नाम ) के रूप में न हों। त्व ' 
गणसूत्रात्‌ = सर्वादीनि सूत्र से, प्राप्तमर्वेनाम संज्ञा जस्‌ 02 परे : 
विकल्प हो । अन्य विभक्तियो में नित्य संज्ञा है । यथा- पुर्व, पूर्वों, पुर्व, पुर्वा: | 
यहाँ व्यवस्थावाची प्रातिपदिकसंज्ञक पूर्वं शब्द से प्रथमा वहुवचनः जस्‌ विभक्ति 
आई । तब दिशा, देश, या काल अर्थ में प्रयुक्त पूर्व शब्द को सर्वनामसंज्ञा तथा 
जस्‌ स्थाने शी, अनुबन्ध लोपे, गुणे कृते पूर्वे पक्ष में रामाः की तरह पुर्वा; । 
संज्ञायां किम्‌ ? उक्त सात-२ शब्द किसी की संज्ञा (नाम) न हों ड सवं- 
नाम संज्ञा हो । ऐसा क्यों ?. उत्तराः कुरवः, शब्द में उत्तर शब्द कुरुवंशिय की 
संज्ञा है। अतः उसे न सर्वनाम संज्ञा, न जसः शी हुआ। व्यवस्था का अथ 
तथा लक्षण स्वाभिधेय, स्वानां = पूर्वादि शब्दानां, यः अभिधेयः = वाच्योऽथः 
दिग्देशकालरुप: तं दिग्देशकालं अपेक्ष्यते यस्मात्‌ तदेव अवधिः एतादृशो नियम: 
व्यवस्था । स्वशब्द से पूर्व, पर; अवर आदि सात शब्दों का अभिधेय = वाच्याथ 
को दिशा या देश ग्राम या काल > भूत, भविष्य, वर्तमान रूप मर्थ उससे अपेक्ष्य- 
माण निर्धारण की गई अवधि सीमा कि किस देश, ग्राम, नगर या समय के 
पूर्व, पर, किससे पूर्व, किससे पर, इस सीमा का नियमन ( निश्चित विभाज ) 


: को व्यवस्था कहते हैं। तभी उक्त सात को सर्वनाम संज्ञा । जसादि विभक्ति में 


विकल्प सम्भावित हैं। जहाँ पूर्वादिशव्द दिशा, स्थान, समय, का पूर्व या पर 


निश्चायक न हों! वहाँ सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी । व्यवस्थायां किस्‌ ? दक्षिणाः 
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७८ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ अजन्तपुलिद्ध- 


सववत्र या प्राप्ता सा जसि वा स्यात्‌ । पूर्व, पूर्वा: । असंज्ञायां किम्‌ उत्तराः 
कुरवः । स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था । व्यवस्थायां किम्‌-दक्षिणा 
गाथकाः कुशला इत्यथः । 

७ स्वमज्ञातिध॒नाख्यायास्‌ १।१।३५। ज्ञातिधनान्यवाचिनः 
स्वशब्दस्थ प्राप्ता संज्ञा जसि वा । स्ते, स्ता: = आ«मीयाः आत्मान इति 
वा । ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वा: = ज्ञातयोऽर्था वा। ८ अन्तरं बहििर्योगोप- 
संव्यानयोः १।१।३६। बाह्ये परिधानीये चार्थऽन्तरशब्दस्य ध्राप्ता 
संज्ञा जसि वा। अन्तरे अन्तरा वा गृहाः बाह्या इत्यर्थः। अन्तरे अन्तरा 


es st en se oo आ” कोळी... तोचळक 


गाथकाः, यहाँ दक्षिणा शब्द का सरल, उदार, चतुर, अर्थ; कि सभी गायक 
कुशल, सरल, होते हैं । यहाँ दक्षिण शब्द किसी दिशा 'स्थान' काल की भाकाङक्षा 
नहीं रखता है । इसलिये सर्वनाम संज्ञा“ जसः शी” आदि नहीं हुए । “दक्षिण: 
सरलोदार: परच्छन्दानुवर्तिषु । एवम्‌ अधरे ताम्बूलरागः। उत्तरे प्रत्युत्तरे 
शक्तः अधरो दन्तवसने अतूर्ध्वे हीने अधरो अन्यवत्‌ । उत्तरं प्रतिवाक्ये च 
उध्वाँदीच्योत्तरेऽन्यवत्‌, यहाँ अधर या उत्तर शब्द किसी दिशा, देश काल की 
* अवधि से आकाङ्क्षित नहीं है । अतः सर्वनाम संज्ञा न होने से ङिंको ( स्मिन्‌ ) 
आदेश नहीं हुभा । 


७ एवं - आत्मा आत्मीय अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ = जाति, धन, अर्थ 
प्रसिद्ध न हो । स्वशब्दस्य चत्वारोऽर्थाः आत्मा = स्वयम्‌ आत्मीय-अपते, धन = 
सम्पत्ति, जाति । इनमेंसे आत्मा तथा आत्मीय अर्थका वाचक स्वशब्दको सवं- 
नामसंज्ञा जस्‌ परे विकल्प से हो । जाति तथा घंनवाची स्वशब्द को सर्वनामसंज्ञा 
न हो । अतः वृत्तिमें ज्ञाति, धन से अन्य अर्थवाची स्वशब्द कहा” स्वमज्ञांता- 
वात्मघनयोरात्मीये च प्रचक्षते इति विश्व:” अपना या अपने लोग अर्थ में 
प्रा स्वशब्द'त्‌ जस्‌ विभक्तिपरे पाक्षिकसरवंनामसंज्ञा तथा जसः शी=ई गुणे 
स्वे । पंक्षे स्वा: । रामाः की तरह ! जिसका आत्मा, आत्मीय अर्थ है। जाति 
धन अर्थका वाचक केवल स्वाः है । सर्वनाम संज्ञा नही होती । 


८ अन्तरं » अन्तर शब्द, बहिर्योग = बाहरका सम्बन्ध उपसंव्यानं सस्त्रादि 
परिधान वाह्य--बाहर तथा परिधानीय-साड़ी वगेरह अर्थको बोलनेवाळा 
अन्तर शब्द को प्राप्तशवृंनामसंज्ञा जस परे विकल्प से हो। यथा-अन्तरे 
अन्तराः वा ग्रहाः । यहाँ ग्रहाः ग्रहके बाहर अर्थं में प्रयुक्त अन्तरशब्द जस परे उक्ता- 
संज्ञामें प्र्त किया । अन्तरे अन्तरा वा शाटकाः 'यहाँ परिधान वस्रादि अथे में अन्त र 
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वा शाटकाः, परिधानीया इप्यर्थः। ९ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ७1११६ | 
एभ्पो ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ वा स्तः। पूर्वस्मात्‌ । पूर्वस्मिन्‌, पूर्वे । एवं 
परादीनाम्‌ । शेषं सर्ववत्‌ । १६० प्रथम चरम-तयाल्पाऽरधं-कतिपय-नेमाइच 
१।१।३३। एते जसि उक्तसंज्ञा वा स्युः प्रथमे, प्रथमा: । तयः प्रत्ययः । 
द्वितये, द्वितयाः । शेषं रामवत्‌ ¦ नेमे, नेमाः, छेषं इर्व॑वत्‌ । ( तीयस्य डित्सु 
वा ) द्वितीयस्मै, दवितीथायेत्यादि । एवं तृतीयः । निर्जरः । 


SR रि ७ 
आदि सात तथा स्व और आन्तरशब्द मिलकर & शब्दोंसे परे पञ्चमी ङसि तथा 


डिविभवितको क्रम से स्मात्‌-स्मिन्‌ विकल्पसे हो । इस सूत्र का विकल्प प्राप्त 
विभाषा है । जहाँ पूर्वे सूत्र से प्रात संज्ञा या कार्य को विकल्प विधान हो, उसे 
प्राप्त विभाषा कहते हैं । प्रसङ्ग में नित्यसंज्ञा विकल्प हुई । अतः पञ्चमी में पूर्व 
शब्दके पूर्वात्‌ पूर्वस्मात्‌ तथा सप्तमी डि में पूर्वस्मिन्‌-पूर्वे दोनों रूप होगा। 
पूर्वादि शब्दकी तरह पर, अवर, आदि को भी समके । यथा--परे परा परस्मात्‌, 
परात्‌ परस्मिन्‌ परे इत्यादि । अवशिष्ट शब्द सर्वेवत्‌ समभे । 

१६० प्रथम, चरम ( अन्तिम ) तथा तय्‌ प्रत्ययान्त । अल्प = थोड़ा, अद्ध = 
आधा, कतिपय = कुछसङख्यावाले । तथा नेम = आधा; ये शब्द जस्‌ विभक्ति- 
परेसर्वनामसंज्ञा के विकल्प होने से जस्‌ को शी! भाव में प्रथमे प्रथमाः 
एवं चरमे चरमाः यहाँ तयशब्द तय प्रत्यय का सूचक है । कोई भी प्रत्यय अपनी 
प्रकृति के बिना उपयोगी नहीं होता, तयप्‌ ( समुदाय ) अर्थ बोलता है। दो का 
समुदाय द्वितीय । तीनका त्रितय । चारका चतुष्टय । पञ्चतय, पट्तय, आदि । 
क्योंकि प्रत्ययग्रहणे तदन्त ग्रहण का नियम है । केवलप्रत्ययको सर्वनाम कार्य विफल 
है । अतः दो समुदाय अर्थ वाला द्वितथ शब्दको जस्‌ परे सर्वताम संज्ञा, जशः शी, 
आदि हुए । एवं अल्पे अल्पाः । अर्धे अर्धाः । कतिपये, कतिपयाः । नेमे नेमाः 
आदि, शेषरूप सवेवत्‌ समभे । सर्वनाम संज्ञा तथा तत्फलभूतकायेका स्मरण करे। 
यदि तीयू प्रत्ययान्त हो । यथा--द्ढेस्तीयः, द्वितीयः तृतीयः, यहाँ डित्‌ सु = डे, 
ङस्‌, ङसि, ङि परे वेकल्पिक सर्वनामसंज्ञा तथा फल स्मैं आदि। द्वितीयस्मै 
द्वितीयाय, सिद्ध हुए । इसी तरह ङितूविभवित में सर्वनामसंज्ञा होने से तृतीयस्मै 
तृतीयाय आदि । निर्गतो जरायाः। ( वृद्धावस्थासे जो बँचजाय उसे निर्जर 


: कहते हैं ) अमराः निजेरा: देवाः, इत्यमरः, रामशब्द की तरह देव अर्थे से 


अर्थवान्‌ । तिजर शब्द प्रातिपदिक संज्ञा रामकी तरह स्वादिकाये । इस सूत्रमें वा 
शब्दं उभयत्र विभाषा है। अर्थात्‌ प्रथम चरम, तय, अल्प, अद्धंशब्दों में किसी 
सूत्र से संज्ञा प्राप्त नहीं हैं यह अप्राप्त विभाषा है। नेम शब्द में संज्ञा प्राप्त है । 


उरुको विकल्प विधान प्राप्त विभाषा है । न्‍ 
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~ 
१ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ७।२।१०१। अजादौ विभक्तौ। 
'वदाङ्गाधिकारे तस्य ( च ) तदम्तस्यच। निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति !' 
एकदेशविकृतमनन्यवदिति जरशब्दस्य जरस्‌। निर्जरस्तौ निजंरसः। 
इत्यादि। पक्षे हलादौ च रामवत्‌। विश्वपाः । २ दीर्घाज्जसि च ६।१।१०५। 


(१) जरायाः जरा शब्द के : स्थान में जरस्‌ आदेश हो अजादि 
विभक्ति परे अन्यतरस्याम्‌ मतो (अन्य किसी के मत में)। अर्थात्‌ बिकल्प' से । 
निर्जरश्च (२) एक शेप औ विभक्ति निर्जर + भौ इस स्थिति में। 'जरायाः,जरस्‌- 
सूत्र से अजादि विभक्ति औ परे जरा जो जरस्‌ हुआ। यहाँ तो निर्जर शब्द है 
जरा नहीं, तव जरस्‌ कंसे ? अतः बोले--पद के अधिकार में या अङ्ग के 
अधिकार में जितको आदेश ( विधान ) किया जाय, तस्य = उसके स्थान 
भै तदन्तस्य वह हो अन्त में उसके स्थान में जरसू हो। जैसे-जराशब्द 
निर्जर के अन्त में हस्व होकर निर्जर हुआ है। यहाँ अङ्गका अधिकार है। 
अतः भङ्गाधिकारीकार्यं जरस्‌ हुआ । वह निर्जर के स्थान में हो। क्या सम्पूर्ण के 
स्थान में जरस्‌ हो जाय? तब बोले निदिश्यमानस्येति। विधिसूत्र में जो 
निर्दिश्यमान = उच्चारण किया गया है उसी को ही आदेश हो । अथवा 
षष्ठी विभक्ति जिससे हो उसकी प्रथम उपस्थिति ही निदिश्यमान- कहलाती हे । 
जराया में षष्ठी, उसके लिऐ जराशब्द उपस्थित । उसी को जरस्‌ आदेश हो । 
परन्तु जराशब्द दुष्ट नहीं है किन्तु नि्जेरशब्द है, जरस्‌ कैसे ? तब बोले 
एकदेशविक्कतमिति । एकअंश में यदि विकार आ जाय तो वह अनन्यवत्‌ = 
अन्य नहीं होता, किन्तु वह वही रहता नहिं छिन्ने पुच्छे अश्वो गईँभो 
- भवति। घोड़े की पूँछ कट गई एक अंशका विकार हुआ तो वह गदहा 
नहीं होता । अतः जराशब्दका ह्लस्वविकार होने से भी वहीं ( जर ) 
शब्दमानकर जरस्‌ हुआ। वर्णेसम्मेलने निर्जरसौ, पक्षमें निर्जरो। एवं 
निजेर + जस्‌ अनुबन्ध लोपे, जरस्‌ आदेश रुत्व विसर्गो निर्जरसः । अजादि, विभक्ति 
में सवत्र पाक्षिक जरस्‌ आदेश । पक्ष में तथा हलादि विभक्ति में रामकी तरह 
रूप रहेगा । भम्‌ औट्‌ शस्‌ टा डे ङसि ङस्‌ ङि ओस्‌ आम्‌ आदि में दो-दो रूप 
होते हैं। विइवपाः। विश्वं = सकललोकं पाति = रक्षति अर्थमें प्रिवप्‌ उसका 
पूर्ण लोप होकर विशत्रका पालक अर्थसे अर्थवान विश्वपाशब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञायां 
सू रुत्वविसर्गो विश्वपा: इति सिद्धम्‌ । 

(२ ) दीर्धात्‌ = दीं से जस्‌ विभक्ति पर और च = इच्‌ प्रत्याहार वर्ण परे 
` हो तो पूर्वसवणंदीघं नहीं होता । जहाँ विश्व के पालक दो हों वहाँ बिशवपा +ओ । 
हाँ विभक्ति ८९. \३ 58० मे" ९61००7१5 86५8, इ अह्विना से तिय 
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दीर्घाज्जसि इचि च परे न पूत्रंसवर्णदीर्घः । वृद्धिः । विश्वपौ । विश्वपाः । ` 
हे विश्वपाः । विश्वपाम्‌ । विश्वपौ । ३ सुडनपुंसकस्य १।१।४३। 
स्त्रादिपश्ववचनानि सर्वनामस्थानसंज्ञानि स्युरक्लीबस्य । ४ स्वादिष्व- 
सर्वनामस्थाने १। ४। १७। कपूप्रत्ययावधिषु च स्वादिष्वसर्वेनाम- 
स्थानेषु पूर्वं पदं स्थात्‌ । 

१६५ यचि भम्‌ १।४।१८। यादिष्वजादिषु च कप्प्रत्ययावधिषु 
स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु पूर्व भसंज्ञं स्यात्‌ 1 ६ आकडारादेका संज्ञा १।४। 
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सूत्र २। यहाँ दीघं 'आ'से इचू= आ परे देखकर पूर्वसवणंदीर्घ का निषेध 
ज्‌ इ 


हुआ। वृद्धि: विइवपौ । विश्वपा + जस्‌ त्‌ । पूर्वंसवर्णदीर्घे रूत्वविसगों 
विश्वपाः । हे विश्वपाः में 'सु' का रूत्व विसर्ग। विश्वपां विश्वपौ । ३ । 
सुट्‌ = 'सु! से औट्‌ टकारपर्यन्त प्रत्याहार सु औ जस्‌, अम्‌ औट ये स्वादि 
पांचचचन !हैं। उसी को सर्वेनामस्थानसंज्ञा हो अक्लीबस्य = अनुपुंसकस्य 
नपुसकलिङ्ग न हो तो । (४) असर्वनामस्थाने = संर्वनामसंज्ञक सु, औ, जस्‌, 
भम्‌, औट को छोड़कर अन्य । ( स्वादिषु ) शसूश्रत्यय से लेकर चौथा तथा पंचम 
अध्याओं में पढ़े गये प्रत्यय कप्प्रत्ययावधिषु = उरः प्रभृतिभ्यः कपः । ५ । ४। 
१५१ सूत्र पर्थेन्तप्रत्यय की अन्तिम अवधि (सीमा ) पर्यन्त प्रत्ययपरे रहते 
पूर्वे को पद संज्ञा हो। (१६५) ईच्‌, अच्‌ च, यच्‌ तस्मिन्‌ यचि= 
यकारादि तथा अजादि प्रत्यय, सर्वेनामस्थानभिन्न शस्‌ प्रत्यय से लेकर कपूप्रत्यय 
पर्यन्त यदि यकारादि तथा अजादि प्रत्यय परे हों तो पूर्वको 'भ' संज्ञा हो! 
यकारादि, अजादि प्रत्यय परे भपंज्ञा, तद्भिन्न स्थान में पदसंज्ञा । कहीं अजादि 
में भी ( शितिच ) से पदसंज्ञा होती है । 

नपुंसक लिङ्क में प्रथमा द्वितिया के द्विवचन में भी 'भ' संज्ञा हो । अत्‌ एव 
“सुपथी' में टिलोपो भवति । तथा सुपुंसी में असुङ्‌ आदेशो न भवति । 

(६) आकडारात्‌ = कडाराकर्मंधारय। २1 २। ३८। पर्येन्त। इत 
उध्वे पहले अध्याय से लेकर 'कडाराकर्मधारय' सुत्रतक एकस्य ब्>एक के 
स्थान में एकैव = एक संज्ञा हो। परन्तु विश्‍वा+ शस्‌ ( अस्‌ ) इस लक्ष्य में 
अजादि-मानकर भसंज्ञा का भी विषय बना । दोनो संज्चाओ की प्राप्ति है। एक 
ही संज्ञा का नियम भी है, परन्तु 'भ' तथा पद दोनों संज्ञाओं का विषय होने से 
भ संज्ञा क्यों होगी ? पद संज्ञा क्यों नहीं । इस शङ्का पर बोले = “या पराऽनव- 
काशा च” पर शब्द से विप्रतिपेध सूत्र स्मृत है। अन्यत्र २ लब्धावकाशयो: 
विए्द्धसंज्ञयोः यत्र तुल्यबळविरोधः तत्रैव विश्रतिषेधः। परन्तु दोनों संज्ञाओं 


के मध्य में जो निरवकाश हो, वही शास्त्र प्रबल हो, निरवकाशात्वं उत्सर्गाध्राप्ति- 
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१। इत ऊध्वं 'कडाराः कमंधारय' इत्यतः प्रागेकस्येकेव संज्ञा ज्ञेया, या 
पराइनवकाशा च। ७ आतो धातोः ३।४।१०४। आकारान्तो यो 
धातुस्तदन्तस्य भस्याङ्गस्य लोपः। अळोऽन्त्यस्य। विश्वपः। विइवपा । 
विञ्वपाभ्पामित्यादि। एवं शङ्खध्मादथः । घातोः क्रिम्‌-हाहाच्‌ । हाहे । 
हाहाः २ हाहौः २: हाहाम्‌। हाहे । हरि: | हरी । 

८ जसि च ७।३।१०९। ह्वस्वान्तस्याङ्गस्य गुणः। हरयः। ९ 


स्थले चारितार्थ्याभावरूपम्‌। उत्सगंश्च = असतिप्रतिबन्धके वर्तमान: । 
उत्सृज्यते = बाधक सद्भावे त्यज्यते । सामान्य सूत्र की प्राप्तिस्थल से भिन्न न 


हो । प्रसङ्ग में 'भ” संज्ञा पर भी है, निरवकाश भी । अजादि में भसंज्ञा, शेष 
( हलादि में ) पदसंज्ञा । 


( ७) आतो = आकारान्त जो ( पा) धातु, तदन्तस्य = वह्‌ हो अन्त में 
जिसके ऐसे भसंज्ञक अङ्ग के अन्त्य अल्‌ आका लोप हो। विश्वपा को 
पद संज्ञा बाध्रकर भसंज्ञा पर तथा अनवकाश होने से हुई। क्विबन्त विडन्त 
विज'त शब्द धातुत्व का त्याग नहीं करते । बिवबन्त में धातुत्व बना है । 
भसंज्ञक अङ्ग विश्वपा, अत्र पा का आ, अन्तअल्‌ होने से लुप्त हुआ । विभक्ति 
के सकार को रूत्व विसर्ग । विश्वपालन साधन की बिवक्षा में विश्वपा शब्द 
से 'टा' विभक्ति परे भसंज्ञा आ लोप, विश्वपा, अजादि विभक्ति ङसि, ङस, 
डि, ओस्‌, आम्‌ आदि में ' आ का लोप होगा । विश्वपः विश्वपोः विश्वपामिति 
षष्ठी । विश्वपि, विश्वपोः विश्वपासु । एवं शडःखं ध्मायते, ध्वनयति इति शडःखध्मा 
( शङ्ख बजानेवाला ) का रूप भी विश्वपावत्‌ चलेगा । घातोः किस्‌ ? सूत्र में 
धातु ग्रहण नहीं करते तो प्रातिपदिक “भ' संज्ञक अकार का लोप हो जाता । 
“हा हा हुहुरुचैवमादा गशधर्वास्त्रिदिवौकसाम्‌”' यहाँ हा हा शब्द धातु नहीं है 
अतः उसके आकार का लोप नहीं हुआ! हाहाः हाहौ, हाहाः शस्‌ विभक्ति 
में पूर्वसवर्ण दीघं तथा शस्‌ के सकार को तस्मात्‌ दासो नः पुंसि से नत्व 
' हाहान्‌।हाहासेटाके 'आ' को सवणंदीर्घ हुआ । हाहाभ्यां हाहाभिः । हाहै में 
इ? के 'ए' को वृद्धिः। 'हाहै। हाहाः ओस्‌ विभक्ति परे भी बुद्धि हाहौः। 
आमिपरे सवणंदीघें हाहाम्‌ । ङि में गुण । हाहे । हाहासु। 


'हरति पापानि’ इति हरि । पाप हरण की शक्ति से सम्पन्न हरिशब्दस्य 


प्रातिपदिकसंज्ञायां सु रुत्वै विसर्गे । हरिः। पाप हरण क्रिया में स्वतन्त्र ? द्विवचन 
( दो कर्ता स्वतन्त्रता की विवक्षा में हर,4-औ । औ को पूर्वेशवणेदीर्घा हरी । 


( ८) जसि = जसू विभवित परे रहते च=ह्वस्वाःत अङ्क की अन्त्य अल्‌ 
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ह़स्वस्य गुण: ७ 1 ३। १०८ | सम्बुद्धौ । हे हरे । हरिम्‌ । हरी । हरीन्‌ । 
१७० शेषो घ्यडमखि १। ४। ७ । शेष इति स्पष्टार्थम्‌ । हस्वौ याविदुतौ 
तदन्तं सश्चिवर्ज घिसंज्ञम्‌ । १ आडो ना ऽस्त्रियाम्‌ ७। ३ । १२० । घेः 
परस्याडो ना स्यादस्त्रियास्‌। आङिति टोसंज्ञा हरिणा। हरिभ्याम्‌ । 
हरिभि:। २ घेडिति ७। ३ । 11१1 घिसंज्ञस्य ङिति सुषि गुण: । 


के स्थान में गुण हो । हरि शब्द के चौदह अर्थ हैं। यम, अनिल, इन्द्र, चन्द्र, 

अकं विष्णु, अंशु, बाजि सुक, अहि ( मपे), कपि, भेक ( मेढक ) ना, कपिल, 
इन अर्थो के किटी भी अर्थ से अर्थवान्‌ हरिणब्द प्रातिपदिक संज्ञक होता है । 
वहुबचने हरि + जस्‌ जकार इत्‌ । हस्वान्त अङ्ग का अन्तअल्‌ (इ ) को गुण, 
अय्‌; आदेश रूत्वविसगौँ हरयः । 

( & ) सम्बुद्धि ( आवाहन, आकर्षण सूचक ) हे, अरे, अवे ) संज्ञक सु 
(सु) परे होतो ह्वस्व अङ्ग के अन्त्य अल्‌ को गुण हो । इति सूत्रेणइ-स्थाने 
गुणो जात: | हे हरे !। क्रिया के फल का आश्रय (कर्म) उसकी विवक्षा में 
हरिशब्दस्य ध्रातिपडिकसंज्ञायां {द्वितीयैकवचने अम्‌। अम्‌ सम्बन्धी अच्‌ को 
पूर्वरूप होने से हरिम्‌ इति। औ को पूर्णसवर्णदीर्घ हुरी । हरिशब्दात्‌ अनेक कर्म 
की विवक्षा मे बहुबचने शस्‌, शकार इत्‌ पूर्वसवणंदीघं हरीस्‌ स को नत्व हुरीन्‌। 

( १७० ) शेषः = उक्तादन्य ईकार ऊकार उक्त हैं, उससे अन्य = भिन्न ह्वस्व 
इकार उकार शेष है । 

अर्थं स्पष्ट है, अनदीसंज्ञौ = जिसकी नदी संज्ञान हुई हो। ऐसे ह्वस्व 
इकार उकार और तदन्त इकारान्त उकारान्त को घिसंज्ञा हो, अ 
सखि = सखि शब्द को छोड़कर यद्यपि सखिशब्द भी अनदीसंज्ञक ह्वस्व 
इक/रान्त है तथापि नदीसंज्ञा थिसंज्ञा को बाधती है 1 अतः ह्वस्व इकार उकार 
ही शेष है , उन्हीं को घिसंज्ञा विशेष विधान है । ७ 

(१ ) घि संज्ञक शब्द से परे आडः-टा को “ना” हो। अस्त्रियाम्‌ = 
स्त्रीलिङ्ग में टाको 'ना' न हो। पापहारक, साधन, प्रातिपदिकसंज्ञकहरि 
शब्दात्‌ “टा' हस्व इकारान्त की घिसंज्ञा, टाको आङो ना आदेशः णत्वं हरिणा 
क्रिया का साधन द्विवचन हरिभ्याम्‌ । हरिभिः । 

(२) घेः=धिसंज्ञर्क के स्थान में ङिति ङे, ङस्‌, ङसि, डि परे गुण हो । : 
क्रियाफल का आश्रय कर्म जिसके लिए हो उस उद्येश्य, अर्थ से अर्थवान्‌ हरिशब्द 
को प्रा० संज्ञा ( के लिए) अर्थ वोलनेवाली चतुर्थेकबचने ङे विभक्ति) ङ 
इत्‌ । घि संज्ञायां ङित्‌='ए' परे घिसंज्ञक इकारस्य गुणे्रयादेशे। हरये । हरि 
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हरये। २ डसि-ड्सोदच ६। 1 | ११० एडो ङसिङसोरति पुर्वरूप- 
मेकादेशः। हरेः। हर्यो: । हंरीणाम्‌। ४ अच्च घेः ७।३। ११९ । 
हदुददभयामुत्त रस्यङेरोत्‌ घेरत्‌ । हरौ । हर्यो: । हरिषु । एवं कव्यादयः । १७१ 
अनङ्‌ सौ ७।१।९३। सख्युर ङ्गस्यानङादेशोऽसंबुद्ध सौ । 

६ अलोऽन्त्यात्‌ पुवे उपधा १।१।६५। अन्त्यादछः पूर्वो वर्णो 
उपधासंज्ञः स्यात्‌ । ७ सर्वेनामस्थाने चासम्बुद्धौ ६। ४ । ८। नान्तस्यो- 
पधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने । ८ अपृक्त एकाल्‌ प्रत्यय: । ।२।४१ । 
एकाल्‌ प्रत्ययो यः सो$पृक्‍्तसंज्ञ: स्यात्‌ । ९ हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात्‌ सु-ति- 
ee म“ आ 


के लिए ( पूजा )। यह गुण अन्त्य अल्‌ के स्थान में जानें। अवधि अर्थवाले हरि 
शब्द से सीमा, क्रिया का आरम्भ अर्थ में पञ्चमी का एकबचन इसि । ङ्‌ इत्‌ । 
घि संज्ञा । गुणः हरेञ अस्‌ । | | 

(३) एड से ङसि ङस्‌ सम्बन्धी अकार परे दोनों के स्थान में पूर्वरूप एकादेश 
हो। 'स्‌? का रूत्व विसर्ग । हरे: । षप्ठी द्विवचने हरि+ ओस्‌ इति दशायाम्‌ यणि 
रूत्व विसगौँ । हयो: । हरि + आम्‌ हस्वनद्यापो नुट्‌ उट्‌ इत्‌ “त्‌? नामि परे अजन्ता- 
ङ्गस्य दीर्घे, णत्वे हरीणाम्‌ । 


(४) च- ह्वस्व इकार उकार से उत्तरस्य > परे डि विभक्ति के स्थान 
में औत्‌ = दो मात्रिक ओ घेः अत्‌ = घि संज्ञक के अन्त्य अल्‌ को अत्‌ = एक 
मात्रिक अकार हो, आधार अथं में हरि--डि, । ङ्‌ इत्‌। घि संज्ञा, इकार से 
परे डि के स्थान में औत्‌ । तथा घि संज्ञक 'इ' को अ, ओ, वृद्धि: हरो । हरि + सु 
आदेशप्रत्ययोः से 'स' स्थाने ईषद्विषृत--सम्बन्धवाला मूर्धन्य 'ष' हुआ। 
हरिषु । एवं = हरिशन्द की तरह कव्यादयः = अग्नि, गिरि, रवि, निधि, कवि 
आदि हुस्व इकारान्त पुलिङ्ग का रूप सति सम्भवे। असति सम्भवे । भिन्न 
रूप भी हैं । जैसे सखि, पति, कति, आदि । 

( १७५) अनङ्‌ = आदेश है, सौ =सु परे। ससख्युरङ्गस्य = सखि शब्द से 

अङ्ग के अन्त्य अल्‌ अक्षर को अनङ्‌ आदेश हो । यदि सम्बुद्धि संज्ञक सु परे न 
हो तब । वय । 
( ६ ) अन्त्यादि अल्‌ = अन्तिम वणे ( चाहे अच्‌ हो या हल्‌ ) रूप अल के . 
पुर्व में विद्यमान वर्ण को उपधा. संज्ञा हो । ७। नान्त शब्द को उपधा अन्त अक्षर 
के पूर्व वर्ण के स्थान में दीघं हो । असम्बुद्धौ = सम्बुद्धि सु को छोड़कर । सर्वनाम 
स्थान संज्ञक सु, ओ, जस्‌, अम्‌ ओ, परे रहते । 

(८) एकाल्‌ = एक ही अल्‌ ( वर्ण ) रूप प्रत्यय को अपृक्त संज्ञा हा 


~ 


( 5) रकिपते हमत से परे तथः 
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स्यपृक्त हल ६।१।६८। हलन्तात्परं दीघौं यौ ड्यापौ तदन्ताच्च परं 
सुतिसीत्येतदपृक्त हल्लुप्यते । १८० नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८। २। ७। 
प्रातिपदिकपंज्ञकं यत्‌ पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्‌। सखा। १ सख्युरसम्बुद्धो 
७।१।९२। सख्युरद्धात्‌ परं संबुद्धिबजँ सर्वनामस्थानं णिद्वत्‌ स्यात्‌ । 
२ अचो ञ्णिति ७। २। ११५ ॥ अजन्ताङ्गस्य वृद्धिजिति णिति च परे । 
सखायौ । सखाय: । हे सखे । सखायम्‌ । सखायो । सखीन्‌ । सख्या । सख्यें। ` 
३ ख्यत्यात्‌ परस्य ६। १। ११२। खितिशब्दाभ्याँ खीतीशब्दाभ्यां कृत- 


SSI ROS Sd Be SO 
दीघे उच्चन्त आवन्त ( डीप्‌ टाप्‌ ) से परे सु ति सि का अपृक्तसंज्ञकहलू = 
“स, तु स्‌’ उसका लोप हो। ( हलन्त का उदाहरण सखान्‌ स्‌, । अहन्‌ त, अहन्‌ 
स्‌ ) डीवन्त = दण्डिनी गौरी । आवन्त-रमा, कृष्णा । 

( १८० ) प्रातिपदिकान्तस्य = प्रातिपदिकसंज्ञकपद के अन्त्य के नकार 
का लोप हो । साथी अर्थवाला सखिशब्दस्य घ्रातिपदिकसंज्ञायाम्‌ सु विभक्तिः 
अङ्गसंज्ञायाम्‌। अङ्गसंज्ञक सखिशब्द के "इ को 'अनडसो' अनडङ-आदेश, 
परे सम्बुद्धि सु नास्ति। सखन्‌+-स्‌ इति दशायाम्‌ अन्त्य अल्‌ सखन्‌ का ‘नः 
- उसके पूर्ववर्ण 'ख' में 'अ' को उपधा संज्ञा उसी नान्त उपधा अकार को दीर्घ 
उससे परे एक अल्‌-रूप प्रत्यय सु का स्‌, उसको अपृक्त संज्ञा। हलन्त शब्द से 
परे अपृक्त संज्ञक स का हलङचादि लोप। प्रातिपदिक के अन्त में नका भीत. 
' लोपः ( प्रातिपदिकान्तस्य से ) सखा । 

(१ ) सख्युः = अङ्गसंज्ञकसखिशब्द से परे सम्बुद्धि को छोडकर 
सभी सर्वनामसंज्ञा (सु ओ जस-अम्‌ ओ) को णिद्वत्‌ = णूइत की तरह 
कार्य हो अजन्त अङ्ग के स्थान में बृद्धि: । ( २) अचः = अजन्त अङ्ग के स्थान में 
बृद्धि हो । जित्‌ या णित्‌ परे हो तो। यथा--सखि + औ अत्र 'औ' को णिद्दद्‌ 
भाव हुआ । बह णित्‌ माना गया । जिसका फल अजन्त अङ्ग के अन्त्य अल्‌ 
इके स्थान में बृद्धि 'ऐ' है। ऐस्थाने आयादेशे वर्णसम्मेलने सखायौ एवम्‌ 
प्रथमायाः बहुवचने सखि + जस्‌ । ज इत्‌ । णिद्वत्‌ । भावे बृद्धि: भायादेशे सखायः । 
सम्बुद्धि में “ह्रस्वस्य गुणः सूत्र से इ को गुण ए। हे सखे ।; सखि शब्दात्‌ क्रियाफल 
आश्रय कर्मविवक्षायाम्‌ 'अम्‌' ( कमे ) को णिद्वत्‌ *भाव 'ऐ' बृद्धि आयआदेश 
सखायम्‌, सखायौ । सखि+शस्‌। श इत्‌। पूर्वसवणंदीषे, सकारस्य नकारे 
सखीन्‌ । सखि+साधनविवक्षामें टा 'सखि 3 आ' अत्र यण्‌। सख्या सखिभ्यः ) 
सख्ये । 

(३) र्यायात्‌ृ०ूखि खी च ति ती च एतेषां समाहारः, स्यत्यम्‌ । तस्मात्‌ 
इ्यत्यात्‌ = खितिशन्दसे तया खीती शब्दसे ( यदि वे कृतयणादेरा = ई क॑ 
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८६ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ अजन्तपुलिङ्ग- 


यणादेशाभ्यां परस्य ङसिङसोरत उ: | सख्यु:। ४ ओत्‌ ७। ३। ११८। 
इदुद्धयाँ: परस्य डेरौत्‌ । सख्यौ । शेषं हरिवत्‌ । 

१५५ पतिः समास एव १ । ४। ८ । घिसंज्ञः | पत्या । पत्ये । पत्युः २। 
पत्यो। शेषं हरिवत्‌। समासे तु भूपतये।. कतिशब्दो बहुवचनान्तः । 
६ बहु-गुण-वतु-डति संख्या १।१।२३। ७डति च १।१।२५। 


स्थान मे य यण्‌ हो चुका हो) परे ङसि ङस्‌ सम्बन्धी अको 'उ' हो । यथा 
अवधि की विवक्षा में । सखि + ङस्‌ अनुबन्धलोपे इ स्थाने य्‌ यणिकृते सख्यस्‌ । 
यहाँ यण किया हुआ खिती से परे डस्‌ के 'अ' को उ हो गया। सकारस्य रुत्व- 
विसगौँ सख्युः ( पठामि, मित्र से पढ़ता हू ) सख्योः सखीनाम्‌ ( यज्ञोपवीतानि 
अभवनन्‌ ) ओस्‌ परे यणि। आम्‌ परे नुट्‌ दीघं इति विशेषः । दीघं उदाहरण, 
सुखी = सुख्युः । सुती सुव्युः समभ । 


( ४ ) हरस्व इकार या उकारसे परे डिविभक्ति के स्थान में औत्‌ दो 
मात्रिक ओकार हो । यथा-सखि+ डि औत्‌ ङिको औ यण्‌ सख्यौ, सख्योः 
सखिषु । अवशिष्ट रूप हरिकी तरह जाने । पूर्वेण सिद्धे आरभ्यमाणो विधिः नियमाय 
कल्पते । पतिशब्द को पूवंसूत्र शेषोध्यसखिसे घिसंज्ञा सिद्ध थी ही, पुनः धिसंज्ञाका 
विधान नियमार्थक होगा कि ( १८५ ) पति शब्द को यदि घिसंजा हो तो किसी 
के साथ समास होनेपर ही हो। पाति=रक्षति पुष्यति । पतिः, पती पतयः । 
परति पती पतीन्‌ । साधनविवक्षामें पति" टा, यहाँ प्राप्त--धिसंज्ञा उक्तनियमसे 
बाधित हो गई। क्योंकि समास नहीं हैं। अतः यण्‌ पत्या । के लिए अर्थ में 
पत्ये ( शेते) पति+ङसि अवधि या सम्बन्ध अर्थ में ङस्‌ अनुबन्धलोपे यण्‌ 
'प्रत्यस्‌' 'ख्यात्यात्परस्य “अ” को 'उ' सकारस्य रुत्वविसयौँ पत्युः । भधिकरण 
विवक्षामें पति + डि तत्स्थाने “औत्‌' सूत्र से औ यणि पत्यौ । शिष्टं हरिवत्‌ । नियम 
सुत्र में समासग्रहण का एल देते हैं कि भव: पतिः भूपतिः, तस्म भूपतये यहां 
समास होने. से घिसंज्ञा तन्निमित्तकगुण, अय्‌ आदेश सम्भव हुआ। किम्‌ शब्द से 
सङ्ख्या अर्थमें डति प्रत्ययसे बचा, कतिंशब्द नित्य वहुबचनान्त हे । उसके एकबचन, 
द्विबचन नहीं हैं । 


( ६ ) बहुशब्द; गणशब्द, वतुप्प्रत्यय, जिसके अन्त में हो तथा डतिप्रत्यान्त ` 
को सङख्या संज्ञा हो । वह. अधिक गणन ( समूह )। वतु-यथा-यावत्‌-तावत्‌ । 
डतित्रत्ययान्त कंतिशब्द ( कितना अर्थकी अर्थवत्ता से ) प्रातिपदिकसंज्ञक से प्रथमा 
' याः बहुबचने जस्‌ संख्यासंज्ञाका फल है कि (९ ) डतिच। च=षान्त नान्त की 


तरह डति अति पव्या, डक वा भी. (कत) »गुह्दुको, घट सञ्ञा हो । 


प्रकरणम्‌ ] प्रभाकारीयुता [६५७ 


डत्यन्ता संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ । ८ षड्भ्यो लुक्‌ ७ । १। २२। जइशसो:। 
९ प्रत्ययस्य लुक-इ्ल-लुप:॥ १।१।६१। लुक्‌ श्लु-लुप्‌-शब्देः कृतं ` 
प्रत्ययादर्शनं क्रमात्तत्तसंज्च स्यात्‌ । १९० प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।:।६२ । 
प्रत्यये हप्ते तदाश्रितं कार्य स्यात्‌ । इति जसि चेति गुणे प्राप्ते- । १च 
लुमताऽङ्गस्य १।१।६३। लुमता शब्देन लुप्ते तत्निमित्तमङ्गकार्यं न 
स्थात्‌। कति २। कभिः। कतिभ्यः २ । कतीनाम्‌ । कतिषु । युष्मदः 
स्मद्षट्संज्ञका स्त्रिषु रूपाः । त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । त्रयः। त्रीन्‌ । 
त्रिभिः। त्रिभ्यः २। र त्रेस्त्रयः ७।१।५३। न्रिशब्दस्य त्रयादेशः 
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जिसका फल है। (८) पड्म्योलुक्‌ = षट्संज्ञक ( कति ) शब्दसे परे जस्‌ 
तथा शसूका लुक हो । बहुगण आदिशब्द लोकप्रसिद्ध सङख्यावाची नहीं है 
अतः सङ्ख्या संज्ञाका विधान किया । न च--( ८) प्रत्ययस्य कूकर" 
लुक्‌ एलु तथा लुप्‌शब्द से कुतं = किया गया प्रत्ययस्य=्प्रत्ययका अदर्शन = ( लोप ) 
उसको क्रम से लुक्‌ श्लु लुप संज्ञा हो। ( १६० ) प्रत्ययलक्षणम्‌ = प्रत्यय है 
लक्षण कारण जिस कार्यका उसको प्रत्ययलक्षण कहते हैं। प्रत्ययलोपे = जहाँ 
प्रत्ययका लोप हुआ हो, वहाँ तदाश्चित्ं = प्रत्यय के आश्रित ( आधारित 
निमित्तक ) कार्य हो लप्त जस्‌ूको सूत्रसे प्रत्ययलक्षणमानकर जासि च सूत्र 
से 'कति' में इको गुण प्राप्त हुआ। प्रत्ययलक्षणका निषेध सूत्र। (१). 
लु अस्ति अस्य इति लुमान्‌ । तेन लुमाता (लुक, श्लु, लुप्‌ ) ठीनों में लु शब्द 
हैं, इनको निमित्त ( कारण ) मानकर अङ्गाय नहीं होते । प्रसद्ध में कति 
शब्दों से लुप्त जस्‌ विभक्ति मानकर प्राप्त अङ्ग कार्यं को गुण नहीं हुआ, कति 
> कितनोंको । कतिभिः कितनों के द्वारा । कतिभ्यः=किंतने के लिए या कितनी 
अवधि । कतीनाम्‌=कितनी-सङस्थका । कतिषुकितनों में । | 


तीनों लिङ्ग में एकरस रहनेवाले शब्द की सूचना । युष्मद्‌, अस्मद्‌ तथा 
षट्‌ संज्ञा वाले शब्द तिषु= तीनों लिङ्ग में सरपा ( समानं रुपं येषान्ते ) समान 
रूप वाले। यथा-स्वं स्त्री अहं स्त्री । कति पुरुषाः, कति स्त्रियः, कति 
फलानि । तीनों लिङ्ग में कतिशब्द एक रूप है। ऐसे ही त्वं युवां युयम्‌ । 
अहम्‌ आवां, वयस्‌ । ये तीनों लिङ्गों में एक रस रहते हैं। त्रिशब्द का तीन 
सङख्या अर्थ है, अतः नित्यबहुबचनान्त माना गया । यथा--त्रिशब्दस्य प्रातिपदिक 
संज्ञायां जस्‌ ( जइत्‌ ) हुस्वस्यगुणे अयादेशे सस्य रुत्वादिः त्रयः ( पुरुषाः ) । 
त्रिक शस 'श' इत्‌। पूर्वेसवणंदीषं सस्थाने ( तस्मच्छछो नः ) नकारे त्रीन्‌ 
इत्यर्थः । अन्वितक्रियावे फलका आश्रय कर्म है । यदि साधन अर्थ में त्रिशब्द 


हो तो, उससे भिस्‌ आदि स्वादिकाये हुए। त्रिभि:। उद्देश्य या अवधि अर्थ में 
CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri । 


८८ ] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ अजन्तपुलिद्ध 


स्यादाभि । त्रयाणाम्‌ । त्रिषु । गौणत्वेशपि--प्रियत्रयाणास्‌ । ; 

३ त्यदादीनामः ७। २ । १०२। एषामकारो विभक्तो । ( ह्रिपयंन्ता- 
नामेवेष्टि: ) दौ । द्दो।..दाभ्यासु ३। द्योः २। पाति लोकमिति पपी: = 
सूर्य:। दीर्घाज्जसि च। पप्यौ २। पप्यः। हे पपी: । पपीस्‌। पप्या । 


क RN न अडी 
त्िशब्दात्‌ भ्यस्‌ त्रिभ्यः ( २ ) त्रिशब्द से सम्बन्ध अर्थं में आम्‌। (२) त्रेः= 
त्रिशब्दस्य स्थानें त्रेस्त्रयः इति त्रय आदेशः आम्‌ परे त्रयर्न-आम्‌ नुट्‌, दीर्घे 
त्रथाणास्‌ । त्रिषु । आधारभूत 'त्रि' शब्दस्य 'प्रा० संज्ञायाम्‌ सुप्‌ षत्वादिकार्ये । 
गौणत्वेऽपि = विशेषणत्वेऽपि । यदि त्रि शब्द विशेषणं, गौण, अप्रधान भी हो 
जाय । जैसे--प्रियः त्रयो ( प्रियास्ति्रः ) यस्यस प्रियत्रिः । तीन व्यक्ति प्रिय हो । 
जिसे प्रियत्रिः | पुरुषः । यहाँ त्रिशब्द उपसजन ( विशेषण ) गौण है । यहाँ भी 
आम्‌ विभक्ति परे त्रिशब्द को त्रय आदेश हुआ । नुट्‌ दी्घे रूपं हरिवत्‌ । त्यद्‌ पद्‌ 
यद्‌, इदम्‌, अदस्‌, एक, हि इतने सर्वनाम को अत्व अकारान्त विधान का सूत्र । 

(३) त्यदादीन।स्‌ = त्यद्‌ तद्‌ इत्यादि । एषांञइन सबों को अकार 
अन्त में हो । विभक्ति परे। अलोऽन्त्यस्य से अन्त्य अलूको अ हुआ । इससे अदन्त 
मानकर अङ्गसंज्ञा हुई । यह अकार विधान क्या सम्पूर्ण त्यदादि के लिए है? तब 
बोले~द्विपर्यन्तानां = त्यद से लेकर एकद्रिपर्येन्त को ही अकार विधान इष्टि: = 

इष्ट है। यथा--इकाररान्त प्रसङ्गानुकूल उदाहरण द्विशब्दस्य द्विवचरे औ त्यदादि: 

(द्वि' इति उसका अन्त्यअल्‌ 'इ' उसको 'अ' हुआ। वृद्धौ । द्वौ । दविज भ्याम्‌ 
अत्वदीषों द्वाभ्यास्‌ । रूपं सवंवत्‌। सभी विभक्तियों का कारक के अनकूल अर्थ 
जानें । इति हुस्व इकारान्ताः । 

पाति = रक्षति लोकम्‌ = जगत्‌, संसार पालक इति पपी; । रक्षण:थेक या धातु 
से “यापोः कित्‌ द्वे च” से ई प्रत्यय पा को द्वित्व कित्‌ का फल आ का लोप। 
पपी: । सूर्यं अर्थं से अथंवान्‌ पपी को प्रातिपदिक संज्ञा सु रुत्वविसगों। उक्ते = 
प्रातिपदिकार्थे प्रथमा भवति । पपी औ--महाँ प्राप्त पुर्वंसवणंदीर्घं का दीर्घाञ्जसि 
चसे दीर्घ 'ई' से परे इच्‌=आौ देखकर निषेध हुआ, यण्‌ पप्यौ । सूयौं । 
पपी - जस्‌ "अस्‌ यण्‌ । पप्थः। रक्षकाः, सम्वोधन = आवाहन अर्थ में। हे 
पपी: । सु रुत्वे विसर्ग । पपी+अम्‌ अकारका पूर्वेरुप। पपीं नमस्कुरु । पपी + 
शस्‌, (अस्‌) पुर्वसवणेदीधं सकारस्य नत्त । पपीन्‌ । रक्षक अनेक कमं ये जिस क्रिया 
में अन्वित हों उस क्रिया के फलाश्रय होनेसे सभी कमेसंज्ञक होते हैं। साधन 
अर्थवाला पपीशब्द प्रा० संज्ञक से टा'=आ । थणू, पप्या । पपीभ्याम्‌ । उद्येश्य, 
था अवधिभूत सूर्ये । पपी ए यण्‌ पप्ये। पपि+ङस्‌ अस्‌ यण्‌ पप्यः। पपि+-ओस्‌ 
यणि रत्वेविसगें पप्योः । पपिशब्द से षप्टीबहुबचने आामि। यहाँ दीघं से परे 
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पपीभ्याम्‌ ३। पपीभिः। पप्ये। पपीभ्यः २ । पप्यः । पप्योः । दीघेत्वान्न 
नुट्‌, पप्याम्‌ । डौ तु सत्रणँदीघँ: । पपी पप्प्रो: । पपीषु । एवं वातप्रम्यादय: । 
बह्वयः श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयही । ४ यू स्त्र्याख्यौ नदी १।४। ३। 
ईदूदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदीसंज्ञौ स्त: । ( प्रथमलिङ्गग्रहृणं च ) पूर्व 
स्त्र्याख्यस्योपसर्जनत्वेडपि नदीत्वं वक्तव्यमित्यर्थ:। १९५ अम्बर्थनद्योह स्वः 


आम्‌ को नुट नहीं हुआ । हस्व से ही नुट्‌ होता है । दीघंत्वान्न नुट्‌ । पुलि ङ्गपवात्‌ 
न नदीसंज्ञा । यण्‌ पप्याम्‌ । ङि विभक्ति में सवर्णदीर्घं होता है। पषि#+डि = 
इ पपी । पपीषु-सप्तमी बहुवचन षत्व, रक्षकों में। एवम्‌ = पपी शब्द की तरह 
वातप्रभ्यादयः = वातं प्रभिमीते, वायु तोलयति, जो तेज हवा को तौले बराबरी 
करे, या तेज चले, उसे वातप्रमी ( मृग ) कहते हैं ( क्विप्‌ ) वातप्रमी को भी 
सम्भ । यथा--वातप्रमी:, वातप्रम्यौ वातप्रम्यः । षष्ठी--वातप्रम्यः वातप्रम्योः, 
वातप्रम्याम्‌, इत्यादि । 


बह्वयः = बहुसङख्याकाः, श्रेयस्यः = कल्याण्यः स्त्रियः यस्य ( पुरुषस्य ) 

सं ( पुरुषः ) बहुश्रेयसी । अधिक भाग्यशालिनी स्त्रीवाला पुरुष अर्थ से अर्थवान्‌ 
प्रा० संज्ञक. बहुश्रेयसी शब्दात्‌ प्रातिपदिकार्थे प्रथमायाः सु । “सु का हल्झयादिलोप । 
बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्यः । पुण्यात्मा पुरुष । सम्बोधन सूचक है ( शब्द ) प्रयोगे 
हे बहुश्रेयसी 'सु' इति दशायाम्‌ ¦ (४) यू = ईश्च ऊश्च इति यू =ईकार 
उकारौ । स्त्राख्यौ = स्त्री आख्या = प्रसिद्धिः ययोस्तौ , स्त्र्याख्यौ ( इकारोकारौ ) 
अथवा स्त्रियमाचक्षाते =स्त्रत्वं प्रकाशयतः इति स्त्र्याख्यौ = स्त्री लिङ्गबोधको 
ईकारोकारौ । ईकारान्त उकारान्तशब्द यदि नित्यस्त्रीलिङ्गबोधकहों तो 
नदी संज्ञक हों । शंका--बहुश्रेयसीशब्द, ईकारान्त है, पर नित्य या वैकल्पिक 
स्त्रीलिङ्ग का बोधक नहीं है, नदी संज्ञा कंसे ? तव बोले--'प्रथमलिङ्गग्रहञच 
प्रथमं =समासकी पूवं दशा में जो लिङ्ग रहूता है उसको नित्य मानकर 
भी नदी संज्ञा निर्विघ्न हो । यह शब्दः समासात्पुव स्त्रिलिङ्गमाह--समासे कृते 
उपसर्जनदशायां लिङ्गव्यत्ययेऽपि, नदी संज्ञा भवतीत्यर्थेः। आत आह पूर्वेमिति= 
पूर्वकाल में स्त्रीलिङ्ग की प्रसिद्धि या प्रधानता के उपसजंनत्वेऽपि = गौड़ 
( अप्रधान, विशेषण ) .हो जाने पर भी नदीसंज्ञा स्वीकृत है । नित्यस्त्रीलिङ्ग 
उसे कहते हैं जो लिगान्तर ( अन्य लिग ) का स्पशे न करे। ( १९५ ) अम्बायाः 
अर्थ: अम्बार्थेः। सच नदी च अम्बार्थनद्यो तयोः। माता--अर्थ वाचक 
तथा नदीसंत्रक अङ्गको ह्रस्व हो सम्बुद्धि परे। सम्बुद्धि सूचक- है पूर्वक 
बहुश्रेयसी से “सु' प्रथमलिङ्गग्रहणं मत्वा नदीसंज्ञा । तन्निमित्तक अम्बार्थनद्योः _ 
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४० | लघुसिद्धान्तकौमुदी | अंजन्तपुलिज्ञ- 


७। ३ । १०७ | सम्बुद्धौ । हे बहुश्रेयसि । ६ आण्नद्या: ७। २। ११२ | 
तद्यन्तात्‌ परेषां डितामाडागम: । 

७ आटदच ६। १। ९०। आटोऽचि परे वृद्धिरेकादेश:। बहुश्रेयस्ये । 
बहुश्रेयस्याः २। नद्यन्तत्वान्नुट्‌ । बहुश्रेयतीनामु। ८ डेराम्नद्याग्तीभ्यः 
७। ३ । ११६ । नद्यन्तादाबन्तान्नी शब्दाच्च परस्य ङेराम्‌ । बहुश्नेयस्पाम्‌ । 


हा अया 


हस्व: । ह्रस्वे, हस्वात्‌ सम्बुद्धिलोपे । हे बहुश्रेयसि । (६ ) नद्या: = नद्यन्त = 
नदीसंज्ञकशब्द अन्त में हो, उससे परे झितां=ङे ङसि, ङस्‌ डिको आट्‌ हो । 
(७) आट: ७ आटू (आगम) (आ) से च-अचि परे रहते पूर्व, परके 
स्थान में वृद्धि एकादेश हो। यथा-- बहुश्रेयसी शब्दात्‌ क्रियाफलप्रापकार्थे 
चतुर्थ्येकवचने ङे ( ङ इत्‌ ) 'ए' ईदम्तस्य प्रथमलिङ्ग ग्रहणञ्चेति सहकारेण नदी 
. संज्ञा, नद्यन्तस्य आद्‌ बहुश्रेयसी--आ + ए 'आटश्चेति’ वृद्धौ यणि बहुश्रेयस्ये 
इति । बहुश्रेयसीभ्याम्‌ बहुश्रेयसीभ्धः। बहुश्रेयसो + ङस्‌ = अस्‌ नदीसंज्ञा, आट्‌ 
आगम वृद्धिः; यण्‌ रुत्वविसगे, बहुश्रेयस्याः,. बहुश्रेयसीभ्याम्‌, बहुश्रेयसीभ्यः । 
बहुश्रेयसींशब्दात्‌ बहुवचने आमि, नदी संज्ञा, नद्यन्त होने से तुटू = न । बहुश्रेय- 
सीनाम्‌ । (८) ॐ: (स्थाने ) भाम्‌, नदी, आम्‌ नीशब्देम्यः। नदयन्त हो या 
आबन्त तथा नी शब्द से परे डिविभक्ति को आम्‌ हो। बहुश्रेयसीय डि 
-नदीसंज्ञा 'इरामि’ .यणि बहु श्रेयस्याम्‌ । बहुकल्याणी स्त्रीवाले में। शेष = 
नदीसंज्ञा तथा उसके कायं से सिद्ध शब्द समभझाये गये। अब अवशिष्ट 
विभक्तियों के रूप 'पपी' शब्द की तरह समझें। लक्ष्मीमतिक्रान्त. अतिलक्ष्मी: 
( पुरुषः ) । लक्ष्मी को भी अतिक्रमण करने वाला । लक्ष्येमुटि च, लक्षः = सिद्धिः 
अस्ति अस्यां अर्थ में लक्ष शब्द से मुट्‌ =म्‌ तथा ई प्रत्यय होता है । सुव्रिभत्तिःका 
( स्त्रीलिङ्ग बोधक डीप्‌, ङोष्‌, झोन्‌ का (ई' नहीं है तो ड्यन्त न होने से ) लोप 
नहीं हुआ । अङ्झ्रन्तत्वातु न सुलोपः । रुत्वे विसर्गे अतिलक्ष्मीः । अन्य सभी 
रूप बहुश्रेयसीवत्‌ चलेंगे। क्योंकि “लक्ष्मीमतिक्नान्तः' इस दशा में लक्ष्मीशव्द 
स्त्रीलिङ्ग है, उससे बना अतिलक्ष्मीशब्द में प्रथम “लिद्ध नित्य स्त्रीलिङ्ग 
मानकर नदीसंज्ञा निश्‍चित है। उसके कार्य ह्वस्व, आट्‌, ङेरामु नुट्‌, ये अवश्य 
होंगे । अतिलक्ष्म्यो, अतिलक्ष्म्यः अतिलक्ष्मीम्‌ अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्मीन्‌ । अति- 
लक्षम्या, अतिलक्ष्मीभ्याम्‌, अतिलक्ष्मीभिः । अतिलक्षम्याम्‌ अतिलक्षम्योः अति- 
लक्ष्मीषु । प्रकर्षण ध्यायति, पूर्णड्पेण चिन्तनं करोति । ध्यैचिन्तायाम्‌ चिन्तन- 
मनन्‌ कर्ता अर्थ से अर्थवान्‌ प्रधीशब्दस्य प्रा० सं० सु रुत्व विसगाँ प्रधीः । चिन्तकः 
सूक्ष्मध्यान कर्ता । नाऽयं स्त्रीलिङ्गः । यदि प्रक्ृष्टाधी: बुद्धियंस्थ अर्थ करें तो 
- प्रथम लिङ्ग धी, शब्द के नित्य स्त्रीलिङ्ग होने से नदी संज्ञा उसके कार्य होंगे । 
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शेषं पपीवत्‌ । अझ्यन्तत्वान्न सुलोप:-अतिलक्ष्मी:, शेष बहुश्रेयसीवत्‌। 
प्रधीः । ९ अचि उनु-धातु-भ्र वां य्बोरियङ्वङो ६ । ४ । ७७ । उनुप्रत्ययान्त- 
स्येवर्णोवर्णान्तस्य धातोभ्र, इत्यस्य चाङ्गस्येडुवङौ स्तोऽजादौ प्रत्यये 
परे। इति प्राप्ते-- 

२०० एरनेकाचो$संयोगपूर्वस्य ६। ४। ८२ । धात्ववयवसंयोगपूर्वो 
न भवति य इवणंस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यणजादो 
प्रत्यये । प्रध्यो । प्रध्यम्‌ । प्रध्यः । प्रध्यि। शेषं पपीवत्‌ । एवं ग्रामणीः । 


परन्तु यहाँ तथा नास्ति। यहाँ भी झ्यन्त न होने से सुलोपो नास्ति । यद्यपि 
कुछ शब्दों में सुलोप नहीं होता यथा-- 
अवी तन्त्रीतरी लक्ष्मी धी, ही श्रीणामुणादितः । 
अपि स्त्रीलिङ्गवृत्तीनां सौलोपो न कदाचनः॥ 

उणादि से सिद्ध 'ई' प्रत्ययान्त से सुलोपः नहीं होता । प्रधी+ओ इति 
दशायाम्‌ 

(5) अचि अच्‌ परे, इतु=शनुप्रत्यय हो अन्त में जिसके, धातुः = 
इकारान्त उकारान्त धातु के, भ्र: भ्रू शब्द के अङ्ग के स्थान में युवोः = इकारो- 
कारयोः स्थानेः क्रम से इयङ्‌ उवङ हो अजादि प्रत्ययपरे। इवर्णान्त धातु 
धी" का अङ्गभुत ई को इयङ्‌ प्राप्त हुआ। यद्यपि प्रथमप्राप्त यण्‌ को बाधकर 
रासं पूर्वसवणंदीघं का “दीर्घाज्जसि च” से निषेधः । पुनः यण्‌ को बाधकर 
इयङ्‌ की प्राप्ति है। जे १213 

( २०० ) ए: ० धातु का अवयव संयुक्त अक्षर पूर्व मेंन हो ऐसा इवण्ण हो | 
अन्त में जिसके, ऐसा धातु तदन्त «बह्‌ धातु हो अन्त में जिसके ऐसे अनेकान्नः 
' अङ्ग के स्थान में यण्‌ हो अजादि प्रत्यय परे । प्रसङ्ग में धातु ईवर्णान्त धी है, 
उसके पूर्व में संयुक्त वर्ण नहीं है, वह अन्त में प्रधी के है वही अनेकाच्‌ अङ्ग भी है । 
'अलोऽनत्य' सुत्रसे अन्त्य अल्‌ (इ) को यण्‌ हुआ । प्रध्यौ, तन्मयध्यानकर्तारी 
तथैव कर्म की विवक्षा में प्रधी + अम्‌ अत्रापि इयङ प्रवाध्य यण्‌, पुर्ववत्‌ बोध्यः । 
प्रध्यम्‌ । प्रध्यौ, प्रध्यः । प्रध्या, प्रधीभ्याम्‌; प्रधीभिः । प्रध्ये, प्रधीभ्याम्‌, प्रधीभ्यःः । 
प्रध्यः, प्रध्योः प्रध्याम्‌ । ङौ, यणि, प्रध्यि । शेषं पपीवत्‌ । एवम्‌=प्रधी शब्द कीतरह 
ग्रामं नयतीति ग्रामणी: । गाँव का नेता, मुखिया या प्रधान व्यक्ति अर्थ में 
प्रातिपदिकसंज्ञा 'सु' रत्वे विसगें, णत्वे ग्रामणी: । केवल सप्तमी विभक्ति में 
ऊराम्नद्याम्नीभ्यः, से “डि? को आम्‌ यण्‌ होकर र ग्रामण्याम्‌ ग्राम प्रधान का 
शेषं = प्रधीवत्‌ रूप जाने । अनेकाचः किम्‌ ? सूत्र में अनेकाच्‌ अङ्ग को यणू का 


विधान क्यों? इसलिए कि एकाच्‌ अङ्ग के इकार को यण्‌ न हो जाय । यथा--- 
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। डो तु ग्रामण्यास्‌। अनेकाचः किमु-नी: ` नियो नियः। अमि शसि च 
परत्वादियङ्‌ । नियम्‌ । नियः। ङेराम्‌, नियाम्‌ । असंयोगपूर्वस्थ किस्‌ ¬ 
सुश्रियो । यवक्रियौ। १ गतिश्च १। ४। ६० । प्रादयः क्रियायोगे गति- 
संज्ञाः स्युः ( गतिकारकेतरपूर्वंपदस्थ यण्‌ नेष्यते )। शुद्धधियो। २ न 
भूसुधियो: ६। ४। ८५। एतयोरचि सुपि यणू न। सुधियौ । सुधियः, 


नयतीति नी: नयन = संचालन या प्रापणकर्ता नेता अर्थ में प्रातिपदिकसंज्ञा 
स्वादिकार्य नी+ओऔ, यहाँ एकाच्‌ अङ्ग होने से यण्‌ बाधक नहीं बना । इयङ्‌ 
हुआ। नियौ, नियः नी+अम्‌ इति दशायाम्‌ अमि पूर्वरुप प्राप्तं परत्वात्‌ इयङ्‌ 
आदेशे । नियम्‌, नियौ, नियः। पूर्णसवर्णदी् वाधित्वा च इयङादेशे नियः, 
नियोः, नियाम्‌, इति। ङिस्थाने आम्‌, इयङ्‌, नियास्‌, नियोः, नीषु । 
असंयोगपूर्वस्य किम्‌ ? सूत्र में संयुक्त ( हल्‌ वर्ण धातु के पूर्व में न हो तभी 
यणूका विधान क्यों? इसलिऐ कि शोभनं श्रयति = सेवते इति सुश्रीः सुसेवकः 
अर्थवाला प्रातिपदिकसंज्ञकः ,“सुश्री” शब्दसे स्वादिकार्य हो, {यण्‌ न हो। यदि 
शोभना श्री सुश्री उच्यते तहिनित्य स्त्रीलिङ्ग होनेसे नदीसंज्ञा तदनुकूलकार्ये होने 
लगेगा | सुश्री + औ । यहाँ धातुसंयोगपूर्वंक है। अतः यण्‌ न होकर इयङ हुआ 
सुश्रियौ । इसीप्रकार यवं. क्रिणातीति यवक्रीः । जब खरीदनेवाला, यवक्रियस्‌ 
यवक्रियौ) यवक्रियः । यवक्रिये, यवक्रीभ्याम्‌, यवकीभ्यः। यवक्रियि, यवक्रियोः, 
` यवङ्गीषु । 
( १) प्रादयः=प्र, परा, अप, सम, आदि क्रियायोगेनक्रियासे जुड हो तो 
गति संज्ञा भी हो । गतिसंज्ञक तथा कारक इन दोवों में से कोई एक पूर्व 
_ पद हो, तब यण्‌ नहीं होता। यह नियम है। शुद्धं=दोषरहितं निविकारं 
घ्यायति=साक्षात्‌ करोति इति-शुद्धघीः । सफलचिन्तक अर्थ को प्रातिपदिक 
संज्ञा स्वादिः। शुद्धघी+ औ, . यह शुद्धशब्द कर्मकारकं उपपद रहनेपर धीमें 
ईको २०० सुत्र से यण्‌ प्राप्त होदा है। उसका निषेध ( कारक पूर्वपद होने से ) 
ध्यण नेष्यते’ से हुआ। तब इयड्‌ हो गया। णुद्धधियौ (२) भू और सुधी 
शब्द को अचिसुपि» अजादि सुपूविभत्तिपरे यण्‌ न हो । सुष्ठु ध्यायति सुधी: । 
सुधी +औ | यहाँ प्राप्त एरनेकाच्‌ यणूका न भूसुधियोःसे निषेध तब इयङ्‌ । 
सुधियौ । सुखमिच्छति सुखी: सुखकी इच्छा करनेवाला अर्थं मेंसुखी शब्द को 
प्रातिपदिक आदि कार्ये हुए । इसी प्रकार सुतं=पुत्रमिच्छति अर्थ में । सुती: भी 
प्रसिद्ध है । दोनों में अजादि विभक्ति परे रहते यण्‌ हुआ । सुख्यौ, सुत्यो,. ङसि 
ङस विभक्ति में भी यण्‌ तथा ख्यत्यात्परस्य' उत्वविधानकर सुख्यु, सुत्युः 
` सुखोभ्यः । सुत्युः सुत्योः, सुत्याम्‌ । शेष प्रधीवत्‌ । उकारान्त, पुलिङ्गशब्द 
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इत्यादि । सुखमिच्छतीति सुखी: । सुतमिच्छतीति सुतीः। सुख्यो, सुत्यो । 
सुख्यु!, सुत्युः । शेषं प्रधी वत्‌ । शम्भुहेरिवत्‌ । एवं भान्वादयः। रे तृज्वत्‌ 
क्रोष्टुः ७ । १। ९५ । असम्बुद्धी सर्वनामस्थाने परे क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने 
क्रोष्ट्शब्द: प्रयोक्तव्य इत्यर्थ: । ४ ऋतो डि-सवेनामस्थानयोः ७।३।११०। 
ऋतो5ज्भस्य गुणो डो सवैनामस्थाने च । इति प्राप्ते- । २०५ क्रदुशने- 
स्पुरुदंसोऽनेहसां च ७1 11 ९४ | क्रदन्तानापुशनसादीनाँ चानङ स्यादः 
सम्बुद्धो सो। ६ अप्तृत्‌-तृच्‌-स्वसृ-तप्तृ-नेष्टृःत्वष्टृतक्षत्त हो तृ-पोतृ-प्रशा- 


हरिशब्दकी तरह होते हें । यथा--शम्भुः शम्भू शम्भवः। शम्भुम्‌ 7 शम्भु 
शम्भुन्‌ । शम्भुना शभ्भुभ्यां शम्भुभिः। शम्भवे, शम्भुभ्याम्‌, शम्शुभ्यः । शम्भोः 
शम्भुस्याम्‌, शम्भुभ्यः । शम्भोः शम्भवोः शम्भूनाम्‌, शम्भौ शम्भवोः, शम्भुपु । हे 
शम्भो इत्यादि । एवं =उकारान्त पुलिङ्ग भानु आदि को समभे । 


शुगाल, वंचक, क्रोष्टु, फेरु, जम्बुका ( गीदड़ ) ऋषि, अर्थ से अर्थवान्‌ 
शब्दस्वरूप क्रोष्टु शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायाम्‌ सु! । (३) सम्बुद्धिसंज्ञक से भिन्न- | 
सर्वनाम स्थान=( सु, औ, जस्‌ अम्‌, ओ, विभक्ति ) परे हों तो क्रोष्टुः = क्रोष्टु 
शब्दके स्थान में तृज्वत्‌ = तृचूप्रत्ययेन तुल्यं क्रोष्टु आदेशो भवति । तऋकारान्त 
क्रोष्टु शब्दका प्रयोग करना चाहिए । केवल सवेनामस्थानमें क्रो्टू + सु , ४) 
ऋत: = ऋका रान्तअङ्गकेस्थान में गुण हो सर्वनामस्थानयोः = ङि विभक्ति 
तथा सर्वनामस्थानसंज्ञकविभक्तिपरे हो तो। इससे ऋदन्त अङ्ग को गुण प्राप्त 
हुआ ( २०५ ) ऋतु = ऋदन्तानाम उशनस्‌ ( शुक्राचायं ) ( पुरुदंस = माजीरी 
( बिल्ली ) उशननु ( शुक्राचार्य ) ( पुरुदस्‌ ) = माजीरी ( बिल्ली ) अनेहस 
( समय ) शब्द को अनङ्‌आदेश हो च = सम्बुद्धिभिन्न सुपरे । । ऋदत्त अङ्गकोष्ट्‌ 
के ऋको अनङ्‌ = अन्‌ हुआ । सम्बुद्धिभिन्न “मुः समझकर | क्रोष्टन्‌ सु । ( ६ ) 
अप्‌ ( जल ) तृन्‌-तृच्‌ ( प्रत्ययान्त ) स्वसृ = ( वहन ) नप्तृ=( पुत्रिपुत्रः नाती ) 
नेष्टु=दाता, त्वष्टु ( असुर पुरोधाः ) क्षत्रिन( द्वारपाल, रक्षक संचालक ) हीतु= 
होता । पोतृ > पवित्रकर्ता, प्रशास्तृ = प्रशंसनीय शासक, ये सभी अबादि हैं। 
उनके उपधाके स्थान में दीघ हो, . सम्बुद्धिभिन्नसर्वंतामस्थान परे । क्रोष्टन्‌ 
में अन्त्य अल्‌ 'न' के पूर्व वर्ण 'अ को उपधासंज्ञा, उसीको दीर्घे हुआ । एकदेश 
विकृत न्याय से क्रोष्टन्‌ को तृजन्तमानकर | करोष्टान्‌ + सु ` हलङ्यदिलोपे, प्रातिः 
पदिकान्त नलोप । कोष्टा ! श्ंगालः, ऋषिर्वा कश्चित्‌ ) कोष्टु † ओ प्रातिपदिक- 
संज्ञा विभक्तिकी उत्पत्ति पूर्ववत्‌, समझें। तृज्वद्‌ भाव भी । ऋदन्त अञ्गमानकर 
गुण 'अर्‌' उसके उपधा ( ूर्वंवणे) को ६ से दीघं वर्णसंम्मेलने । अनेक 
आंगाल बोधके व हुवचने क्रोष्टु जस्‌ तृज्वत्‌, गुणे, - या 2007 रुत्वविसर्गे 
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स्तणाम्‌ ६॥ ४। ११। अबादीनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने । 
क्रोष्टा। क्रौष्टारौ २। क्रोष्टारः । क्रोष्टारम्‌ । क्रोष्ट्न्‌। ७ विभाषा 
तृतीयादिष्वचि ७1 १। ९१। अजादिषु तृतीयादिषु क्रोष्टुर्वा तृज्वत्‌ । 
क्रोष्ट्रा । क्रोष्टे। ८ ऋत उत्‌ ६।१।१११। ऋतो ङसिङसोरत 
उदेकादेशः। रपरः। 


९ रात्‌ सस्य 51 २। २४। रेफात्संयो गान्तस्य सस्यव लोपो नान्यस्य । 
रेफस्य विसगं: । क्रोष्ट्‌: । क्रोष्टोः। ( नुमचिरतृज्वद्भावेभ्यो नुट पूर्ववि- 


क्रोष्टारः । अम्‌ विभक्तिपरे भी वही प्रक्रिया । शसूविभक्ति में तृज्वत्‌ नहीं होता, 
सर्वनाम परे न होने से । क्रोष्टुशब्द में पूर्वसवर्ण दीर्घ शस्‌ के सकार को पुंसि नकार 
हे क्रोष्टो । शम्भुवत्‌ । हे क्रोष्टारौ, हे क्रोष्टारः । सुसे भिन्न सम्बोधनमें तृज्वद्‌ । 
( ७) अचि - अजादि विभक्ति हो तथा तृतीयादिषु=तृतीया, चतुर्थी आदि । 
(टा ङे, ङसि, ओस्‌, आम, डि) ये अजादि विभक्ति हैं ) इनके परे रहते क्रोष्टु 
शब्द विकल्प से तृज्वत्‌ = क्रोष्टछा धारण करता है। क्रोष्टु शब्दस्य तृतीयैक 
वचने साधने अर्थे टा आको अजादिविभक्तिमानकर क्रोष्ट्भाव तथा ऋको यण्‌ 
क्रोष्ट्रा । पक्ष में क्रोष्टुना १६४ टा को “ता” क्रोष्टुभ्याम्‌, क्रोष्टुभिः । इ=ए 
विभक्ति में तृज्वभाव यण्‌ क्रोष्ट्रे, पक्षे घिसंज्ञा गुणावादेशे क्रोष्टवे ! क्रोष्टुभ्याम्‌, 
्रोष्टूभ्यः । सम्बन्धित अर्थकी विवक्षायां क्रोष्टु+-ङस्‌ = अस्‌ विकल्पेन तृज्वद्भावे 
क्रोष्टु + अस्‌ । (५) ऋतः = ऋकारान्तशब्दस्थ ङसि ङसूसम्बन्धी - अकारपरे 
पूर्वेपर ( ऋ तथा अ ) के स्थान में उत्‌ = 'उ' एकादेश हो। यहाँ तपर तत्काल 
का बोधक है । त्रद्र के स्थान में 'उ' विधान से र पर हुआ, क्रोष्टुर स्‌ ( ६) 
रात्‌ =रेफ से परे यदि संयोगान्त वर्णका लोप हो ठो सस्यंव=सकार काही 
लोप हो । अन्यवर्णं का नहीं। यह नियमसुत्र है। 'स' का संयोगान्त लोप: । 
रेफस्य विसर्ग: क्रोष्टुः । पक्षे, क्रष्डोः ( भानोः जैसा ) ओस्‌ विभक्ति में भी 
क्रोऽ्टवोः क्रोष्टोः । क्रोष्ट्र + आम्‌ । यहाँ ( इकोऽचि विभक्तौ ) से प्राप्त नुम्‌ । 
अचिरऋत से रभाव, । तृन्वत्क्रोष्टुः से तृजन्तभाव। इन तीनों को पुर्वंविप्रतिषेध 
से बांधकर ह्लस्वान्त मानकर नुट्‌ हुआ । नामि दीर्घः क्रोट्नाम्‌ । तुल्यबलका 
विरोध होने पर व्यवस्थापक 'बिप्रतिषधे परं कार्यम्‌’ में परशब्दका इष्टं कार्यम्‌ 
अर्थं है । पूर्वसूत्र इष्ट हो या परसूत्र प्रयोगसिद्धि के अनुकुल समझ । यहाँ नुट 
अभीष्ट हे । इसीलिए पूवं कायम्‌ मान्य है। सप्तमी डिविभक्ति में २०७ से 
तृज्वी २०४ से गुण क्रोष्टरि क्रोष्टत्‌, क्रोष्टुषु । हलादिविभक्ति में शम्भुवत्‌ रुपम्‌ । 
गन्धव अथंसे अर्थवान्‌ हु हु शब्द को प्रा० स्वादिकायं । हूहूः । 

हूहू भौ यण्‌ हृह्ण । सवर्णदीर्घं का 'दीर्धाज्जसिच’ से निषेध हुआ। शस्‌ 
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प्रतिषेधेन ) क्रोष्ट्नास्‌ । क्रोष्टरि। पक्षे हलादो च शम्भुवत्‌। हहः। 
हह्वौ। हह्वः। हहत्‌ । इत्यादि । अतिचमूशब्दै तु नदीकार्य विशेष: । हे 
अतिचमु ! । अतिचम्वै । अतिचमुनाम्‌ ¦ खलपू: । २१० ओः सुपि ६४1८६ 
धात्ववथव-संयोगपूर्वो न भवति य॒ उवर्णेस्तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण्‌ 


Ft SRDS 0 0 22-22... 
विभक्ति में पूर्वसवणंदीघे 'स' को “न हूहूत्‌। चेमूशव्द स्त्रीलिग है । चमूं = 
सेनामतिक्रान्तो$तिचमू शब्द अर्थवान्‌ है। जो ( जत्था ) सेना को मात करदे । 
प्रथम स्थिति का लिंग तित्यस्त्री मानकर नदीसंज्ञा तथा उसका कार्ये = हस्व, . 
आटू, ङेराम्‌ आदि विशेष होते हैं। अतः हे अतिचमू+सु ऊ को नदीसंज्ञा 
अम्बार्थनद्यो हरस्व इति हस्वे सुलोपे | अतिचमुम्‌ अतिचमू = अतिचमून्‌ । डे 
विभक्ति में आट्‌ नदीकार्यं, बृद्धि, यण्‌, अतिचम्वे । अतिचमूभ्याम्‌ अतिचमूभ्यः । 
ङसि और ङस्‌ विभक्तिमें नदीसंज्ञा, आट्‌, बृद्धि, यण्‌ । आम्‌ परे नदीसंज्ञा नुद्‌ 
अतिचमू + ङि = इ “यू! सूत्र से नदीसंज्ञा ( डेरीम ) “डि' को आम्‌, यण्‌ अति- 
चम्वाम्‌ अतिचम्वोः, अतिचमूषु । सेना को भी मात करने वाली जनता ) । ( खलं 
( खलिहान ) पुनाति ( माष्टि, मृजू शुद्धी) खलिहान शुद्धकर्ता ) स्वच्छं करोति’ 
अर्थ में खलपुशब्द से स्वादिकाये खलपूः । ( २१०) ओः - धातु का अवयव 
( अङ्ग ) संयुक्तवर्ण पूर्व में न हो जिसके, ऐमा उकार हो अन्त में ऐसा 
धातु, वह हो अन्त में जिसके ऐसे अनेकाच्‌ अङ्ग को यण्‌ हो, अजादिसुपूपरे । 
खलपू में पूधातु का पुर्वेवर्ण संयुक्त नहीं है। वह उकारान्त भी है, वह (पू) 
खलपु के अन्त में भी है। अनेकाच्‌ अङ्ग होने से अन्त्य अल्‌ पूके 'उ' को यण्‌ 
हुआ । खलळप्पौ । ।खलिहान) पवित्रकर्तारी । एवं खल्प्व: । अजादिविभक्तियों में 
यण्‌ होगा । हलादि में साधारण रहेग।। गृह पुनाति गृहृपुः । राष्ट्रपुः, समाजः, 
वस्त्रपुः, क्षेत्रपः । एवं सुष्ठू ( स्वच्छं शोभनं ) लुनातीति सुलू: । छेदन लंवन कर्ता 
अर्थ में उकारान्त शब्दों की तरह सममे । 


स्वभूः = स्वेन ( आत्मना ) भवति ( उत्पद्यते) इति स्वभूः = ब्रह्मा स्वयं 
प्रकट होते हैं । ( स्वभूर्नाब्रह्मणि ह्रौ इति मेदिनी ) अर्थ से अर्थवान्‌ स्वभुशब्दस्य 
प्रा० संज्ञा 'सु' रुत्वे विसर्ग स्वभूः । स्वयं पैदा होनेवाले जीव । प्रातिपदिकार्थे 
विवक्षायां । स्वभू + औ अचूपरे उकार के स्थान में अचिश्नु उवङ्‌ स्वभुवौ 
स्वभुवः । विशेषः--प्रथम यण्‌ प्राप्तिः, उसे बाधकर पूर्व सवणँदीघँ, उसका निषेध 
'दीर्घाज्जसिच' से पुनः प्राप्तयण्‌ को बाधकर उवङ्‌ समरे । यदि 'एरनेकाच्‌ 
यण्‌" प्राप्त हो तो “नभूसुधियोः'से उसका निषेध जाने । स्वभूवं, स्वभुवो, 
स्वभुवः । स्त्रभुवे, स्वभूभ्माम्‌, स्वभुभ्यः। प० स्वर्भुवः स्वभुवोः स्वभूवाम्‌ । हे 
स्वभूः हे स्वभुवौ हे स्वभूवः । वर्षासु = दृष्टिका लेषु भवति ( उत्पद्यते ) इति 
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स्यादचि सुपि। खलप्वौ । खलप्व:। एवं सुल्वादयः। स्वभूः । स्वभुवो । 
स्वभुव:। वर्षाभू: । १ वर्षाभ्वर्च ६।४।८४। अस्य यण्‌ स्यादचि 
सुपि । वर्षास्वावित्यादि । दुन्भूः । (दुन्‌-कर-पुनः पूर्व॑स्य भुवो यण्‌ वक्तव्यः) 
दुन्भ्वौ । एवं करभूः। धाता । हे धातः ! । धातारौ । धातारः। ( ऋवर्णा- 
NE 

वर्षाभुः । मेढक, केचुआ, कीड़े वर्षाकाल के जन्तु आडि। ( भेक्यां पुननंवायां स्त्री 
वर्षाभुः ददुरे पुमान्‌ इत्यमरः। इस अर्थं से अर्थवान्‌ को प्रा० सु रुत्व विसर्गो & 
वर्षाभुः ( मेढक ) । वर्षभू + ओ । द्विवचन की विवक्षा में औवरे प्राप्त यण्‌ को 
बाधकर पूवेसबर्णदीर्घं उसका निषेध, पुनः यण्‌ बाधकर उवङ उसे वाधकर 
एरनेकाच्‌ यण्‌, उसको “न भुसुधियोः' से निषेध (१) वर्षाभू शब्द के अङ्ग 
के उकार को यण्‌ हो। अजादिविभक्तिपरे। 'ओऔ' अजादि है अतः उकारको 
यण्‌ वर्षाभ्वौ अन्यरुप स्वभ्नुवत्‌ ! 


दुन्‌ सप: 'वज्त्रम्वा भवतीति दृन्भूः । जो सांप्‌ वज, तरप्‌, या सूर्य बन 
जाय, इस अर्थ में दृन्भूः पत्नगबज्ञयो: इतिविश्वः। स्वादिकार्येः दृन्भु + ओ, 
यहाँ वाध्यवाधक भाव पूर्ववत्‌ । दृनुकर तथा पुनः शब्द पूर्व में हो, भुशब्द 
को यण्‌ कहना चाहिए । दुन्भभ्वः । कराद्भवतीति करभ्ुः = हस्तकलाकी वस्तु । 
पुर्ववत्‌ औविभक्ति में 'दुनकर', वातिक से करपूर्वकभूको यण्‌ हुआ। दधाति 
घारयति पुष्यति वा लोकान्‌ धाता = जगत का धारणपोषणकर्ता अर्थ से अर्थ- 
वान्‌ धाठृशन्दस्य प्रा० संज्ञायां प्रथमैकवचने 'सु' विभक्तो ऋ” स्थाने ऋदुशनस्‌ 
अनड = अन्‌ उपधादीर्घे, सुलोपनलोपो धाता । धातृ + ओ ऋस्थाने क्रतोङि अर्‌- 
गुणे उपधायाः दीर्घे, धातारौ । एवं धातारः । हे धातः = धातृ +सु “क्रतोङि,, 
सूत्रंण भर्‌गुणे सम्बुद्धिलोपे रेफस्य विसगें । धातारम्‌, धातारी, धातृनु । पुर्व॑सवर्णे- 
दीर्घे नत्वं, विशेषः | धात्रा, धातृभ्याम्‌ धातृभिः । धात्रे = ब्रह्माके लिए धातृ + 
ए यण्‌, । धातुः धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः । धातुः धात्रोः धातृणाम्‌ । धातरि धात्रोः, 
धातृषु । { वाऽ ) ऋवर्ण से परे 'न' को णत्व हो । ऋहशब्द अट्‌ प्रत्याहार में नहीं 
आता । इसीलिए अलग णत्वविधायक वातिक पढ़ा । नप्त्रादिग्रहणमिति--अप्तृन्‌ 
तृच्‌-सून् में तृन्‌ तृच्‌ के ग्रहण से नप्तृ, नेष्ट आदि शब्द ग्रुहीतं होते, उपधा दीर्घ 
के भागी बनते । तब नप्त्रादि को अलग से क्यों पढ़ा ? अतः सिद्धे सति आरभ्यमाणो 
विधिनियमाय कल्प्यते ' तृन्‌ तृच्‌ से ही सिद्ध दीर्घविधि है । नप्त्रादि ग्रहणव्यथे र 
'होकर नियम करते हैं कि उणादिनिष्यन्नानां तृन्‌ तृच॒प्रत्ययान्तानां संज्ञाशन्दाना- 
मुपधादीघंश्चेत्‌ तहि नप्त्रादीनामेव | उणादिप्रकरण के विषय में दोपक्ष हैं 
अव्युत्पन्न तथा व्युत्पन्न । जिसमें प्रकृति अर्थ प्रत्यय अर्थ का विभाग न हो 


उसे अन्त्पन्द वाहते ह. नयति कति, यप तु वी ष थं विभ ग- 


“ 


प्र 
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न्नस्प णत्वं वाच्यम्‌ ) धातणाम्‌ । एवं नप्त्रादयः। नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्ति- 
पक्षे नियमार्थम्‌ । तेनेह न--पिता, पितरो पितर: । पितरम्‌ । शेषं धातृवत्‌ । 
एवं जामात्रादय:। ना। नरो। २ नुच६।४।६। अस्य नामिवा 
दीर्घः नृणाम्‌, नणाम्‌ । 

३ गोतो णित्‌ ७।१।९०। ओकाराद्विहितं सर्वनामस्थानं णिद्वत्‌ । 
गौ: | गावौ । गावः। ४ ओतोऽम्‌ शसो: ६।१।९१। ओतोऽम्‌ शसोरचि 
आकार एकादेशः । गास्‌। गावौ । गा: ! गवा। गवे। गोः २ । इत्यादि । 


होने से नप्तृ नेष्ट्र-होतु-पोतु आदि को तृन्तन्त तथा तृजन्त मानकर दीषं 


सिद्ध है । तियम=उणादि से सिद्धतृन्‌ तृच्‌ प्रत्ययान्त तथा संज्ञाशब्द की उपधा 
को दीर्घ हो तो नप्तू, नेष्ट, होतृ, पोतृ, प्रशास्तृ, शब्दों को ही हो । इसलिए पितृ, 
मातृ शब्द तृन्नन्त होते हुए दीर्घं नहीं होता । उक्त नियम से मुक्त हैं। अतः 
पितरौ, पितरः । मातरः मातरौ में उपधादीघं नहीं हुआ। अव्युत्पत्ति पक्ष में 
प्रकृति प्रत्यय विभाग न होने से सूत्र में ग्रहीत शब्द ही दीर्घ के भागी होंगे । 
इससे भी पित्रादि में दीः न प्राप्तोति। पितरं, पितरौ, पितृन्‌ । ना=्मनुष्य अर्थ 
से अर्थवान्‌ “हर! शब्दस्य प्रा० संज्ञा 'सु! क्र, अनङ्‌, नान्त उपधा दीघँ, सु लोपन- 
लोपौ ना इति | न्ृ--औ, इतिदशायां ऋकारन्त अङ्ग के अन्त्य अलु के स्थान में . 
अर्‌ गुण २०४ से नरौ, नरः । नरं, नरो नृन्‌, नाः, उभ्यांः२ चुभ्यर । नुः२ नो, नृणां, 
चुणां । अत्र (२) सूत्र से आमिपरे नको विकल्प से दीघ हुआ । नामि से 
प्राप्त दीघे को बाध कर । 


(३) गोतः=ओकार से विधान किया गया सर्वनामस्थानसंज्ञक ( सुओऔ 
जस्‌, अम्‌, औट्‌ ) को णिद्वत्‌ = णित्‌ मानकर कार्य हो। यथा-- गच्छतीति 
गौः ( गमेडासि ) गाय अर्थ में योगरूढशब्द प्रसिद्ध है । ओतो णिदिति वाच्यम्‌ 
इस वातिक के अनुरोध से सूत्र की बृत्ति में ओकार बढ़ गया । गो +सु, ओकार से 
विधान किया गया सु को णित्‌ हुआ । जिसके कारण १८२ से अच्‌ ( ओ ) के स्थान 
में बुद्धि हुई, गो: । गो--ओ, णिद्वत्‌, बृद्धि आव्‌ । गावौ, गावः । गोञ-अम्‌ । 


( ४) औतो =आ, ओत्‌, इति पदच्छेदः। ओकार से अम्‌ शस्‌ सम्बन्धी 
अच परे पूर्वं के स्थान: में आकार एकादेश हो। ( झो तथा अ) मिलकर 
आ। गां, गावौ, गाः। गो--शस्‌ अस्‌ पूर्वं पर ओ तथा अ मिलकर आ आदेश 
रूत्व विसगों। गो+टा्न आ, अव्‌ आदेश, । गवा, गोभ्यां गोभिः । गवे, गोभ्य 
गोः गवोः, गवाम्‌ । गवि, गवो: गोषु । हे गौः हे गावौ हे गावः। धनवाची प्रा? 


संज्ञक क रेशब्द से 
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६८ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ अजन्तपुलिद्ध- 


२१५ रायो हलि ७। २। ८५ | अस्याकारादेशो हरि विभक्तो । राः 
रायौ रायः । राभ्यामित्यादि । ग्लौः । रलावो । ग्लावः ग्लौभ्यामित्यादि । 
इत्यजन्ताः पुंल्लिज्भाः 


MSS कळ रा रा फा 
( १५) रेशब्द का आकार अन्तादेश हो । हलादिविभक्ति परे रहते । 
रैशब्द को 'रा' हो गया रूत्व विसर्ग:। राः, रायौ, राय: । रायं रायो रायः । 
राया । रैभ्यां में रायो हलि से हलि परे रेशब्द को आत्व राभ्यां राभिः । राये, 
राभ्यः, रायः रायोः रायां । रायि रायोः रासु । ( आसज्यते ) ग्लायति कृष्णपक्षे 
क्षिणी भवति इति ग्लौः = चन्द्रमा । सु रूवि। ग्लावौ, ग्लावः । ग्लावं ग्लावौ 
उलावः । ग्लावा ग्लौभ्यां ग्लोभ्यः । ग्लावः ग्लावोः ग्लावाम्‌ । ग्लावि ग्लावोः ग्लौपु । 
इस प्रकरण में अ, इ, उ, ऋ ए ओ ऐ औ वर्ण समाम्नाय के क्रम से रूप विधि 
बताई गई है। यथा-अ राम, इ हरिः, उ= भानु, ए= शे, औ=गौः, ऐ 

रै=ओ ग्लौः। 

इति प्रभाकरीटीकायां अजन्तपुलिङ्गाः । 


अशषादिलदर्गेष्‌ अजनतस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्‌ . 


रजोगुण प्रधान धर्म स्त्रीलिङ्ग है वह शब्द में लीन हो तथा अजन्त= 
अच्‌ प्रत्याहार के अक्षर अन्त में हों, ऐसे शब्द का कारकानुसारीप्रकरण 
अजन्तस्त्रीलिङ्ग है। स्त्रीधर्मं का उद्दोधक ( प्रकाशक ) डीप्‌ टाप्‌ आदि 
प्रत्यय है । टाप्‌ = आ ( रमा ) ङीपू = ई, ( गोरी ) ऊडः ( कमण्डलूः ) इत्यादि । 
प्रकरण का प्रारम्भिक उदाहरण रमा = रमते विष्णुना साकं या, सा। जो 
विष्णु के साथ रमण करे या रमते जगत्‌ यस्यां सा ( रमा )। सारा संसार 
जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का लाभ कर मगन हो । ( रम-क्रीडायां ) धातु से 
कर्ता आदि अर्थ में अच्‌, शत्य, प्रातिपदिकसंज्ञा स्त्रीलिङ्ग का टाप्‌ = आ। 
अकारान्तस्त्रीलिङ्ग, एकलक्ष्मीरूप कर्तरी अर्थ से अर्थवान्‌ रमाशब्द से ङ्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ सूत्र से आवन्त मानकर परपें प्रथमा को एकवचन 'सु' विभक्तिः । रमा“ | 
सु-( उकार इत्‌ )स्‌ (रमास्‌ ) स्‌ को अपक्त संज्ञा उसी का 'हल्झ्यादि' लोपे 
सति रमा सिघ्यति। सत्य यह है कि प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्थापि- 
ग्रहणम्‌ । जहाँ प्रातिपदिकसंज्ञा होते से जो कार्य हो वहाँ स्त्रीलिङ्भपरिचायक 
टापू आदि प्रत्यय से विशिष्ट ( युक्त ) का भी ग्रहण हो । डीप्‌ आफू ग्रहण का 
फल आयिका आदि । परिभाषा द्वारा प्रातिपदिक जानकर 'सु' समझे । प्रत्यय 


लोप होने (फल [ पद्पक्ष, से. पद, संज्ञा भी जाने भे eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] प्रभाकरीयुता [ &४ 


अथाजन्त-स्त्रोलिङ्गाः 


रमा । ६ औङ आपः ७।१।१८। आबन्तादङ्गात्‌ परस्थौङः शी 
स्यात्‌ । औडित्यो कृरविभक्तेः संज्ञा रमे। रमा । ७ सम्बुद्धौ च ७।३।१०६। 


आप एकारः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । एङ्‌ ह्वस्वादिति सम्बुद्धिलोपः । हे रमे !, 


दो लक्ष्मी रूप अर्थ से अर्थवान रमा, रमा, को एक शेष करके एक रमाशब्द 
दो रमाशब्द को बोले, तव द्वितीया का द्विवचन औ । रमाई ओऔ । 


( ६) औङ =औओ विभक्ति के स्थान में आपः=भआकारान्त अङ्ग से। 
आबन्ताद्‌ङ!त्‌ = आबन्त अङ्ग (रमा ) से परे औ विभक्ति के स्थान में 
'शी'=ई आदेश हो। सूत्र में ओङ शब्द औ विभक्ति का बोधक है। 
शी में 'श' की लषाकु-अतद्धिते से इत्‌ स्थानिवद्भावेन शकार को प्रत्यय मानकर 
उसके आदि का अक्षर ( इत्‌ लोप) औ का प्रत्यय धर्म स्थानिवद्भाव से “शी” में 
लायेंगे । रमा+ई । आ, ई मिलकर गुण एकादेशे । रमे । सुबन्त बनाने का प्रयोजन 
पद संज्ञा द्विवचन का बोध ! अन्तादिवद्धाव = इस गुण एकादेश 'ए' के पूर्वभाग, 
(रमा) का अन्त 'आ' पर के औ का आदि मानकर पदं सिद्धम्‌ । बहुत लक्ष्मी 
की विवाक्षा में रमा + जस्‌ = अस्‌ । अत्र प्राप्तस्य पूर्वसवर्णे दीर्घस्य-दीर्घाञ्जसिचेति 
सूत्रेण निषेधे सति । सवर्णदीर्घे रूत्वे विसर्गे च रमाः । 


(७ ) सम्बुद्धो च =सन्मुख उपस्थिति विषय होने पर। च = आकार 
को एकार। आकारान्त अङ्गको एकार हो। सम्बुद्धि का विषय 
होने पर । एडन्त, ह्लस्वान्त, अंग से परे सम्बुद्धि के 'स्‌' का लोप हो, स्त्रीलिंग 
बोधक “रमा? शब्द को सन्मुख करने ( आह्वोहन = बुलाने ) अर्थ का सूचक 'हे' 
शब्द पूर्वक या परक रमा को आकारान्तस्त्रीलिग मानकर सम्बोधन अर्थ में “सु! 
विभक्ति, उसको सम्बुद्धिसंज्ञापरे मानकर रमा में अलोन्त्य परिभाषा से अन्त्य अल्‌ 
“आ को एकार हुआ। एङ्ह्वस्वात्‌ एङन्त से परे“सु' के 'स्‌' का लोप। हे 
रमे । एवम्‌ हे रमाशब्दात्‌ द्विबचनविवक्षायाम्‌ औ विभक्तिः ( ओङ आपः ) 
आकारान्त अंग से परे औ विभक्ति को शी आदेश । प्रत्ययत्वधर्म का स्थाति- 
वद्भाव करके शी के श को इत्‌ ( अदर्शन ) हुआ। आ और 'इ' के स्थान में 
गुण। हे रमे। एवं हे रमाः पूर्ववत्‌ । रमाम्‌ = क्रिया से उत्पन्नफल जिसको 


मिले या जिसमें रहे उसे कर्मकारक कहते हें । जिसका बाचक अम्‌ विभक्ति हे ! 


जब रमा शब्द फल का आश्रय बना तब रमा +अम्‌, अमिपरे हो तो पूर्व पर 


. दोनों को पुर्वेह्प हो। रमे, रमाः। शस्‌ विभक्ति परे 'श” इत्‌ पूर्वसबर्णदीर्घ, 
रुत्व।दि हो । पुलिंग नहीं है स को न नहीं हुआ । 
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१०० ] लघुसिद्वान्तकोमुदी [ अजन्तस्त्रीलि ङ्भ- 


हे रमे !, हे रमाः ! । रमाम्‌ । रमे। रमाः। ८ आडि चापः ७।३। १०५। 
आडि ओसि चाप एकारः। रमया । रमाभ्याम्‌। रमाभिः। ९ याडापः 
७। ६ । ११३ । आपो डितो याट्‌ । वृद्धिः । रमाये। रमाभ्याम्‌ ३। 
MR 


जहाँ दो (रमा) या अनेक (रमा) सम्बन्धित क्रिथा-जनक फल का 
आधार बनेगें । यथा--रमां पाठयति, यहाँ उच्चारण या ज्ञान की उत्पत्ति फल 
है उसका आश्रय रमा है। जहां प्रातिपदिकार्थं ( व्यक्ति) साधन हों उसे 
तृतीयाकारक कहते हैं । साधने अर्थे प्रयुक्त 'रमा' शब्द से तृतीया का एक बचन 
` (ट्‌) का लोप'आ' (८) आडि-आ विभक्तिपरे। च=ओसि परे। आपः= 
आकारान्त अङ्ग को एकार हो। इति सूत्रेण भाकारस्य एकारे रमे + आ, 
अयादेशे रमया । यहाँ दो रमाशब्द क्रिया में ( उत्कृष्ट उपकारक ) सहायक हों, 
वहाँ द्विवचन 'भ्याम्‌' रमाभ्याम्‌ । अनेकाः रमाः यत्र क्रियायाः साहाय्यं कुर्वन्ति 
तत्र “भिस्‌' रमाभिः । 


( ६ ) याट= आदेश हैं । आप: आकारान्त अंग से | स्त्रीलिग बोधक 
आकारान्त अंग से परे डित्‌ “डे, ङसि, ङस्‌ डिको याट हो। टित्‌ होने से ङित्‌ 
विभव्तिके आदि में हो। क्रिया के फल के आश्रय ( कर्म ) जिसे समपंण 
किया जाय वह चतुर्थीकारक है। उद्येश्य अर्थ में विद्यमान रमा शब्द को 
आवन्त मानकर डे, विभक्ति आई, ङ्‌ इत्‌ । रमाए = भाकारान्त रमा से ङ्दि- 
बचन ए। उसे याडाप से याटू आगम होने पर आए स्थाने बृद्धि-एकादेश 
रमायै । एवं द्विवचन या बहुबचने विवक्षायां फलाश्रय ( कर्म ) की उपलब्धि 
वाले शब्द में भ्यां भ्यस्‌ विभक्ति । रमाभ्याम्‌, रमाभ्यः जहाँ से क्रिया की शुरुआत्‌ 
हो उसे अवधि सीमा अपादान ' ( पञ्चमी कारक ) कहते है । अवधिअर्थमें वर्तमान 
रमाशब्द से ङसि, अनुबन्धलोपे 'अस्‌ इति ङितं मतवा याटि, सवर्णदीर्घे रुत्वविसगों 
रमायाः; जहाँ दो या अनेक रमा से क्रिया का आरम्भ हो, तत्र भ्याम्‌ ` भ्यस्‌ । 
रमाझ्यां रमाभ्यः । यत्र सम्बन्ध, रिस्ता, नाता, मात्र अर्थ व्यक्त हो, तत्र षष्ठी- 
कारकं संज्ञामात्रम्‌ । रमाशब्द को किसी के सम्बन्धमात्र अर्थं में प्रयोग होतो 
एकबचन की विवक्षा में ङस्‌ रमा + अस्‌, वाद सवरणेदीर्घे रुत्वादिः रमायाः । 
द्विवचन के विवक्षा में रमा + ओस्‌ । ( आङि चाप: ) सूत्र से 'आ' को एकार, 
उसको अय्‌ आदेश रुत्वे विसगें च रमयोः इति । अनेक 'रमा' का सम्बन्ध हो तो 
आम्‌ विभक्ति, आबन्तमानकर नुद्‌, "त्त रमाणाम्‌ । कर्ताकमं द्वारा क्रिया के 
आधार को अधिकरणकारक कहते हैं। कर्ता या कर्मे के माध्यम से क्रिया_का 
आधार कोई बनता ही है । आधार अथं में प्रयुक्तरमाशब्द से डिविभक्तिः । “डे 

_ राम्‌’ से आबन्त, नदन्त या नी शब्दस परे झिंविभक्ति को आम्‌ आदेश होता ही 


,CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरण | ____ प्राभाकरौयुता | १०१ 


रमाभ्यः २। रमायाः २। रमयोः २। रमाणाम्‌ । रपायाम्‌ । रमासु। 
एवं दुर्गाम्बिकादयः। २२० सर्वनाम्नः स्याड्ढुस्वश्व ७। ३ । ११४ | 
आबन्तात्‌ सवंनाम्वो डितः स्याद्‌ स्यादापश्च हृस्व: । सवंस्ये । सवँस्याः २। 
सर्वापाम्‌ । सर्वस्याम्‌ । शेषं रमावत्‌ । एवं विश्वादयः आबन्ताः । 

१ विभाषा दिक्‌ समासे बहुब्रोही १।१।२८। सर्वनामता वा। 
उत्तरपूवेस्ये, उत्तरपूर्वाये । तीयस्येति वा संज्ञा। द्वितीयस्यै, द्वितीयाये । 


eS अलक ळक कीक कड आ नक्का णताच्य 


है। आवन्त मानकर डिको आमु स्थानिवद्भाव से आम में डिद्धर्म लाकर याट्‌ 
आगम अनुबन्ध लोप ) -सवर्णदीर्घे। रमायाम्‌ रमयोः रमासु । एवं = रमाशब्द 
की तरह दुर्गा, अम्बिका, अवस्था अङ्गना, उमा, कथा, प्रथा दशा नमंदा आदि 
के अर्थानुकुलरुप समे । 


( २२- ) सर्वनाम्नः = सर्वेनामसंज्ञकशब्दसे स्त्रीलिगबोधक ( टाप्‌ ) प्रत्यय 
बिशिष्टसर्वा आदिशब्द से स्याटू हो हस्वश्च, आप्‌ के आ को हस्व हो 
आकारान्त सर्वनाम से परें डित्विभक्ति को स्याट्‌ का आगम्‌ हो। टित्‌ _ 
होने से ङितूविभक्ति के आदि में हुआ। सम्पूर्ण अर्थं का बाचक स्त्रीधमं का 
प्रकाशक प्रत्यय टापू = आ से विशिष्ट सवाशब्द का रमावतु रूप । सर्वा, सर्वे, 
सर्वा: । सर्वाम्‌, सर्वे, सर्वा: । सवंया, सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः । सर्वस्यै । सर्वा + 
झे । या चतुर्थी का अर्थ पूर्ववत्‌ जाने । आबन्तसर्वेनाम्‌ सर्वाशब्द से परे प्राप्त याट्‌ 
को बाँधकर “सर्वनाम्नः? सूत्र से स्याट्‌ । आकार को हस्व भी। सवस्या + ए 
बृद्धि: सर्वस्यै । ङसि तथा ङस्‌ दोनों विभक्तियों में याट्‌ को बाधकर स्याड आगम्‌ । 
आपश्च=आकारस्य ह्रस्वे सवणंदीर्घे रुत्वेविसगेंच । सर्वस्याः । सम्बन्ध व्यक्त करने 
अथे में षष्ठी का द्विबचन “ओस्‌' परे आङिचापः इति एत्वे, अय्‌ आदेशे । सर्वेयो. । 
बहुबचने सर्वात-आम्‌ । सवंवाम से आमिपरे सुट्‌ अनुबन्धलोपें सर्वासाम्‌ । सर्व- 
स्याम्‌-सर्वाशब्दात्‌ आधार, अर्थविवक्षायां ( सप्तमी ) एकबचने ङि तत्स्थाने 
'झेराम्तद्यामुनीभ्यः । इति आम्‌ आदेशे स्याडागमे आकार हुस्वेदोघं च । 
सवेस्याम्‌ सर्वयोः, सर्वासु । ४ 

इसी प्रकार विश्वा आदि आकारान्त शब्दों का भी रुप समझें (१) 
विभाषा =भेद्दाशका, पक्ष पातिनी भाषा । विकल्प इति अर्थाः । दिक्समासे= 
दिशावाचीशन्द के साथ उत्तरपूर्वा को बहुन्री हो = बहुब्रीहिसमास में सर्वनाम संज्ञा 

` विकल्प से हो। यथा-उत्तस्स्याः पूवेस्याः चान्तरालं दिक्‌ सा उत्तरपूर्वयोः 
अन्तरालं दिक्‌ । उत्तर और पूर्वं दिशा के मध्य की दिशा ( ईशानकोण ) को 
उत्तरपूर्वा कहते हूँ । उससे आगत “डे? विभक्ति परे बहुन्नीहिसमास उत्तरपूर्वा 
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हनन ोोोंूीुइ" बक्‍स्‍ कसफस क्‍क्‍स्‍इयध हि 


१०२ | » लघुसिद्धान्तकौमुदी ॥ अजन्तस्त्रीलिङ्ग 


एवं तृतीया । ( १९५ ) अम्भार्थेति ह्वस्वः। हे अम्ब ! हे अक्क !। हे 
अल्ल | जरा । जरसौ, इत्यादि।' पक्षे हलादौ च रमावत्‌। गोपा विश्व- 
पावत्‌ । मती: । मत्या । "म 


को सर्वनाम संज्ञा हुई । जिसका फल स्याट्‌ आगम आबन्त को हुस्व बुद्धिः उत्तर- 
पूर्वेस्यै । संज्ञा के अभाव पक्ष में केवल याट्‌ तथा बुद्धि: । उत्तरपूर्वाये । तीय- 
प्रत्ययान्त शब्द की भी सर्वनामसंज्ञा विकल्प से हो । यह स्त्रीलिंग प्रधान 
प्रकरण है । यथा द्वयोः पुरणा द्वियीया दूसरी संख्या को जो पूरी करे उसे द्वितीया 
कहते हैं । स्त्रीलिङ्ग में द्वितीयाशब्द से उद्येश्य अर्थवाचक 'ड' विभक्ति: । अत्र 
तीयप्रत्ययान्तस्य सर्वनामसंज्ञा भवति, डिद्वचनपरे। संज्ञायाः फलं 
स्याडागम इति । आकारस्य हुस्वे । द्वितीयस्यै । संज्ञायाः अभावपक्षे याडागमः । 
बृद्धिश्च, द्वितीयायै । एवं तृतीया । त्रयाणां पूरणा तृतीया । तीनसंख्या का पूरक 


तृतीया शब्द को सर्वनामसंज्ञा स्याट्‌ आदि से, युक्तरूपं पूर्ववत्‌ । तृतीयस्ये ` 


तृतीयाये । अम्बा, अक्का, अल्ला को भी मातृबाचक होने से सम्बुद्धि के 
विषय में हुस्व होता है। यथा--अम्बयति लोकान्‌ जीवयति पालयति 
वा अम्बा । सम्बोधन अर्थं में हे अम्बा सु । माताअरथंमें अम्बाशब्द को अम्शार्थ- 
नद्योः से ह्रस्व हुआ। हस्वान्तमानकर “मु” का एङ हस्वात्‌ से लोप। हे 
अम्बा । अक्कयति प्राणितः प्रबोधयति अक्का ( सरस्बती ) अत्र सम्बोधने ह स्वः 


हे अक्क । सुलोपश्च पूर्ववत्‌ । अल्लयति लोकान्‌ प्रलयं गमयति इति अल्ला । ` 


सम्बोधने हृस्वादिकार्ये । हे अल्ल । शेष रूप को रमावत्‌ बोध्यम्‌ । जीर्येते इति 
जर: वृद्ध: । तज्जातीया स्त्री जरा (दृद्धा) । आाबन्तात्‌ 'सु' विभक्तिः 
तल्लोपे । अजादि विभक्तिपरे जराशब्द से वृद्ध अर्थ होकर जब क्रिया में अन्वय 
हो ( उस स्थिति का ) द्विवचन औ विभक्तिः । . “जरायाः जरसन्यतरस्याम्‌” से 
अजादि विभि 'औ” परे जरा के स्थान में जरस्‌ आदेश हो गया। इस प्रकार 
सभी अआादि विभक्ति में जरस्‌ का बिधान होने से हलादि विभक्ति परे रमावत्‌ 
रूप सम्भ । यथा--जरा, जरसौ, जरे। जरसः जराः। जरसः जराः। तृतीया 
में। जरसा, जरया, जराभ्याम्‌, जराभिः, जरसे, जरायै । .जरसः, जरायाः । 
जरसोः ( जरयोः ) जरसामू, जराणाम्‌ । जरसि जरायाम्‌। जरसोः ( जरयोः ) 
जरासु । गाम्‌~पालयतीतिं गोपा । आ अर्थ का बोधक विच्‌ प्रस्ययाभ्त है । जिसका 
पूर्ण अपहरण हो गया । यहाँ गोप जाति की स्त्री । परन्तु विश्वपा को तरह रूप 
'चलता है । बुद्धि अर्थ में मतिशब्द को साधारणतः हरि की तरह रूप जाने । मतिः 
मती, मतयः । मति मती मतीः । द्वितीया बहुवचने शस्‌ मतिञ-अस्‌ पूरणेसवणेदीर्षे 
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रतवेविरागेतह0 अवस डिल नरे तीसाठी ,तूिर नहीं हुआ। 


१.५ 


प्रकरणम्‌ | ` प्राभाकरीयुता [ १०३ 


२ डिति ह्वस्वश्च १।४। ६। इयङ्वङ्स्थानो स्त्रीशब्दभिन्नौ 
निस्यस्त्रीलिङ्गावीदूतौ हुस्वौ च इवर्णो-वर्णों स्त्रियां वां नदीसंज्ञो 
स्तो डिति। मत्यै, मतये। मत्याः २, मतेः। रे इदुदभ्यास 
७। ३ । ११७ । इदुद्भ्यां नदीसंज्ञकाभ्यां परस्य ङेराम्‌ । मत्याम्‌, मतो । 
हरिवत्‌ । एवं बुद्धचादयः । ४ त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ ७। २। ९९ | 


Tm त नत 
क्योंकि वह पुलिङ्ग नहीं है । मति --टा । यण्‌ । मत्या, मतिभ्याम्‌, मतिभि: । 
स्त्री प्रधान इकारान्त शब्द होनेसे टाको ना नहीं हुआ । चतुर्थी के एकवचन 
मति--ए इतिदशायाम्‌ । 


(२) डिति > डिति विभक्ति परे रहते ह्वस्व = एकमात्रिकः। च = इकार 
उकारको नदीसंज्ञा! यदि इकार तथा उकार इयङ्‌ उवङ्‌ आदेशों का 
स्थानी ( विषय 'या’ आधार) हो और वे नित्य स्त्रीलिङ्गबोधक शब्द 
हो, किन्तु स्त्रीशब्द से भिन्न हो तब स्त्रीछिङ्गविवक्षा में नदीसंज्ञा 
विकल्प से हो। डितु=ङकार इत्‌ विभक्ति परे रहते । मति+ए, अत्र अजादि 
प्रत्यय 'ए' परक मति का इकार इयङ्‌ का स्थानी बना रहा। नित्यस्त्रीलिद्ध 
मतिशब्द में है। किन्तु स्त्रीरूप नहीं है। अतः डिति-से नदीसंज्ञा हुई। यस्याः 
फलम्‌ आडागमः आटश्चेति बुद्धिः। यण्‌ कृते मत्यै । नदीसंज्ञायाः अभावपक्षे 
घिसंज्चा 'घेडिति' गुणे अयादेशे च मतये मतिभ्याम्‌, मतिभ्यः। एवं बुद्धि ` 
पर्यायभूतमतिशब्दात्‌ अवधि भर्थेबोधक पञ्चम्यैकवचने ङसि विभक्तो | मति+ 
अस्‌ । अत्र 'यदा' नदीसंज्ञा, तदा आण्नद्याः इति । आडागमः। बुद्धिः । यणि 
मत्ये: । पक्षे घिसंज्ञा, गुणे, ङसिङपोश्चेति पुर्वेहपे । सकारस्य रूत्वे विसगे च 
मतेः मत्योः मतीनाम्‌ । ; 


( ३) हरस्व इकार हृस्व उकार ( नदीसंशक ) से = नदीसंज्ञावाले ह्लस्व 
इकार उकार से परे ङि विभक्ति को आम्‌ हो,। आधार अर्थ में मति+डि। . 
तस्याः फलम्‌, नदीसंज्ञकशब्दात्‌ ङिविभक्ति स्थाने आम्‌ विधानम्‌ । यण्‌ कृते 
मत्यास्‌ । नदी संज्ञाद्लोः अभाव पक्षे घिसंज्ञा 'अच्चघेः? सूत्रेण ङि स्थाने 'ओ' _ 
आदेशे इकारस्य अकारे । बृद्धि: । मतौ, मत्योः मतिषु एवं यानि कतिपयानि 
रूपाणि न पठितानि सन्ति । तानि नदी संज्ञायाः अभावपक्षे हरिशब्दवत्‌ ज्ञेयानि । 
इसीप्रकार श्रुतिः, स्मृतिः, गतिः, बुद्धिः, कान्तिः धृतिः आदि शब्दों'का रूप 
समभना चाहिए। 
¬ (४) नि=तीन सङश्यावाचकशब्द, चतुर = चार सङ्ख्मा वाचक पर 
यदि स्त्रियास्‌ = स्त्रीलिङ्ग अर्थ प्रधान हो तब एतयोः =त्रि और चतुर के स्थान 
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१०४ ] लघुसिद्धान्तकौमुदी धड अजन्तस्त्रीलि जूँ- 


स्त्रीलिङ्गयोरेतयोरेतौ स्तो विभक्तो । 

२२५ अचि र ऋतः ७ ।२।१००। तिसृचतसृ एतथोत् कारस्य 
रेफादेशः स्यादचि । गुण-दीर्घोत्वानामपवादः । तिः, तिस्रः। तिसृभिः । 
तिसृभ्यः । तिसृभ्यः । आमि नुट्‌ । ६ न तिसृचतसृ ६। ४। ४। एतयोर्नामि 
दीर्घो न। तिसृणाम्‌ । तिसृषु । हे । दवे। द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्यास्‌ । 


में एतो = तिसृ तथा चतसृ आदेश क्रम से हो, विभक्ति परे रहते ( २२५ ) 
कऋतः=तिसृ चतसृशब्द के ऋकार के स्थान में र=रेफ आदेश हो, अच्‌ 
प्रत्याहार के वर्ण परे रहते। क्रातोङि से प्राप्त गुण, प्रथमयोः पूर्णसवर्ण 
से प्राप्त दीर्घ, ङसि ङस्‌ विभक्ति में “न्ऋृत्‌-उत्‌' से प्राप्त उत्व का बाधक यह 
रेफादेश है। एवं यण्‌' का भी वाधक है । त्रिचतुरशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 
तीन व्यक्ति का समुदाय अर्थ से या तीन सङख्या अर्थे से अर्थवान्‌ त्रिशब्द को 
प्रातिपदिकसंज्ञा बहुवचने जस्‌ विभक्तिः । ज्‌ इत्‌। स्त्रीलिङ्ग में विद्यमान 
त्रिशव्दस्य स्थाने तिसृ आदेशे, सर्वनाम परे-- ऋतोडि से प्राप्त गुण, पूर्वँसवर्ण- 
दीर्घ, ऋत्‌ उत्‌ से प्राप्त उत्व, तथा सर्व वाधित्वा अच्‌ परे ऋ स्थाने 'र' आदेशे 
सकारस्य रूत्वे विसगे तिस्रः । एवं क्रियाजन्य फलाश्रयः कर्म की विवक्षामें, 
तेन अर्थवत्वात्‌ त्रिशब्दात्‌ बहुवचने शसि। शकार इत्‌। त्रिस्थाने तिसृ’ 
आदेशे, अत्र पुर्वंसवणंदीर्घ यणं च बाधित्वा ऋस्थाने 'अचिर. ऋतः' सुत्रेण रेफ 
आदेशे रूत्वे विसगे। तिस्रः। एवं क्रियासिद्धौ साधन-दशायाम्‌ त्रिशब्दस्य प्रा० 
संज्ञायां भिस्‌ । तिल्नादेशे रूत्वे विसमे च त्रिभिः । एवम्‌ उद्येय अर्थ में (के लिए) 
भ्यस्‌ आदिकार्ये । - तिसृभ्यः । सम्बन्धमात्रबोधदशायां त्रिशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
आमि । तिसृ आदेशे तिसु + आम्‌ । अत्र क्रस्थाने रेफादेशः परत्वात्‌ प्राप्तः तं 
“नुमचिरतृज्वद्भावेध्यो नुद्पूर्वविप्रतिषेधेन इति बचनेन नुट्‌ प्रबलो जातः। 
ततः २भावो न भवति, यतः अजादि नें तिष्ठति ; न 


(६) तिसृ तथा चतसृ शब्दों को नामि परे दीघं नहीं होता । अतएव० 
निषेधादेव = नामिसूत्रेण न दीर्घ: । क्वर्णान्नस्य णत्वंवाच्यम्‌ इति नस्य स्थाने 
णत्वे तिसृणाम्‌ । एवम्‌ आधारस्य विवक्षायां त्रिशब्दातु/ प्रातिपदिकात्‌ सप्तमी 
बहुवचने सुपू । तिसृ आदेशे, अवयवसकारस्य आदेशप्रत्यययोः सूत्रेण षकारे 
तिसृषु । त्रिशब्द की तरह चतुरशब्द की विधि ( साधनिका ) समरे । चतस्रः २ 
चतसृभिः । चतसृभ्यः । चतसृणाम्‌ । चतसृषु । “दो सङ्ख्याका समुदाय” अर्थन 
अर्थवतः द्विशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां, ( दो संख्याका अनुवादक ) औविभक्तिः । 
 द्वि+ओ इति दशायां त्यदादिगण में ढिशव्द के पढ़ें जाने से अत्व= 'इ' के स्थान 
में अ' हो गया । हृ--औ स्रीलिंग की इच्छा में टाप"आ सवणं दीघं दा औं 
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प्रकेरणम्‌ | घामाकरीयुता | १०४ 
द्यो: । यो: । गौरी। गौयौँ। गोर्य:। हे गौरिः ! । गौर्ये । इत्यादि। 
एवं नद्यादयः। लक्ष्मी: । शेषं गौरीवत्‌ । एवं तरीतन्त्र्यादय। स्त्री । रे स्त्रि!। 


आकारान्त से परे 'औ' के स्थान में “औङ आपः” से (शी ) आदेश, श इत्‌ 
'गुणादिकार्ये । द्वे। (दो संख्या वालों का विशेषण ! एवं दो व्यक्ति या वस्तु यदि 
कर्मे ( क्रियाफल का आधार ) बने, तव द्वितीया के द्विवचन में भी (हे ) वूवेवत्‌ 
समझ । यत्र द्विशब्दः क्रियाकी सिद्धि में साधन हो, तत्र भ्याम्‌, त्यदादि मत्वा 
अत्वे, टापि सवर्ण दीर्घे द्वाभ्याम्‌ ( ३) द्वि+ओसू। अत्र अत्वे, टाप्‌ सवणंदीर्घे 
"आ? स्थाने 'आडिचाप:? एत्वे अय्‌, आदेशे रुत्वे विसगें द्वयोः । गृणाति=पृथवीं 
धारयति गौरः ( गौरवणंः ) ( हिमालयः ) तस्यापत्यं स्त्री) गौरी ( पार्वती ) 
शब्दात्‌ ङ्यन्तात्‌ प्रथमायाः एकवचने सु। “उ? इत्‌। सकारस्य अपृक्तसंज्ञा, 
हलङयादिलोपश्च। गौरी । एवं गौरी 4. औ अत्रपूवंसवरणंदीर्घेः प्राप्तः स दीर्घा- 
उजसि च” सूत्रेण अर्धचन्द्रीकृतः । ततो यणि अचोरहाभ्यास्‌ गोय्यो: । बहुवचने 
“जस्‌ । गौरी + अस्‌ । सधनिका पूर्ववत्‌ । सन्मुखीकरण अर्थं में हे गौरी +सु नित्य 
स्त्रीलिङ्ग होने से नदीसंज्ञा जिसका फल अम्बार्थनद्योः हस्वः से ह्रस्व । हतस्वात्त 
कारपेन से सम्बुद्धिसकारस्य लोपे हे गौरि गौरीम्‌ गौय्यौं गौरी: । गोर्या गौरीभ्याम्‌ 
गौरीभिः । गौरी $ए। अत्र नदीसंज्ञा आडागमः आटश्चेति, बुद्धिः, यण्‌ गोय्ये, 
गोरीभ्यां, गो रीभ्यः । 


गौर्य्याः गौयों: गौरीणाम्‌ । गौर्य्याम्‌ इत्यादि । एवम्‌=इसी प्रकार  नद्यादयः= 
नदी, नारी, कुमारी, ब्राह्मणी, सारंगी, सरस्वती इत्यादि। दीर्घइकारान्त 
नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दोके रुप चलायें। लक्ष्मी: लक्षयति षुरुषार्थं चतुष्टयं 
( धर्मार्थक्राममोक्षाणि ) साधयति इति लक्ष्मी: ! 'लक्षेमुंट्च' यह दीघँ 
ईकारान्त नित्यस्त्रीलिङ्ग है । मनोरथपुरक अर्थेसे अर्थ नन्‌ लक्ष्मीको प्रातिपदिक 
संज्ञा 'सु' रुत्वे वि० । लक्ष्मी: । यहाँ डीप्‌ अन्तमेन होने से सुलोप नहीं हुआ । 
लक्ष्मीका अन्य सभी रुप शेष हैं। उनकी सिद्धि या ज्ञान, गौरी की तरह गम्य है । 
एवं-यथा लक्ष्मी शब्द डीवन्त नहीं है, नित्यस्त्रीलिङ्ग है । इसी प्रकार अझ्यन्त 
स्त्रीलिङगका उदाहरण--तरी ( नौकायां तरणिस्तरी: । ( जलयानं ) तन्त्रीः 
( वीणा ) धीः ही: अवीः को भी जाने इनमें 'सु का लोप न होकर विसगे ही 

होता है। 
स्त्री = स्त्यायति रजो धर्मफलं प्रदर्शयति इत्यर्थेन अर्थवातू स्त्री शब्दः प्राति- 
पदिकसंज्ञां लभते । तत्फलम्‌ अर्थवोधिकायाः प्रथमायाः एकवचनं 'सु’ विभक्तिः ! ` 
( 'उ? इत्‌ ) सकारस्य अपृक्तसंज्ञा । डग्ग्तात्‌ सुलोपः स्त्री । सन्मुखीकरण अभेमें 
स्त्री + सु 'यृस्त्राख्यो' नदीसंज्ञा, नद्यन्तस्य हस्वः, हवस्वान्तअङ्गसे सम्बुद्धिसकास्प 
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१०६ ] शघुसिद्धान्तकौमुदी र्‌ अजन्तत्रस्त्री लिङ्ग- 


७ स्त्रियाः ६। ४ । ७९। अस्येयङ्‌ स्यादजादो प्रत्यये परे। स्त्रियों 
स्त्रियः । 

८ व।सुशप्तो: ६। ४। ८० । अमि शसि च स्त्रिया इयङ्‌ वा स्थात्‌ । 
त्रयम्‌, स्त्रीम्‌ । स्त्रियः, स्त्रीः । स्त्रियाः। स्त्रिये । स्त्रियाः 1 परत्वाशुट्‌, 
स्त्रीणाम्‌ । स्त्रीषु । श्रीः। श्रियौ । श्रियः। ९ नेयङ्वङ्स्थानावस्त्री 
१।४।४। इयङ्वडोः स्वितिर्ययोस्तावादूतो नदीसंज्ञौ न स्तो न तु 
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लोपः हे स्त्रि। \( गृहिणी' अर्थेन अर्थवतः, स्त्रीशब्दात्‌ द्विवचने औविभक्ति 
(७) स्त्रीशन्दक्े अन्त्य ( वर्ण ) को इयङ्‌= इय आदेश हो, अच्‌ अक्षर आदिमे 
हो ऐसा प्रत्यय परे। अत्र अजादिः “औ? विभक्तिःतां दृष्ट्वा {ई स्थाने इयङ्‌ = 
इय्‌ जातः वर्णसम्मेलने स्त्रियौ । प्रथमायाः बहुवचने “जस्‌” स्त्रीनं अस्‌ इयङ्रुत्वे 
वि० स्त्रियः । | - 


(८) अम्‌ च शश्च अमूशसौ तयोः । अम्‌ परे तथा शस्‌ परे हो ऐसे 
स्त्रीशब्द को इयङ्‌ विकल्प से (पाक्षिक ) हो । स्त्री+अम्‌। अत्र अम्‌ 
विभक्ति परे इकारस्थाने प्राप्त नित्यं इयङादेशं वाधित्वा “'वाऽम्‌ शसोः? इति 
पाक्षिक इयडादेशे स्त्रियस्‌ । पक्षे अमि पूर्वेरुपं स्त्रीम्‌ । स्त्रियों । शसिविभक्तौ तु 
सवणंदीर्षं नित्यमियङ्भादेशं च वाधित्वा विकल्पेन इयङआदिकार्ये स्त्रियः । पक्षे- 
पूर्ववणंदीर्धे सत्वे विसगे स्त्रीः । तृतीयायाः एकबचने स्त्री आ इति दशायाम्‌ 
इयङआ देशे वर्णसम्मेलने स्त्रियाः स्त्रीभ्यां स्त्रीभिः । चतुर्थ्याः एकवचने ङे 
स्त्री_-ए। अत्र नित्यस्त्रीलिद्धत्वात्‌ नदीसंज्ञा आडागमः आटएचेति वृद्धिः 
«स्त्रियाः? से इयङादेशः. स्त्रियै, स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभ्यः । स्त्रियाः खियोः र्रीणाम्‌-- 
स्री। आम्‌ । अत्र इयङ्आदेश परत्वात्‌ = ( विप्रतिषेधे = तुल्यवल्यविरोधे परम्‌ = 
यत्‌ इष्टम्‌ तत्‌ कार्यम्‌ ) नुट»न्‌ ( अट्कुप्वाङ्णत्वे रुपं ) स्त्रीणाम्‌ । ख्ियाम्‌ 
स्रीषु । र 
श्रयति शरणं गच्छति गमयति वा हारि पत्नीत्वेन सेवते इति श्री: ( लक्ष्मी: ) 
| सेवते लोकान्‌ 'वा' श्री: । हरिका शरणागता या विश्वसेविकाको श्री: कहते हैं । 
यह क्विपृप्रत्ययान्त जिसका सर्वापहारी लोप है। तथा दीघं “ई' होने पर भी 
डीत्रत्त नहीं हैं। अतः हलड्यादिलोप न होकर सुके स्‌ को रु० वि. श्री:। 
औविभक्ति में । ( १६६ ) सुत्रसे इयङादेश श्रियो । जस्‌ विभक्ति में श्री इयङ 

आदि कार्य होते हैं श्रियः। ( ६ ) इयडूवड्स्थानो - इयह उवङ्‌ की स्थिति हो 
` जिसपर ऐसे ईकारान्त अक्रारान्त शब्द को .न = नदीसंज्ञा नहीं होती । 


अञ्जी = ज़ी शब्द को छोड़कर। लक्ष्मीबाचक श्री शब्द का सम्बोधन अर्थ हो तब 
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प्रकरणम्‌ | प्रभाकरीयुती > | १०७ ( 
हे श्रीः । श्रिये । श्रित्रा: २, श्रिथः २। २३० वामि १। ४ । ५। इयङ्वङ्‌- 
स्थानौ रत्र्याख्यौ यू आमि वा नदीसंज्ञौ स्तो न तु स्त्री । श्रीणाम्‌, श्रियाम्‌ । 
श्रियि, श्रियाम्‌ । धेनुँमतिवत्‌ । 


१ स्त्रियां च । १। ९६ स्त्रीवाची क्रोष्टुरब्दस्तृजन्तवद्रूपं लभते । 
२ क्रम्नेभ्यो डीप्‌ ४।१।५।' ऋदन्तेभ्यो नान्ते्यश्च स्त्रियां डीपू। 


RRR RRS Se 
प्रातिपदिकसंज्ञक से सु। विभक्ति परे, 'श्री' को प्राप्त नदी संज्ञा का। (८) 
सूत्र से निषेध हुआ । ह्रस्वादि नहीं हुए । सम्बुद्धि लोप भी न भवति । ₹० वि० 


_ हे श्री: । श्रियम्‌ । चतुर्थी कारक के एकबचन डे डकार इत्‌ श्री = ए “डितिहश्च 


सूत्रेण पक्षे नदीसंज्ञा भवति । यस्याः फलमु, आडागमः, वृद्धि: । ततः 'अचिशतु' 
सूत्रेण इयङ्‌ श्रिये । नदीसंज्ञाया अभाव पक्षे केवलम्‌ इयङ्‌ आदेशः । श्रिये । 
एवं ङसि ङस्‌ विभक्तो । पक्षे नदीसंज्ञा आद्‌ आदिः श्रियाः पक्षे इयङ्‌ ` आदेशे 
३० वि श्रियः। नेयडुबङ्‌ से नदीसंज्ञाका निषेध, है श्री? में चरितार्थं है। 
अतः डितिहस्वश्च' का बाध नहीं हुआ । 


( २३० ) इयङ्‌ उवङ्‌ आदेश की स्थिति सिद्ध हो या स्त्रीलिङ्ग 
प्रधान हो तथा नित्य हो ऐसे यू = शकार ऊकार को आमि परे नदीसंज्ञा 
विकल्प से हो, स्त्री शब्द को छोड़कर । यथा--पष्ठ्या बहुबचने श्री न+ आम्‌ 
इतिदशायाम्‌ इयङ्‌ आदेशस्य स्थितिः वर्तते । आम्‌ विभक्ति परे विकल्पेन नदी 
संज्ञा जाता । यस्याः फलं हस्वनद्यापोः नुट्‌ । अनुबन्ध लोपे णत्वे । श्रीणाम्‌ । 
पक्षे १६६ सूत्रेण इयङ्‌ आदेशे श्रियामिति। सप्तम्याः एकवचनेङि। श्री + इ 
इति स्थितौ नदीसंज्ञायाः यत्फलम्‌ ङेराम्नद्यामनीभ्यः इत्यनेन ङिस्थाते आम्‌ 
आदेशे, आडागम वृद्धौ च इयड आदेशे च श्रियामिति। पक्षे इयङ्आदेशमात्र 
श्रियि । धेनुशब्दस्य मतिशब्दसदृशं रुपं ज्ञेयम्‌ । उकारान्तस्तरीलिङ्गशब्दः । 
धेनुः, धेनू, घेनव: । हे धेनो ! धेनुम्‌, धेनू, धेनूः । धेस्वा, धेनुभ्याम्‌, धेनुभिः । 


` घेन्वे, धेनवे, धेनुभ्याम्‌ धेनुभ्यः । धेन्वाः धेन्वोः धेनूनाम्‌ । धेन्वाम्‌ धेनौ 


धेन्वोः धेनुषु । 


(१) स्त्रयां =स्त्रीलिङ्गवाचो क्रोष्टुशब्द को -च=तुअन्तवत्‌ = तृच्‌ 
अन्त में हो, ऐसा क्रोष्टू शब्द की तरह रुप होता है। (२ ) ऋन्नेभ्यः = त्र अन्त 
में हो या ना।न्तेभ्यः=न अन्त में हो, किन्तु स्त्रीजिङ्ग शब्द अवश्य हो तब डीप्‌ हो । 


श्गुगाल या ऋषि वाचक को स्त्री, स्त्रीलिङ्ग भर्थसे अर्थवान्‌ क्रोष्टुशब्दस्य 
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५०८ | क 'लघुसिद्धान्तको मुदी | अजन्तस्त्री लिजुँ- 


क्रोष्ट्री गौरीवत्‌ । भ्रः श्रीवत्‌। स्वयंभू: पुंवत्‌। ३ न षट्स्वस्रादिभ्यः 
४। १ । १० । डीपूटापौ च स्तः । 

स्वसा तिस्रश्चतस्रश्च ननान्दा दुहिता तथा । 

याता मातेति सप्तेते स्वस्रादय उदाहूता: । 


ळा 


प्रातिपदिक संज्ञा । ततः सु । अत्र स्त्रीलिङ्गे वर्तमानक्रोष्टुशब्द: 'स्त्रियामिति' 
तृच्‌ भावे फ्रोष्ट्‌+सु इति लभते । ततः ऋदन्तं मत्वा ऋन्नेभ्यो स्त्रियां डीप्‌ 
अनुत्रन्ध लोपे यणिसुलोपे । क्रोष्ट्री शब्दः गौरीशव्दस्य समानं रुपं लभते। अत्र डीप्‌ 
अन्ते सन्‌ गौरी दृष्ट।न्तः । एवं बधूः करभोरूः आदिशब्दाः “सु' भिन्नविभक्तौ गौरीवत्‌ 
ज्ेया: । नेत्रयोः ऊध्वेरोम राजि: ( भौंह ) अर्थ वाचक श्रू शब्द के श्रीवत्‌ = श्री शब्द 
के समाव रूप होते हैं। यहाँ भी इयङ्भादेश, नदीसंज्ञा का निषेध, ङित्‌ विभक्ति 
में विकल्प से समके । भ्रूः भ्रूवौ भ्रूवः हे भ्रूः ' भुवं भ्रुवौ श्रुवः । भ्रुवा शरुभ्याम्‌ 
भ्रूभिः । भ्रुवे भ्रुवे भ्रूभ्याम्‌ भ्रूभ्यः । भ्रुवाः श्रुवः भ्रुवोः 'भ्रूवाम्‌ भ्रूणाम्‌ । भ्रुवाम्‌ 
भ्रुवाम्‌ भ्रृबि भ्रूषु । स्वयं भवतीति स्वयम्भूः ( मूल प्रकृतिः ) जो स्वयं प्रकट हो । 
इसी अर्थ से अर्थवान्‌ मानकर स्वादिकाये स्वयंभूः । शब्दको पुलिंग की तरह जानें। 
नित्य स्त्रीलिंग न होने से नदी संज्ञा तत्सम्बन्धी कार्य विधि, निषेध विकल्प आदि 


नहीं होते । 


(३) ( ष्णान्ताः षद्‌) से षट्संज्ञक जैसे षष्‌ ( ६) तथा पञ्चत्‌ आदि 
शब्द तथा स्वस्नादि इनको नान्त या ऋकारान्त मानकर श्युन्नेश्यो डीप्‌ से डीप्‌ 
नहीं होता । तथा अजन्त मानकर टाप्‌ भी । कार्ये कारण में स्वस्रादिकी स्पष्ट 
गणना कर रहे हैं। स्वसा » भगिनी तिसृ » तीन स्त्रियाँ, चतसृ «चार नारियाँ, 
ननान्दा पति की बहन । ननद । पत्युभेगिनी ) बुहिता=पुत्री । याता=पति की पत्नी 
उसकी कनिष्ठ भातुपत्नो आपस में 'याता' हैं। माता ये सात शब्द हैं, जिनको 
डीप्‌, टाप्‌, नहीं होते । भगिनी अर्थ'से अर्थवतः प्रातिपदिकात्‌ प्रथमायाः एक बचने 
सु। स्वसृ +स्‌। २०५ से अनङ्‌ २०६ । सूत्रेण उपधाया अकारस्य दीर्घे हलड्यादिना 
अपृक्तसंज्ञकसकारस्य नलोपः प्रातिपदिकान्त नकारस्य च लोपे स्वसा । ओवि- 
भक्तिपरे । ( २०४) इतिगुणे उपधा दीषे स्वसारौ, स्वसारः। हेस्वसः । स्वसारं 
स्वसारौ स्वसृः। स्घस्रा स्वसृभ्याम्‌ स्वसृभिः इत्यादि । पालनअर्थमें सिद्ध माता- 
शब्दका पिताशब्दकी तरह रूप चलायें। केवल शसूविभक्ति में मातृ: बनेगा । 
क्योंकि पुलिङ्ग में ही शसू के स्‌ को न होता है । ननान्द्यवत्‌ > दुहिता आदि शब्दों 
के रुप भी जातें । केवल पितृ मातृ शब्द के उपधा को दीघं नहीं होते । आक्राशबाची 


द्यौः शब्द की तरह रुप होता है । यथा द्यो+ सु ( ओतो ऋणिदिति वाच्यम्‌ ) से 
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स्वसा। स्वसारो । मातां पितृवत्‌, मातुः । द्यौर्गावत्‌ । राः पुंवत्‌। 
नोग्छौवत्‌ । 
इत्यजन्ताः स्त्रीलिद्धाः 
FN ५८४५५४५. A ्ए्णाएाए7-्ता। >>>: “7. ०४७०७४७ ३ ््छँी् 
णिद्‌, अचोणित्‌ से बृद्धि रु० वि० द्यौः। धनवाची राशब्दः पुलिङ्गवत्‌ जाने । 
कसरी नौशब्द को ग्लौः ग्लावौ ग्लावः की तरह समक । 


॥ इति प्राभाकर्याम्‌ अजन्तस्त्रीलिङ्काः ॥ 


अथाजम्त-नपु'सर्कालड्गः 


४ अतोऽम्‌ ७। १।२४। अतोऽङ्ग।त्‌ क्लीबात्‌ स्वमो रम्‌ । अमि पूर्वे: । 
ज्ञानम्‌ । एङ्ह्वस्वादिति हल्लोपः, हे ज्ञान । २३५ नपुंसकाच्च ७१1११ । 
क्लीबादौङः शी स्यात्‌ । भसंज्ञायास्‌। ६. यस्येति च ६।४।१४८। 

i a “>. 
RN annem 


OR 


। अथ भजनतनपूसकालिङ्गप्रकरणमू 1 


सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था सत्त्वतमरजोगुण जब समदशा समान अवस्था में 
रहें बई नपुंसकलिङ्ग है। यह अजन्तनपुंसकशब्दरूपसधनिकाका प्रकरण है! 
( २३४) अतः» हुस्व अकारान्त हो नपुंसकलिङ्ग में वतमान हो, तथा 
अङ्गसंज्ञक शब्द से परे 'सु' और अमूविभक्ति क्रो 'अम्‌? आदेश हो, क्लीबात्‌= 
नपुंसकलिङ्गात्‌ विशुद्धनपुंसककारक अर्थं से अर्थवान्‌ ज्ञानशब्द: । तस्य प्रातिपदिक 
संज्ञा । तस्मात्‌ 'सु' विभक्ति: । ततः “अतो$मु' सूत्रेण अकारान्तात्‌ अङ्गात्‌ ज्ञान 
शब्दात्‌ 'सु' तत्‌ स्थाने अम्‌’ आदेशे । अमिपरे पूर्वे खे । ज्ञानम्‌ । सम्बोधन 202 
हे ज्ञान +सु तस्य अमादेशे। अत्र एङ्‌ हस्वात्‌ सूत्रण हस्वान्तज्ञानशब्दात्‌ परस्य 
सम्बुद्धि सुस्थाने अमः मकारस्य लोपे । हे ज्ञाव । ( २३५ ) नपुंतकातू-्क्लीबात । 
नपुंसक लिङ्ग में वर्तमान प्रातिपदिक से परे ओविभक्ति के स्थान में 'शी 
आदेश हो। जिसको भसंज्ञायां = सुडनपुंसकस्य सूत्र से सु औं जस्‌ अमु भो 
इन पाँच, विभक्ति को ही ' सर्वनामसंज्ञा होती है । अनपुंसकस्य "० नपुंसकलिङ्ग में . 
उक्तसंज्ञा का निषेध है। अतएव नपुंसक में भसंज्ञा सिद्ध हुई । स्थानिवद्भाव से 
प्रत्ययधर्म मानकर लशक्वतद्धिते से शकार इत्‌ । ज्ञान ॐ ई । इति स्थितौ । 


( २३६ ) यस्येति --इश्च अश्च अनयोः समाहार: यम्‌ तस्य इकारस्य 


अकारस्य च। ईकार या तद्धित प्रत्ययपरे हो तो भसंज्ञक इकार या सकारका _ 
C 
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११० ] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ अअजन्तनपुंसकलिङ्ग- 


ईकारे तद्धिते च परे भस्येवर्णावर्णयोर्लोपः इत्यलोपे प्राप्ते ( औडः श्याँ 
प्रतिषेधः ) ज्ञाने । ७ जश्शसोः शिः। ७।१।२।२०। वलीबादनयोः 
शिः स्यात्‌। ८ शि सर्वनामस्थानम्‌ १।१।४२। शि इत्येत दुक्तसंज्ं 
स्यात्‌ । ९ नपुंसकस्य झलचः ७। १। ७२। झलम्तस्याजन्तस्य च क्लीबस्य 
नुस स्यात्‌ सर्वनामस्थाने। २४० मिदचोऽन्त्यात्‌ परः १ । १। ४७ | 
अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्परस्तस्येवान्ताव यवो मित्‌ स्यात्‌। उपधा- 
दीघं:। ज्ञानोनि। पुनस्तद्वत्‌! शेषं पुंवत्‌। एव धन-वन फलादयः । 
१ मद्ड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः ७। १। २५। एभ्यः क्लीबेभ्यः स्वमो- 


लोप हो । सूत्र में इति >ईकार परे, च = तद्धित प्रत्यय परे अथं है । इति सूत्रेण 
अलोपे ( अकारस्य अदर्शने ) प्राप्ते। निषेधवातिकम्‌। औङ के स्थान मे आदेश 
'शी” यदि हुआ हो तो उसके परे रहते अकारलोप का निषेध होता है। 
अनेन अलोपस्य निषेधे पूर्वपरयोः गुण-एकादेशे ज्ञाने। (७) 'अशशसोः' 
क्लीबात्‌ = नपुंसकलिङ्ग अर्थं में वर्तमान प्रातिपदिक से परे जस्‌ तथा शस्‌ को 
'शि? हो । ज्ञानशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रथमायाः बहुवचने जस्‌ तस्य स्थाने जश्शसोः 
शि आदेशे 'श” इत्‌ ज्ञान न. इ । इति दशायाम्‌ । 


(८) शि यह उत्तसंज्ञंऽ सवंनामस्थानसंज्ञक हो अनेन शि' इत्यस्य 
सवंन।मस्थानसंज्ञा सिद्धा ( 5 ) झलचः=भल्‌ प्रत्याहार के वर्ण तथा अजन्तस्य 5 
अच्‌ प्रत्याहार के अक्षर अन्त में हो तब नपुंसकलिङ्गः अर्थ में वर्तमान शब्द 
को नुम='न्‌' हो ! सर्वनामस्थान परे 'इ' को सर्वेनामस्थानसंज्ञक परे मानकर . 
अजन्तनपुंसकलि ङ्गज्ञानशन्द को नुम्‌ (न्‌ ) हुआ। वह (न्‌) कहाँ हो, किसका 
अंग बने ? तब निर्णायक परिभाषा सूत्र बोले । 


( २४० ) अन्त्यात्‌ अचः परो मितुत्मकार इत्‌। अचों के मध्य में जो 
अन्त्य अच है उ6से परे उसीसमुदाय को नुसुका विधान हो। उसीकाही 
अन्त अवयव. भंग मित्‌ हो । अत्र ज्ञान शब्दस्य अन्त्यस्य अवथवस्य अकारस्य अंगभूतो 
नकारः तस्यनुट्=त्‌, ज्ञानन्‌ । इ, नान्तस्य उपधायाः दीर्घे । ज्ञानानि। पुनस्तद्वत्‌ 
द्वितीया विभक्ति में भी उसी प्रकोर ज्ञानम्‌, ज्ञाने, ज्ञानानि का ज्ञान करे । अवशिष्ट 
सभी रूप पुलिगवत्‌, संचालन करे। एवं-ज्ञान शब्द की तरह नपुंसक अथं में 
वर्तमान धन, बन, फल, मूल, पत्र, पुष्प, अन्न, जल, आदि शब्दों का रूप 
संचालन करे । . 
(१ ) डतरादिभ्यः = कतर, कतम, अन्य, अन्यतर एषु अन्यतमेभ्यः 
पत्चभ्य; = इन पाचों के वलीवेभ्य:--नपुसकलिङ्ग में विद्यमान होने पर, इनसे 
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रदडादेश स्यात्‌ । 2 2 

२ टे: : । ४ । १४३ । डिति भस्म टेलोपः। कतरत्‌, कतरद्‌ । कतः | 
कतराणि । हे कतरत्‌ । शेषं पुंबत्‌। एव कतमत्‌ | कल अ 
अन्यतरत्‌ । अन्यतमस्य त्वन्यतममित्येव। ¦ एकतरःत्‌ प्र षेधो व्‌ प । 
एकतरम्‌ । ३ हुस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य १। २) ४७ | अजम्तस्येर 
MR क 


बी केश: 3... > य्यम 
परे सु तथा अम्‌ के स्थान में 'अदड' आदेशहो। (२ ) टी ड्त्‌ कि तो 40 
साम्ये से 'भ' संज्ञकअङ्ग की 'टि'का लोप हो। 'दोनों में कोन हं (: हः 
कः कतर: ) इस अर्थं में प्रयुक्त प्रातिपदिकसंज्ञक सता कतर 44 
से सु तथा अम्‌ दोनों को अदड्‌ आदेश हुआ । अन्त्यहल्‌ ड्‌ र्क अर 
अदर्शन । भसंज्ञा, उसक्रेटि संज्ञक अकारका लोप 'वाऽवमाने' से हे नि का 
तकारे कृते कतरत्‌ । पक्षे कतरद्‌ इति दकारःतिष्ठति । द्विवचन में अ र 
नपुंसकात्‌ च, इति 'शी' आदेशे ` पैड: श्याम्‌' वातिक से mdr 
गुणे कतरे । ( खादतः ) । बहुबचने जस्‌ तत्स्थाने 'शि तस्य त शा ge 
से सर्वनामस्थानसंज्ञा, नुमागम उपधादीर्घे, णत्वेच कुते कतरा छै“ प RR 
कतरत्‌ पूर्ववत्‌ । अत्रविशेषः सम्बुद्धिहलः" तकारस्य लोपो न त ग की 
अङ्ग है, वह हस्वान्त नहीं । जो हस्वात्त है वह अङ्ग नहीं | अ डं यक व 
से रूप बना । शेषं पुंवत्‌ => अनुच्चारित रूप पुलिङ्ग की तरह जा हर 
कतरशब्द की तरह कतमः, एप कि कतमत्‌ । एतस्मात्‌ हति इतरत्‌ स्म 
न्यतरत्‌ । इन शब्दों से परे सु, अम्‌ के स्थान में अदड आदेश का छ ह्‌ 
र । इन पाँचों के अतिरिक्त उक्त बिधान नहीं होता । अतः बोले fe pe 
= अन्यतम शब्द के स्थान में अन्यतमम्‌ यही रूप बनता है। धक gs | 
क्योंकि यह अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। अनयोः एकः = ह इति, कै वटी 
यहाँ भी डतरप्रत्यान्त जानकर अदड्‌ प्राप्त है, परन्तु निषेधवातिक एक 
से अदड़का प्रतिषेध कहता है । रूप ज्ञानवत्‌ है 
( ३ ) नपुंसके = नपुंसक अर्थ में वर्तमान अजन्तस्य = र 80. 
हो, ऐसे प्रातिपदिक 'को हुस्व ( एकमात्रिक ) हो । यथा-- श्रियम्पाति ( 


ज्ञानं दा रक्षति) इति श्रीपा। लक्ष्मीरक्षक अर्थ से अर्थवतः श्रीपाशब्दस्य प्राति 


पदि कात्‌ सुविभक्तिः अजन्तं नपुंसर्कालगे वर्तमान ER “श्रीपा ००0. 
अन्त्यअल आकारस्थाने हस्वे । 'अतोऽस्‌' सूत्रेण सु स्याने अम्‌ आ डर. र 
श्रीपे श्रीपाणि । अत्र णत्वं विशेषः । अत्रसमानपदस्य os ता 
न णत्वं ने भवति । किन्तु एकाजुत्तरपदे ण इति णत्वम्‌ । अ न्‌ न 
( दीघ: ) आकारो न तिष्ठति। एवम्‌ (ए ओो ऐ भौ) एतेऽपि एकशः (ए सि 
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११२ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ अजन्तनपुंसक लिङ्ग- 


श्रीपम्‌ ! ज्ञानवत्‌ । द्वे २। त्रीणि २। ४ स्वमोनंपुंसकात्‌ ७।१।२३। 
लक्स्यात्‌ । वारि। २४५ इकोऽचि विभक्तो ७।१।७३। इगन्तस्य 
नुमचि विभक्तौ । वारिणी । वारीणि । ( १९१ ) न ळूमतेत्यस्यानित्यत्वात्‌ 
पक्षेमम्बुदूधिनिमित्तो गुणः । हे वारे !, हे वारि !। आङो ना, वारिणा। 


। एक करके ) ह्वस्वो भूत्वा तिष्ठन्ति । 


( ४ ) चपुंसकात्‌ = नपुंसकप्रधान अर्थं में वर्तमान शब्द से परे 'सु तथा 
अम्‌ का लुक्‌ ( अदर्शन ) हो । यथा--द्वणुते प्राणिनं जीवयति, इति वारि = जलम्‌ । 
प्राणदान अथे से अर्थवान्‌ प्रातिपदिकसंज्ञक “वारि? शब्दात्‌ सु । नपुंसक से परे 

_स्वमोर्नेपुसकात्‌ से सु का लोपः सञ्जातः । वारि। द्विबचनस्य इच्छायाम्‌ वारि + 
औँ नपुंसकाच्च, औस्थाने 'शी' आदेशे 'श' इत्‌ । ( २४५ ) इकः = इक्‌ अक्षर 
अन्त में हो ऐसा शब्द उसे नुम्‌ «न्‌ आगमो भवति अजादिविभक्ति परे। मित्‌ 
होने से 'न्‌' अन्त्य अच्‌ का अवयव होगा । 'अट्कुप्वाङ्‌' णत्वे। वारिणी 
बहुबचने जस्‌ शस्‌ स्थाने जश्शसोः शि, आदेशे शि सर्वनामस्थानम्‌ । अङ्गस्य 
नुमागमः, नान्तस्य उपधायाः दीघें। १३८ से णत्वे वारीणि । हे वारे । हे वारि + 
सु इति दशायां स्वमोर्नपुंसकात्‌ से सुका लुक्‌ । उस लोप (सु ) को प्रत्ययलोपे 

प्रत्यय लक्षणं से ह्वस्वस्थ गुणः से गुण। हे वारे। न च नलुमताङ्गस्य-लुमता 
( लुक्‌ ) शब्द से जिसका अदशेंन हुआ हो, वहाँ प्रत्ययलक्षण कार्य नहीं होता । 
तब गुण नहीं होगा हे वारि । 'नलूमताङ्गस्य’ सूत्र के अनित्य पक्ष में सम्बुद्धि 
को निमित्त मानकर गुण, अनित्यता में प्रमाण, इकोऽचि नुम्‌ विभक्तो' सूत्रे 
“अचि' ग्रहणं किमर्थम्‌ ? उत्तर--हलादिविभक्ति परे नुम्‌ मा भवतु एतदर्थम्‌ । 
न च हलादिविभक्तिपरे नुम्‌ यदि अभविष्यत्‌ तदा न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य 
इति नक्रारलोपो अभविष्यत्‌ ¦ इस प्रकार हलादि पक्षेऽपि नुम्‌ होने पर भीन 

« दोषः तदा अच्‌ ग्रहणं व्यर्थीभ्रूय बोधयति, यत्‌ नलुमताङ्गस्य इतिनिषेधो 'अनित्यः' 
पाक्षिक इत्यर्थं । | 


जलवाचके वारिशब्दात्‌ साधने अर्थ टा । अत्र “टा' स्थाने आडो ना? अस्त्रियां 
इति नादेशे, णत्वे । वारिणा, ( जलेन )। जीवन दानार्थक जलवाचक वारिशब्दात्‌ 
चतुर्थी के एकवचन (के लिए ) उद्देश्य अर्थे में डे । वारि+ए इति दशायां 
( घेडिति ) सूत्र से ङिति सुपू 'ए” परे थिसंज्ञक वारि के इ को गुणे पराप्ते, 
इकोऽचि से इगन्तस्य नुमुआगमे प्राप्ते, तत्र निर्णायक वातिकम्‌ = बृद्धि, 
ओत्व, त्रिज्वद्भाव, तथा गुण इनकी अपेक्षा 'नुम्‌' पूवेविप्रतिषेध से प्रबल होता 


दै । विप्नतिषेत्न - पुति 957१) ने इट हो 


प्रकरणम्‌ ] प्राभाक रीयुता '[ ११३ 


. घेडितीति गुणे प्राप्ते । ( वृद्धथोत्वतृज्वद्धावगुणेभ्यो नुम्‌ पुर्वविप्रतिषेधेन ) 
वारिणे । वारिणः २ । वारिणोः २। नुमचिरेति नुट्‌ वारीणाम्‌ । वारिणि । 
हलादो हरिवत्‌ । | 

६ अस्थि-दधि-सक्थ्यक्षणामनडुदात्त: ७।१।७५। एषामनङ्‌ स्यात्‌ 
टादावचि । ७ अल्लोपोऽनः ६। ४। १३४! अङ्गावयवोऽस्वेनामस्थान- 
यजादि-स्वादिपरो यो$त तस्याकारस्य लोप: । दध्ना । दध्ने । दध्नः । 


या पर । अत्र नुमेव इष्ट: । वह नकार वारिका अङ्ग है वारि+ए(न तो 
इकारान्त रहा न घि संज्ञा हुई ) णत्वे सति । वारिणे । वारिभ्यां, वारिभिः । 
एवं वृद्धि का उदाहरण--प्रियः सखा यस्य कुलस्य तत्कुलम्‌ । प्रियसखि । जिस 
कुल में मित्र प्यारा हो । अत्र प्राप्तणिद्वदे भाव तथा द्धि को बाँधकर नुम्‌ । 
प्रियसखीनि औत्व का उदाहरण-वारिणि। सप्तमीएकवचने डौ विभक्तौ 
( अच्चघेः ) इति प्राप्तम्‌ औत्बं वाधित्वा नुम्‌ । तृज्वन्द्वावस्य उदाहरण 
प्रियः क्रोष्टा यस्मिनकुले, अत्रापि तृज्वद्भावं वाधित्वा नुम्‌ भवति । एवं प्रिय- 
क्रोष्टूनि । वारिणः । वारिणोः इत्यादावपि पूवेविभ्रतिषेधेन नुम्‌ प्रबलो भवति । 
वारीणाम्‌ । बारि+ आम्‌ षष्ठी बहुवचने ह्रस्वनद्यापोनुट्‌ इति नुद्‌ प्राप्ते 'इकोचि' 
इति 'नुम्‌” प्राप्ते तत्र नुम्‌ अचिरतृज्वद्धावेभ्यो पुर्वविप्रतिपेधेन इति नुम भवति । 
ततः 'नामि’ सूत्रेण दीर्घे णत्वे च । यद्यपि नुम्‌ कृतेऽपि नकारः तिष्ठति तथाऽपि 
नुट्‌ कृते 'नामि’ इति दीर्घो न भविष्यति । नकारस्य अङ्गावयवे सति अजन्तेत्वं 
न स्यात्‌ । ह्वस्वान्तत्वं क्षीयते । अतो नुम्‌ एव श्रेयान्‌ । वारिशब्द से हलादि 
( भ्यामादि ) विभक्ति में हरिशब्दवत्‌ रूपाणि सुलभन्ताम्‌ । 

( ६ ) अस्थि = हड्डी, . दधि = दही, सविथ = ( उरु जडघा शकटावयव = 
गाड़ी की धुरा, अक्षि=नेत्र। इन शब्दों के अन्त्य अल्‌ के स्थानमें अनङ्‌ 
आदेशो भवति । स च उदात्तो भवति । टादौ अचिरूटा, डे, ङसि, ङस्‌, आदि 
अजादि विभक्तिपरे। ( ७ ) अनः = अङ्गसंज्ञकका अवयव = अंश ही, तथा सर्वेनाम 
स्थ.नसंज्ञा न हुई । ऐसा यजादि=य ओर अच्‌ अर्थात्‌ यकारादि या अजादि 
प्रत्यय और स्वादि सु, औ, जस्‌ आदि परे हो ऐसे अनूके अकारका लोप हो । 
दधिशब्दः--प्रथमासम्बोधनद्वितीयाविभक्तौ च वारिशब्दसदृशं रूपं लभते । किन्तु । 
टादौ अचि । अनङ्‌ प्रत्ययो भवतीति विशेषः । यथा-दधि-टा इतिदशायाम्‌ 

( अस्थिदधि ) सूत्रेण, अन्त्य ‘अल्‌’ दधितगस्य इकारस्य अनङ्‌ आदेशे, सर्वनाम 
| स्थानभिन्न यजादि स्वादि प्रत्यय टा का आपरे अंगावयव 'अनः' अकारस्य लोपे, 
वर्णं सम्मेलने दध्ना । एवं चतुर्थ्येकवचने पूर्वप्रक्रियावत्‌ रुपम्‌। तथैव अन्यत्राऽपि । 

८ 
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११४ ] लघुसिद्धान्तको मुदी [ अजन्तनपुंसक लिङ्ग" 


दध्नः । दध्नोः । दध्नो: । ८ विभाषा डिइ्यो: ६। ४ । १३६ । अङ्गवयवो$- 
सर्वेनाभस्वानपरो योऽन्‌ तस्याकारस्य लोपो वा स्यात्‌ ङिश्योः परयोः । 
दध्ति, दघ्रनि। रोषं वारिवत्‌ । एवमस्थि-सवथ्यक्षि । सुधि। सुधिनी । 
सुधीनि। हे सुघे!, हे सुधि! । ९ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्‌ गालवस्य 
७।१।७४ । प्रवृत्तिनिमित्तेक्ये भाषितपुंस्कमिगन्तं क्छीबं पुंवद्वा टादावचि। 


_ SSR Mees क 
अर्थवाचक्रात्‌ प्रातिपदिकात्‌ दधिशब्दात्‌ अधिकरणे अर्थे सप्तम्यैकवचने 'ङि १ 
दधि + इ इति स्थिते 'अस्थिदधि’ सुत्रेण अनङ्‌, अनुबन्धलोपे । अत्र अल्लोपोऽनः 
नित्यम्‌ अकारलोपे प्राप्ते। (८) त्रिभाषा=पक्षपातिनीभाषा, अङ्क ( जिससे 
प्रत्यय हुआ हो ) का अवयव=अंश । सर्वनामस्थानसे भिन्न विभक्ति परे रहते 
अङ्गका अवयव जो 'अन्‌' उसके अकारका लोपविकल्पसे हो। ङि और 
शीपरे । अत्र ङित्‌ परकस्य अनः अकारस्य लोपेकृते । दध्नि । अभाव पक्षे दधति । 
शेषं=अनुच्चारितं रुपं वारिवत्‌ । बारिशब्दसदृशरुपं लभताम्‌ । एवं दधिशब्दकी 
तरह अस्थि, सक्थि अक्षि शब्दों को समझें । यथा--अक्षि, अक्षिणी, अक्षीणि । हे 
अक्षि हे अक्षे । अक्षणा, अक्षिभ्याम्‌ अक्षिभिः । अक्ष्णे अक्षिभ्याम्‌ अक्षिभ्यः । अक्षण: 
अक्ष्णोः भक्ष्णाम्‌ । अक्षिण अक्षणि, अक्ष्णोः अक्षिषु । इति इकारान्तः । 


( २४६ ) तृतीयादिषु टा, डे, ङस्‌ इत्यादि बिभक्तिपरे भाषितपुस्क = 
` भाषितः, पुमान्‌ + पुलिग्रलक्षणं यस्य शब्दस्य तत्‌ । 


जिस ख्रीलिङ्ग शब्द में पुलिद्धधर्म प्रतीत हो उसे पुंवद = पुलिङ्ग के 
सदृशकायं हो । गालवस्य = गालव नामकआचार्य के मत में । पाणिनिमते 
पुम्वद्‌ न हो । इससे दो पक्ष सिद्ध हैं। प्रवत्तिनिमित्तैक्ये = शब्द की प्रवृत्ति = 
प्रयोग में निमित्त, कारण ( हेतु ), एक ही अर्थ (जाति) है। वस्तु या व्यक्तिमें 
जाति गुण क्रिया को प्रवृत्ति-निमित्त कहते हैं । शाब्दः अर्थस्य कारणम्‌ 
स हि तेनोपजन्यते । शब्द के प्रयोग में अर्थ ही कारण है। पुछिङ्ख या 
नपुंकलिङ्ग में समान अथं होता हो, उसी को भाषिस्तपुंस्क कहते हैं । 
यन्निमित्तमादाय पुंसि शब्दः ध्रवतंते। 
क्लीबवृत्तो तदेव स्यात्‌ भाषित्‌ पुंस्कंत-दूच्यते । 
पीळुवृक्ष: फलं पीलू पीलूने न ठु पीलवे। 
वक्षे निमित्तं पीरुतत्रं, तज्ज्ञत्वं तत्फले पुनः ॥. 
जिस नपुंसकलिङ्भक शब्द में पुलिङ्ग की स्वच्छप्रतीति हो, ऐसा इकारान्त 
नपुंसकलिङ्ग, उसको पुंवद्भाव हो। टादिविभक्ति परे। यथा--सुष्ठुध्यायति 
इति सुधी सुन्दर ध्यानकर्त्ता अर्थ से अर्थवान्‌ प्रातिपदिकसंज्ञक सुधीशब्द से 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीपुता [ ११५ 


सुधिया, सुचिनेत्यादि। मधु । मधुनी। मधूनि। हे मधो ! हे मधु ! सुलु 
सुळुनी । सुलूनि । सुहवा सुलुनेत्यादि। धातू । धातृणी । धातृणि। हे 
धातः !, हे घातृ ! धात्रा, धातृणा, धातृणास्‌ । एवं ज्ञात्रादय: । 

२५० एच इग्घ्रस्वादेशे १॥१॥ ४८ । आदिश्यमानेषु स्वेषु मध्ये 


प्रथमा का एकवचत 'सु' 'हस्वो नपुंसके” से हस्त्र, स्वमोर्नपुंसकात्‌ इति सुलोपः । 
सुधि, सुधिनी सुध्रीनि । पुनस्तद्वत्‌ । तृतीया-एकवचने सुधी + टा नपुंसक हस्वे 
सुधि+अआा। गालवाचायंमते तु, सुन्दरध्यानकर्ता अर्थः पुलिङ्ग, ख्रीलिङ्ग, 
नपुंसके च तिष्ठति। अतः सुधीशब्दः भाषितपुंस्कः । तेन तस्य ( सुधी शब्दस्य ) « 
पुंवद्षावो अमरवत्‌ । यस्य फलम्‌ ( अचिश्तु ) इतिइयङ्अआदिः । सुधिया । पाणिनि मते | 
इकोचिनुम्‌ = न्‌॥ सुधिना, सुधिते, सुधिये, सुधिभ्यां सुधिस्यः । सुधियः सुधिनः, 
सुधियोः सुधिनोः सुधीनाम्‌ । सुधियि सुधिनि सुधिषु । एवं प्रधी शब्दः नपुंसके 
बोध्यः । नपुंकलिङ्ग में सभी ईकारान्त ऊकारान्त शब्द हस्वान्त हो जाते हैं । 
मधुशब्द का रूप भी तथैव मधु मधुती मधूति । शेषरुप भानुसदृश समरे । 
सुष्ठु लुनाति इति सुन्दर छेदन या लवनकर्ता अर्थे से अर्थवान्‌ प्रातिपदिकसंज्ञक 
सुलू+-सु । नपुंसकहस्वे सोलुँक्‌ । सुलु, सुलुनी = हस्वे औ के स्थान में शी? 
नुम्‌ । अत्राऽपि सुलु + टा इति दशायाम्‌ । 

अच्छा छेदनकर्ता अर्थ पुलिङ्ग में भी है नपुंसक में भी। अतः भासितपुंस्क 
होने से पुम्ब्रद्भाव, पुलिङ्गवत्‌ रूप । 'ओः सुपि’ से यण्‌ । सुश्वा । यण्‌ अभाव पक्ष 
में नुम्‌' सुलुता इत्यादि । चतुर्थी में सुल्वे सुळूदे । सुल्वः सुलुनः । सुल्वोः 
सुलुनोः इत्यादि । दधाति = धारयति पोषप्रति लोकात्‌ । जो जगत का धारण या 
पोषण करे उसे 'धाता' कहते हैं। धारणकतृत्व या पोषणकर्तृत्व सभी लिङ्ग 
में हैं । धातृ +सु, नपुंसके, सुलोपः। धातू, धातृणी (औ स्थाने शी, नुम्‌ ) 
घातृणि । जश्शक्षोः शि नुम्‌ दीः । हे धातृ सु, तस्य॒.नपुंगकलुक्‌ । हृस्वस्य गुणः 
( अर्‌ ) रेफस्य विसगें । हे धातः। पक्षे हे धातृ । टादिविभक्ति में. धारण या 
पोषण अर्थ तीनों लिङ्ग में होने से भाषितपुंसे पुंवद्क'वे, यणि। धात्रा । पक्षे नुमि 
धातुगा णत्वे । धातृ + आम्‌ । अत्र नुमचिरतृञतरद्भावेभ्यो नुट्‌ से नुम्‌ को वाँधकर 
“नुट्‌' दीघं, णत्व, धति्‌णाम्‌ । धात्रे घातृणे । धातृभ्याम्‌ धातृभ्प्र: । धातुः धातृणः । 
धात्रोः धातृणोः इत्यादि । एवं ज्ञातृ, कतृ , हन्तृ इत्यादि । जो भाषितपुंशक है, 
उन्हें सम के । ; 

(२५०) णच्‌ ए ओ ऐ औ | इक्‌ इ उ को वस्वादेशे = हृस्व आदेश 
होने पर। अ।दिर्य गानेषु = आदेश होनेवाले हप्तौं के मध्य में एच्‌ के स्थान 
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११६ ] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ अजन्तनपुंसकलिङ्ग- 


एच्‌ इगेव स्यात्‌ । प्रथु । प्रयुनी । प्रयूनि । प्रयुनित्यादि । प्ररि। प्ररिणी । 
प्ररीणि। प्ररिणा। एकदेशविकृतमचच्यवत्‌ । प्रराभ्याम्‌ । सुनु । सुनुनी । 
सुननि । सुनुनेत्यादि । 


इत्यजन्ताः नपुंसकलिङ्गाः 
i ता 
में इक ही आदेश हो। प्रकृष्टा द्यौः यस्मिन्दिने = स्वच्छ, आकर्षक प्रकाशमाच्‌ 
आक्राश हो जिस दिन, वह प्रयु है। 'प्रद्यो' शब्द प्रा० सं० से 'सु' विभक्ति नपुंसक 
लिङ्ग में वर्तमान प्रातिपदिक प्रद्यो ह्रस्वो जातः। परञ्च कौन सा हृस्व हो, 
तद्र निर्णायक सूत्र “एच्‌ इक्‌ हृस्वादेशे” एच्‌ के स्थान में हस्व आदेश इक्‌ ही 
होना चाहिए । अकार नहीं । ए ऐ के स्थान में 'इ' ह्रस्व हो। ओ ओ के स्थानं 
में ह्रस्व 'उ' हो। इसका रूप मधुशब्द की तरह संचालित करें। स्वमोलुँक । 
प्रद्य । प्रयुनी । प्रयो +औ अत्र नपुंसकहस्वे शी आदेशे, नुमागमे प्रचूनि । अन्न 
हस्वे, 'जश्शसोः शि’ नान्त-उपधा दीर्घः । भद्युना प्रद्यवा-तृतीया । एकवचने दा 
नुम्‌ ॥ अत्र पुंबद्भवो न भंवति। इति केचित्‌ । निर्मेलदिन अर्थं प्रवृत्तिनिमित्त, दोनों 
शिडगो में एक होने से यद्यपि भाषितपुंस्क है । जो इगन्त होनेपर पुंबन्भाव करत! 
है। परन्तु 'प्रद्यो' शब्दः भाषितपुंस्कः स इगग्तो नास्ति, य इगन्तः प्रद्युशब्दः 
स भाषितपुंस्को नास्ति । अतो न पुंबद्भावः । भाषितः पुमान्‌ येन । तथापि एकदेश 
विक्ृतन्यायेन भ्रद्यो या प्रद्युमें कोई अन्तर नहीं है। हे प्रयु, हे भ्रद्यो । प्रयुना, 
प्रद्यवा, प्रदयुभ्याम्‌ प्रद्युभि: । प्रद्ुने पर्यव प्रद्यभ्याम्‌ प्रदयुभ्यः । प्रदयुनः प्रथः) प्रद्यनोः 
प्रद्यवोः प्रद्युनाम्‌ । प्रद्यूनि प्रद्यवि इत्यादि । भ्रष्टाः राय: धनं यस्य तत्कुलं प्ररि । 
प्ररै -शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां “सु नपुंसके वतंमानस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वं 
एच्‌ स्थाने इ भवति । सुलोपे प्ररि । प्ररीणि । प्ररॅस-ओ हस्वे, औ स्थाने शीभावे 
नुम्‌ णत्वे, दीर्घे । प्ररिणी । अत्राप ह्रस्वे प्ररे जस्‌ जश्शसोः शि नुम्‌, दीर्घे, 
णत्वे च । प्ररिणा । प्ररै * टा हस्वे, नुम्‌ णत्वे । अत्रापि प्रद्य इव रुपं पुंबद्भावशच 
बोध्यः । हे प्ररे। प्ररि। 'एकदेशविक्तम्‌' प्रराभ्याम्‌ । किसी एक अंश में 
विकारया त्रुटि आ जाने से अनन्यवत्‌=अन्य अर्थं वाला नहीं होता । जैसे-- छिन्ने- 
पुच्छे श्वा गर्धभो न भवति । कुत्ते की पूंछ कटी तो वह गदहा नहीं होता । वैसे ही 
प्ररि+भ्याम्‌ । यहाँ रै के स्थान में हृस्व रि' होने पर भी जो अथं 'प्ररे का था, 
वही अर्थ प्ररि में भी है। अतः रायोहलि सूत्र से आकारान्त होकर सिद्धम्‌ । 
हलादि विभक्ति परे सर्वत्र आत्वं भवति । शोभनान्दशंनीया नौः ( तरिणिः ) यस्य 
तत्‌ कुलम्‌ । सुनु । सुनो + सु, अत्र जौ स्थाते “उ ह्रस्वादेशे, स्वमोर्लुकि सुख 
सुतुनी इत्यादि । मधु शब्दवत्‌ रपं संचालनीयम्‌ । के 
इति प्राभाकरीटीकायामजन्तनपुंसकलिङ्गाः ।, 
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अथ हलन्ताः पु'ल्लिङ्गा; 
२५१ हो ढः ८।२।३१ । हस्य ढः स्याद झलि पदान्ते ल लिट्‌, लिड्‌ 
लिहौ । लिहः । लिङ्भ्पाय्‌ । लिद्त्सु, झिट्सु । २ दादेर्धातोघः ८'२।२२ 
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NT 


० प 
। अथ हल तपाँलिङुगप्रकरणमू | 

अजन्तपुलिङ्गसमाप्ति के अनन्तर हलन्त शब्दों में सत्वगुण gp 
( पुलिङ्ग ) का प्रकरण प्रस्तुत करते हँ । जिस प्रकार अजन्त म Fs pe | 
वर्ण अकारान्त इकारान्त उकारान्त आदि क्रमानुसारीशब्द॒ उपस्थित किये ग 
इसी प्रकार इल प्रत्याहार के वर्णो का शब्दविन्यास हुलन्तप्रकरण में 1220 
हकारान्त वकारान्त हयवरट्‌ आदि क्रमानुरोध से प्रस्तुत करते हैं। यकार ठ 
नहीं होते, अतः हकारान्त शब्द से प्रकरण प्रारम्भ करते हैं । के 

( २५१ ) ह:=हकार के स्थान में, ढ़ः ( ढ़कार ) हो, भलि Fe त 
के अक्षर परे हो, वा पदान्त हो। यथा--लेढ़ि = आस्वादयति इति लिट्‌ 
( चाटनेवाला. ) आस्वादग्रहणकर्ता अर्थ से अर्थवान्‌ प्रातिपदिकसंज्ञक कप 
आस्वादनकर्ता अर्थे सुविभक्ति: । उ इत्‌ । सकारस्य अतसा हुरडा र क 
प्रथमं भवति,सपादसप्ताध्यायिस्थकार्य होने से। ततः 'होढ़: ह्‌ रि व 

. कृते। 'झलां जश्‌' इति जश्त्वे, अवसानसंज्ञायां 'वाइवसाने' इति 0 क ! 

लिट, लिड्‌ । स्वादकः । दो आस्वादक अग रहने पर द्विवचने लाइ र 
सम्मेलने लिहौ लिहः। यह रूप जस्‌, ङसि, ङस्‌ में समान होगा 
लिड्भ्याम्‌, लिइमिः ¦ हस्थाने ढत्वं जश्वं सर्वत्र समानम्‌ । कक 2 प म्‌ 
लिङ्भ्यः । लिहः, लिहोः, लिहाम्‌ । लिहि, लिहोः । सप्तमी बहुवच क की 
इति दशायाम्‌ होढ़ः इति 'ह्‌ स्थाने ढकृते, ढ़कारस्य जशत्वेन ड हम र धु ८ 
आगमे अनुबन्धलोपे 'खरि' त्वे धस्थाने त्‌। डस्थाने द्‌ छ र 
धुट्‌ अभावे चर्त्वे लिट्सु । इस प्रकरण में अजादिविभक्ति परे वि र 
र होता । हलादि में सामान्य विशेष दोनों कार्य, यथायोग्य होते हुँ। लिह 
ही प्रायः सभी हका रान्त होंगे । 2 क 

(२) दादे: ० द अक्षर भादि में हो उसे दादि कहते हैं। उप 

ते के प्रथम उच में दादि के ड्र''को 'घ' हो। कलि प्रत्याहार 
मुनियों के प्रथम उच्चारण में दादिधातुके ₹ नी 
के अक्षर परे हो या पदान्त हो ! यहां दांदिपद उपदेश अवस्था का ६ 


अनिवार्य है । 
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११८ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ हलन्तपुलिङ्ग- 


झलि पदान्ते चोपदेशे दादेधातोहंस्य घः। रे एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य 
स्ध्वोः ८ । रे। ३७। घात्ववयवस्येकाचो झषन्तस्य बशो भष्‌, से ध्वे 
पदान्ते च धुक्‌, धुग्‌ दुहौ । दृहः। धुग्भ्याम्‌। धुक्ष । ४ वा दु मुह "ऱ्ह 
षिणहाम्‌ ४।२।३३। एषां हस्य वा घो !झलि पदान्ते च । ध्रुक्‌, ध्रुग्‌, भट, 
र, द्रही । दुहः । धुर्भ्याम, धुडभ्यास्‌ । धुक्ष, धुद्सु, शुद॒त्यु । एव इह ' 
MR २.1 1 २ 
(३) एकाचः = एक अच्‌ हो, जिस धातु में या घातु का अवयव एक अच्‌ 
हो, झषन्तस्य ७ भष्‌ (क, भ; घ, ढ़, .ध ) ये अक्षर अन्त में हो तब वश 
(ब, ग, दड ) के स्थान में भष्‌ (भघढ़ध ) हो, से= सकारे परे, ध्वे=ध्वं 
प्रत्यय परे, पदान्ते= पद के अन्त में हो। यथा- दोग्धि इति धुक्‌ ( दूहनेवाला ) 
अर्थ से अर्थवान्‌ प्रातिपदिकसंज्ञकः दुहशब्दः तस्मात्‌ छु= स्‌, तस्य, अपृक्तसंज्ञा, 
हल्ङ्यादिलोपः । दकारादि धातुः दुह ईति। तस्य हकारस्य स्थाने दादेर्धातोधंः 
कृते दुध्‌ । अयं घकारान्तः दादिधातुश्च । व्यपदेशिवद्भावेन ( अमुख्ये मुख्य 
व्यवहारेण ) एकाचोऽपि= इस धातु के बश्‌ ( दकार ) को भष्‌ धकार हुआ । 
वाह्य प्रयत्न के परीक्षण से। अत्र झलो जइत्वे, 'वावसाने चत्वें धुक्‌ धुग्‌' 
दुहो दुहः । दुहम्‌ दुहौ, दुहः दुहा दुहुन भ्याम्‌ । अत्रापि घत्वे भष्‌भावेन 'द' स्थाने 
चकारे ज़श्त्वेत “ग' । धुग्भ्याम्‌ । दुहः दुहोः दुहाम । सप्तमीबहुवचने दुह + सु 
इत्यवस्थायां दादेर्धातोर्घः भष्भावेन घ्‌ । - जस्त्वैन घस्य "गू! चत्वेन.क्‌ धुक्‌ +सु । 
` आदेश प्रत्ययोः षत्वे क प संयोगो क्षकृते धुक्षु । यहाँ भषन्त सिद्ध करने के लिए 
भपूभाव प्रथम होता है । 


(४ ) द्रुह्‌. ( द्रोह करना ) मुह (मुग्ध ) स्नुह ( वमनकर्ता ) स्णिह 
( स्नेहकर्ता ) इन शब्दों के 'ह' को विकल्प से “घ' हो, झलिपरे, या पदान्त 
में । ईर्य्या द्वेष, ( द्रोह ) करने अर्थ में प्रसिद्ध: दरहशब्दः, प्रातिपदिकसंज्ञकः तस्मात्‌ 
“सु! तस्य हल्झ्यादिलोपः। अत्र “होढुः' 'ढत्वे प्रप्ते त॑ प्रवाध्य, ` दादिमध्वा घत्वे 
प्रप्ते, तं प्रवाध्य 'वाद्रुह' सूत्रेण पाक्षिके, घत्वे, भषभावे, जश्त्वे, चत्वें, ध्रुक्‌ धग 
क्षे ढत्वे, जश्त्वे, चत्वे । दृह्यति, ध्रुट्‌ धुड, दुहौ, द्रुहः । विकल्प घत्व तथा ढत्व, 
जश्त्व, चत्वं से धुग्भ्याम्‌ भ्रुडभ्याम्‌, सप्तमी बहुवंचने द्रुह + सु । घत्व, पक्षे भष्भावे 
चर्त्वे, ककारे षत्वे क ष संयोगे ध्रुक्षु । पक्ष ढत्वे भषभावे जश्त्वे, ध्र.डागमे चर्त्वे 
ध्ुटत्सु । घुट्अभावे, धुट्सु । द्रुहौ धुग्भ्याम्‌ धुड्भ्याम्‌ ध्रुड्भिः धुडूभिः । विभक्ति 
का. अर्थे पहले ही समभाया गया है । एवम्‌=इसी प्रकार मोह अज्ञान में पड़ा 
व्यक्ति अर्थवत्‌ प्रा० सं० करके मुह शब्द से भी रूप बनेंगे । मुह्यति, मुक्‌, मुग्‌, 


' मुद्‌, मुडू सुगभम्‌, मुड्भ्याम्‌ । 
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प्रकरणम्‌ | प्रभाकरीयुता [ ११६ 


२०५ धात्वादेः षः सः ६ । १ । ६४ । स्तुक्‌, स्तुग्‌, स्तुट्‌, स्तुड्‌ । एवं 
स्निह। ६ इग्यणः संप्रसारणम्‌ १।१।४५। यणः स्थाने प्रयुज्यमानो 
य इक्‌ स संप्रसारणसंज्ञः स्यात्‌ । , 

७ वाह ऊठ्‌ ६। ४। १३२। भस्य वाहः संप्रसारणमूठ्‌ । ८ संभ्रसार- 
णाच्च ६।१।१०८। संप्रसारणदचि पूर्वरूपमेकादेशः । वृद्धिः । 


विश्वौहः! इत्यादि। ९ चतुरनड्होरामुदात्तः ७। १।९८। अनयोरास्‌ 


SS iE MEE NR 

( २५५) धातु के आदि में यदिप हो तो उसके स्यात मे स! हो । 
स्नुह्यति = वमनकर्ता अर्थं में विद्यमान ष्णुहको प्रातिपदिकसंज्ञा “सु । धातु के 
आदि पकार को सकार हुआ । अत्र णत्वस्य निमित्तं षकारः ( निमित्ताऽपाये 
नैमित्तकस्यापि अपायः। निमित्त=कारण ( प ) के हद्‌ जाने से (कार्य) 
णत्वभी हट गया । स्नुह+सु 'वाद्रुह' सूत्रेण हस्थाने घकृते 'सु' का प्रथम ही 
हल्झघादिलोप--होगा । जश्त्व चत्व स्नुक्‌ स्नुग्‌ । पक्षे द्त्वे जएत्वे विकल्पेन 
चत्वें । सुट्‌ स्नुड्‌ । इसी प्रकार ष्णिह ( प्रेम करनेवाला ) स्नेही अर्थ से अथवान्‌ 
को धात्वादेः षः सः कारणाभावे, कार्याभावः, स्निहशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा 
स्वादिः सुलोपः धत्वढत्वजस्त्वचत्वेषु स्निक्‌ स्तिग्‌ । पक्षेढत्व जशत्व, चल । 
स्तिट॒ स्निड॒ । स्निक्षु, स्निट्सु  स्मिट्त्सु| (६) यणःन्यवरल के स्थान 
में प्रयृज्यमानः=प्रयोगकिया जानेवाला जो इक है वह सम्प्रसारणसञ्चक हो । 
( ७ ) भसंज्ञक वाहशब्द के आदि “व” को सम्प्रसारण ऊठ=ऊ हो । 


८ ) सम्प्रसारणात्‌ = जिसको सम्प्रसारणसंज्ञा हुई हो । उससे परे अच्‌ को 
पूर्वरूप एकादेश हो। यथा --विश्‍वंवहति इति विश्ववाट्‌. ब्रह्माण्डका नेता । 


- विश्व का पालन पोषणरूप भारवोढा परमात्मा । विश्ववाह सु यहाँ भी ढत्व जश्त्व 


चर्त्वं वकास्य सम्प्रसारणे पूर्वेरपे विश्ववाट्‌, त्रिशववाङ, विश्ववाहौ, विश्ववाहः | 
विश्वव!हं विश्वनाहौ विश्वौहः । विश्‍ववाहू शब्दात्‌ कमका रकस्य बहुबचन शस्‌=अस्‌ 


भसंज्ञा अत्र ( इग्यणः सम्पसारणस्‌ ) यण्‌ = वाह्‌, इत्यत्र वकारः तस्य स्थातं 


ट्ट टे, 1 
प्रयुज्यमान इक्‌ सम्प्रसारणसंज्ञक उठ्‌ ऊकार: | सुम्प्रसारशाच्च पुर्वरूपे जी 
पुवेपरस्थाने बुद्धौ रुपम्‌ । विश्वौहा विश्ववाडभ्यामित्यादि । एव पक त 
भारवाट भारवाहौ भारवाहः । शसादौ भारोहः भरवाड्स्याप भारवाडभिः 
भारवाडभ्याम्‌ भारवाङ्भ्यः। भारौहः भारौहोः भारोहाम्‌ । भारौहि भारवाद्सु 
भारवाटत्सु । 


( ९ ) अनयोः = चतुर्‌शब्द तथा अनडुह्‌ शब्द इन दोनों को आम्‌ छ 
सर्वनामस्थानसंज्ञकपरे । ( २६०) अनडुहः = अनडहशब्द को तुम्‌ 
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१२० ] लघुसिद्धान्तकौमुदी | [ हलन्तपुलिङ्ग 


स्यात्‌ सर्वेतामस्थाने परे। २६० सावनडुहः ७ । १।८२। अस्य तुस्‌ 
स्यात्‌ सौ परे । अनङ्वान्‌। १ अम्‌ संबुद्धौ ७।१।९९। हे अनड्वन्‌ ! 
अनड्वाहौ । अनड्वाहः । अनडुहः। अनडुहा। २ वसु-स्र सुध्वंप्वनड्हां 
द: ८। २॥। ७२ । सान्तवस्वन्तस्य स्र सादेशच दः स्यात्‌ पदान्ते । अच- 
डुद्धयामित्यादि । सान्तेति किम्‌-विद्वान्‌ । पदान्ते किस्‌-स्रशतस्‌ ध्वस्तस्‌ | 
३ सहेः साडः सः ८।३।५६। साड्ख्पस्य सहेः सस्य मूर्धन्यादेशः । 
तुराषाट्‌ । तुरासाहौ । तुरासाहः । तुराषाड्भ्यामितित्थादि। ४ दिव औत्‌ 
७ । १। ८४ । दिविति प्रातिपदिकस्योत्‌ स्यात्‌ सौ । सुद्यौः । सुदिवौ । 


9000066906 6000000. मम २ पप 

आगम हो, सुपर । यथा--गाड़ी खींचने वाला, तगड़ा बैल, अर्थ में अनडुहू + 
सु। अत्र अनडुहोः आम्‌ = आगामे सर्वनामस्थानपरे सु अस्ति। अनडुआहू 
उकारस्य यणू । अनड्वाहू +स्‌ सावनडुहः इति सुपरेतुम्‌ « नकारोऽपि ' अनड्वानुहु - 
स्‌ ततः सुलोपः संयोगान्तहकारलोपश्च, तस्य ( संयोगान्त लोपस्य ) असिद्धि- 
सम्भवात्‌ नलोपो न भवति । दत्वमपि न, नुम्‌ विधानात्‌ । 

( १ ) सम्बुद्धौ = सम्बुद्धिंज्ञक सु परे रहते आमूको बाधकर अम्‌ हो 
जाय । हे अनडुह सु आम्‌ का बाधक अम्‌ । सावनड्ह इति नुम्‌ । यण्‌ सुलोपादिः 
हे अनड्वन्‌ । अत्र एङः इति पूर्वरूपं न भवति । हे है प्रयोगे हैहयोः इति प्रगरह्म 
संज्ञाप्रकृतिभावात्‌। हे अनडुह्‌ ‡ औ, अत्र आम्‌ यण्‌। अनडुहः । अनडहा-अत्र 
किमपि कार्य न भवति। .अनडुद्धयाम्‌। (२) वसु अन्ते यस्य स चस्वन्तः 
` बस्‌ अन्तमें हो सान्तः स अन्तमें हो और संखादेः = स्रंसु, ध्वंसु, तथा अनुड्ह इनके 
अन्त्य अल्वणेको 'द' ही पदान्तमें । अनडुह्‌ + भ्याम्‌ । अत्र 'ह' स्थाने 'वसुस्रंसु- 
सूत्रेण दकृते अनडुद्भ्यामित्यादि । सूत्रमें वस्वन्तशब्द सान्त ही हो। ऐसा क्यों 
कहा ? इसलिये कि बिद्वान्‌शब्द वस्वम्त है वहाँ नको 'दः न हो। इसलिए सान्त 
कहा । साम्प्रतं नायं सान्तः । सूत्रे पदान्तग्रहणं किमर्थम्‌ । स्रस्तम्‌ = खिसका 
हुआ । ध्वस्तम्‌ = नष्ट भ्रष्ट हुआ । यहाँ सकारको दत्व न हो। इसलिए पदान्त- 
ग्रहण किया । द होता तो शब्दशक्ति नष्ट होती । 

( ३ ) साडः = सहशब्द यदि साड रूप में हो गया हो तो उसके सकारको 


मूर्धन्य = षकार हो । तुरां वप्र साहयति प्रहरति इति तुराषाडिनद्रः अर्थे अर्थवात्‌ 
तुरासाह + सु “होढ:' ढत्वे सहेः साडः मूर्धन्ययादेशे षकारे | तुरासाहौ, तुरासाहः । 
तुराषाड्भ्याम्‌ । अत्र ढत्वे, जश्त्वे 'च। (४) दिवृशब्दः यदि प्रातिपदिक हो 
तो उसके अन्त्य अळू (व) के स्थानमै औत्‌ = ओ हो, सुपरे। सोभना 
द्यौः सुन्दरस्वच्छ आकाश अर्थमें सुदिव्‌ + सु । यहाँ दिव्‌ प्रातिपदिकका अन्त्यअल्‌ 
व? है उसको “औ” हुआ। दिमें इ' को यण्‌ रत्वेविसगे सुद्यौः । सुदिव्‌ + ओर 
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१२१ 
प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ 


२६५ दिव उत्‌ ५ । १। १२१ दिवोऽन्तादेश उकारः स्यात्‌ पदान्ते । 
सुद्युभ्याम्‌ । इत्यादि । चत्वार: चतुर: । चतुर्भिः। चतुभ्येः २। 0. 
चतु्येश्च ७।१।५५। एभ्य आमो नुडागमः। ७ रषाभ्यां न गः 
समानपदे ८ | ४। १। “अचो रहाभ्यां द्वे” । चतुर्णाम्‌ । चतुर्णास्‌। ८ रा 

७0 बब र छ नप, ८ 
सुपि ८।३।॥ १६॥ रोरेव विसर्ग: सुपि । पत्वस्‌ । पस्य विवे प्राप्ते । 
९ शरो$चि ८ । ४ । ४९ । अचि परे शरो न द्वे स्तः! चतुड । ` > 

' २७० मो नो घातोः ८।२।६४। घातोमंस्य तः स्यात्‌ पदा 


| aE 
प्रशान्‌ । १ किमः कः ७ । २।१०६ | किमः कः स्याद्‌ विभक्तौ | के: | का 
MASS ककि सल 


ति त त — 
म 
मुदित्रौ सुदिवः। टादि में। सुदिवा, सुदिव्‌ + भ्याम्‌ । fen 
इति पदसंज्ञायाम्‌ । ( २६५ ) दिवशब्दके अन्त्य अल (व) के प्यास लि 
हो। यहाँ वको 'उ' इ' को य। सुद्यभ्यात्मियादि । सुदिवः, खु र 
न त होः, से ब्ध लोग: 
सुदिवि, सुदिवोः सुदिव्‌सु । चतुर्‌ + जस्‌ । चतुरनडुहो से अ ब ध छ 
यण, रुत्वे, विसर्गे, चत्वार: । चतुर: । शसिविभक्ती “'आम्‌' नभर्वात । भि | 
चतुभिः । चतुर्णाम्‌ । Fe 
(६ ) षट्संज्ञकशब्द तथा चतुर्‌शब्दसे परे आम्‌ को तुट्का आग 


घेअर्थे 1 परः आमः 
हो, चतुर्‌ शब्दात्‌ सम्बन्धेअथ + आम्‌ इत्यव॑स्थाया चतुर्‌शब्द । त 


उक्तसूत्रेण नुडागमे । नकारः सञ्जातः। चतुर्‌ नाम्‌ । ( $) हा त 
वरे नको 'ण' हो । समानपदे = एकपदमें ' अचोरहाभ्यां ॥ इति pa 
द्वित्वे चठुर्ण्णाम्‌ द्वित्व अभाव पक्षे चतुर्णाम्‌ । (८) ठ 
रू के रको ही विसरे हो, अन्यरेफको नहीं । चतुर्‌शब्दात्‌ प्रा तिप कात्‌ सुप्‌- 
विभक्ति: । रेफस्य इणप्रत्याहारे सम्भवात्‌ आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वम्‌ । चतुष्‌ 
अत्र रेफस्य विसगे प्राप्ते, तत्र नियमसूत्रम्‌ रोः सुपि । रोरेव, रेफस्य, विसगेः न 
तु अन्यस्य । ततः षकारस्प अ्रचोरहाभ्यामिति द्वित्वे प्राप्ते । (८ ) अच्‌ i 
रहते शरः = शषसको .द्वित्व नहीं होता । यह अच्‌ परे सुमें 'उ' अतः १ 
द्वित्व नहीं होगा । ( २०० ) धातुके मको 'न' हो पदान्तमे प्रकषण यि 2 
प्रशान्‌ ( शान्तपुरुष ) प्रशाम्‌ शब्दात्‌ सु तस्य 'हल्ड्यादिल.पे धातोः मस्थानेन कु 
सति प्रशान्‌ । प्रशामौ प्रशामः । अन्न न लोपो न भवति नकारस्य क 
सप्तमीबहुवचने . प्रशान्सु । नश्च इति विकल्पेन घुट्‌ आगमे प्रशान्त्सु इत्यपि 
रुपं भविष्यति । | 

( १ ) किमः = किमुशव्दक्रे स्थानमें 'क' आदश हो, विभक्तिपरे। प्रश्नः 
वाचक सर्वनाम किम शब्दको प्रातिपदिकसंज्ञा सु' विभक्तिः । किमः क आदेशे 
इत्वे विस॒गे । कः कौ ( किम+औ क आदेशे बुद्धिश्च ) बहुवचने किस्‌ न“ जस्‌ 
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के । इत्यादि । शेषं सर्ववत्‌ । २ इदमो मः ७। २ । १०८ । सौ | त्यदाद्यत्वा- 
पवादः। ३ इदोऽय्‌ पुंसि ७। २ । १११ | इदेस्‌ इदोऽय्‌ सौ पुंसि । अयस्‌ । 
त्यदाद्यत्वे । ४ अतो गुणे ६। १। ६७ । अपदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेश: । 
२८५ दइच ७। २ । १०९ । इदमो दस्य मः रयाद्विभक्तो । इमौ । इमे । 
त्यदादे: सम्बोधनं नास्तीत्युत्सगंः। ६ अनाप्यकः ७। २ । ११२ । अककार- 
स्येइम इदोऽनापि विभक्तौ । आबिति प्रत्याहार: । अनेन । ७ हलि लोपः 


[क 


सर्वादिगणपठितः किम्‌ शब्दः सर्वन।मसंज्ञकः तस्य स्थाने किमः 'क' आदेशः । 
तस्य स्थानिवद्भावेन, जसः शी आदिसर्वनामकार्याणि भवन्ति 'क' आदेशः। के 
कम कौ, कान्‌। केन, काभ्याम्‌, के: । कस्मै काभ्याम्‌ केभ्यः । कस्मातु । कस्य 
कयोः केषाम्‌ । कस्मित्‌ कयोः केषु ( किन लोगोंमें ) ( २ ) इदमः ७ इदस शव्दके 
अन्त्य अल्‌ मको म ही रहता है सुपरे। त्यदाद्यत्वापवादः = त्यदादीनामः 
से प्राप्त अत्व को बाधकर । अतः अत्व न होकर (म ) ही रहा । 

( ३ ) इदमूशब्दके इद्‌भागको अय्‌ हो पुंसि - पुलिद्धमें सु परे । निश्चय- 
( जहाँ अङ्गुलि निर्देशसंभव हो उस ) अर्थ से अर्थेवान्‌ सर्वनाम-प्रातिपदिकसंज्ञक 
इदम्‌शब्दात्‌ सु, अत्र मकारस्थाने त्यदादीनामः इति अत्वं प्राप्तः, तं बाधित्वा 
इदमो म विधानम्‌ इदोऽयपुंसि इद्भागस्य अयूआदेशे सुलोपे ' अयम्‌ । द्विवचने 
इदम्‌ ‡-औ इति स्थितौ त्यदात्वे त्यदादीनामः सूत्रेण अन्तिमवर्णस्य अत्वे। (४) 
अतः = पदान्तभिन्नह्वस्व अकारसे; गुणेन ए ओ परे हो तो पररुप एकादेश 
हो.। इद्‌-ओ ' ( २७५ ) इदम्‌ शब्दसे 'द” को 'म' हो बिभक्तिपरे इम + 
आओ । बृद्धिरेचि इतिवृद्धि। ( इमौ : इनदोनोंमे पूर्वसवणंदीघेस्य नादिचि इति 
निषेधो भवति । बहुवचने जसि विभक्तौ इदम्‌ * अस्‌ । अत्र अत्वे पररुपत्वे दश्चेति 
दकारस्य मकारे अदन्तसर्वनामपरस्य जसः शी आदेशे श इत्‌ गुणे च इमे । ( ये 
सब ) त्यद्यद्‌ इत्यादि सर्वनामको सम्बोधन नहीं होते। इत्युत्सगेः= यह 
सामान्य नियम है । इनसे सम्बोधन सम्भव नहीं। इमम्‌ इमौ, इमान्‌ । 

(६) अन्‌ अपि अकः=ककाररहित इदमूशव्द के इद्‌भाग को 'अन्‌' 
आदेश हो , 'अपि' विभक्तिपरे । अत्र आप्‌' इति प्रत्याहारः टासे लेकर सुप्‌ के 
प्‌” तक । अनेत-इदम्‌ + टा त्यदादीनामः अत्वे, अतो गुणे, पररुपत्वे दश्चेति 
दकारस्य मकारे प्राप्ते, तं वाधित्वा टा परे इद्भागस्य अनुआदेशे टाङ्सि सूत्रेण इन्‌ 
आदेशे गुण रुपम्‌ । इदम्‌ -“भ्यामु अत्वे, पररुपत्वे, दश्चेति मकारःप्रा्तः तं वाधित्वा 
इद्भागस्य 'अत्‌' आदेशः प्राप्तः, तं वाधित्वा 

(७) ककाररहित इदम्‌ शब्द के इनका लोप हो आपि टासे 
सुप्‌ तक वर्णपरे । किन्तु हलादिविभक्ति परे अवश्य हो (प°) अभ्यास तथा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] | प्रभाकरीयुता [ १२३ 


७।२।११३। अककारस्येदम इदो लोप आपि हलादो । नानर्थके$ळो5- 
न्त्यविधिरनभ्यासविकारे। ८ आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ १! १। २१। एकस्मिन्‌ 
क्रियमाणं कार्यमादाविवान्त इव च स्यात्‌ । सुपि चेति दीघे: । आभ्याम्‌ ३ । 
९ नेदमदसोरकोः ७ । १। ११ । अककारयोरिदमदसोभिस ऐस्‌ न । एभिः । 
अस्मै । एभ्यः । अस्मात्‌ । अस्य । अनयोः २ । एषाम्‌ । अस्मिन्‌ । एषु । 


नारि तिरी 


विकार को छोड़कर | अनथंके = अर्थरहित में अलोन्त्यविधि:-अलोन्त्यस्य- 
सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । अर्थात्‌ अर्थवान स्थलमें आलोन्त्यस्य सूत्र लगता है 
निरर्थक में नहीं। (किन्तु पिर्पात आदि में अभ्यास के स्थान में जहाँ विकार 
गुण आदि होना है। वहाँ निरर्थक में भी परिभाषा लगती है तभी अन्त्य 
तरको इर्‌ हुआ ) इद+ भ्याम्‌ इति दशायाम्‌ हलिपरे इद्भागस्य लोपे। इद 
अर्थवान्‌ हैं इसलिए अलोन्त्यविधि अन्त्य अलूके स्थान में विधि हुई। यहाँ सुपि च से 
दीर्घ कैसे हो ? क्योंकि अदन्तः == अकारः अन्त्ये यस्य ऐसा अङ्ग नहीं है। अतः 
( ८) एकस्मिन्‌ ष्ट असहाये जहाँ एक ही वर्ण हो उसमें क्रियमाण दीर्घेकायं 
एकही में आदि तथा अन्त ( आदिश्च अन्तश्च अद्यन्तौ तो इव आद्यान्तवद्‌ * 
( आद्यन्तभाव से ) ताभ्यां तुल्यं कार्यं हो । यह व्यपदेशिवद्धाव हैं ।. एक में अनेक 
का व्यवहारभाव लोकप्रसिद्ध है। यथा-देवदत्तस्य एकेव पुत्रः स एव जेष्ठ: 
कनिष्ठः मध्यमश्च । यद्यपि अनेक के बिना एकमें ज्येष्ठ कनिष्ठ मध्यम व्यवहार 
लौकिक है । तथापि आरोपित व्यवहार वनता है । जैसे गर्दभे मातुलव्यवहारवत्‌ । 
अमुख्य में मुख्य का व्यवहार । इस न्याय से असहाय अकार में सहायका आरोप 
करके अदन्त मानकर सुपिचेति दीघ: । अभ्याम्‌ । एवम्‌ इदम्‌ भिस्‌ अत्रापि अत्वे, 
पररुपत्वे, हलादि भिसपरे इद्धागस्य लोपे, अकारस्य व्यपदेशिवःद्भावेन अदन्तं 
मत्वा 'अतोभिस्‌ ऐस्‌' प्राप्ते, निषेधसूत्रम्‌ । (६ ) अकोः अककारयोः ( ककार 
से रहित ) इदमदसोः = इदम्‌ और अदस्‌ शब्द से परे भिस्‌ को ऐस्‌ न हो, इति 
निषेधे । बहुवचने झलि एत्वे, रुत्वे, विसगे। एभिः । इदम्‌ शब्दात्‌ चतुर्थ्याः एक- 
वचने डे, इदम्‌ + ए, त्यदाद्यत्वे पररुपे सं वेनाम्नः स्मै इति डे स्थाने स्मै । स्थानि- 
वद्भाव से डे का विभक्ति धर्म स्मै में लाकर “हलिलोप? इति इद्धागस्य लोपे । 
अस्मै । ( देहि ) आभ्याम्‌ एभ्यः । इदसु भ्यस्‌ अत्वे, पररुपे, इद्भागस्य लोपे 
व्यपदेशिव.द्भा।वेन एत्वे, रुत्वविसगों । एभ्यः ¦ अस्मात्‌ ! अत्रापि पूर्ववत्‌ कार्यम्‌ । 
ङसिस्थाने 'स्मात्‌’ इति विशेषः। अस्य । अत्र [पि ङसूस्थाने 'स्य' । अनयोः । 
इदम्‌-+-ओस्‌ अत्र अत्वे परश्पे, अनाप्यकः इति “अन्‌' आदेशे 'ओसि च' इति 
अकःरस्प एकारे, अयादेशे। एघाम्‌ । अत्वं !पररुपत्वम्‌ इंदञ आम्‌ । सवं ताम्तः 
सुट्‌ आगमे इद्धागस्य लोपे अनुबन्धलोपे च । बहुवचने भलि एत्वे षत्वे । सप्तम्याँ 
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२८० द्वितीयाटौस्स्वेनः २।४। ३४ । इदमेतदोरन्वादेशे । किच्चित्‌ 
कार्य विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानमन्वादेशः । यथा-- 
अनेन व्याकरणमधीतमेनं छन्दोऽध्यापयेति । अनयोः पवित्रं कुलमेनयो: 
प्रभूतं स्वमिति । एनस्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन । एनयोः। राजा । १ 
ङिसम्बुद्धयोः 6 २।८। नस्य लोपो न डो सम्बुद्धौ च। हे राजन्‌! 
( झावृत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः ) ब्रह्मनिष्ठः । राजानो । राजानः। राज्ञः । 


ङि स्थाने “स्मिन्‌? आदेशे अस्मिन्‌ अनयोः एषु । हलादिविभक्तिपरे इद्भागस्थ लोपो 
निश्चित: । ( २५० ) द्वितीया ( अम्‌, औट्‌, शस्‌ ) टा और ओस्‌ विभक्तिपरे इदम्‌ 
तथा अदस्‌ शब्द के स्थान में एन आदेश हो | अन्वादेश की स्थिति में । किसी 
कार्थं को विधातुम्‌=्करने के लिए। उपात्तस्य=स्वीकारकिये गये का कार्यान्तरम्‌ 
= अन्यकायं करने के लिए पुनरुपादानम्‌ = पुनः स्वीकारकराना ही अन्वादेश है। 
यथा--व्याकरण पढ़ लिया या पुनः पढ़ने चले। तब कहा इसने व्याकरण पढ़ 
लिया, इसको वेद पढ़ाइये, प्रथम व्याकरण पढ्ने का विधान हो । पुनः वेद पढ्ने 
पढ़ाने का विधान किया जाय, इस स्थितिमें अम्‌ विभक्ति परे इदम्‌ स्थाने एन 
आदेशे । एनम्‌ । एनयोः पवित्रं कुलम्‌ । यहाँ कुलकी पवित्रता के प्रसंग में धन की 
प्रचुरता का पुन' उपादान की स्थिति में अन्तादेश होने से एन आदेशः । 


राजते - शोभते य स राजा--राजन्‌ शब्दात्‌ प्रातिपदिकार्थं सु ( उइत्‌ ) 
अपृक्तसंज्ञा, तस्य हल्ङ्यादिलोपे नान्तस्य उपधायाः दीर्घ प्रातिपदिकान्त नकारस्य 


लोपे । राजा । हे राजन्‌ शब्दात्‌ सम्बोधने अर्थे सु तस्थ हल्ङ्यादिलोपे । नकारस्य 
लोपे प्राप्ते । 


( १) नकारका लोप न हो: डिपरे तथा सम्बुद्धिपरे । प्रत्ययलक्षणेन सु 
मानकर नलोपका उतक्तसुत्र से निषेध हुआ (वा०) यदि उत्तर भाग में इसको कोई 
पद हो तो डि परे नलोप का निषेध नहीं होता । अर्थात्‌ न लोप हो ही जाता । 
( वातिक में उत्तरपद समास के अन्तिम पद में रूढ़ हैं। समासचरमावयवे रुढ: । 
उत्तरपदे यथा ब्रह्माणि निष्ठा यस्य स ब्रह्मनिष्ठः ' भगवान में अटूट श्रद्धा रखने 
वाला | यहाँ समास का अवयव उत्तरपद 'निष्ठा' है, उसके परे ब्रह्मनूका न लोप 
होता है । परन्तु प्रत्ययलक्षण से विभक्ति परे। नलोप के निषेष का निषेधवातिक 
से हुआ । ब्रह्मनिष्ठः ) राजानौ राजन्‌ + भो नान्त उपधाया दीघे एवं राजानः 
जरि विभक्ती तथा । राजानं राजानौ, राज्ञः--प्रातिपदिकात्‌ राजन्‌ शब्दात्‌ 
कर्मबोधके द्वितियायाः बहुवचने शस्‌ राजनु+भस्‌ 'अल्लोपोऽनः? अकारस्य लोपे 
नकारस्य श्चुत्वेन भ कृते जनोः स्थाने “ज्ञ कृते रुत्वेवि० राज्ञः। प्रातिपदिकात्‌ 
राजनुशब्दात्‌ भ्याम्‌’ विभक्तिः, स्वादिषु इति पदसंज्ञायां प्रातिपदिकान्तनकारलोपे । 
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२ नलोपः सुप्‌-स्वर-संज्ञा-तुग्विधिषु कृति ८। २। २। सुब्विधो स्वरविधो 
संज्ञाविधौ कृति तुग्विधो च नलोपोऽसिद्धः । नान्यत्र राजाश्व इत्यादो । 
इत्यसिद्धादात्वमेत्वमैस्त्वं च न । राजभ्याम्‌ । राजभिः। राजभ्यः। राजभ्यः। 
राजनि, राज्ञि। राजसु । यज्वा । यज्यानौ । यज्वानः । 

३न संयोगाद वमन्तात्‌ ६।४।१३७। वमन्तसंयोगादतोऽकारस्य 
लोपो न। यज्दनः। यज्वना । यञ्तभ्यास्‌। ब्रह्मणः । ब्रह्मणा । ४ इन्‌- 
हन्‌-पूषार्यम्णां सो ६। ४ । १२। एषां शावेवोपधाया दीर्घो नान्यत्र । इति 


००००००० सा त a सास माना मल ला 


राजभ्यास्‌ + अत्र सुपि च. इतिदीघं प्राप्ते । 


(२) सुप्विधि में, स्वरविधि, संज्ञाविधि, कृदन्त में तुकूविधि के विषय 
में नलोप असिद्ध हो । दीघे सुपूविधि है । अतः नकार असिद्ध होने से दीर्ध 
नहीं हुआ । ना।न्यत्र = अन्यस्थल में नकार असिद्ध नहीं होता । यद्यपि पूर्वेत्रा 
सिद्धं से नलोप असिद्ध हो जाता तथापि यह सूत्र करने का प्रयोजन यह है कि 
( पूर्वेण सिद्धे सति आरभ्यमाणोविधिः नियमाय कल्पते ) यदि किसी पूर्व 
सूत्र से कार्य सिद्ध होता हो उसी. कार्य के लिए दूसरा सूत्र व्यर्थ होकर नियम | 
बनाता है। कि नलोपो यदि असिद्धो भवेत्‌ तहि सुपिस्वरसंज्ञा कृतिएुग्‌- 
विधिषु एव नलोपो असिद्धः । अप्यस्थले असिद्धो न भवति । ( यथा राज्ञः 
अश्वो राज्ञशवः । राजन्‌ + अश्व नकारलोपे सति अकः सवणे दीर्घो भवति । तत्र 
नकारलोपोऽसिद्धो न भवति । यह्‌ दीर्घं सुप्‌आदि परे रहते कोई विधान नहीं करता । 
इत्यसिद्धसवात्‌= इस सूत्र से नलोप के असिद्ध होने से 'सुपिच' से आत्व। 

- बहुवचने झल्येत्‌। अतो भिसूऐस्‌ नहीं होते । यह सुप्निमित्तकदीर्घं में नलोप 
असिद्ध करता है। राजभ्याम्‌, राजभिः । राज्ञै, राजभ्याम्‌, राजभ्यः राज्ञः राज्ञोः 
र।ज्ञाम्‌ । राज्ञि-राजन्‌+ङि। विभाषाडिश्योः' इति विकल्पेन अकारलोपे 
इनुत्वे जजोज्ञैः । राज्ञि अभावपक्षे राजनि । यज्वा ( विधिना इष्टवान्‌ ) विधिपूर्वक 
यज्ञकर चूका यजमान । इत्यर्थेन अर्थेवानु“यज्वनुशन्दात्‌ प्रातिपदिकार्थं सु नान्त 
उपधायाः दीर्घे सुलोपनलोपौ । यञ्वानौ यज्दानः। राजनुशन्दवत्‌ सर्व रूपं ज्ञेयम्‌ । 
केवलम्‌ 'अनः' अकारस्य लोपो न भवति । यतोहि-- 


( ३ ) वमन्तसंयोगात्‌ = “ब? या 'म' अन्त में हो तथा संयुक्त हो उससे परे 
अन के अकारका लोप न हो। अतः यज्वचः। यज्वना । यज्वने आदि। रूप 
बनते हैं । यह 'व' अन्तका उदाहरण था। म अन्त का उदाहरण सृष्टिकर्ता 
अर्थ में प्रसिद्ध ब्रह्मन्‌ शब्द को भी यज्वन्‌ की तरह जाने । ब्रह्मा ब्रह्माणी ब्रह्माणः । 
बरह्माणं ब्रह्माणौ ब्रह्मणः । शसिविभत्तौ प्राप्तस्य अनः अकारलोपस्य निषेध इति 
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१२६ | लघुसिद्धान्तको मुदी .. [ हलन्तपुलिङ्ग- 


निषेधे प्राप्ते। २८५ सो ६। ४। १३। इन्नादीनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ 
सौ । वृत्रहा । हे वृत्रहन्‌ ! । ६ एकाजुत्तरपदे ण: ८ । ४। १२ । एकाजुत्तर- 
पर्द तस्मिन समासे पुवंपदस्थान्निमित्तात्‌ परस्य प्रातिपदिकान्त-नुम्‌- 
विभक्तिस्थस्य नस्य ण: । वृत्रहणौ । ७ हो हन्तेज्णिल्तेषु ७1 ३ । पड | 
निति णिति प्रत्यये नकारे च परे हन्तेहेक!रस्य कुत्वस्‌ । वृत्रघ्नः । इत्यादि । 
IS HS DRS: 

विशेषः । ब्रह्मणा ब्रह्मभ्याम्‌ ब्रह्मभि. । ब्रह्मणे ्रह्मभ्यां ब्रह्मभ्यः । ब्रह्मणि । बृत्रं= 
( इत्रासुरं ) हतवान्‌, इति वृत्रा, ( इन्द्रः ) वासवो वृत्रहा वृषा, इत्यमरः । 
प्रातिपदिकात्‌ वृत्रहन्‌ शब्दात्‌ बृत्रकर्मकहननकर्ता अर्थं एकवचने सु सवेवामस्थाने 
चासम्बुद्धौ” इति नान्त उपधायाः दीे प्राप्ते, त॑ बाधित्वा । ( ४) इन्‌ = इन्‌ 
्रत्यथान्तशन्द, दण्डिन्‌, हन्‌ अन्तमें हो यथा बृत्रहन्‌, पूषन्‌ ( सूर्य: अर्यमन्‌ शब्दोंके 
उपधाको दीघं हो। तो 'शी' परे ही हो। अन्यत्र दीर्घ न हो, इतिदीघंस्य 
निषेधेप्राप्ते । क्योंकि यहाँ सु-परे हैं 'शि' परे नहीं है । ( २८५ ) इन्नादीनां = इन्‌ 
हुन्‌, पूषन्‌ अर्यमन्‌, शब्दके उपधा = अन्त्य अलूके पुर्ववणेको दीर्घं हो तो सम्बुद्धि 
भिन्न सुपरे। इतिदीर्घे सुलोपनसुलोपौ वृत्रहा ।.. यद्यपि 'शि’ को सर्वनामसंज्ञा 
“ कर ` “सवंनामस्थानेसे' उपधादीर्ध सिद्ध है । अतः सूत्रमें नियम कियाफि, शि के 
अतिरिक्त स्थछमें करीं भी दीर्घ न हो । इसलिए वृत्रहणौ वृत्रहणः इत्यादौ 
न दीघं । हे वृत्रहन्‌ । यहाँ सम्बुद्धि सु है। अतः दीघ नहीं हुआ । न लोप भी 
भ्रात है उसका निषेध नङिसम्बुद्धयोः से । दृत्रहन्‌ + औ इतिदशाथाम्‌ प्रथंमायाः 
द्विवचने औ उपधायाः दीर्घेनिषेधे । णत्व विधायकं सूत्रम्‌ । i 

( ६ ) जिससमासमें एक अचूवाला उत्तरपद हो उससमामें पू्वेपदस्थात्‌ = 
ूर्वेपदमें स्थिति णत्वका निमित्त रेफ या पकार उससे परे प्रातिपदिकके अन्तका , 
नकार हो यानुमु काया विभक्तिका नकार हो। उसे 'ण” हो। प्रसङ्ग में 
एकाच्‌ उत्तरपद 'हन्‌' है उसके साथ समासमें पूर्वपद 'बृत्र' में 'र' णत्वका निमित्त 
रूप है। अत: प्रातिपदिकड्रत्रहन्‌ के अन्त्य नक्रारको ण हुआ । वृत्रहणौ । 
९ श्रीपाणिमें नुमुके नकारको णत्व, श्रीपेणका ण विभक्तिस्थ नकारस्थानक हे) 
वृत्ररणं, दृत्रहणौ, वृत्रघ्न: । ( वृत्तासुरवधकतृ'न॒ । ) अर्थवतः प्रातिपदिकसंज्ञक 
बृत्रहन्‌ शब्दात्‌ द्वितीयाबहुवचने शस्‌विभक्ति:। अनुवन्धलोपे अनः अक्रा रस्य लोपे 
( ७ ) हन्ते = हन्‌ धातुके ह = हकार के स्थान में कुत्व = कवर्गं हो जित्‌ प्रत्ययपरे 
हो, या नकारपरे हो । इससे हस्थाने क, ख, ग, घ, ङ एते प्राप्ताः। परन्तु 
नाद, अघोष तथा महाप्राणप्रयत्न के संशोधनसे 'घ' ही हुआ। रुत्व विसर्गो । 
वृत्रघ्नः । दृत्रघ्ता, वृत्रहभ्याम्‌ दत्रहमिः । वृत्रघ्ने, वृत्रदभ्याम्‌ वृत्रहभ्यः । वृत्रघ्नः 
बत्ती; दृत्रव्तां दृत्रहमु । एवंनढत्रहन्‌ शब्दकी तरह शाङ्गिन्‌ ( विष्णुः ) यशस्विन्‌ 
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एवं शाङ्गिन्‌, यशस्विन्‌, अयंमन्‌, पूषन्‌ । ८ मघवा बहुलम्‌ ६। ४। १२८। 
मघवन्‌शव्दस्य वा तृ इत्यन्तादेश: । त्रद्र इत्‌ । ९ उगिदचां सर्वनामस्थानेऽ- 
धातोः ७ । १। ७० । अधातोरुगितो नलोपिनोऽ्चतेश्च नुम्‌ स्थात्‌ सर्वनाम- 
स्थाने परे । मघवान्‌ । मघवन्तौ । मघवन्तः । हे मघवन्‌ !। मघवद्धयाम्‌ । 
तृत्वाभावे-मघवा । सुटि राजवत्‌ । 

२९० इव-युव-मघोनामतद्विते ६। ४। १३३ अन्नन्तानां भानामेषा- 


अर्यमन्‌ पूषन्‌, आदि शब्दोंके भी रुपबनेंगे । यशस्त्री यशस्विनौ यशस्विनः । शाङ्गी 
शाङ्गिणौ शार्ङ्गिणः इत्यादि । 

( ८ ) मधवन्‌ शब्दके अन्त्य अलूके स्थानमें तृ आदेश बहुलं = विकल्प 
से हो ऋ इत्‌ । तृमें ऋके रहनेसे वह अनेकाल्‌ नहीं होता । क्योंकि नानुबन्ध 
कृतमनेकालत्वम्‌ । अनुबन्धको लेकर अनेकाल होनेका नियम नहीं है! ( & ) 
उक्‌ उ ऋ न इत्‌ येषान्ते उगितः । ते च अच्च उगिदचः धातुसे भिन्न उगित 
तथा च नलोपिनो=नकारका लोप हुआ हो जिसके ऐसे अञ्च धातुको नुम्‌ हो । 
` सर्वेनामस्थानसंज्ञकविभक्तिपरे। महः धनं, तेजः, ऐश्वयं वा अस्ति अस्य इति 

मधवान्‌ धन, तेज शक्तिसे परिपूर्ण मधवन्‌-शब्दस्य प्रतिपदिकसंज्ञायां. `सु’ 
विभक्तिः । 'मधवाबहुलम्‌' सूत्रेण अन्त नकारस्य तृ आदेशे । ऋकार-इत्‌ । उगित्‌ 
होनेसे “उगिदचाम्‌, सूत्रेण 'नुम्‌' अनुबन्धलोपे सकारस्थ अपृक्तसंज्ञा हल्ङ्यादिलोपे । 
सतः संयोगसंज्ञा अन्त्य तकारलोपे । नान्तस्य उपधायः दीर्वे मधवा । मघवन्ती, 
मघवन्तः। मघवन्तं मघवन्तौ, मघवतः मघवता, मघवद्भ्यां . मघवद्धि: । 
मघवतः, मघवतोः मघवताम्‌ मघवति । मघवत्सु । बहुलग्रहणात्‌ तृत्वाभावे = 'तृ? 
अन्तादेशस्य अभावे । पक्षे मघवन्‌ + सु नान्त-उपधायाः दीर्घे सुलोपनलोपौ । मघवा 
मघवानौ मघवानः । सुटि, सु भौ जस्‌, अम्‌, ओ, विभक्तियों में राजाकी तरह । 

( २६० ) इवन्‌ ( कृत्ता ) युवन्‌ ( युवा ) मधवन्‌ = ( इन्द्रः ) इन शब्दों के 
अन्तमें अन्‌ हो, ऐसे भानाम्‌ = भसंज्ञक अङ्ग को सम्प्रसारण ( वके स्थान में उ ), 
हो, अतद्धिते = तद्धितभिन्न प्रत्ययपरे। । इन्द्र कुत्ता तथा युवकको साथ में 
जोइनेका उद्येश्य लोभ, पदलोलूपता है ) इस सम्बन्धमें एक “रोचक “सूक्ति प्रसिद्ध 
है। यथा-काचं मणि काञ्चनमेकसूत्रे .ग्रथ्नासिबाले किमिदं विचित्रम्‌ । 
विचारवान्‌ पाणिनिरेकसूत्रे शवानं युवानं मघवानमाहुः। हे बाले शोशामणि 

. सोनाको एकसुत्रमें क्यों गुंथ रही हो । वह बोली, विवेकी पाणिनिने तीनोंको जैसे 
गुंथा है। मघोतः-प्रातिपदिकात्‌ मधवन्‌ शब्दात्‌ द्वितीयाबहुबचने शस्‌ । भसंज्ञायां 
मधवन्‌+-अस्‌ इवयुव सूत्रेण वस्थाने उ-सप्रसारणे सम्प्रसारणाच्चेति पुर्वूपे गुणे 
रुत्वे विसगें रूपम्‌ । मघोना मघवभ्याम्‌ मघवभिः । मघोने मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः । 
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मतद्विते संप्रसारणम्‌ । मघोनः. मघोना मघवभ्यामु । एवं इवन्‌, युवन्‌ । 
१ न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ । ६। १। २७। संप्रसारणे परतः पुवंस्य 
यण: सँग्रसारणे न स्यात्‌ । इति यकारस्य नेत्वम्‌ । अत एव ज्ञापकादन्त्यस्य 
यणः पूर्वं संप्रसारणम्‌ । यूनः। यूना । युवभ्याम्‌ । इत्यादि। अर्वा हे 
अर्वेनु ! । २ अवेणस्त्रसावननः ६। ४। १२७। नत्रा रहितस्यावेन्चित्य- 
स्याडङ्गस्य तृ इत्यन्तादेशो न तु सौ । अवन्तो । अवेन्तः। अवेद्धयामित्यादि } 
३ पथिमथ्यृभुक्षामात्‌ ७ । १। ८५ । एषामाकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सौ परे । 
४ इतोऽत्‌ सवैनामस्थाने ७ । १ । ८६ । पथ्यादेरिकारस्याकारः सर्वेनाम- 


MRS मका 
मघोनः मघोनोः मघोनाम्‌ । एवं =मघवनशव्दकी तरह एवा शवानौ, श्वानः । 
श्वानम्‌, श्वानौः शूनः शुना शुने, इत्यादि । युवन्‌शब्दात्‌ प्रतिवदिकात्‌ द्वितीया 
बड़वचने शसि, युवन्‌+ अस्‌ इवयूवमघोनाभ्‌ सूत्रेण वस्थाने 'उ सम्प्रसारणे 
वर्ण दीर्घे रुत्वे विः यून: । न च 'व' को तरह “य! को सम्प्रसारण क्यों नहीं होता । 
निषेध सूत्र । 


( १) सम्प्रसारणपरे हो तब पूर्व यण्‌ को सम्प्रसारण नहीं होता ¦ 
इस सूत्र से निषेध होतेपर य के स्थान में 'इ' सम्प्रसारण नहीं हुआ। पहले “य' 
को ही सम्प्रसारण क्यों नहीं होता? इसलिये किन सम्प्रसारणे सूत्र व्यर्थ 
होगा । क्योंकि इसकी प्रबृत्ति का कोई स्थल नहीं रहेगा । वंह ज्ञापन करता है 
कि पुवेयण्‌ को सम्प्रसारण नहीं होता । या अन्त्य यण्‌ को सम्प्रसारण प्रथम 
हो । अतएव सूत्रं चरितार्थ भवति । यूना = टा सम्प्रसारणे सवणेदीघें ) यूने, युनः, 
यूनामित्यादि । 


अर्वेन्‌ ( घोड़ा ) शब्दात्सु नान्त उपधादीघं सुलोप:-अवेनू+ओऔ । (२) 
अर्वणः, तृ भसो। अनः ननूरहितस्य। अर्वा-नञ्‌ से रहित, अङ्गः 
मंक अर्वेत्‌ शब्द के अन्त्य अळू न को तृ अन्त्यादेश हो । 'सु! परे न हो तो । 
ऋकार इत्‌ से उगित्‌ है। अवंत+अ “उगिदचाम्‌” सुत्रेण नुम्‌ न आगमे, 
वर्णसम्मेलने अनुस्वारपरसवणे च अर्वन्तौ । ( पर्येन्यवल्लक्षण प्रबृत्तिस्थल की तरह 
जल में भी बादल बरसते हैं ) अर्वन्तम्‌, अन्तौ, अर्वतः । अवंदभिः। अवते अवंद्‌- 
भ्याम्‌ अर्वद्भ्यः। अवतः अवंतोः अर्वताम्‌ । अवंति अर्वतोः अर्वत्सु । (३) पथि 
( रास्ता ) मथित (मथानी) क्रभुक्षिन्‌ ( इन्द्र: आखण्डलः सहस्राक्षः 
क्रद्रभुक्षा इत्यमरः ) । इन शब्दों को आकार अन्तादेश सु परे हो। पथिनु + छु। 
न स्थाने आकारे । तकार उच्चारणाथंः । (४) पथ्यादेः = पथित्‌, मथिन्‌, ऋ 
भुक्षिन्‌ शब्द के इतः= इकार के स्थान में अतू = अकार हो। सर्वनामस्थाने = 
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स्थाने परे । २९५ थो न्थः ७! १। ८७ । पथिमथोस्थस्य न्थादेशः सवेनाम- 
स्थाने । पन्थाः। पन्थानी । पन्थानः। ६ भस्य टेर्लोपः ७।१।८। 
भस्य पथ्यादेष्टेर्लोपः । पथः । पथा । पथिभ्याम्‌ । एवं मथिन्‌ ऋभुक्षिन्‌ । 

७ ष्णान्ता षट्‌ १। १। २४ षान्ता नान्ता च संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ । 
पश्चन्‌शब्दो नित्यं बहुवचनान्त। पश्च । पश्च । पञ्चभिः। पञ्चभ्यः । 
पञ्चभ्यः ' नुट्‌ । ८ नोपधायाः ६।४।७। नान्तस्योपधाया दीर्घो तामि। 
पश्चनासु। पश्वसु । ९ अष्टन आ विभक्तौ ७।२।८४। हलादौ वा. 
स्यात्‌ । ३०० अष्टाभ्य औश्‌ ७। १। २१ । कृताकारादष्टनो जश्शसो रौश्‌ । 
अष्टभ्प इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्देशो जश्शसोविषये आत्वं ज्ञापयति। अष्टौ । 


सु औ जस्‌ अम्‌ ओद्‌ परे रहते । इति इकारस्य अकारे। ( २४५) पथि तथा 
मथिशब्दके थको स्थ आदेश हो ! सर्वनामस्थानपरे। पन्थ + आ-- स्‌ । सवर्ण- 
दीघें रुत्वे वि० पन्थाः । अनेन प्रकारेण औपरे पन्थानौ । पन्थानः । पन्थानं, 
पन्थानौ, पथः। प्रातिपदिकसंज्ञकातु पथिन्शब्दात्‌ द्वितीयाबहुवचने शसि । भसंज्ञा- 
याम्‌ । ( ६) भसंज्ञकपथ्यादि के टिका लोप हो। अचोन्त्यादिटि से 'इन्‌? 
को टिसंज्ञा तस्य पररुपे रुत्वे वि० पथः। एवं पथा पथिभ्याम्‌ इत्यादि। पथिन्‌ 
की तरह ऋभुक्षित्‌ को भी जाने। ऋभुक्षिन्‌ में थोन्थः नहीं लगेगा । ऋभक्षा 
क्रभुक्षाणौ । ऋभुक्षाणम्‌ ऋभुक्षाणी ऋभुक्षः । इत्यादि, मथा मथिभ्याम्‌ मथिभिः । : 
मथे मथिभ्याम्‌ मथिभ्यः। मथः मथोः मथामु ! मथि मथोः मथिषु । 

(७) ष्णान्ता ऽष अन्त में यान अन्त में हो ऐसे सडख्यावाची शब्द 
को षट्संज्ञा हो। पञ्चन्‌ शब्द बहुत्वसङ्स्याका वाचक होने से नित्य 
बहुवचन है । नान्तपञ्चन्शब्दात्‌ जस्‌ या शस्‌। ष्णान्ताःषट्संज्ञा 'षड्भ्यो 
परयोः जशशप्ोर्लुक्‌' न लोपः। पञ्च । केवल 'स्वादिषु' पदसंज्ञायां नकारलोपे 
पञ्चभिः पञ्चभ्यः । षष्ठीवहुवचने पचन्‌ + आम्‌ इतिदशायाम्‌ पट्संज्ञा 'बट्चतु- 
म्यंशच' इति नुट्‌ । अनुबन्धलोपे । पदसंज्ञा नलोऐ । ( ८ ) नकारान्तशब्द को 
दीघं हो, नासूपरे । इतिदीर्घे । पञ्चानाम्‌ । | 


( ६ )'रायोहलि’ सुत्र से हलिपद की अनुव्रत्ति करके अष्टन्‌ शाब्द के अङ्ग ~ 
के अन्त्य अछ को आत्व हो । हलादिविभक्तिपरे हो तो विकल्प से । विकल्प में 
प्रमाण “अष्टनोदीर्धात्‌? सूत्र में दीं ग्रहण है। (३०० ) कृताकारात्‌ = कृत- 
किया गया है आकार जिसमें ऐसे अष्टन्‌ शब्दसे परे जस्‌ तथा शस के स्थान 
में ओश आदेश हो । 'श' इत्‌ का प्रयोजन शित्‌ मानकर सर्वादेश । अनेकाल्‌ और 
शित्‌ सम्पूर्ण को आदेश हों जस्‌ शस्‌ विभक्ति से जकार शकार की इत्‌ संज्ञा, लोप 


&” 
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अष्टो। अष्टाभिः। अष्टाभ्यः। अष्टाभ्थः। अष्टानाम्‌ । अष्टासु। 
आत्वाभावे-अष्ट । पश्ववत्‌। १ ऋत्विग्‌-दधृक्‌-स्रग्‌-दिगुषिण- 
. गञ्चु-युजि-क्रृच्चां च ३।२।५९। एभ्यः क्विन्‌। अञ्चेः सुप्युपपदे 
युजि क्रचो: केवलयोः । क्रञ्चेर्नेलोपाभावश्च निपात्यते। कनावितो। २ 
कृदतिङ्‌ ३।१।९३। अत्र धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृत्संज्ञः 

_ स्यात्‌ । ३ वेरपृक्तस्य ६। १। ६७ । अपृक्तस्य वस्य लोपः । 
४ क्विन्प्रत्ययस्य कुः ८। २ । ६२ । कित्रन्‌ प्रत्ययो यस्मात्तस्य कवर्गोऽ- 


~= 


होने पर ह्लादि न होने से, किया हुआ आकार ऐसा अष्टन्‌ शब्द दुर्लभ है । ओश्‌ 
आदेश केसे ? तब अष्टाभ्यः औश सुत्र व्यर्थ होकर नियम बनाता है कि अष्टभ्यः 
इति वक्तव्ये क्तात्वनिदेशो = सूत्र में अष्टाभ्यः न कहकर अष्टभ्यः यही कहना 
था, किन्तु किया हुआ आत्वनिर्देश ( उच्चारण ) ज्ञापन करता है। इस नियमसे 
आत्व का अनुमान स्पष्ट है । अप्टो अष्टन्‌ शब्दात्‌ +जसि आत्वे सवर्णदीर्घे अस्‌ 
स्थाने औशादेशे । वृद्धौ अष्टौ २ । अष्टाभिः । अष्टाभ्यः । अष्टन्‌ आविभक्तो आत्वे 
दीर्घे च अष्टानाम्‌। एवम्‌ अष्टन्‌ शब्दात्‌ आमि ष्णान्ताः षडिति षट्संज्ञायां 
पट्चतु्यंश्चेति नुट्‌ आगमे आत्वे । आत्वाभावे अष्ट २ अष्टभिः, अष्टानाम्‌ 
अष्टसू । ये नकारान्तशब्द समाप्त हुए । 


` (१ ) ऋत्विग, दधृक्‌, स्रगू, दिग्‌, उष्णिग्‌, अच, युचि कुञ्च इन धातुओं 
से क्विन्‌ प्रत्यय हो। अञ्चधातु से सुबन्तपद उपपदरहनेपर क्विन्‌ हो । 
युज क्रुञ्च से बिना उपपदक़े क्विन्‌ हो । क्रुऊचशन्द के नकारलोप का 
अभाव भी निपातन से हो । बिना (सूत्र निदेश के आधार पर जो कार्य हो 
उसे निपातन कहते हैं । ) यहाँ नकारलोप का निषेध विना विधायक सूत्र के होनेसे 
कनावितौ क्विन्‌ प्रत्यय के 'क' का लशक्वतद्धितेसे। “न? का हलन्त्यम्‌ से | (२) 
क्त्‌ यहाँ धातु के अधिकार में अतिङ: = तिङ्भिन्नप्रत्यय कृत्संज्ञक हो। 
जिसका फल कृदन्त मानकर प्रातिपदिकसंज्ञा. होना हे। ( ३) ककार इकार की 
इत्‌ संज्ञा, केवल 'व' शेष रहता है। वह एक अल्‌ रुप प्रत्यय होने से अपृक्तसंज्ञक 
है। ऐसे अपृक्त व्‌ का लोप 'वेरपृक्तस्य' से हुआ । क्विन प्रत्यय का सर्वापहार 
लोप समझे । क्विन्‌ विट्‌ आदि की तरह । ( ४ ) जित्नु प्रत्यय जिससे हुआ हो 
ऐसे धातु के अन्त्य अल्‌ के स्थान में कवर्गे अन्त्यादेश हो, पदान्त में, अस्या 
सिद्धत्वात्‌ विवन्‌ प्रत्ययस्य कुः सूत्र के असिद्ध होने से 'चोः कु: से कुत्र हुआ। 
दौतों कुल्व में यह अन्तर है कि “चोः कु: केवळ चवर्ग को ही कवे करता 
“है। दूसरा विवनुपरे सभी के स्थान में कुत्त्र करता है। ऋतुछु यजते इति 
ऋत्विक ऋतु के अनकूल यज्ञ करनेवाला । ऋत्विज्‌ शब्दात्‌ 'क्त्विग्‌ दधूक्‌ आदि 
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न्तादेशः पदान्ते । अस्यार्विद्धत्वाच्चोः कुरिति कुृत्वस्‌ । ऋत्विक्‌, ऋत्विग । 
ऋत्विजौ । ऋत्विग्भ्याम्‌ । ३०५ युजेरसमासे ७ १ । ७१ | युजेः सवेनाम- 
स्थाते जुस्‌ स्थादघमासे । सुलोपः, संप्रोगान्तलोपः, कुत्वेन नस्य ङ। युङ्‌। 
अनुस्वारपरसवर्णौ । युञ्जो । युञ्जः । युग्भ्याम्‌ ¦ ६ चोः कुः ८ 1 २।३०। 
चवर्गस्य कवगंः स्थाज्झलि पदान्ते च । सुयुक्‌, सुयुग्‌ । सुयुजी । सुयुग्भ्यास्‌ । 


= 


I > 


सूत्रेण क्विन्‌ । 'क, न, इ? लोपे वेरपृक्तस्य वलोप। कृदतिझ कृत्संज्ञा । ततः 
प्रातिपदिकसंज्ञा सुविभक्तिः सुलोपे । पदान्ते क्विन्‌ प्रत्यय? इति कुत्वे प्राप्ते तस्य 
न्रिपादित्वेन असिद्धत्वात्‌ “चो: कु: कुत्वे 'वावसाने’ चत्वे ऋत्विग्‌, ऋत्विजौ, 
ऋत्विजः, ऋत्विग्भ्याम्‌ । अत्र स्वादिषु पदसंज्ञा, ततः कुत्वम्‌ । ऋत्विक्षु । 

( ३०५ ) युजेः = ( युजिर्‌ योगे ) जोड़ने अर्थ में प्रसिद्ध युज्‌धःतु को नुम्‌ हो । 
मर्वनामस्थानसंज्ञक विभक्तिपरे ; असमासे=समास नहुआ हो तो । दो हलवर्ण को 
संयोगसंज्ञा कही गयी है.। उसके अन्त का लोप, संयोगान्त लोप हे । कुत्व होकर 
न? को 'ङ' हुआ । युनक्ति आत्मानं परमात्मनि जो आत्मा को परमात्मा में 
जोड़ दे, उसे युङ ( योगी ) कहते हें । या किसी समाज या वस्तु के मेल कराने 
वाला युडः है । युज्‌ धातु से “ऋत्विगू 'दधुक्‌” सूत्र से क्विन्‌, तस्य सर्वापहारिलोपे 
घ्रातिपदिकसंज्ञायाम्‌ । प्रथमायाः एकवचने मु=्सरवनामस्थानसंज्ञा, 'युजेर7मापे' 
इति नुमि अनुत्रन्धलोपे, मित्वात्‌ अचांमध्ये अन्त्यअच्‌ ( व्र्यवहारभावेन ) युज्‌ का , 
उकारः : तस्मात्‌ =उससे परे उसीका अवयव नुम्‌। युनुज्‌ +स्‌ अपृक्तसंज्ञा, 
सकारस्य हल्ङ्यादिलोपः । जकारस्य संयोगान्तलोपे 'क्विनुप्रत्ययस्य कुः’ इति कुत्वे न 
कारस्य ङकारे युडः। अत्र नलोपो न भवति, संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात्‌ । 
युञ्ङौ--युज्‌.धातोः विवन्‌, सर्वापहारि लोपः प्रा० सर्वनामस्थानसंज्ञायाम्‌ ओ 
विभक्तिः । नुमि । नश्चापदान्तस्य’ इत्यनुस्वारे। अनुस्वारस्य परसवर्णे युङजौ अत्र 
स्चृत्वम्‌ न भवति । अनुस्वारे कतंव्ये श्चुत्वस्य असिद्धत्वात्‌ युङ्जः। हे युङ्‌ । 
युञजम्‌ युञ्जौ युजः । युजा युग्भ्यां युग्भिः । “चो: कुः' इतिकुत्वम्‌ । युजे युग्भ्याम्‌ 
युरष्यः । युजः, युजोः, युजाम्‌ । युजिं, युजोः, युक्षु । | 

(६ ) चो:--चवगंस्थान में कु --कवर्ग हो, झलिपरे, पदान्तविषय में 
सुष्ठ युनक्ति संयोजयति! जो ठोक से जोड़े वह सुयुक हैं । प्रातिपदिकात्‌ 
सुयुजशब्दात्‌ सुविभक्ति: अनुबन्धलोपे अपूक्तसंज्चा, हल्झ्यादिलोपे समास होने से . 
युजेरसमासे नुम्‌ इति न भवति । पदान्त 'ज' को ( चोः कु: ) इति 'ग' कृते 
अवसाने. विकल्पेन चत्वे । सुयुक्‌, सुयुग्‌, स॒युजो सुयुजः । सुयुजि रुथुजो: सुयुक्षु । 2 
पङ्गु ( लड्डा ) अर्थ में प्रसिद्ध खळ्जूशव्दात्‌ सु विभक्ति: । सुलोपे च जस्य 
संयोगान्तलोपे सति । जकारो न तिष्ठति | कारणस्य अभावे कार्यस्य अंभावात्‌। 
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 खन्‌ । खञ्जौ। खन्भ्यास्‌। ७ व्रश्‍च-भ्रस्ज-सुज-मृज-यज-राज. भ्राज-च्छशाँ 
षः८।२।३६। झलि पदान्ते च। जइत्व-चत्वे । राट्‌, राड्‌। राजो। 
राजः। राड्भ्याम्‌ । एवं विभ्राट्‌ । देवेट्‌ । विश्वसृट्‌ (परी व्रजेः षः पदान्ते) 
परावृपपदे व्रजेः क्विप्‌ स्यात्‌ दीर्घश्च, पदान्ते षत्वमपि। परित्राट्‌ । 

परिव्राजौ । ॒ 
८ विश्वस्य वसुराटोः ६। ३। १२८। विश्वशब्दस्य दीर्घोऽन्तादेशः 


FI मायया आबाजी प्पट णाल 
खन्‌, खञ्जौ, खञ्जः । खञ्जा, । खन्भ्याम्‌, खन्भिः। खञ्जः, खञ्जोः, खज्जाम्‌ । 
खञ्जि, 'खञ्जोः खन्सु, अत्र 'स्वादिष्वसवेनामस्थाने' इति पदसंज्ञा ततः 
संयोगान्तलोप । 


( ७ ) ब्रशच्‌ = छेदने ( काटना ) भ्रश्ज्‌ = पाके ( भूंजना ) सृज्‌ = सृष्टि 
करना । मृज्‌ = शुद्धि । यज्‌ ( सङ्गति पूजा दान) राज्‌ = ( प्रकाशार्थेक ) 
( भ्राज्‌ = दीप्त्यर्थकः इन्‌ धातुओं के अन्त्यअलू छान्त ओर शान्त धातु का 
अन्त्यअळ्‌ कोभी षकार अन्त आदेश हो। भन्‌ प्रत्याहार परे या पदान्त में ! 
जशत्व तथा चत्वे होने पर राट्‌ राड, राजते, शोभते क्विपः सर्वापहारिलोपे इति 
कृइन्त-प्रातिपदिकसंज्ञकात्‌ राज्‌ शब्दात्‌ सु=स्‌ अपृक्तसंज्ञा हल्ङ्यादिलोपे, 
ब्रस्चभ्ररच इति जस्थाने षकृते राष्‌, तस्य झलां जश्‌ ते मूर्धास्थानसादृश्येन 
डकारः विकल्पेन चत्वे टकारे कृते राट्‌ राड्‌ । अजादि विभक्तौ केवलं वर्णसम्मेलनम्‌ । 

` राजौ, राजः । राजा राड्भ्याम्‌, राइभिः । राजे, राड्भ्याम्‌, राड्भ्यः। राजः राजोः 
राटत्सु राट्सु । एवम्‌ = राज शब्द की तरह विशेषेण भ्राजते ( प्रकाशते, शोभतेवा ) 
विभ्राट्‌ ( सूर्य: ) देवान्‌ यजति देवयाजकः । देवेट्‌ क्विप्‌ । देवपूर्वेक यज्‌ शब्दात्‌ 
व्चिष्वपियजादीनांकित्‌ सम्भ्रसारणे देवइज स्थितिः कर्मणिषष्ठी उपपद 
मतिङ्‌ समासे गुणे । सलोपे देवेट्‌ । षत्व जत्व चत्व । सृट्‌ ब्रह्मा । संसार का स्रष्टा 
. विश्वं सृजति विश्वसृट्‌ परमात्मा । 


( वा० ) परि उपस्तगेंक ब्रज धातु से विवप्‌ । उपधा के भकार को दीघं । 
पदान्त में षत्व अन्तादेश भी हो । स्वेपरित्यज्य परिब्रजति ( सवंत्र विचरति ) 
परिब्राट, विरक्त, सन्यासी, परिपूर्वक्‌ ब्रज्‌ धातु से वातिक द्वारा क्विप्‌ सर्वापहारि 
लोपे कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा सु इत्यादि । दीर्घे, षत्वे, जश्त्वे, चर्त्वे । 


(८ ) विश्व शब्द के दीघं अन्तादेश हो । वसु शब्द या राट्शब्द परे। 
विश्वावसु: विश्वाति सम्पूर्णानि वसूनि धनानि यस्थ सः ( विश्व है सबधन 
( जिसके ) विश्वस्मिन्‌ राजते ( संसारं व्याप्य तिष्ठति) इति विश्वाराट्‌ 


ब्रह्म, परमात्मा । विश्वराज्‌ -- सु, सुलोपे ब्रचेति अस्थाने षः 'विरवस्थ वसु 
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स्याद्वती राट्शब्दै च परे। विश्वाराटू, विश्वाराड्‌ । विश्वराजौ । विश्वा- 
राडभ्यास्‌। ९ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च। ८।२।२९। पदान्ते झलि च 
यः संयोगस्तदायोः स्कोर्लोपः। भृट्‌ । सस्य इचुत्वेच शः। 'झलां-जश्‌ झशि’ 
इति शस्य जः । भूज्जो । भृड्भ्याम्‌ । त्यदाद्यत्वम्‌ पररूपत्वम्‌ । ३१० तदोः 
सः सावतन्त्यथोः ७।२।१०६। त्यदादीनां तक्रार-दकारयोरनन्त्ययोः 
सः स्यात्‌ सो । स्थः। त्यो। त्ये) सः।तो।ते। यः।यौ। ये। एषः। 
एतौ । एते । एतम्‌ । अन्वादेशे-एनस्‌ । एनो । एवान्‌ । एनेन। एनयोः । 


राटो:! इति दीधे षकारस्य जस्त्वे चत्वे । अजादि विभक्ति परे न दीर्घ: । विशवराजौ 


विश्वराज: । विशवाराड्भ्याम्‌ । विश्वराजि विश्वराजोः विश्वराजामू । विश्वाराट्सु, ` 


विश्वा राटत्सु । 

.( ६ ) स्को: ७ सकार और ककारका संयोगाद्योः=संयोगसंज्ञक आदि 
में हो, तब लोप हो, पदान्त में झलिपरे। भृज्जतिं पाकं करोति इति भृट्‌ = 
भड़भूजा । भ्रस्ज्‌ = सु इति दशायाम्‌ अपृक्त-सकारस्य हल्झ्यादि लोपे संयोगान्त 
पदस्य अन्त्यजकारस्य लोपे प्राप्ते, तं बाधित्वा स्कोरिति संयोगादिसकारस्य लोपे । 
ब्रश्चेति षत्वे, जश्त्वे, चत्वें ग्रहिज्येतिसम्प्रसारणे भूड्‌ । भ्रस्जञ-भौ इति दशायां 
ग्रहिज्येति सम्प्रसारणे सकारस्य स्थाने श्चुत्वेन शः, तस्य स्थाने जश्त्वेन जकारे 


( तालु स्थ।नदशेनेत ) भृज्जौ, भृज्जः । -भृज्जम्‌, भृज्जौ, भृज्ज:। भूज्जे, . 


भृड्भ्याम्‌ । भृज्जः भृज्जोः, भृज्जाम्‌, इत्यादि । त्यद्यत्वस्‌, पररुपत्वस्‌ त्यदादीनामः 
सूत्र से अकार । अतोगुणे से पररूप । 

( ३१०) तदोः =तकारदकारयोः अनन्त्योः आदिमध्य के त, द' के 
स्थान में 'स' हो, सुपरे । त्यद्‌, तदु, यद्‌, एतद्‌ ये त्यदादि हैं। इनके त या द 
को स होता है । यथा--तद्‌ +सु । त्यदादीनामः से दस्थाने अत्वेकृते, अतो गुणे' 
पररुपे, तद्तकारस्य 'तदोः सः? सूत्रेण. सकारे, रु० वि० सः 1 तद्‌ +भौ अत्वे, 
बृद्धीच। तो। ते। तद्‌ जस्‌ तस्य शी आदेशे अत्वे गुणे। तम्‌ तौ ताच । 
तेन, ताभ्याम्‌ तैः । तस्मै, ताभ्याम्‌, तेभ्यः.। तस्मात्‌ ताभ्यां, तेभ्यः । तस्य तयोः 
. तेषाम्‌ । तस्मिन्‌ तयोः तेषु । त्यदादि के सम्बोधन नहीं होते। एतद्‌ शब्द से 
सु विभक्ति परे अत्वे पररूपे च । अनन्त्य तकारस्य स्थाने स (स) को रु० वि० । एषः, 
एतौ एते इत्यादि । यत्र अन्वादेशः । तत्र द्वितीया विभक्ति: । टा ओस्‌ परे एन 
आदेशो भवति । एनं एनौ एनान्‌, एनेन एनयोः : 

युष्मद्‌ ( तुम ) अस्मद्‌ ( मैं ) शब्द को सभी प्रयोगों की सिद्धि करते हैं। 

इसमें सरवेनामसंज्ञा का फल प्रायः नहीं है । अन्य कार्य स्पष्ट दिये जाते 
हैं। केवल अकच हो सर्वेवामसंज्ञा का फळ है । इनके तीनों लिङ्गो में समान 
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१ डेप्रथमयोरम्‌ ७ । १ । २८ । युष्मदस्मद्भ्यां परस्य डे इत्येतस्य प्रथमा- 
द्वितीययोर्चामादेश:। २त्वाहो सौ ७।२।९४। अनयोमंपर्यन्तस्य 
त्वाहौ आदेशौ स्तः । 


३ शेषे लोपः ७ २ । ९० । एतयोष्टिलोप: । त्वम्‌ । अहम्‌ । ४ युवावौ 
द्विवचने ७ । २ । ९२ । द्वयोरुक्तावनथोर्मपर्यंन्तस्य युवावो स्तो विभक्तौ । 
३१५ प्रथमायाशच द्विवचने भाषायाम्‌ ७। २ । ८८: ओछि एतयोरात्वं 
लोके । युवाम्‌। आवाम्‌ । ६ यूय-वयौ जसि ७; २ । ९३ । अनयोमे- 


रूप होता है । युष्मदष्मदादेशा: त्रिषु लिडगेपुसरूपा: । ( १ ) डे-युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे 
डे के स्थान में तथा प्रथमयोःच्प्रधमा (सु औ जस्‌ )। द्वितीया ( अम्‌ ओद्‌ 
शस्‌ ) के स्थान में अम्‌ आदेश हो । श्रातिपदिकसंज्ञक युष्मद्‌ शब्दात्‌ सु एवम्‌ 
अस्मद्‌ + सु ङे प्रथमयो रम्‌ इति सु स्थाने अम्‌ आदेशे । 


(२) अनयो=युष्मद्‌ तया अस्मद्‌ शब्द के मपर्न्यंतस्य=युष्म तथा अस्म भाग को 
क्रम से 'त्व' तथा 'अह' आदेश मुपरे हो । ` इत्यनेन युष्मभागस्य 'त्व' आदेशे “स्म” 
भागस्य अह आदेशे। त्व अद्‌ +अम्‌, अह अदु+भअस्‌ इतिदशायां=अतोगुणे 
पररूपे ( ३ ) एतयोः = युष्मद्‌ अस्मद्‌ के शेषे=अवशिष्ट भाग त्व तथा अह आदेश 
से परे बचा हुआ अद्‌ को टि मानकर शेषे लोप हुआ । यह टिलोप आत्व यंत्व 
आदि स्थल में नहीं होगा । तीनों लिङ्गो में प्रयोग समान है । यथा--त्वं पुमान्‌ 
तवं स्त्री, त्वं देवतम्‌ अहं पुमान्‌ अहं स्त्री अहं देवतम्‌ । 


( ४ ) द्विवचने = युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द ( यदा ) द्विवचन को कहें, या द्वित्व- 
सङ्ख्याविशिष्ठ अर्थ हो ( तदा ) द्वयोः = द्विवचनस्य उक्तौ = कथने अनयोः = 
युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य = युष्म के स्थान में 'युव' अस्म के स्थान में 'आव' 
आदेश हों, विभक्तिपरे । सवेत्रद्विवचने एती आदेशौ भत्रतः । औ, भ्यामि, ओसि 
विभक्तिषु, युब-आवौ भवतः । ( ३१५ ) प्रथमाविभक्ति के द्विवचन ओडि = 
औपरे रहते, ५तयो: = युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द के अन्त्यवर्ण को आत्वम्‌ = आकार 
हो | भाषायांनसंस्कृत भःषा के लोकव्यवहार में । युत्राम-आवास्‌ युष्मद्‌ + ओ, 
अस्मद्‌ न औ इति दशायाम्‌ द्विवचने युष्मभागस्य 'युव' आदेशे ‘अस्म’ भागस्य 
आव आदेशे। ङप्रथमयोः इति औकारस्य अमु आदेशे । 'प्रथमायाइच' द्विवचने 

` अन्त्यदकारस्य आत्वे दीर्घेच आत्वनिमित्ते पति न टिलोपः । प्रथमायाः बहुवचने 
 जसि। युष्मद +-अस्‌ अस्मद्‌ + अस्‌ । ( ६ } अनयोः= इनके मपर्यन्तभाग युष्म के 
3 स्थान में 'यूय' तथा अस्म के स्थान में 'वय' आदेशे कृते । अतोगुणे पररुपे “डे 
५ दै प्रथमयोः अम्‌ आदेशे । 'शेषे टिळोपः। यूयम्‌ वयम्‌ । 
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पन्तस्य। यूयम्‌। वयम्‌ । ७ त्वमावेकवचने ७।२।९७। एकस्योक्ता- 
वनद्ोमंपयंन्तत्य त्वमौ स्तो विभक्ती । ८ द्वितीयायांच ७। २ । ८७। 
अनयोरात्‌ स्यात्‌ त्वास्‌। माम्‌ । ९शसो नः ७।१।२९। आभ्यां 
शसो न स्यादमोऽपवादः ( ७२ ) आदेः परस्य ! (२० ) संयोगान्तलोपः । 
युष्मान्‌ अस्मान्‌। ३२० योऽक्चि ७।२।८९। अनथोर्येकारादेशः 
स्यादनादेशेऽजादौ परतः ¦ त्वया । मया । १ युष्मदस्मदोरनादेशे ७।२।८६। 
अनयोरप्त्‌ स्यादनादेशे हलादौ विभक्तौ। युवाभ्यास्‌। आवाभ्यास्‌। 
युष्माभिः। अस्माभिः। २ तुभ्य-मह्यो ङयि ७: २ । ९५ ' अनर्योमं- 
पयन्तस्य । टिलोपः । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ 


दै स्पसोऽभ्यस्‌ ७1 १॥ ३० | आभ्यां परस्य । युष्वभ्यस्‌ अस्मभ्यम्‌ । 


प्रातिपदिकसंज्ञकयुष्मद्शश्दात्‌ द्वितीयैकवचने अम्‌ युष्मद्‌ +अम्‌ । अस्मद्‌ + 
अम्‌ इतिदशायाम्‌ । (७) एकवचने  एकसंख्या के उक्तो = कहने पर 
अनयोः = युष्मद्‌ अस्मद्शब्दयोः मपर्येन्तस्य = युष्मस्थाने 'त्व' अस्मस्थाने “मा 
( त्वमौ ) आदेशौ भवतः विभक्तिपरे ! ततः टिलोपे प्राप्ते, तं बाधित्वा । (८ ) 
द्वितीयायां ( अम्‌ औद शस्‌ ) विभक्तिपरे अनयोः = युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द को 
अःत्‌ = अ/कारअन्तादेश हो । सवणंदीर्घे । त्वाम्‌ माम्‌ । ( ६ / शसो नः आभ्याम्‌ 
= युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द से परे शसूविभक्ति के स्थान में नकार आदेश हो । “डे 
प्रथमयोरम्‌” से प्राप्त अम्‌ आदेश को बाधकर । यह सूत्र परके स्थान में नकार 
विधान क्या । 'अत आदे: परस्य «पर ( शस्‌ ) के स्थान में विधान किया 
गया कार्य परके आदि के स्थान में हो । 


(२२० ) अनादेशे =यदि कोई आदेश न हुआ । ऐसे अचि = अजादि 
विभक्ति परे । तृतीयैकवचने युष्मद्‌ + आ, अस्मद्‌ आ, इस्यवस्थायां 'त्वमावेक- 
बचने! इति त्व-'म” आदेशे 'अतोगुणे' पररुपे 'योऽचि' यकारादेशे त्वया मया। 
(१) युष्मद्‌ अस्मदोः= युष्मद्‌ और अस्मदू शब्द के अङ्ग के अन्त्यअल्‌ के 
स्थान में आत्वं हो । अनादेश = जिसको कोई आदेश न हुआ। ऐसी हुलादि- ' 
विभक्तिपरे तृतीयाद्विवचने भ्यामि ( द्विवचने ) मपर्यन्तभागस्य युव आव आदेशे 
पररुपे, युष्मद्‌ अस्मदोः इति भात्वे सवणंदीरघे युवाभ्याम्‌ । एवं बहुबचनेभिस्‌, 
हलादिविभक्तिपरे युस्मद्‌-अस्मदोः आत्वे सवणंदीघे र वि०। युष्मा भिः १ 
चतुर्थीविभक्तो एकवचने । युस्मद्‌ + डे, अस्मदुर्स-डे । डप्रथमयोः, अमआदंशे । 
( २) युष्म के स्थान में तुभ्य, अस्म को मह्यआदेश । टिलोपे तुभ्यं मह्यम्‌ ( ३ ) 
आभ्याम्‌ = युष्मद्‌, अस्मद्से परे भ्यस्‌ को अभ्यम्‌ आदेशे अतोगुण परस्पे। . 


“हषे होप? इति टिलोपे ( अत्रमकारस्य लोपो न भवति। ( न विभक्ती ) इति 
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४ एकवचनस्य च ७। १। ३२ । आभ्यां ङसेरत्‌ । तत्‌ । मत्‌। ३२५ 
पञ्चम्या अत्‌ ७। १। ३१ | आभ्यां पञ्चम्या भ्यसो5तु स्यात्‌ । युष्मत्‌ । 
अस्मत्‌ । ६ तव-ममो ङसि ७। २ । ९६ । अनयोमंपर्यन्तस्य तव-ममो स्तो 
डसि । ७ युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्‌ ७। २। ९७ | तव। मम । युवयोः । 
आवयोः। ८ साम आकम्‌ ७ । ९ । ३३ । आभ्यां परस्य साम आकं स्यात्‌ । 
युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ ) त्वथि। मथि। युवयो:। आवयो: । युष्मासु । 


निषेधात्‌। ( ४) युष्मद्‌ अस्मद शब्द से परे पञ्चमी के एकवचनङस्‌- 
विभक्ति को 'अत्‌' आदेश हो ¦ त्वत्‌, मत्‌ । पञ्चम्येकवचने युष्मद्‌ + ङसि 
अस्मद्‌ +ङसि इति दशायाम्‌ एकवचने मपर्यन्तस्य 'त्व' 'म' आदेशे। अतोगुणं 
पररुपे 'एकवचनस्य च' ङसिस्थाने अतु आदेशे, टिलोपे, अत्र योऽचि इति न, 
यकार-आदेशः, अनादेशाभावात्‌ । त्वत्‌, मत्‌। ( ३२५ ) युष्मद्‌ अस्मद्शब्द से 
परे पञ्चमी के भ्यस्‌ विभक्ति के स्थान में अत्‌ आदेश हो । युष्मत्‌ अस्मत्‌ । 
पशञ्चमीबहुबचने युष्मत्‌ ऽ-भ्यस्‌ अस्मद्‌}-भ्यस्‌ । अत्र पञ्चम्याः अत्‌ । टिलोपे, अत्र 
अनादेशविभक्तिर्नास्ति, अतो न॑ यत्वम्‌ । 


~ 


(६) युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ इन दोचों के मपर्यन्त युष्म के स्थान में 
'तव' अस्म के स्थान में “भम? आदेश हो । ङस्‌ विभक्ति परे। ( ७ ) युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ शब्द से परे ङस्‌ विभक्ति के स्थान में अश्‌ आदेश हो। तव। मम। 
षष्ठ्याः एकवचने ङसूविभक्तो, युष्मभागस्य 'तव” आदेशे अस्मभागस्य च 'मम' 
आदेशे इते सति, युष्मदस्मद्भ्याम्‌ ङसूस्थाने 'अश्‌ ~ अ कृते टिलोपे । षष्ठी- 
द्विवचने ओस्‌ विभक्तिपरे युवावौ द्विवचने सुत्रेण “युव” “आव” आदेशेअतोगुणे 
पररुपे, अनादेशविभक्ति परे 'योऽचि’ इति यकारादेशे रत्वे विसर्ग युवयोः आवयोः । 
( ८ ) आभ्यां परस्य युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द से परे साम के स्थान में आकम्‌ 
आदेश हो । यद्यपि षष्ठी बहुवचने आम्‌ विभक्ति के आने पर युष्मद्‌ = भाम्‌ 
अस्मद्‌ + आम्‌ में सुट्सहित आम्‌ न होने से आकम्‌ कैसे ? सामपढना व्यथं है । 
बही सुट्सहित सामशब्द व्यर्थ होकर कहता है कि 'शेषेलोप.? सूत्र से अन्यलोप 
भी होता है। इस पक्ष में अकारान्त अङ्ग से सुट्सम्भव है । उसकी निवृति के 
लिये साम शब्द पढ़ा । भावितः सुटोनिवृत्यर्थ ससुट्क निर्देशः। अत्र आस्‌ 
स्थाने साम बुद्धि कृत्वा 'साम आकम्‌” सूत्रेण आकम्‌ आदेशे। टिलोपपक्षे- 
रुपम्‌ । अन्त्यलोपपक्षे सवर्णदीघे युष्माकम्‌ अस्माकम्‌ । त्वयि। मयि। 
सप्तम्येकवचने ङिविभक्तो युष्मद्‌ +डि । अस्मद्‌यडिः एकवचने “व? ` मा 
आदेशे । अतोगुणे, पररुपे, योऽचि इति यकारे। युष्माषु अस्माषु । अत्र केवलम्‌ 
युष्मदस्मदो रनोदेशे इत्प्रात्वम्‌ भवति । 
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अस्मासु । ९ युष्मदस्मदोः षष्ठी-चतुर्थी-द्विती यास्थयोर्वा - नावौ ८।१।२०। 
पदात्‌ परयोरपादादौ स्थितयोः षष्ठ्यादिविशिष्टयोर्वां नौ इत्यादेशौ स्त: । 


३३० बहुवचनस्य वस्‌-नसौ ८। १। २१ । उक्तविधयोरनयोः षष्ठयादि- 


बहुवचनान्तयोवंस्‌-नसौ स्तः। १ तेमयावेकवचनस्य ८ । १। २२ । उक्त- 
विधयोरनयोः बष्ठीचतुर्थ्येकवचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः। २ त्वामौ 
द्वितीययाः ८।१।२३ द्वितीयेकवचनान्तयोस्त्वा मा, इत्यादेशो स्तः । 
“श्रीशस्त्वाऽवतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शमं सः। 
स्वामी ते मेऽपि स हरि: पातु वामपि नौ विभुः ॥ 
सुखं वां नौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः। 
सोऽव्याद्वो नः शिवं वो नो दद्यात्‌ सेव्योऽत्र व: स नः” ॥ 
१ ( एक्रवाक्ये युष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः) । २ ( एकतिङ्‌ वाक्यस्‌ ) 


( ९ ) पदात्परयोः = किसी पद से परे हो, अपादादौ=किसी पाद चरण या 
शलोक के आदि में नहो तथा षष्ठीचतुर्थीद्वितीया के किसी विभक्ति से जुड़े 
हुए युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द के स्थान में क्रम से वां तथा नौ आदेश हो। युष्मद को 
“वाम्‌? अस्मद्‌ को “नौ? । यह नियम सामान्ये है तीनों विभक्तियों में लगता है । 
इसको बाधकर अन्यकार्य वस्‌ नस्‌ आदि भी होते हैं । 


(३३०) उक्तविधयोः=पद से परे हो किसी पाद ( चरण) मन्त्र के आदि: 


में स्थित न हो षष्ठ्यादि=षष्ठा, चतुर्थी द्वितीया के बहुवचनान्त में अनयो:= 
युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ के स्थान में वस्‌ तथा वस्‌ आदेश हो। ये वाम्‌ नौके 
` बाधक हैं। | 
( १) तेमयौ > ते, मे, एकवचनस्य । उक्तविधयोः «पद से परे अपा- 
दादिस्थ हो, षष्ठी चतुर्थी के एकबचनविशिष्ट युष्मद अस्मद्‌ शब्दों के स्थान में 
क्रम से (ते, मे” ये दोनों आदेश हो । | | 
( २ ) त्वामौ=द्वितीया विभक्ति के एकवचन से विशिष्ट युष्मदु को 'त्वा” 
अस्मद्‌ को 'मा' आदेश हो प्रत्येक का क्रमशः श्लोकबद्ध उदाहरण प्रस्तुत करते 
हैं। यथा--श्रीश इति । इहत्संसारे श्रीशःच्लक्ष्मीपतिः ( भगवान्‌ विष्णु: ) 
त्वा ( त्वाम्‌ ) तुम्हारी अवतु रक्षा करें, मांच्मामश्पि ( मेरी भी) रक्षतु 
( रक्षा करें। ) यहाँ द्वितीयाविभक्तिविशिष्ट त्वासु मामु के स्थान में त्वा मा 
आदेश. हुआ। वां नौ को बाधकर। श्रीशः विष्णुः, ते=तुभ्यम्‌ । मे = मह्यम्‌, 
शर्म = सुखम्‌, दत्तात्‌ ( भगवान्‌ तेरे मेरे लिए सुख दें) भत्र चंतुर्थ्याः 


एकवचनस्य तुभ्यं शब्दस्य मह्य शब्दस्य च, स्थाने क्रमशः 'ते' भे आदेश 


| 
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तेनेह न--ओदनं पच तव भविष्यति । इह तु स्यादेव--शालीनाँ ते ओदनं 


होते हैं। राहरि: ते ( तव ) में ( मम ) अपि स्वामी अस्ति । भगवान्‌ तुम्हारे 
ओर मेरे भी स्वामी हैं। यहाँ षष्ठीविभक्ति के एकवचन तव, मम के स्थान में 
ते” 'मे' आदेश क्रम से हुए । द्विवचन का उदाहरण--विभुः=समर्थः सर्वेशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ वांच्युवास्‌, नो=आवां, पातु = रक्षतु। (ईश्वर तुम दोनों की, हम 
दोनों की भी रक्षा करें । ) अत्र द्वितीयाद्विवचने युवां स्थाने व!स्‌, आवां स्थाने 

. नौ आदेशो। चतुर्थीद्विवचने ईशः ( हरिः ) वाम्‌=युवाभ्यां; नौ=आवाभ्याम्‌, 
सुखस्‌=आनन्दं ददातु । षष्ठीद्विवनस्य उदाहरणम्‌ - हरिः भगवान्‌ वामु=्युवयोः 
नौ=आवयोः पतिः स्वामी अस्ति । अत्र युवयोः आवयोः स्थाने क्रमेण वः नो 
आदेशौ भवतः । स ( हरिः ) वः ( युष्मान्‌ ) नः ( अस्मान्‌ ) अव्यात्‌ = पायात्‌ 
( भगवानु तुम लोगों, हम लोगों की रक्षा करें ) बहुवचन उदाहरण में युष्मान्‌ 
अष्मानु को क्रम से नस्‌ वस्‌ आदेश हुए। एवं अस्मभ्यम्‌ युष्मभ्यम्‌ इति चतुर्थी 
बहुवचनस्थाने वस्‌, नम्‌ आदेशे । एवं युष्माक स्थाने वः! अस्माक स्थाने 
“त: आदेशे । भगवान्‌ तुम सबके लिए हम सबके लिए भी कल्याण करें। वही 
हम लोगों के तुम लोगों के भी सेव्य=सेवा के योग्य हैं । 


( वा० ) एक़वाक्ये-युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द के स्थान में जो आदेश कहे 

- गये हैं वे एक ही वाक्य में सम्भव हैं । यदि दो वाक्य ही तो नहीं होते। 
जिसमें एकतिङ्‌ हो उसे वाक्य कहते हैं। जिसमें तिङन्तपद आवश्यक है । 
तेनेह=उक्त नियम से यहाँ नहीं हुआ । ओदनं=्भात को, पच्‌=पकाओ। (वह) 
तव ( तुम्हारा ) भविष्यति होगा यहाँ दो तिङन्तःद अलग-अलग वाक्य में 
होने से एकवाक्य नहीं रहा । अतः तव के स्थान में 'ते' आदेश नहीं हुआ। 
पश्य मृगो धावति’ यहाँ दो क्रिया होने पर भी एक ही वाक्य है । इहतु- जहां 
एक वाक्य है। वहाँ तो स्यादेव-होता ही है। यथा--शालीनां=तण्डुलानाम्‌ 
ओदनम्‌=भक्तम्‌ 'ते’ तुभ्यं दास्यामि--तुके चावल का भात दूंगा । यहाँ एक 
वाक्य है । एकतिङन्त पद होने से । शालीनां पद से परे तुभ्यम्‌ के* स्थान में 'ते' 

« आदेश हो गया । 


( वा० ) एते इति * ये ( वां नौ ) इत्यादि आदेश अनस्वादेशे = अन्वादेश 
के अभाव स्थल में विकल्प से हों । जहाँ अन्वादेश है, वहाँ उक्त आदेश नित्य होते 
हँ । अनन्वादेश का उदाहरण-धाता ते भक्तोऽस्ति। ब्रह्मा तुम्हारे भक्त हैँ। 
यहाँ तव के स्थान में विकल्प से ति आदेश हुआ । इसलिए धाता “तव भक्तोंऽस्ति” 


यह भी बनता है । अन्वादेश का उदाहरण--कार्यान्तरविधान ही अन्वादेश 
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दास्यामि । ६ ( एते वां नावादयो5नन्वादेशे वा वक्तत्र्या:) अन्वादेशे तु 
नित्यं स्युः। धाता ते भक्तो$स्ति धाता तब भक्तोऽस्ति वा । तस्मै ते नम 
इत्येव । सुपात्‌ सुपाद्‌ । सुपादौ । 

३.पादः पत्‌ ६।४।१३०। पाच्छब्दान्तं यदङ्ग भं तदवयवस्य 
-पाच्छुब्दस्य पदादेशः । सुपदः । सुपदा । सुपाद्धयाम्‌ | अग्निमत्‌, अग्निमद्‌ । 
अग्निमथौ । अग्मिथः । 


Com पा SM i री 
है। वहाँ नित्य आदेश होने से ( तस्म ते नमः . इस वाक्य में तुभ्यम्‌ के स्थान 
में ते! आदेश नित्य है । अत्र 'तस्में तुभ्यं नमः” इति कथनम्‌ अशुद्धं भविष्यति । 
शोभनौ पादौ यस्य स, सुपात । सुन्दर पैरोंवाला अर्थ से अर्थवान्‌ सुपाद्शब्दात्‌ 
प्रथमायाः एकबचने सु=स्‌ अपृक्तसकारस्य हल्ड्यादिलोपः अवसानेपरे दकारस्य 
विकल्पेन चत्वें सुपात्‌ सुपाद्‌ । औविभक्ती ३णंसम्मेलरे सुपादौ । सुपादः । सुपाद॑ 
सुपादौ सुपदः । 


( ३ ) पाच्छब्दान्तं = पाद्शब्द हो अन्ते में जिसके ऐसा भसंज्ञकअद्भ उसके 
अवयव पादशब्द को पद्‌ आदेश हो। प्रातिपदिकात्‌ सुपादृशब्दात्‌ द्वितीया 
बहुबचने शसि अनुबन्धलोपे । अजादिविभक्तिपरे भसंज्ञा भवति । भसंज्ञको अङ्गः 
पादः पत्‌ सूत्रेण पट्‌ आदेशे सस्य र्श्वे वि० सुपद; । एवं सुपदा । अजादि विभक्ति 
परे ही पद्‌ आदेश होता है। अन्यत्र नहीं । सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्धिः । सुपद्‌ सुपाद्भ्यां 
सुपाद्भ्यः । सुपदः सुपदोः सुपदाम्‌ । सुपदि सुपदोः सुपात्सु । अग्नि मथ्नाति 
( शमी आदिकाष्ठधर्षणेन वल्विमुतपादयति स अर्निमत्‌ । जो मन्थन से अग्नि 
वैदा करे वह अग्निमद्‌ है ) अत्र सु विभक्तिः तस्य लोपे । अवसाने थकारस्य वा चत्व 
रुपद्दयम्‌ । अजादिविभक्तिपरे जश्त्वचत्वंविशेष है। अग्निमथः अरिनिमथोः 
अर्निथास्‌ । अग्निमथि, अग्तिमथो:, अग्निमत्सु । 


( ४ ) अनिदितां हलन्तानां = हलन्तशब्द हो, अनिदिताम्‌ = इकारइत्‌ 
न हुआ हो, ऐसे अङ्गसंज्ञक शब्द की उपधा ( अन्त्यवर्ण के पुवं के (न) का 
लोप हो किति डिति परे । नुम्‌= उगिदचां सवेनामस्थानेऽघातोः इति नुम्‌ । 
संयोग के अन्त का लोप हो । न स्थाने कुत्व होने से 'ङ' भवति । प्राडः- प्रकषण 
अञ्चति ( पूजयति ) प्रशस्तो भवति। पूर्वदिशा, देश, काल, प्रशस्त हैँ । प्र 
पुर्वेकअञ्च्‌ धातो “न्रत्विग्‌'सूत्रेण क्विन्‌ । सर्वापहारिलोपे कृदन्तं मत्वा प्राति- 
पदिकसंज्ञा, सुविभक्तिः अनिदितामिति’' नलोपे प्र अच्‌ + स्‌ उगिदूचामिति नुम्‌= 
न्‌ आगमे कृते, प्र+अ=भा दीघें। प्रात च स्‌ इति स्थिते सस्य हल्ङ्यादिलोपे 
चकारस्य संयोग!न्तलोपे नकारस्य क्विनूप्रत्यस्येति कुत्वे, प्राङ्‌ । एवं प्राञ्चौ प्राञ्चः । 
प्राक्च प्राञ्चौ । द 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangofr 


१४० | . ` लघुसिद्धान्तकौमुदी [ हलन्तपुलिङ्ग- 


३४ अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति ६। ४। २४। हलन्तानाम- 
निदितामद्भानामुपधाया नस्य लोप: किति डिति। तुम्‌ । संयोगान्तस्य 
लोपः । नस्य कुत्वेन ङः । प्राङ्‌ । प्राचो । प्राच: । ३३५ अचः ६।४।१३८। 
छप्तनकारस्याञ्चतेर्भस्याऽकारस्य लोपः। ६चौ ६।३।१३८। लुप्त- 
कारतकारेऽञचतो परे पूर्वस्याणो दीघे:। ध्राचः। प्राचा। प्राग्भ्याम्‌ । 

- प्रत्यङ। प्रत्यञ्चौ । प्रतीचः । प्रत्यग्‌भ्याम्‌। उदङ। उदञ्चौ। ७ उद 
ईत्‌ ६।४।१३९। उच्छब्दात्‌ परस्य लुप्तनकार।ञ्चतेभस्याकारस्य 


( ३३५ ) अचः=लप्तनकारस्य = लुप्त हो चकार जिसका ऐसे भसंज्ञक 
अञ्च के अकार का लोप हो | 


( ६ ) लुप्त हो अकार और नकार ऐसे अञ्चकेपरे रहते पुवेअण्‌ को दीघं 
हो । प्राचः = प्रपूर्वक अञ्चधातोः क्विन्‌ सर्वापहारिलोपे प्राश सं० शस्‌ अङ्गसंज्ञा 
भसंज्ञा च । अनिदितमिति नकारलोपे भसंज्ञकस्य अकारस्य 'अचः' इतिसूत्रण लोपे, 

“चौ” इतिपूर्वे-अणः दीर्घे रू० वि० । एवं प्राचा प्राग्भ्याम्‌ । अत्र नकारलोपे सवर्ण- 
दीर्घं इति विशेषः । प्राग्भिः । प्राचे प्राग्भ्यां प्राग्भ्यः । प्राचः प्राचोः प्राचाम्‌ । 
` प्राचि प्राचोः ध्राक्षु। दिग्देशकाले पूर्वादौ प्रागुदकप्रत्यङ्ङादयः । प्राञ्चशब्द 
पूर्वदिशादेश या काल अर्थ में प्रयुक्त है । प्राङ्‌ प्राचीनश्च । एवं पश्चिम 
दिग्देशकाले भवः प्रत्यकभ्रतीचीनशच, प्रत्यक्‌ तथा पराक्रृशब्द क्रम से अन्दर 
और बाहर के वाचक हैं । पश्चिमदिशा, देशकाल, अर्थ में प्रसिद्ध प्रतिपुर्वक 
अञ्च्‌धातोः “ऋत्विग' से क्विन्‌ सर्वापहारिलोपे । प्रातिपदिकसंज्ञा सु 'अनिदितां' न 
लोपे ) उगिदचाम्‌ इति तुमत । सस्य हल्झ्यादिलोपे, चकारस्य संयोगान्तलोपे 
बिवनुप्रत्ययस्य नकारस्य कुत्वेनङ्‌ यणि, प्रत्यङ । प्रती चः = प्रति अञ्चूधातोः क्विन्‌ 
सर्वापहारिलोपे 'भ' संज्ञायाम्‌ अचः' इसि अकारलोपे, ततो नकारलोपे, चो 
` इतिदीर्घे अङ्कृतव्युहपरिभाषया यण्‌ न भवति। प्रत्यग्भ्यास्‌। अत्र भसंज्ञा 
भवति, अतो भकारस्य लोपो न भवति । चकारस्य जशत्वे चर्त्वे । उत्तरदिशा- 
` देशकाल अर्थ में उदङ्‌ उदोचीनइच | प्राङ्‌ की तरह, -दडउदःचो उदच 


उदञ्चम्‌ उदः्चो उदीचः । उद्पूर्वक अञ्चधातोः क्विन्‌, सर्वापहारिलोपे । भनिदि- 
तामिति नकारलोपे भसँयाम्‌ । 


_ (७ )उद्‌ शब्द से परे लुप्त नकारक भसंज्ञक अङ्ग अञ्चके भकारको 
ईत्वं हो। इत्यनेन अकारस्य ईकारे रू० वि० । भर्सज्ञास्थल में ईत्व अवश्य 
होता है। उदीचा उदग्भ्याम्‌ उदग्भिः। नलोप जस्त्वं विशेषः उदीचः उदीचो 
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ईतु । उदीचः। उदीचा। उदग्भ्याम्‌। ८ समः समिः ६।३।९३। 
वप्रत्ययान्तेश्श्वतौ । सम्पडः। सम्यञ्चौ । समीच: । सम्यग्भ्याम्‌। ९ सहस्य 
सध्रिः ६ । ३ । ९५ । तथा | सध्यूड्‌ । सप्नीच: । 

३४० तिरसस्तियेलोपे ६ । ३ । ९४। अलप्ताकारेञ्ञ्चतौ वप्रत्ययान्त- 
तिरसस्तिर्यादेश: । तिर्यङ । तिर्यञ्चो । तिरश्चः । तियंग्भ्याम्‌ । १ नाञ्चे 
पुजायाम्‌ ६ । ४। ३० । पुजार्थस्याञचतेर्पधाया नस्य लोपो त। प्राडः। 


(८) व ( क्विन ) प्रत्ययय हो अन्त में जिसके ऐसे अपरे समशब्दको 
समिआदेश हो । समपुवेक अञ्चूसे क्विन्‌ आदि नलोपे, नुमि, सुलोप, संयोगान्त- 
लोपे । सम.स्थाने समि आदेशे यणि कुत्वे। सम्यङ्‌ सम्यञ्चौ। सम्यञ्चः। 
सम अञ्चशब्दात्‌ द्वितीयाब्रहुवचने शा 7=असि नकारलोपे ईत्वे, समः समि 
आदेशे दीर्घ समीचः । अच 

( &) वप्रत्यान्त अचपरे सहशब्द के स्थान में संध्रि आदेश हो। सह 

अञ्चति गच्छति इति सध्र्यङ्‌-सहगामी । सहपूर्वंक अञ्चधातोः क्विन्‌। 

सम्पूर्णेलीपे प्रातिपदिकसंज्ञा 'सु' । सहस्य सध्नि आदेशे, यणि, नकारलोपे, नुमिक्रते 
संयोगान्तलोपे रूपम्‌ । सध्याञ्चौ, सध्याञ्चः। सध्रीचः। सध्रीचा, सध्रूयरभ्याम्‌/ 
सध्याग्भिः । सध्रीचः, सध्रीचोः सध्रीचाम्‌ । 


( ३४० ) तिरसः तिरि, अलोपे । अलुप्त८ न लुप्त हुआ हो अकार जिसका 
ऐसे क्वितप्रत्ययान्त अञ्चूधातु परे रहते । वप्रत्ययान्ते वचासौ प्रत्ययश्च 
किवपप्रत्ययः अन्ते यस्य स। तस्मिन्‌परे तिरसशब्द के स्थान में तिरिआदेश 
हो । तियेंडः = तिरोअञचति = कुटिलं गच्छति । सपे: पक्षी, पशुर्वा \ तिरसूपूर्वंक- 
अञ्चधातु से क्विन्‌, सर्वापहारिलोपे, तिरसःस्थाने तिरिआदेशे, यणि अत्र 
सर्वनामस्थानपरत्वेन भसंज्ञा न भवति, भतः अक्रारलोपोऽपि नभवति। 
हलादिविभक्तावपि अकारलोपो न भवति । सकारस्य हल्झधादिलोपे वकारस्य- 
` संयोगान्तलोपे च । कृत्वेन ङ । तिर्यङ । तियंचौ तिर्यंञ्चः। हेतिर्येङ्‌ । तिर्यञ्चं 
तिर्यञ्चो तिरश्चः= तिरसूपूर्वक अञ्चघातोः क्विन्‌ भ्रत्यये सम्पूर्णलोपे, प्रातिपदिक 
संज्ञायां शस्‌। श इत्‌ । अनदितामिति नलौपे भसंज्ञायाम्‌ अच इति अकारलोपे 
सस्य एचत्वेन शः, विभक्तिसकारस्य रूत्वे वि० रूपम । तिरश्चा तिर्यग्भ्याम्‌=अत्र 
तिरसस्थाने तिरि आदेशे 'अनिदितां' नलोपे, हलादिविभक्तौ भसंज्ञा न भवति। 
अतः अकार लोपोऽपि न भवति। यणि कुत्वे जश्त्वे। तिर्यरिभिः। तिरश्चे 
तियंग्म्याम, तिर्यग्भ्यः । तिरश्चः तिरश्चोः तिरश्चाम्‌ । , तिरश्चि तिरश्चोः तिर्यक्षु । 
अत्र तिरिआदेशे तकारलोपे कुत्वे षत्वे क, ष संयोगे क्षकृते यणि । & 

(१) अञ्चेः पूजायां न । पुजा अथं मे अञ्चूधातुके उपधा नकारका | 
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ART |. लघुसिद्धान्तकोमुदी [ हलन्तपुलिङ्ग- 


प्राञ्चौ । नलोपाभावादलोपो न। ध्राञ्चः। प्राङ्भ्याम्‌ । प्राङ्क्षु। एवं 
पूजार्थे प्रत्यङङादयः । क्रङ। क्रुञ्चौ । क्रुङ्भ्थाम्‌। पयोमुक्‌ । पथोमुग्‌ । ` 


लोप नहीं होता । अञ्चधातु के दो मर्थ हैं गति ( अर्थ ) पूजा अर्थ गति अर्थं 
मै न लोप होता है, पूजा अर्थ में नहीं । प्रकर्षेण अङ्चति ( पुजयति ) इति 
प्राङ्‌ { विधि से पुजा करनेवाला ) ध्रपूर्वंकअञचघातोः “ऋत्विग्‌” आदि सुत्रेण 
क्तिन्‌ सर्वापहारिलोपे अतिदितां सुत्रेण नस्प लोपेप्राप्ते अञ्चेः पूजायां । पक्षे न 
लोपो न भवति ( अञ्चेः पूजायां न ) दीषंप्राञचूशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सु = स्‌ । 
तस्य हल्झधादिलोपे, पदसंज्ञायां चकारस्य संयोगान्तलोपे। कार्यस्य अभावे 
कारणस्य अभावः। चक्रारस्यलोपे अतुस्वारपरसवरणौनिवर्तेते ¦ नकररो 
दृश्यते । क्विन्‌ प्रत्ययस्य सूत्रण नकःरश्य कुत्वेन ङकारे प्राङ्‌ । एवं प्राञ्चौ 
प्राञ्च: । अत्र नलोपस्य अभावात्‌ = नाञ्चेः पूजायास्‌ इति नकारलोपस्य 
निषेधेसति । अचः इतिसूत्रेण अलोपो नभवति । प्राञ्चं, प्राञ्चौ, प्राङचः । 
प्राञ्चा प्राङभ्याम्‌ ७ अत्र हलादिविभक्ति “म्यां परे स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इतिपद 
संज्ञा चकारस्य संयोगान्तलोपे ! नकारस्य कुत्वेन ङकारे प्राङभिः । प्राञ्चे, 
घ्राङ्भ्याम्‌, प्रःङभ्यः । प्राञ्चः प्राङचोः प्राञ्चाम्‌ । प्राञ्चि प्राङखषु प्राङक्षु प्राङसु 
प्राङच = शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सप्तमीबहुवचनेसुप्‌ । पदसंज्ञायां चकारस्य संयोःगान्त- 
लोपे, नकारस्य कुत्वेन ङकारे, ततः ङणोकुक्‌ट्क्‌ शरि इति कुक्‌ = क्‌ आगर्मे, 
विकल्पेन कस्थाने चयोद्धितीया इति इति वातिकेन द्वितीयोअक्षरः 'ख' कृते, 
एकरूपम्‌ । “क्‌” स्थिते द्वितीयं रूपम्‌ । कुक अभावे तृतीयं रूपम्‌। एवम्‌ = 
अनेतप्रकारेण प्रत्यङ्‌्ङादयः = पूजाअर्थं में प्रत्य, उदञ्च, सम्यञ्च, 
सध्रयञच्र, तिर्यञच आदि के रूप भी 'पूजार्थक प्राङइकी तरह चलेगा । अर्थ में 
अन्तर होगा । प्रत्यङ्क्रा सवंपूजकः । उर्ध्वं गमनाय अङ्चति उदङ्‌ । सविध्यञ्चति 
इतिसम्यङ । साथ में. मिलकर पूजक संध्यूयडः । वक्रपुजकः तियंङ्‌ । वकजातीय 
पक्षि विशेष क्रङ ( क्रॉँचपक्षी ) क्रुङचधातो; 'ऋत्विग” आदि सुत्रेण क्विनूपत्ययान्त 
निपात्यत्ते। नकोरलोपस्य अभावेऽपि निपःत्यते । कृदन्तं भत्वा प्रातिपदिकसंज्ञा 
सुविभक्तिः सोलोपि, पदसंज्ञायां संयोगान्तलोपे कुत्वेन डकारे रूपम्‌ । ्रुङकूङ व 
क्रञचः। क्रुञ्चा क्रङभ्याम्‌ कुझुभि:। क्‌ञचे कृङ्भ्याम्‌ क्रुङभ्यः क्रृचः क्रच्चौ 
क्रञ्चाम्‌ । क्रुञ्च . क्रुञचोः क्रडखषु क्रुडक्ष क्रुड्षु । पयांसि मुच्चति इति 
प॒थोमुक्‌ ( जल वर्षानिवालाबादल ) बिवन्प्रत्पान्तात्‌ पयोमुच्‌शब्दात्‌ सु = सूतस्य 
हल्ङ्यादिलोपे, चकारस्य जश्त्वेन जकारे कृते, 'चोः.क्‌ः' कुत्वे ‘वाऽवसाने’ विकल्प 
चत्वे । पयोमुक पयोमुग्‌ । पयोमुचौ पयोमुचः। अजादिविभक्तौवणंसम्मेछने 
पयोमुचम्‌ पयीमुचः। पयोमुचा पयोमुगभ्याम्‌, हलादिविभक्ती जश्वे कुत्वे च 
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पयोमुचौ । पयोमुग्भ्याम्‌ । उगित्वान्नुम्‌ । २ सान्त-महृतः संयोगस्य । 
६।४।१०। सान्तसंयोगस्य महतरच यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घोऽ- 
सम्बुद्धौ सर्वेनामस्थाने । महान्‌ । महान्तौ । महान्तः। हे महन्‌ ! महद्भ्याम्‌ । 
३ अत्वसन्तस्य चाधातोः ६।४। १४ । अत्वन्तस्योपधाया दीर्घो धातु- 
भिन्नासन्तस्य चासम्बुद्धौ सौ परे । धीमान्‌ धीमन्तौ । धीमन्तः । हे धीमन्‌ !। 


ET TH SE MS  ख। न :: स अइओ-य+४6£ So 


पयोमुग्भिः । पयोमुचः पयोमुचोः पयोमुचां पयोमुक्षु । 


उगित्वात्‌ उक्‌ = उ ऋ लके इद्‌ होने उशित्‌ अचां सवंनामस्थाने सूत्र से 
नुस्‌=न्‌। (२) सान्त ( लुप्तषष्ठौक है) संग्रोगस्य=सकार हो अन्त में 
जिसके ऐसा संयोग विद्वस्‌ इत्यादि, भहतरच = महत्शब्द का जो नकार, तस्यो- 
पाधाया: उसकी उपधा ८. अन्त्य अक्षर के पूर्ववर्ण को दीघं हो। सम्बुद्धि- 
भिन्नसर्वनामस्थानविभक्तिपरे। महान्‌ ७ दिव्य या श्रेष्ठ, अर्थसे अर्थवान्‌ प्राति- 
पदिकसंज्ञकमहत्‌ शब्द से सु । यहाँ उगित्‌ मानकर उगिद्चाम से नुन्न 
शतृबङ्भावसे उगितधर्म महत्‌शब्दमें आया । प्रमाण । वतमाने, त्रिशंत्‌, महत्‌, 
बृहत्‌, जगत्‌, शतृतरच्व। सान्तमहत्सयोगस्य इति नकारस्य उपधायाः दीर्षे, 
सुलोपे, संयोगान्तलोपे च महान्‌ । महान्तौ = अत्र नुम्‌ उपधादीर्घश्च अनुस्वार- 
परसवेणाँ तथंव महान्त हे सहन्‌ । अत्र न सम्बुद्धिपरे दीर्घः । महान्तम्‌ महान्तौ 
महतः । महता महद्भ्याम्‌ महद्भिः । महतः महतोः महृत्सु । 


( ३ ) अत्वन्तस्यः=अतुप्रत्यय अन्त में हो, उसके उपधा को दीर्घ हो । असन्त- 
स्यन्धातु से भिन्न जो असन्त उसके अन्त उपधा को भी दीर्घ हो, सम्बुद्धिभिन्नसुपरे । 
उत्सृष्टानुवन्धग्रहणे । यहाँ अतु सातुबन्धग्रहूणम्‌ मतुप्‌, बतुप्‌, आदिप्रत्यय जाने । 
यथा--धीः = ( प्रशस्ताबुद्धिः ) अस्तिअस्य । प्रशंसामें मतुप्‌ धीमतुशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ 'सु' उगित्वात्‌' उगिद्चाम्‌' सूत्रेण नुम्‌, अनुबन्धलोपे अपृक्तसज्ञक- 
सकारस्य लोपे । संयोगान्तलोपे च । प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन अत्वसन्तस्य इति 
उपधायाः दीर्घे । धीमान्‌, धीमन्तौ, धीमन्तः । हे धीमन्‌ शसादौ--शस्‌ टा इत्यादि 
विभक्तियों में महद्वत्‌ "2 'महत्‌' शब्द की तरह रूप समझे । भातेडंबतु: = दीसि, 
प्रकाश अर्थ में भा धातु से डवतु । डकारस्य चुटूसूत्रेण उकारस्य उपदेश अजनुनासिक 
इत्संज्ञा । लोपश्च । भा4-अवत्‌। यहाँ भसंज्ञा यचिभम्‌ से नहीं होती क्योंकि 
उसकी सीमा चतुर्थ, पञ्चम अध्याय के कप्‌ प्रत्यय पर्यन्त तक है तब टि लोप 
कँसे हो, डित्वसामथ्यात्‌ । ड पढने के सामर्थ्यं से अभस्यापि बिना भ मंज्ञा 
के भी-- 
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१४४ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ हलन्तपुलिङ्ग- 


शसादों महद्वत्‌ । भातेडंवतुः । डित्त्वसामर्थ्यादभस्यापि टेलॉप:॥ भवान्‌। 
भवन्तो । भवन्तः। शत्रन्तस्य-भवनु । ४ उभे अभ्यस्तम्‌। ६।१।५। 
षाष्ठद्वित्वप्रकरण ये द्वे विहते ते उभे समुदिते भभ्यस्तसंज्ञे स्तः । 


३४५ नाभ्यस्ताच्छतुः ७ । १। ७८। अभ्यस्तात्‌ परस्य शतुर्नुम्‌ न । 
ददत्‌ ददतौ । ददतः। ६ जक्षित्यादयः षट्‌ ६। १।६। षट्‌ धातवोऽन्ये 
जक्षितिइच सप्तम एते अभ्यस्तसंज्ञाः स्युः। जक्षत्‌, जक्षद्‌। जक्षतो। 
जक्षतः । एवं जाग्रत्‌, दरिद्रत्‌, शासत्‌, चकासत्‌ । गुप्‌, गुव्‌ । ग्रुपो गुपः । 


~ 


टिका लोप होता है । अन्यथा डितुकरण व्यर्थे होगा । 'भा! में आका लोप हुआ ! 
भवतुशब्दात्‌ प्रथमायाः एकवचने “सु' नुम्‌ । सुलोपे। संयोगान्त लोपे । अत्व- 
सन्तस्य इति उपधायाः दीर्घे। भवान्‌ । तर्थव भवत्तौ भवन्तः। भवन्तं भवन्तौ 
भवतः । भवता भवद्भ्याम्‌ भवद्भिः । भवति भवतोः भवत्सु । शत्रन्तस्य = शतृ- 
प्रत्यय अन्त में हो ऐसे भवेत्‌ शब्द को नुम्‌ आदि करके भवन्‌ रूप बनता है। 
अतु अन्त में न होने से दीघं नहीं होता । संयोगान्त लोप के असिद्धि के. भय से 
नान्तउवधा को दीघं नहीं हुआ । 


( ३४४ ) उभे षाष्ठ =अष्टाध्यायी में 'एकाचो द्वे प्रथमस्य" छठे अध्याय के 
इस सूत्र से किये गये द्वित्व । प्रसङ्ग में जो दो कहे गये हैं, वे समुदिते = दोनों 
मिलकर अभ्यस्तसंज्चक हो । अलग-अलग नहीं। ( ३४५ ) अभ्मस्तात्‌ = 
अभ्यस्तसंज्चक से परे शतृ = अत्‌ को नुम्‌ नहों होता। निरन्तरदान करता हुआ 
अर्थ में . ददत्‌=( शतृप्रत्ययान्तप्रातिपदिकसंज्तक ) से सु उगिदचाम्‌ से प्राप्तनुम्‌ का 
निषेध हुआ । क्योंकि अभ्यस्तसंज्ञक से नुम्‌ प्राप्त था। अभ्यस्तसंज्ञा 'उभेऽ- 
इपस्तम्‌' से हुई। हल्ङ्यादिलोपे । ददता ददद्भ्याम्‌ ददन्नः । ददतः ददतोः 
ददताम्‌ । ददति ददतोः ददत्सु । 


( ६ ) जक्षित्यादयः = जक्षि, जाग्नि, दरिद्रा, शास्‌, देधीडि, वेवीङ्‌, चकासृ, 
अभ्यम्तसंज्ञं विज्ञेयं ( मुन्युक्तं धातुशप्तकम्‌ ) छ धातु, अन्य जक्ष मिलकर 
सात धातु की अभ्यस्तसंज्ञा है । यक्षधातु भक्षण और हसने अर्थ में है, उसकी 
निरन्तर क्रिया से जक्षत्‌ को अभ्यस्तसंज्ञा 'नाभ्यस्तात्‌ से’ नुमुका निषेध । रुप 
साधारण है। इसी प्रकार जागरणं कुर्वत्‌ । जागरण की निरन्तर क्रिया अर्थ में 
जाग्रत्‌ शब्द को अभ्यस्तसंज्ञा, नुम्‌ निषेध । दुर्गेति दयनीयं वा प्राप्नुवन्‌ दरिद्रत्‌ = 
दुर्गेति की निरन्तर क्रिया । शासन कुवन्‌ । शासत्‌ भगवान्‌, चकासत्‌ = निरन्तर 
प्रकाशन क्रिया । इन सभी को अभ्यस्तसंज्ञा नुम्निषेध। गोपायति इति गुपू ( रक्षकः ) 
प्रथमायाः एकवचने सुसु अपृक्तसकारस्य लोपे, जश्त्वे विकल्पेन चत्व गुप्‌ गुव्‌ 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ १४५ 


गुव्भ्यास्‌ । ७ त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कन्‌ च ३ । २ । ६० । त्यदादिषप- 
पदेषु अज्ञानार्थाद्‌ दृशेः कन्‌ चातु क्विन्‌ । ८ आ सर्वनाम्नः ६। ३। ९१ | 
सर्वनाम्त आकारोऽन्तादेशः स्याद्‌ दृग्‌-द्श्‌ वतुषु । तादक्‌, तादग्‌ । तादशौ। 
तादृश: । तादृग्म्यास्‌ । व्रश्‍चेति षः। जश्‍त्वचर्त्वे । विट्‌, विड्‌ । विशौ । 
विश: । विड्भ्याम्‌। ९ नशेर्वा ८। २। ६३ । नशेः कवर्गोऽन्तादेशो वा 
पदान्ते । चक्‌, नग्‌, नट्‌, नड्‌ । नशौ । नशः । नग्भ्यास चड्भ्याम्‌ । 

३५० स्पृशोऽनुदके विवन्‌ ३। २ । ५८ । अनुदके 2 सुप्युपपदे स्पृशेः 


` क्विन्‌ । घृतस्पृक्‌, घृतस्पृग्‌ । घुतस्पृशौ । घृतस्पृशः । दधृक्‌, दधृग्‌ । दधृषौ । 


SS RSI MD कम 
इति । भ्यामादिहलदिविभक्तौ पदान्ते कलां जश्त्वे गुव्भ्याम्‌ इत्यादि । 


(७) त्यदादिषु = त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, ये उपपद हों तो अनालोचने 
चाक्षपज्ञानभिन्ने । अज्ञानार्थात्‌ चाक्षुष्‌ ज्ञान अर्थ से रहित दृश्‌ धातुसे कन्‌ तथा 
क्विन्‌ प्रत्यय हो । (८) सर्वेनास्नः-सर्वनामशब्द के अन्त्य अल्वर्ण को आकार हो । 
दृग्‌, दृश्‌, वतु, शब्द परे रहते । तद्पूवंक दृशृधातु से कम्‌ सर्वापहारि लोपः। 
आसर्वेनाम्नः इति दकारस्य आकारे । दीर्घे । प्रातिपदिकत्वात्‌ सु = स तस्य लोपे 
ब्रिश्चेति! शकारस्य षत्वे पस्थाने झलांजशोऽन्त इति ड कृते । पिवत्‌ प्रत्ययस्य 
कुत्वेन गकारे । विकल्पेन चत्वें । तादुक्‌ । स इव पश्यति ज्ञानविषयो भवति । 
अचाक्षुप्‌ ज्ञानवाला ( तैसा ) तादृग्‌ । इस प्रसङ्ग में ष, ड, ग, क की प्रक्रिया 
श के स्थान में समझे । तादृशा, तादृग्भ्याम्‌ । अथम्‌ इव पश्यति ईदुकाय इव ` 
पश्यति यादूक्‌ । तादृग्भिः। तादृशि तादृशोः तादुक्षु । वैश्य अर्थे में प्रसिद्ध 
विश्शव्दात्‌ सु: स्‌ । तस्य लोपे 'ब्रश्‍चभ्रस्ज' सुत्रेण शस्थाने षे कृते तस्य जश्त्वे 
चत्वें विकल्पे विट्‌ विङ्‌, विशौ, विशः । विशम्‌, विशौ, विशः । बिशा विड्भ्याँ 
विडभि: । विशे, विड्भ्यां, विड्भ्यः । विशि, विशोः, विट्त्सु-विट्सु । ( § ) नशः 
धातु के कवे अन्तादेश विकल्प से हो, पदान्त में । नश्यतीति नगृ नक्‌ 
नश्वर अर्थ में नश्‌ शब्द से सु, स्‌ लोपे नशेर्वा सूत्रसे श के स्थान में गू हुआ 
विकल्प चत्वे नक्‌, नग्‌ । पक्ष में ब्रश्‍चेति षः तस्य जश्त्वे चत्वें विकल्पे नट, नड्‌ 
नशो नशः । नशा नग्भ्याम्‌, नड्भ्याम्‌ नर्भिः नड्भिः। . नशि नशोः नक्ष नटत्सु 
चट्सु । . | | 

( ३५० ) अनुदके<उदक-जल अर्थ न्‌ हो, ऐसे सुवन्तशव्द उपपद रहते 
स्पृश्धातुसे क्विनुप्रत्यय हो । घृतं स्पृशति घृतस्पृक्‌ = धी का स्पर्शकरनेवाला । 
यहाँ घृत उदक्‌ नहीं है । 'अतः स्पृश्‌ से क्विन्‌ सर्वापहारिलोपे । प्रातिपदिक आदि 
काय । शस्थाने ष, ड, ग, क इते घृतस्पृक्‌ घृतस्पृग्‌ । छतस्पृशा घृतस्पृर्भ्याम्‌ 
घुतस्पृग्भिः । घ्रतस्पृशः घृतस्पृशोः, घृतस्पृशाम्‌ । घृतस्पृक्ष |. तिरस्कर्ता अर्थ में 
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दधुरभ्यास्‌ । रत्तमुट्‌, रत्नमुड्‌ । रत्वमुषौ । रत्नमुड्भ्यास्‌। षद्‌, षड्‌ । 
षड्भिः। षडभ्पः। २। षण्णाम्‌ । षद्सु, पट्त्सु । रुत्वं प्रति षत्वस्या- 
सिद्धस्वात्‌ ससजुषोररिति रुत्वम्‌ । १ वॉस्पधाया दोघं इकः ८।२।७६। 
रेफवान्तयोरुपधाया इको दोर्घः पदान्ते । पिपठीः। पिपठिषौ । पिपठीभ्यास्‌। 
२ नुस्‌ विसजंनीयशार्थ्यवायेऽपि ८। ३।५४। एतेः प्रत्येकं व्यवधानेऽपि 
इणृकुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः । ष्टुत्वेन पूवस्य षः । पिपठीष्षु, पिपठीः 
an ONE 


प्रसिद्ध दश्चिष्‌, "ऋत्विग्द्षृष्‌' इति विवत्‌, सर्वापहारिलोपे निपातनात्द्वित्वादि: 
प्रथमायाः एकबचने 'सु' पूर्व षस्थाने जएत्वेन ड्‌ तस्य कुत्वे चत्वेविकल्पे दधृक्‌ ग्‌ 
रत्नं मुष्णाति रत्नमुट्‌ रत्न चुराने वाला । यहाँ षको जश्स्व चत्वेविकल्प, रत्न- 
मुषि, रत्नमुषोः रत्तमुट्सु, रत्नमुट्त्सु । किवषु्प्रत्ययान्त शब्द है, अतः कुत्व 
नहीं हुआ । षट्शब्द नित्य-बहुबनान्त है। छ सडङख्या-अर्थवाचकात्‌ षष्‌शब्दात्‌ 
जसि शसि च णान्ता: षट्‌’ इति षट्संज्ञा । षड्भ्यः परयोः जश्शसोर्लुक्‌. कृते 
जकारस्य जश्त्वे चत्वेविकल्पे षट्‌ षड्‌ । भिस्‌ भ्यस्‌ विभक्ति में जश्त्वेन डकारे । 
षड्भिः पड्भ्यः। आमि विभक्तौ षट्चर्तृ म्यच इति नुट्‌ (न्‌) षष्‌ + नाम षस्थाने 
` लां जशत्वे, नुट्‌ नकारस्य ष्टुत्वेन णकारे षड्णाम्‌ । ५ 'प्रत्ययेभाषायां नित्यम्‌’ । 
नित्यम्‌ अनुनासिके परसवर्णे । षण्णाम्‌ । षट्सु षटत्सु । डःसि धुट्‌ । | 
पिपठी:-पठितुम्‌ इच्छति पिपठिषति इति पिपठीः । पिपठिष्‌ शब्द से 
` सु-स्‌ हल्झ्यादिलोपे । यहाँ दन्त्य स नहीं हे । २०. वि० कैसे ? तब बोले (रुत्वं ` 
प्रति ससजुषोरुः रूत्व की दृष्टि में आदेशप्रत्ययोः से कृतः षकारः असिद्ध । इसलिए 
बोले कि षत्वस्यासिद्धत्वाद्‌ = षत्वकें असिद्ध होने पर 'स' दिखाई पड़ा, इसलिए 
रुत्व हुआ तब (१) वों =रेफ तथा व अभ्तमें हो उसकी उपधा के इक्‌ को 
` .दीघं हो पदान्त में। इति दीर्घ खरवसानयोः विसर्जनीयः इति विसगे पिपठीः, 
पिपंठिषौ पिपठिषः । पिपठिषा पिपठीभ्याम्‌ पिपठीभिः। पिपठिषः पिपठिषोः 
पिपठिषाम्‌ । पिपठिबि पिपठिषोः पिपठीःषु । अत्र पिपठिषूशब्दात्‌ सप्तमौ बहुवचने 
सुपि अनुबन्धलोपे । स्वादिष्वसर्वमामस्थाने पदसंज्ञायाम्‌ £वेत्रासिद्धम्‌^ इति पत्बस्य 
असिद्धत्वात्‌ सकारस्य ससजुषोरुः, इति रुत्वे ( वो ) वॉर्पधायाः दीर्घे । ग्रोः 
सुपि’ इति रोरेव विसर्गः इति नियमेन रेफस्य विसर्गे। 'वाशरि' इति विकल्प 
सकारादेशः पिपठीःसु। (२) तुम्‌, विसर्ग, शरु=्शषतर्‌, व्यवायेऽपि = 
इनके व्यवधान में भी। इण्‌कवग से परे स को “ष' मूर्धन्मादेश हो । पूर्वं स को 
टुत होने से ष हुआ। पिपठीष्षु। चिकी: कर्तुमिच्छति चिकीषति । चिकीपं- 
शब्दात्‌ सु स्‌ लोपादिकाये। अत्र न संयोगान्तलोपः । रेफात्‌ परस्य सकारस्यैव 
लोपात्‌ । इति सकारस्य संयोगान्तलोपे, रेफस्य विसर्गे । चिकी: चिकीषौँ चिकीषंः । 
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घु। चिकी: । चिकीषों। चिकीर्भ्याम्‌ । चिक्रीषुः । विद्वान्‌ । विद्वांसो । 
हे विद्वत्‌ !। ३ वसोः संप्रसारणम्‌ ६।.४।१३१। वस्वन्तस्य भस्य 
संप्रारणं स्यात्‌ । विदुषः । ( २६२ ) वसुस्न स्विति द! विद्वद्भ्याम्‌ । 

४ पुंसोऽसुङ्‌ ७। १।७९। सर्वनामस्थाने विवक्षितेऽसुङ्‌ स्यात्‌ । 


“पुमान्‌ । हे पुमन्‌ ! । पुमांसौ । पुंसः । पुंभ्याम्‌ । पुंसु । (२०४) ऋदुशने- 


चिकीष्‌' = भ्याम्‌ षत्वस्थ असिद्धत्वात्‌ सकारस्य संयोगान्तलोपे रेफस्य विसं पराप्ते 
“रोः [|सुपि’ इति नियमात्‌ निषेधे । चिकीर्षु । अवशिष्टाः शब्दाः पुर्वेवत्‌ । 
ज्ञानार्जन की निरन्तर क्रिया का कर्ता विद्वान्‌ विद्धातु से शतृ । उसके स्थान 


में सु । विद्वसू=शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सु हल्झ्यादिलोपे ४उगिदचाम्‌ नुमि ` 


“सान्त महृत:' इति दीर्घे। सकारस्य संयोगान्तलोपे । विद्वान्‌ । अत्र संयोगान्त 
लोपस्य असिद्धत्वात्‌ नान्तस्य उपधायाः दीघों न भवति । इस प्रकार औ विभक्ति 
परे 'नुम्‌' 'नश्चापदान्तस्य' कलि इति जनुस्वारे। विद्वांसौ विद्वांस: । 
हे विद्वन्‌ अत्र सान्तमहत्‌ इति दीर्घो न। विद्वांसम्‌, विद्वांसौ विदुषः ( ३) 
जसोः = वसूप्रत्ययाना ऐसे भसंकशव्द को सम्प्रतारण हो । शसि विभक्ति 
से लेकर अजादिंविभक्तिपरे। भसंज्ञा भवति। तत्रैव सम्प्रसारणम्‌ । विद्वस्‌ 
शब्दात्‌ प्रातिपदिकातुं द्वितीयाबहुवचने शस्‌ अस, भसंज्ञायां वशोः सम्प्रसारणे 
व स्थाने उकृते पररुपे विदुस्‌ + अस्‌, सकारस्य रु० वि०। आदेशप्रत्ययोः इति- 


षत्वे विदुषः: । विदुषा-विद्वस्‌ + भ्याम्‌, “बसुस्रसु'' इति सस्थाने दऊते ।' 


विद्वृद्धचा, विद्वद्भिः । विदुषे विद्वद्भयां विद्वद्भयः । विदुवः विदुषोः विदुषाम्‌ । 
विदुषि विदुषोः विद्वत्सु । 


( ४) पुंसः सर्वेचामस्थानकी विवक्षामें पुंसशब्द के अन्त्य अल सको 


असुङ्‌ हो । ङित्वात्‌ अन्त्यस्य अलः सस्य स्थाने आदेशः। पुरुष अर्थवाचक ` 
_ पुंस शब्दात सु "पुंसोऽसुङ्‌ सूत्रेण सस्थाने असुङ्‌आदेशे अनुवन्ध लोपे निमित्तापाये 


नेमित्तिकस्याप्यपायः । कारणके हटजानेसे कार्य भी हट जाता है । स्‌ के हटनेसे 
अनुस्वार हट गया । स्‌ के रूपमें हो गया । पुमस्‌ स्‌ 'उगिदचाम’ नुस्‌ अपृक्त- 
सकारस्य लोपे, सान्त महत्‌ इति दीर्घ पुमान्‌ । पुमांसौ पुमांस. । हे पुमन्‌ । अत्र 
सम्बुद्धिपरे दीर्घनिषेधः । शसि विभक्तौ पुंसः पुंसा पुम्भ्याम्‌ संयोगान्तलोपमात्रम्‌ । 
सकारस्य पुनः अनुस्वारे परसवर्णे च ) पुंसु ( सुप्‌ - विभ्षक्तिपरे) सकारस्य 
संयोगान्तलोपे मकारस्य अनुस्वारे । 


शुक्रा चायं अर्थमें प्रसिद्ध उसनस्‌ शाब्दात्‌ यु 'क्ररदुशनस्‌ पुरुदंशो अनेहसा 


सुत्र से अनङ्‌ आदेश के ङित होने से 'डिच्च' सूजसे अन्त्य सुके स्थान में हुआ । 
अनुबन्धलोपे । नान्त-उपधायाः दोघे, हल्ङपादिलोपे, प्रातिपदिकान्तनकारस्य 
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त्यनङ्‌ । उशना । उशनसौ । ( अस्य संबुद्धौ वाऽनङ्‌ नलोपश्च वा वाच्यः ) 
हे उशन !, है उशनन्‌ |, हे उशनः ! हे उशवसौ । उशवोभ्यास्‌ । उशनस्सु । 
अनेहा । अनेहपो । हे अनेहः ! । वेधाः.। वेधसौ । हे वेधः! वेधोभ्याम्‌ । . 
३५५ अदस औ सुलोपश्च ७। २। १०७ ' अदस ओत्‌ स्यात्‌ सौ परे 
सुलोपश्च । ( २१० ) तदोरिति सः। असो । त्यदाद्यत्वम्‌ । परख्पत्वस्‌ । 
वृद्धिः । ६ अदसोऽसेर्दादुदो मः ८। २॥ ८० | अदसोऽसान्तस्य दात्‌ परस्य 


हि कि ह गि ली 
लोपे । उशना ( भार्गवः कविः ) उशनस्‌ न औ = दशनसो, अशनसः । सम्बोधनमें 
तीनरूप ( वा.) अस्य उशनस्‌ शब्द के सम्बुद्धिपरे रहते अनङ्‌ आदेश 
. विकल्पसे हो। नकारका लोप भी विकल्प से । हे । उशनस्‌ + सु अत्रसम्बुद्धि- 
संज्ञा, वातिकसे अनड होने से उशनन्‌ । न लोप विकल्प से है उशन । अनङ्क 
नहीं हुआ सकारस्य २० वि० । हे उशनः । उशनसम्‌ उशनसौ उशनसः । उशनसा 
उशनोभ्याम्‌ . उशनोभिः । उशनसः उशनसोः उशनसाम्‌ । उशनसि उशनसोः 
उशनःसु उशतस्सु। काल (समय ) अर्थे मे अनेहस्‌ शब्दात्‌ सु ऋदुशनस्‌ इति 
अनङ्‌ अनुबन्धलोपे । नान्त उपधायाः दीर्घे पुनः सवणंदीे । सुलोपे न लोपे च 
कृते । अनेहाः अनेहसौ पूर्ववत्‌ । ब्रह्मा अर्थ में वेधस्‌ शब्दात्‌ सु । यह धातु भिन्न 
असन्त है, अतः “अत्वसन्तस्य चाधातोः? इति दीषें, सकारस्य हल्ङ्यादिलोपे 
२० वि० वेधाः । सम्बुद्धिमें दीर्घ न होने से हे वेधः । वेधसौ वेधसः। वेधसा, 
 बेधोभ्यां, वेधोभिः । वेधसे वेधोभ्याम्‌, वेधोभ्यः । वेधसः वेधसोः वेधमाम्‌, वेधसि 
वेधसोः । वेधस्सु । इसी प्रकार दिवोकस्‌, वनौकस्‌ ( बन्दर ) चन्द्रमस्‌ सुमनस्‌ 
आदि शब्द का रूप समभे। 

( ३५५) अदस्‌ शब्द के अन्त्य अळू (वर्ण ) के स्थान में औँ हो । 
सुं परे, और सुका लोप भी । तदोः सः सावनन्त्योः से दको स.होता है । असो ! 
अदस्‌ शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां ततः सुविभक्तिः । सकारस्य 'त्यदादीनाम' अकारे 
प्राप्त तं बाधित्वा 'अदसू औ सुलोपश्च' सूत्रेण सकारस्य औकारे । सुलोपे च कृते, 
वृद्धिरेचि सूत्रेण अ, औ स्थाने ओ वृद्धि: । “तदोः सः? सूत्रेण अनन्त्यदकारस्य 
सकारे । असो । अदस्‌ + ओ इतिदशयाँ “व्यदादीनाम:? सकारस्य अत्वे ( इसी 
को त्यदादत्वम्‌ कहा ) पररूपत्वम्‌, अतोगुणे इति पररूपे अद --ओ 'वद्धिरेचि' 
न्ड्तिप्राप्ता बृद्धि वाधित्वा प्रथमयोः पूर्वसवर्णे: पराप्तः, तस्य नादिचि' निषेधे । 
_ पुनः वृद्धिः मदौ इति स्थिते। ( ६) असे: = असन्तस्यः अदसः । अदसू शब्द 
यदि सान्त न हो तो दसे परे अभा औ कोई भी वर्ण हो ह्वस्व के स्थान में उ 
हो तथा द को “म हो जाय। आत्तरतभ्यात = वाह्यप्रयत्म देखनेपर हृस्वके 


स्थान में 'छूः द्वीप के स्थानमें 'ऊ' होता है। अस्त में दकोम औको बड़ा ऊ 
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उद्दतौ, दस्य मश्च । आन्तरतम्याद हृस्वस्य-उः, दीघेस्प-ऊः । अमू । 
( ९५२) जसः शी ¦ गुण: ! $ 

३५७ एत ईदू बहुवचन ८। २। ८१! अदसो दात्‌ परस्यत ईद दस्य 
च मो बह्वर्थोकतो । अमी । ( ३१ ) पू्वेत्रासिद्धमिति | विभक्तिकार्य प्राक, 
पश्चादुत्वम॒त्वे । अमुम्‌ । अमु । असून्‌ । मुत्वे कृते घिप्तज्ञायां 'ना?-भाव:। 
८ न मु ने ८ / २। ३। “ना”-भावे कतंव्ये. कृते च 'मु'-भावोनासिद्ध: । 


जु हि ~ क अ्‌ जा ति ~ 
इसीमुत्र से हुआ । 'असू' प्रातिपादकसञज्ञक दसशब्दात्‌ बहुवचने जस्‌ तस्य 


स्थाने शी अनुबन्ध लोपे, गुणे 'अदे' इतिस्थितम्‌ । 


७)अ ब्द ये परे एत = एके स्थान में ईकार हो। द स्थाने 
(७) अदस्‌ शब्द के द से परे एतु = ए 


म? भवति । वहुवचन अर्थ हो! 'एत ऐ' इत्यनेन अदे इत्यत्र एकारस्य ईकारे । 
दकारस्यच मकारे अमी । एवम्‌ अन्यत्रापि एत्वे कृते उकारमकारा भवतः । पूवत्रा- 
सिद्धस्‌ सूत्रत्रिपादी ( उत्वमत्व ) को असिद्धकरके पहले विभक्तिकार्यं पश्चात्‌ उत्व 
मत्व कार्य हो। अदस्‌ + अम्‌ अत्वे पररूपे अद्‌ = अम्‌ अत्र उत्वे मत्वे प्राप्ते च 
पुर्वेत्रासिद्धम्‌ इति कृत्वा विभक्तिकार्यम्‌ 'अमि' पूर्वेरूपं कृत्वा तत्‌ उत्वमत्वे क्रियेते । 
अमुम्‌ अमू, अमून्‌ यहाँ प्रथम पूर्वंसवणंदीर्घ+ नत्व, पश्चात्‌ उत्वमत्व । तृतीया 
एकवचने अदस्‌ +टा अत्वे पररूपे उत्वे मत्वे च कृते अमु+आ। रोषोध्यसखि? 
पिसंज्ञायाम्‌, आडोना' इति न आदेशे अभुचा नच ना ' आदेशः सपादसप्ताध्यायी, 


तद्दृष्ट्या त्रिपादी उत्वे मत्वे असिद्धे भवतः । कथं घिसंज्ञा कथं ना आदेशः । 


इति शङ्कानिवारणाय । 3 | 

(८) जहाँ ना आदेश कतेंव्ये “करना हो, कृते च = याना आदेश हो 
गया हो, मुभावः = उत्व मत्व आदेश असिद्ध नहीं होता । इति -निषेधे । अमुभ्यासुल 
अदस्‌ +-भ्याम्‌ अत्वे पररूपे सुपिचेति दीर्घ । ततः उ त्वे - मत्वे दीघेस्थाने दीघं 
रू० विर । अमीभिः=अदस्‌ + भिस्‌ अत्वे पररुपे अ्भसंज्ञायां बहुवचने झलि 
एकारे एत ईद्बहुवचने इति ईत्वे दस्थाने मकारे सत्वव्रिसगौँ अमीभिः। अत्र 
अतोभिस ऐस न भवति। 'नेदमदसोरकोः' इति निषेधात्‌ 1 अमुष्मै = 
अदस्‌ +-डे अस्वे पररूपे अङ्गसंज्ञायाम्‌ सवंनामन्नः डे! स्थाने स्मे आदेशे 'अदसोः? 
इति अत्ययसकारस्य 'आदेशाप्रत्ययोः' इति षत्वे । अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः । अमुष्मात्‌= 
ङसि स्थाने 'स्म[त्‌ः आदेशे । विशेषः । अन्यत्‌ सवं पुर्ववत्‌ । अमुष्य=अदस्‌ + ङस्‌ 
अत्वे पररूपे अङ्गसंज्ञायां 'टाङसि’ सूत्रेण ङस्‌ स्थाने “स्यः आदेशे मुत्वे प्रत्ययसकारस्य 
पत्वे । अमुयोः=अद + ओस्‌ इति स्थिते 'ओसिच' इति एकारे तस्य स्थाने अय्‌ 
आदेशे उत्वे मत्वे। अमीषाम्‌ = अदस्‌ + आम्‌ मत्वे परस्पे अङ्गसंज्ञायां आमि 
सबैनाम्नः सुट अनुबन्धलोपे, बहुबचने झलि, एकारे। अदेसाम्‌ । ततः एत 


१ 
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१५० ] लघुसिद्धान्तकोमुद [ हलन्तत्रस्त्रीलिङ्ग- 


अमुना । अमूभ्यास्‌ । अमोभिः । अमुष्मै । अमीभ्यः । अमुष्मात्‌ । अमुष्य । 
अमुयो: २ । अमीषास्‌ । 


इति हलन्ताः पुंलिद्धाः 


ईदुबहुवचने ईत्वे मत्वे च, षत्वे रूपम्‌ । अमुष्मिन्‌ अत्र डिस्थाने स्मिन्‌ इति 
विशेषः । अन्यत्‌ सवं पुर्ववत्‌ अमी घु =अत्वादि कार्यम्‌ पूर्ववत्‌ । अदेसु इति जाते 
एत 'इदूबहुब चने” ईत्वेमत्वेमुधंत्यादेशे च । इति प्राभाकरी टीकायाँ हलन्तपुलिङ्गाः ¦ : 


जथ हलन्ताः स्त्रीलिङ्गाः 
३५९ नहो घः ८ । २। ३४। नहो हस्य धः स्यात्‌ झछि पदान्ते च । 
३६० नहि वृति-वृषि-व्यधि-रुचि-स हि-तनिषु कवौ ६। ३1 ११४ | क्विबन्तेषु 
पूर्वपदस्य दीघंः। उपानद्‌ । उपाचहो। उसातत्सु। विवन्नन्तत्वात्‌ कुत्वेन 


अथ हलन्तस्त्रीलिइ्गाः 

-( ३५९ ) नहृधातु के ह को ध हो तलि परे या पदान्त में (३६०) 
नहवृतू, वृष, व्यध्‌ रुच्‌ सह, तथा तनधातु क्विप्‌ प्रत्ययान्त हो । इनके 
पु्वंपद को दीर्घं हो उपसमीपे चरणयोः नह्यति=धत्ते वध्यते इति 
उपाचतु चरणत्राणकर्त्री । उपपूर्वक नह घातोः क्विप्‌ तस्य सर्वापहारलोपे “नहि 
वृति’ पूर्वपदस्य दीघ 'नहोधः' हकारस्य धकारे, धकारस्य जश्त्वेन दकारे. तस्य 
अवस।नसंज्ञायां, विकल्पेन चत्वंः उपानद्‌ उपानद, उपानहां, उपानहः। 
उपानहि उपानहोः उपनत्सु । अन्य उदाहरण नी¬-ढृत्‌ = नीवृत्‌ ( देश, प्रान्त, 
ग्राम ) प्रावृट्‌ ( वर्षाऋतु ) मर्मावित्‌-( हृदयविदारक ) चीरुक ( निस्तेज ) । 
अभिरुक्‌ ( चतुदिक ) प्रकाशक । दुःखासह = कष्ट सहनेवाला। परीतत्‌= . 
फँलनेवाला । उष्णिह्‌ (वेद में उपलब्ध छन्द विशेष का नाम 'उ' उपसगेक 
स्निहृधातुः । "ऋत्विक्‌ सूत्र से क्विन सर्वापहारलोपे । , क्विन्‌ प्रत्ययस्य इति कुत्वेन 
घकारे ( नहाप्राण सम्बारादि प्रयत्नदर्शनात्‌ ) चत्वे । प्रातिपदिकसंज्ञा सु बस्‌ 
तस्य हल्ङ्यादिलोपे उष्ण्कि ग उषिण्हौ उष्ःण्ह्‌ । अजादि विभक्तिपरे साधारणं । 
हलादिविभक्तो उष्निह + भ्याम्‌ हकारस्य कुत्वेन घकारे कृते तस्य जश्त्वेन गकारे । 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ १५१ 


घः । उष्णिक्‌ । उष्णिहौ। उष्णिग्भ्यास्‌ । द्यौः। दिवो । दिवः । युभ्याम्‌ । 
'गी:। गिरो। गिरः। एवं पूः। चतस्रः चतसृणास्‌। का। के | काः । 
सर्वावत्‌ । १ य: सौ ७।२।११०। इदमो दस्य य: । इयम्‌ । त्यदाद्य्बस्‌ । 
पररूपत्वम्‌ । टाप्‌ । दश्चेति मः। इमे । इमाः। इमास्‌ । अनया । (२७७) 

र ०१ ही 
हलि लोपः, आभ्याम्‌ । आसि: । अस्यै। अस्या: । अनयोः। आसाम्‌ | 


2000 मा लए 7 म काट क 
उष्णिग्भ्याम्‌ । उष्णिहि, उष्णिहो: उष्णिक्षु । विभक्तिसकारस्य षत्वे क ष संय 
क्ष कृते । द्यौः म्ण ( आकाशः ) दिवृशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सु = स्‌ 'दिवः औत्‌ 
इति सूत्रेण वस्थाने औकार--अन्तादेशे यणि सं० वि०। औ जस्‌ विभक्तौ सरल 
रूपम्‌ । दिवौ दिवः। दिव्‌ भ्याम्‌ दिवउत्‌ वस्थाने 'उ' आदेशे यणि झुभ्यांम्‌ । 
अन्यंत्‌ सर्वं पुंलिङ्गवत्‌ । गिर्‌ ( बाणी ) शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सु = स्‌ “वोरिप- 
घायाः दीर्घः? हल्ङ्यादिलोपे रेफस्य विसगे। गीः गिरौ गिरः। गिरं गिरौ 
गिरः । गिरा गीर्भ्याम्‌ गीभिः ! गिरः गिरोः गिराम्‌ । गिरि गिरोः गीपुं । इसी 
प्रकार पूः पुरी पुरः पूर्भ्याम्‌ । ग्राम, नगर अर्थ है । त्रिचतुरशब्दयोः 'त्रिचरोः' 
स्त्रियां तिस चतसृ आदेशे जसि शसि विभक्तिपरे । अचिरऋत: इति 
रेफादेशे रुत्वविसगौं । चतसृभिः, चतसृभ्यः, चतसुणाम्‌ । अत नामि इतिदीर्घो 
न भवति 'न तिसृचतसृ इति निषेधात्‌ । प्रश्‍तवाचक क शब्दात्‌ सु 'किमः क 
अजाद्यतः टापकृृते सवणंदीघे हल्ङ्यादिलोपे । का के = किम्‌ + औ किमः कः टाप्‌ 
“औड आप. शी आदेशे गुणे । के, काः। का, के का: । कया काभ्याम्‌ काभिः । 
कस्यै काभ्याम्‌ काभ्यः। कस्याः काभ्याम्‌ काभ्यः । कस्याः, कयोः, कासाम्‌ । 
कस्यां, कयोः कासु । 


( २६१ ) इदमूशव्द के दु को य हो, स्त्री लिज्भमें, सुपरे । इयम्‌ == प्राति- 
पदिकसंज्ञकात्‌ .इदम्‌ शब्दात्‌ सु अत्र अत्वे प्राप्ते ¦ “दमोम:' इति निषेध्रे । यः 
सौ? दस्थाने य आदेशे । इदम्‌ औ अत्र त्यदादीनामः अकारे। अकारस्य पूर्वेण सह 
पररूपे । 'दइच' द स्थाने म कृते स्त्रीलक्षण टापू अनुवन्धलोपे, सवर्णदीषें औँ 
` स्थाने 'शी' आदेशे गुणे । इमे । इसाः । इदम्‌ + जस्‌ अत्वे पररूपे दकारस्य मकारे 
टाप्‌ पूर्ववत्‌ 'प्रथमयो:' ुर्वसवर्णंदीघे २० वि० । इमाम्‌ इमे इमाः। इदा+टा 
अनाप्यकः इद्भागस्य अन्‌ आदेशे, 'झआइडिम्चापः' इति एकारे अयूआदेशे। 
अतया । हलादिविभक्तो भ्याम्‌। आदो "हिलोपः इति इदद्भागस्यलोपे । 
आभ्याम्‌, आभिः । अस्यै इदा + डे सवेनाम्नः स्याट्‌ आगमे भाकारस्य 'हस्वे- 
वृद्धौ । आभ्याम्‌ आभ्यः । अस्याः = अन स्याट्‌ आगम इतिविशेषः आभ्याम्‌ आस्यः । 
अनयोः = इदा न औस = भन आदेशः एकत्वे अयादेशश्च विशेप:-। आसाम्‌ = इदा 
+ आम्‌ आमि सर्वताम्नः सुट्कृते 'हलिलोपः इ्भागस्य लोपे। इदा+डि । 
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अ १ ५२ ; ] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ हलन्तस्त्री लिङ्ग- 


अस्याम्‌ । आसु । त्यदाद्यत्वम्‌ टाप्‌ । स्या । त्ये । स्या: । एवं तद्‌ एतद्‌ । 
वाक्‌। वाग्‌। वाचौ । वाग्भ्याम्‌ । वाक्षु। षष्‌ शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 
(२०६) 'अप्तृन्निति’ दीघ: । आपः। अपः। 

२ अपो भिः ७।४। ४८। अपस्तकारो भादी प्रत्यये। -अद्धि!। 
अज्भयः २ । अपाम्‌। अप्सु। दिक्‌, दिग्‌। दिशः। दिग्भ्यास्‌ { ३४७ ) 


ता. NN RIN SUS 
ङराम्नद्याम्नीभ्थः इति ङिस्थाने आम्‌ देशे । स्याट्‌ आगमे इद्भागस्य लोपे 


अकारस्य हस्वे । अस्याम्‌, अनयोः आसु । त्यद्‌ + सु |दकारस्य अत्वे पररूपे । स्त्री 
धर्म विवक्षायां टापि, दीघं 'तदो सः' इति तस्थाने 'स” आदेशे सुलोपे । स्या । 
ओस्थाने शी आदेशे, गुणे । त्ये, त्या:। एवम्‌=अनेन प्रकारेण तद्‌ = शब्दात्‌ 
विभक्तिपरे त्यदादि-अकारः। पररूपं। टापि, दीधे, 'तदोः’ सक्ते, सुलोपेच 
सा । तद्‌ +औ (शी) ते ताः। ताम्‌ ते ताः-। तया ताभ्यां, ताभिः । तस्यै, ताभ्यां, ` 
ताभ्यः । तस्याः, तयोः, तासाम्‌ तस्यां तयोः तासु। एवम्‌ । एषा एते, एताः । 
इत्यादि। वाणी अर्थं वाचक वाच्‌ +सु तस्य हल्ङयादिलोपे पदान्तचकारस्य 
कुत्वे, जश्त्वेन गकारे वाऽवसाने इति. वैकल्पिक चर्त्वें वाक्‌ वाग्‌ इति रूपद्वयं 
सिद्धम्‌। वाचौ वाच; ! वाचा, वार्भ्याम्‌ अत्र कुरवं जइत्वमिति विशेषः । 
हलादि विभक्तौ संत्र तर्थ॑व वारिभिः । वाचः वाचोः वचाम्‌ । वाचि, वाचोः वाक्षु । 
वाच्‌ +सु' जश्त्वे खरि चेति’ चत्वेन ककारे 'आदेशप्रत्ययोः इति षत्वे क ख 
संयोगे क्षक्गते रूपम्‌। ( आपः स्री, भुम्नि, वार्‌ वारि, सलिलं कमलं 
जलम्‌ ) इति अमरकोषात्‌ । जलवाचक अपूशब्द सदा बहुवचनान्तः अप्‌ जस्‌ 
अप, तुन, तृच्‌ इत्यादिसूत्रेण उपाधायाः अकारस्य दीर्घे सकारस्य सत्वे विसे, 
आप?» | अपः = अत्रदीर्घो न भवति परे सर्वनामस्थानस्य अभावात्‌ । 

` (१६२) अपूशन्दस्य , तकार-अन्तादेशो भवति । अप्‌ +शस्‌ अत्र 
पकारस्य तकार आदेशे भादिप्रत्ययः भिस्‌ जश्त्वे। अद्भिः । अद्भ्यः । अपाम्‌ 
अप्सु । मत्र चयो इति द्वितीयाक्षरो न प्रवतंते पकारस्य जश्त्वेन बकारे कृते तस्य 
चत्वेन पकारः तस्य असिद्धत्वात्‌ । नेत्रवाचक दिश्ब्दात्‌ “क्रात्विग्‌ दधृक्‌? सूत्रेण 
क्विन्‌ प्रत्यये सर्वापहारलोपे । ततः सुष्ग्स्‌ त॑स्य लोपे। ब्रशचे षः जश्त्वे 
क्विन्प्रत्ययस्य कुत्वे । अवसाने । पक्षे चत्वे दिक्‌ दिग्‌ ( शब्द, नेत्रपर्याथ ) दिक्‌ 
शब्दस्तु दिशावाच्यादि-अर्थे रुढ: । दिक्‌, दिग्‌ दिशौ, दिशः । दिशा दिग्भ्याम्‌ । 
सवंत्र षत्वं जत्वं कुत्वं भवति । अजादिविभक्तौ किमपिकार्यं न भवति । त्यदादिषु 
=त्यद्‌ तद्‌ आदि के पूर्व रहते दृश्‌ धातु (तादृश्‌ ) से क्विन्‌ तथा 
कम्‌ विधान हो । अन्यत्रापि = त्यद्‌ आदिके उपपद न रहने पर भी कुत्व 
हो। क्विन्‌ प्रत्ययो यस्माद्‌ दृष्ट: तस्यापि कुत्वम्‌ । यह अर्थं स्वीकारं 
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नरक रणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ १५३ 
त्यदादिष्विति दृशेः क्विनृविधानादन्यत्रापि । कुत्वम्‌ । दृक्‌, दृग्‌ । दुशौ । 
दृग्भ्याम्‌ । त्विट्‌ । त्विड्‌ । त्विषी । त्विड्भ्यास्‌ ( १०५ ) ससजुषो रुरिति 
स्त्ब्‌ । सजू: । सजुषौ । सजूर्भ्याम्‌ । आशी: । आशिषौ | आशीर्भ्याम्‌ । 
अतो । उत्व-मत्वे । अमर । अमूः। अभुया । अमूभिः । अमुष्यै । अमूभ्यः । 
अमुष्याः । अमुयोः । अमूषाम्‌ । अमुष्याम्‌ । अमूषु । 

इति हलन्ताः स्त्रीलिङ्काः । 

स्््न्स्स्स्््मम्य RI 

किया गया है । तादृक्‌ में विवनूप्रत्यय दृष्ट हैं, तव केवल दृशसे भी बिवन्‌ तथा 
कत्व होगा प्रत्यय-ग्रहण-सार्थ्यं से दुक्‌ दुग्‌ अजादिमें कोई कार्य नहीं । दृशौ, दृशः । 
दृशं, दृशौ, दृशः । हलादि में ष ड़ ग अवश्य होगा। दुग्भ्याम्‌ दृग्भि:। दृशः 
दृशोः दृशाम्‌ । दृशि दृशोः दुक्षु ¦ कान्ति = चमक अर्थ में त्विष्‌ + सु षकारस्य 
जणत्वेन डकारे सुलोपे। अवसाने चर्त्वे टकार - विकल्प: । त्विटू त्विड्‌ त्विषौ 
त्विषः । रत्नमुष्‌ शब्दवत्‌ रूपं ज्ञेयम । समानं जुषते सेवते इति सजूः = मित्रम्‌, 
साथी अर्थवाचक सजुष +सु हल्झ्यादि लोपे ससजुषोः रुत्वे अनुबन्धलोपे 
“वारुपधायाः' । इति दीघें रेफस्य विसमें सजू: । सजुषौ सजुषः । सजुषा सजूर्भ्याम्‌ 
= अत्र रुत्वमुपधादीर्धेश्च सजुषः सजुषो, सजुषाम्‌ । सजुषि सजुषोः सजूष्षु 
सजुष + सुप्‌ रुत्वे उपधायाः दीधे विसर्ग 'विसर्जनीयस्य सः’ इति विसर्गस्य 
सकारे प्राप्ते वाशरि वैकल्पिक सकारे। सकारपक्षे ( नुम्‌ विसर्जनीय ) इति 
पतवे, ष्टुत्वेन रूपद््यं सिद्धम्‌ । आशीर्वादार्थक आरिष्‌--सु पकारस्य असिद्धत्वात्‌ ` 
ससजुषोः इतिरुत्वादिकाये उपधाया दीघ आशीः भआाशिषौ आशिष: । ` आशिषम्‌ । 
आशिषा अशी्याम्‌=अत्र रुत्वे उपधायाः दीर्घ । आशीभिः । अशिषे, आशीर्भ्याम्‌ 
आशीभ्येः । आशिषः, आशिषोः आशिषाम्‌ । आशिषि भाशिषोः आशीःपुःष्षु । 
असो अदस्‌-+-सु पुलिङ्गवत्रूपम्‌ 'अदस्‌ औ सुलोपश्च’ तदोसः इति एकारस्य 
सकारे बृद्धि: । अदा पूर्ववत्‌ । औ विभक्तिपरे, वृद्धौ, उत्वे, मत्वे अमू । अदस्‌ 
गे जस्‌ अदा इति कृते पु्वसवणंदीघे रु० वि० अदा: । उत्वमत्वे । अमूः । अमुम्‌ 
अमू असः । अदा--आ “आडिचापः इति आकारस्य एकारे तत्स्थाने अय्‌ आदेशे 
उत्वे मत्वे अमुथा । अमूभ्याम्‌ अमूभिः अमुष्यै=अदा + ए सर्वनाम्नः स्याट्‌ 
हस्वश्चक्रृते वृद्धिः, उत्वे, मत्वे, षत्वे । अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः अमुष्याः=अदाञ-अस्‌ 
स्याद्‌, ह्रस्व, सवणंदीघें मुत्वे पत्वे च रूपम्‌ । अमूयोः=अदा~- भोस्‌ “आडिचाप:” 
इति एकारे अय्‌ आदेशे मुत्वे। अमुषाम्‌ अदा + आम्‌ आमि 'सवंनाम्नः सुट्‌’ 

. आगमे मुत्वे पत्वे. अमूषाम्‌ अमुष्याम्‌ अमुयोः अमूषु । 


॥ इति प्राभाकर्याम्‌ हरन्तस्त्रीलिङ्गाः ॥ 
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तथ हलन्तनपु सर्कालङ्गाः 


स्वमोर्ळ्क्‌ । दत्वम्‌ । स्वनडुत्‌, स्वनडुद । स्वनडुही । ( २५९ ) चतुर” 
नड्होरित्यास्‌ । स्वनड्वांहि । पुनस्तत्‌ । शेषं पुंबतु । वाः। वारी । वारि। 
वार्भ्याम्‌ । चत्वारि । किस्‌ । के । कानि । इदम्‌ । इमे । इमानि । ( अस्वा- 
देशे नपुंसके एनद्वक्तव्यः ) एनत्‌, एनद्‌ । एने । एनानि । एनेन । एनयोः २ । 
MES कळ कयात 

अनः ( शकटं ) वहतीति अनड्वान्‌ । शोभनाः अनड्वाहो यस्मिन्‌ कुले तत्‌ 
स्वनडुद्‌=सुन्दरगाड़ीवैलवाला कुल । स्वनडुदु न सु “स्वमोनेपुंसकात्‌' सूत्रेण सुलोपे 
'वसुस्रंसु' इति, हकारस्य दकारे, अवसाने चत्वेविकल्पे स्वनडुत्‌ स्वनडुद्‌ १ स्वनडुह्‌ 
+-औ नपुंसकाच्च इति औ स्थाने 'शी' आदेशे । स्वनडुही स्वदड्वांहि । 
स्वनडुहू + जस्‌ या शस्‌ तयो:स्थाने शि आदेशे । 'शिसर्वनामस्थानसंज्ञायाम्‌ । 
चतुरनडुहोः इति अन्त्य अचः उकारस्य आम्‌ आगमे म्‌ इत्‌, यणूकृते “नपुंसकस्य 
झलचः' इति नुमि=न्‌ 'नश्चापदान्तस्य झलि' इति अनुस्वारे । पुनस्तद्वत=प्रथमाकी 
तरह द्वितीया विभक्ति का रूप जाने । शेपं पुंबबतू = अवशिष्ट रूप पुलिङ्गकै 
` समान समझ । जलवाचक वार्‌+ सु स्वमोलुक रेफस्य विसर्गे4 वा: । वारी = 
अत्र औस्थारे शो आदेशे । जस्‌ स्थाने शि। वारि । वारा वार्थ्यां वाभिः । वारे । 
वार: । वारि वारोः । वाषुं। चत्वारि = चतुर शब्दात्‌ जश्शसोः स्थाने शि आदेशे 
ही चतुरनडुहोः' आम्‌ उकारस्य यणि चत्वारि । शेषं पुलिद्धवत्‌ । किम्‌ शब्दात्‌ 
सु तस्य अम्‌ स्वमोर्लूक्‌ । किम्‌ अत्र किमः कः इति न भवति, विभक्त: अभावात्‌ 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं च न भवति । नलुमतारजैस्य इति -निषेधात्‌। किम्‌ --ओ 
किमः क आदेशे औस्थाने 'शी' गुणे । के । कानि। जस्‌ शस्‌ विभक्ति स्थाने 
शि आदेशे किमः क आदेशे कृते, तुमि उपधायाः. दीर्घ, शेषं पुलिङ्गवत्‌ रूपम्‌ । 
इदम्‌ 4- सु नपुंसक सोर्लुक्‌ । त्यदादीनामः अकारो न भवति । विभक्तिपरे नास्ति । 
न लुमता निषेधेन प्रत्ययलक्षणमपि न भवति। इदम्‌+ औँ, अस्वे पररूपे 
शी आदेशे गुणे दश्चेति मकारे इमौ, इमानि = अत्रापि अत्वंपररूपं 
"जस्‌ शसोः शि’ सर्वेनामस्थानसंज्ञा, उपधादीर्घे, दकारस्य मकारे, . शेषं 
पुंलिङ्गवत्‌। (वा) अन्वादेश के प्रसङ्ग में इदम्‌ और एतदु शब्दको एनद्‌ 
आदेश हो । एनद्‌ इति नपुंसकैकवचने अन्यत्र एत आदेश हो । दिन अर्थ में प्रसिद्ध 
अहन्‌ शब्द से सु तस्य लुक्‌ “रोः असुपि’ नकारस्य रेफ-आदेशे तस्य विसगें । 
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अह: । ( २४८ ) विभाषा डिश्यो: । अल्ली, अहनी.। अहावि । ३ अहन्‌। 
८। २। ६८ । अहन्नित्यस्य रुः पदान्ते । अहोभ्याम्‌ | दण्डि। ( सम्बुद्धौ 
नपुसकानां नळोपो वा वाच्यः ) हे दण्डिन्‌! हे दण्डि। दण्डिनी । दण्डीनि ! 
दण्डिना । दण्डिभ्याम्‌ ॥ सुपथि। टेलोपः। सुपथी । सुपन्थानि। ऊक्‌, 
Si 44 3534 1:57: 2278: 2:25. ५.7 0 

अह: । अहत्‌--ओं तस्य शी आदेशे 'विभाषाडिश्यो:' सूत्रेण अनु अकारस्य 
लोप विकल्पे अल्ली, अहनी । जसि शसिविभक्ती शि आदेशे नान्तस्य उपधायाः 
दीर्घे अहानि। अहत्‌ +टा अल्लोपोऽनः? अकारस्य लोपे । बह्ना अहोभ्याम्‌, 
अहोभि: । 


( ६३ ) अहन्‌ के नकार को रु हो पदान्त में । अहन्‌ --भ्याम्‌ । स्वादिषु 


इति पद संज्ञा अहन्‌ नकारस्य रुः, हशि च । उ: । अकारस्य उकारस्य च गुणकादेशे,. ' 


एवं सर्वत्र हलादि विभक्तौ बोध्यम्‌ । अह्नो अहोभ्याम्‌ अहोभ्य: । अहूनः, अहनो:, 


अहनाम्‌ । अल्लि अहनि, अह्नोः, अहसु: । दण्डो अस्ति अस्मिन्‌ कुले इति दण्डि 


( कुलं ) दण्डिन्‌+-सु सोलूंक न लोपे (वा ) सम्बुद्धि में नपुंसक लिङ्ग शब्दोंके 
न का लोप हो विकल्प से । हे दण्डिन्‌ +सु का लोप । विकल्प से नकार लोप | 
हे दण्डि। ओ विभक्ति को शी आदेश । दण्डिनी। दण्डीनि-- जश्शसो:शि 


सर्वनामस्थानसंज्ञा उपधादीर्षे। दण्डिना दण्डिभ्याम्‌, दण्डिभिः इत्यादि । शोभत: . 


पन्थाः मार्गम्‌ अस्ति अस्य । सुपथि | नगरम्‌, वनम्‌ । सुपथिनू--सु + सोर्लुक्‌ 
नकारलोपे । सुपथि ।' सुपथिन्‌ + औ शी आदेशे भसंज्ञा टे: ( इन्‌ भागस्य ) लोपे । 
सुपथि । सुपन्थानि जश्शसोः स्थाने शि आदेशे सर्वनाम संज्ञा ‘इतोऽत्‌ सर्वनाम” 


स्थाने इकारस्य अकारे, अतोगुणे पररूपे, थोन्थः आदेशे, उपधादीर्घे। सम्बुद्धौ ` 


नकारलोपविकल्पे । हे सुपथि । हे सुपथिन्‌ । अत्वादिकं न भवति सोर्लुक्वात्‌। 
तेज और बल अर्थ में प्रसिद्ध उजे +सु, सोलुंकू, चोः कुः, इति कुत्वेन गकारे, 
चत्वेविकल्पे उक्‌ उग ऊर्जी, उनुजि । उजं+ जस्‌ या शस्‌ तयोः स्थाने शि 
आदेशे, नपुंसकस्य झलचः' नुम्‌ न्‌ आगमे । उकारात्‌ परो नुमु अत्र न्‌ र्‌ ज्‌ इति 
क्रमेण संयोगः । अतः तवर्गस्य अकारेण सह शंयोगो -नास्ति। इचुत्वं न भवति । 
रेफव्यवधानात्‌ । ऊर्जा उक्‌ भ्याम्‌ उग्‌ भिः इत्यादि । तत्‌, यतु, एतत इन शब्दों से 
स्वमोर्लुक भवति । द्विवचने । ते, ये, एते । औपरे त्यादीनाम अकारे पररूपे शी 
आदेशे । गुणे च कृते सिध्यन्ति । बहुवचने जश्‌ शसोः शी सवंनामस्थानम्‌ । अत्वं. 
पररूपं नुम्‌ उपधादीर्भश्च, तानि, यानि, एतानि च सिध्यन्ति । शेषरूपाणि पुलिङ्गवत्‌ 
बोध्यानि । गोपुर्वंक अच्च धातु का गति पूजा अर्थ भेद से रूप बहुत होते हैं। 
गत्यर्थंक रूप दिये जाते हैं किविनू प्रत्थयान्त, गोअञ्च+-धु "अनिदितां हल” 
सूत्रेण नकार लोपे, सोलुँक्‌, अवङ्स्फोटायनस्येति ओकारस्थाने अवङ्आदिशे । 
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ऊर । ऊर्जी । ऊर्नूजि । नरजानां संयोग: । तत्‌ । ते। तानि।यत्‌। ये। 
यानि । एतत्‌ । एते । एतानि। गवाक्‌ । गोची । गवाच्चि। पुनस्तद्वत्‌ । 
गोचा । गवाग्भ्याम्‌ । शकृत्‌ । शकती । शक्नुन्ति । ददत्‌ । ददती । 

४ वा नपुंसकस्य ७।१।७९। अभ्यस्तात्‌ परो यः शता तदन्तस्य 
क्लीवस्य वा नुम्‌ सवंनामस्थाने । ददन्ति । ददति। तुदत्‌ । ३६६ आच्छी- 
नद्योनुंस्‌। ७॥१॥ ८० अवर्णान्तादङ्गात्‌ परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य 
MSS २ 


दै 
सवर्णदीर्घे गवाच्‌ इति स्थित ( झलाँजश्‌ भशि) चकारस्य जकारे किवन्‌ 
प्रत्ययस्य कुत्वे अवसाने चत्वंविकल्पे गवाक्‌ गवाग्‌ अवङ विकल्पे सर्वत्रविभाषा 
गो: प्रक्ृतिभावविकल्ये गोअक, गोअरग्‌। पक्षे 'एङः पदान्तादति’ पूवप गोऽक्‌ 
गोऽग्‌ । पूजापक्ष में ( नाञ्चेः पूजायां ) नकार लोपस्य निषेधे। गवाङ्‌ गोअङ्‌ 
गोऽङ । ( ५२७ ) रूप सब मिलकर होते हैं। गो अच्च+-औ तत्स्थाने शी आदेशे 
असंज्ञा 'अचः इति अकारस्य लोपे गोचि गवाञ्चि। जइशसो: शि सर्वनाम- 
स्थानम्‌, ओकारस्य अवङ्‌, सवणंदीर्घे अनिदितां नलोपे झलन्तलक्षण तुम्‌ = 
नकारस्य अनुस्वारे परसवे पुनस्तद्वत्‌ । द्वितीया कारक में मी वैसा ही रूप। 
टाविभक्तौ भसंज्ञा अनिदितामिति न लोपे । अचः इति अकारलोपे गोचा, गवाभ्याम्‌, 
भ्यामादिहलादि विभक्तो भसंज्ञा न भवति। अतः स्वादिषु इति पदसंज्ञा । 
अवङ्‌ आदेशे, सवर्णदी्षें, कुत्वं जइत्वं गवाग्भिः । अजादि विभक्तौ नुम्‌ लोपे अकार- 
लोपे च कृते । गोचे, गवाग्भ्याम्‌ गवारभ्यः । गोचः गोचोः गोचाम्‌ । गोचि गोचोः 
गवाक्षु । गोअच्‌ + सु न लोपे कुत्वे चत्वे, सकारस्य षत्वे, क ष संयोगे क्षे गवाक्षु । 
शकृत्‌ = पुरीपपर्यायः, मल इत्यर्थ: । शक्नत्‌ + सु तस्य लुक्‌, जश्त्वे, चत्वेवि कल्पे, 
औस्थाते शी, शक्ती । अक्कन्ति। जस्‌ शस्‌ स्थाने शि सर्वनामस्थाने झलन्त 
लक्षणनुम्‌=न, अनुस्वारपरसवर्णे द्वितीया का खूप प्रथमा के तुल्य। शकता, 
शकृद्भ्याम्‌ शक्वद्भिः दान की निरन्तर क्रिया कर्ता अर्थ में ददतु न सु स्वमोलुँक्‌ 
औस्थाने शी आदेशे । ददती । 


(४) अभ्यस्तसंज्ञकशब्द से परे जो शतृ = अतुभ्रत्यय वह्‌ हो अन्त में 
ऐसे नपुंसर्कालग शब्द को नुस्‌ विकल्प । सर्वनामस्थानपरे। तइत्‌ जस्‌ 
तत्स्थाने शि “वा नपुंसकस्य' विकल्प शुम ददन्ति, ददति । ददता, ददद्भ्याम्‌ 
इत्यादि । निरन्तर व्यथित पीड़ावान्‌ कर्ता अर्थ में तुदत्‌ञ-सु सोर्लुक्‌ । 


( ३६५ ) अवर्णान्त अङ्भसे शतप्रत्ययका अवयव अत्‌ तदत्तशब्द, 
अङ्कसंज्ञकको नुम्‌ विकस्प से हो, शी और नदीसंज्ञकपरे । आत्‌, शी, नद्योः, नुम्‌ । 
.तुदत्‌+ मौ नपुंसकात्‌ च ओऔस्थाते शी आच्छिन्तद्योनुंस्‌, अवर्णान्त भङ्ग 51 
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नुम्‌ वा शीनद्योः तुदन्ती तुदती । तुदन्ति । ६ शप्‌-श्यचो तित्यम्‌ ७।१।५१। 
शप्श्यनोरात्‌ परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं नुम्‌ शीनद्यो: । पचन्ती । 
पचन्ति । दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती । दीव्यन्ति ) धनु: । धनुषी । (३४२) सान्तेति 
दीर्घः। ( ३५२ ) नुमूविसर्जनीयेति षः। धनूंषि । धनुषा। धनुर्भ्याम्‌ । एवं 
चक्षुहुविरादयः। पथः। पयसी । पयांसि। पयसा। पयोभ्याम्‌। सुपुस्‌ । 


Vo कय MD SE क ये 

इति, तस्मात्‌ परः शतृ अवयवः तकारः, शीपरे नुमूविकल्पः । तुदन्ती पक्षे तुदती, 
तुदन्ति । जशूशमोः शि झलन्तलक्षणनुम्‌ । तुदता तुददृभ्याम्‌ तुदद्भिः । तुदति, 
तुदतोः, तुदत्सु । 


(६) शपू तथा श्यनुके आत्‌=अक्ारसे परे शतुरवयवः=शतृप्रत्ययका अंश तकार; 
हो अन्तमें उसे नित्य नुम्‌ हो । निरन्तर पाकक्रियावाला अर्थं पच पचन्ती= 
पचत्‌ ५ ओ तत्‌ स्थाने 'शी' । शपो अकारः पंच इत्यप्र अ, तस्मात्‌ परः शतृप्रत्यस्य 
अवयवस्य पचत्‌ इत्यस्य नित्यं नुम्‌ पचन्ती पचन्ति । तुदन्तिवत्‌ रूपम्‌ । विजयकी 
इच्छा, क्रीडा, स्तुति । हर्ष, तेज, गति की निरन्तर क्रियावाला दीव्यत्‌ । दिव्यत्‌ञ- 
औ तत्स्थाने शी शप्ट्यनो: नित्यं नुम्‌ । दीव्यती दिव्यन्ति । नपुंसकस्य झलचः 
इति नुम्‌ ।. धनुष्‌ + सु स्वमोर्लुक्‌ रुत्वं प्रति पत्वस्य असिद्धत्व।त्‌ सकारस्य स्त्वे 
विसर्गे धनुः धनुषी । औस्थाने शी आदेश: । धनुष्‌ + जस्‌ । शि । शि सर्वनास्थानम्‌ 
झलन्तलक्षणनुस्‌ 'सान्तमहृतु संयोगस्य’ इति उपधादीषें । नुसूविसजेतीय 
हाव्येवाये$पि इति नुम्स्थानिक अनुस्वारस्य व्यवधानेऽपि मूर्धन्यादेशः, धनूंषि । 


धनुर्भ्यामत्रअत्र पकारस्य असिद्धत्वात्‌ सकारस्य रुत्वे हलादिविभक्तो एवमेव रुत्वं 


बोध्यम्‌ । धनुषि धनुषोः धनुःपु । इसी प्रकार नेत्रअर्थमें चक्षुः चक्षुषी चक्षंषि । 
चक्षषा चक्ष्भ्याम्‌ इत्यादि । घृत या हवनीय अर्थेमें। हृविः ¦ हविषी हवीषि । 
हविषा हविर्भ्याम्‌ । जन्मअ्थसे जनुः जनुप्री जनूंषि । दुग्ध या जलभर्थमें पयस्‌ + सु 
तस्य लुक्‌ सकारस्य रुत्वे विसगें। पथः औस्थाने शी। पयसी.। पयांसि 
जसशसोःशि सर्वनामस्थाने “नपुंसकस्य झलचः' इतिनुम्‌ सान्तमहतः इतिदीघ 
नइचापदान्तस्य भलि इत्यतुस्वारे। पयोभ्या स्‌=इत्यत्र भ्यांम्‌परे पूर्वस्य पदसंज्ञा- 
पदान्तसक1रस्य रत्वे उतंवे गुणे च । पयोभिः पयसः पयसोः पयसाम्‌ पयसि पथसोः 
पयःसु । सकारस्य विसर्ग वाशरि इतिविकल्पेन विसर्गस्य सकारे पयस्सु ।, इसोप्रकार 
वयस, तेजस्‌ यशस्‌ मनस्‌ ओजस्‌ ओकस्‌,- आदिशब्दो को समे । सुपुज्याः 
पुमांसो यस्य कुलस्य, जनपदस्य वा तत्कु । सुपुम्‌ सुपंसू+-सु सोलूकि सकारस्य 
संयोगान्तलोपे । अनुस्वारो असिद्धः । सुपुम्‌ । औस्थाने शी । सुपुंसी । सुपुमांसि= 
सुपुंस +जस्‌ जसशसोः शि आदिकाय । सुपुंसा, सुपुंभ्याम्‌। अदसूसु स्वमोर्लुक्‌ 
सकारस्य रत्वे वि. अद: । अत्र सान्तत्वात्‌ मुनत्वम्‌ । विभक्तिपरे अशर 


७. 
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१५५ ] ट लघुसिद्धान्तकोमुदी [ अथऽव्यय 


सुपुंती । सुपुमांसि । अदः। विभक्तिकायंम्‌ । उत्व-मत्वे । अमू । अमूनि । 
शेषं पूंवत्‌ । 
इति हलग्ताः नपुंसकलिङ्काः । 
इति पड लिङ्गः 


न त्यदाद्यत्वम्‌ । विभक्तिक्रायंम्‌च्विभक्ति को मानकर प्राप्तकार्य पहले होतः है । 
पश्चात्‌ उत्व मत्व भी अदस्‌ += शी आदेशे, अत्वे पररूपे, गुणे। अदे इति 
दशायाम्‌ उत्वे मत्वे अम्‌ अमुमू अमूनि = जशसोः अत्वं पररूप अजन्तलक्षणनुम्‌ । 
उपधादीर्घे, उत्वे मत्वे च शेपरूपं पुंलिङ्ग की तरह सिद्ध होते हैं। 


इति हलन्त- नपुंसकलिङ्गाः । 


श्रथाऽव्यथप्रकरणम्‌ 


३६७ स्वरादि-निपातमव्ययस्‌ १। ३ । ३७ । स्वरादयो निपाताइचा- 
व्ययसंज्ञा: स्यु: । १-स्वर। २-अन्तर । ३-प्रातस्‌ । ४-पुचर्‌ । ५-सनुतर्‌ । 
६-उच्चेस्‌ । ७-नीचेस्‌ । ८-शनेस्‌ । ९-क्राधक्‌ । १०-क्रते । ११-युगपत्‌ | 


यन्नव्येति तदव्यम्‌ । व्यय > विकार ह्वासबृद्धि जिसमें न हो उसे अव्यय कहते 
हैँ । _जिसशब्द पर तीनों लिङ्ग, सभी वचन सभी कारक का कोई प्रभावरूप विकार 
(बुद्धि या ह्लास) का असर न पड़े उसको प्रातिपदिकसंज्ञक अव्यय कहते हैं, 
लिङ्गसङ्ख्याकारकानन्वायत्वे सति प्रातिपदिकसंज्ञकत्वमञ्यपत्वम्‌ इसको पदमसंज्ञा 
भी होती है। विकारीपदपूुर्वे में दरशाये गये । जहाँ सुपका और लिङ्गबोधन टाप्‌ 
डीप आदिका लोपमात्र हो, लिङ्ग, सङख्या, कारक की स्पष्ट प्रतीति प्रायः न हो 
उसे अव्यय कहते हैं । [ 

(७ ) स्वरादि =स्वरशब्दसे माइशब्दतक, निपात्‌ और ( चवा ) से आकृति- 
गणतक, सभीशब्द अव्ययसंज्ञक हों । जिसका फल अव्ययसंज्ञकशब्दसे आप्‌ और 
सुपूका लोप होना, स्वरादिके सभीशब्दोंकी गणना करते हैं, जिनका क्रमशः अर्थ - 
दिया जा रहा है। १-स्वर्गे, परलोके वा स्वशब्दः प्रसिद्धः । २-मध्य 'या’ भीतर 
३-प्रत्यूषः=प्रातःकाल । ४=अप्रथमविशेष, द्वितीयबारप्रत्ति। ५-अत्तर्ध्यातर्‌ 
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१२-आरात्‌ । १३-पृथक्‌ । १४-ह्यस्‌। १५-इवस्‌ । १६-दिवा । १७- 
रात्रौ । १८-सायम्‌ । १९-चिरमु । २०-मनाक्‌ । २१-ईषत्‌ । २२-जोषम्‌। 
२३-तूष्णीस्‌। २४-बहिस्‌ ' २५-अवस्‌ । २६-अधस्‌। २७-समया । 
२८-निकषा । २९-स्वयम्‌ । ३०-वृथा । ३१-नक्तम्‌। ३२-व । ३३- 
नन्‌ । ३४-हेतो । १५-इद्धा । ३६-अद्धा । ३७-सामि । ३८-वत्‌ । ३९- 
ब्राह्मणवत्‌ । ४०-क्षत्रियवत्‌ । ४१-सना । ४२-प्नत्‌ । ४३-सचात्‌ । ४४- 
उपधा । ४५-तिरस्‌ । ४६-अन्तरा । ४७-अन्तरेण । ४८-ज्योक्‌ । ४९- 
कम्‌ । ५०-शम्‌ । ५१-छहसा । ५२-विना । ५३-नाना । ५४-स्वस्ति । 
'५५-स्वधा । ५६-अलस्‌ । ५७-वषट्‌ । ५८-श्रोषट्‌ । ५९-वौषट्‌। ६०- 
अन्यत्‌ । ६१-अस्ति। ६२-उपांशु। ६३-क्षमा । ६४-विहायसा । ६५- 


| छिपजाना । ६- ऊँचाविशाल । ७-अल्प या नीचा । =-दीर्घसूत्री=्मन्दता, धीरे । 
&-शप्त । १०-वर्जनम्‌ = बिना ऋते ज्ञानात्‌ न मुक्ति: । ऋत के योगमें पञ्चमी 
-विभक्ति देखी जाती है । ११-एकसाथ, एककाल में १२-आरात्‌ = दूरसमीयो: । 
.१३-विच्छेद भिन्न, अलग । १४-अतीते अल्लि अतीताह्लि । कल वीता हुआ १५- 
आगामीकाल द्वितीय दिन । १६-दिने । १७-निशि = रात्रिमें १८-निशामुखम्‌ । 
सुर्यास्तकाल । १६--बहुकाल = विलम्ब । २० - २१--अल्पे=थोड़ा । २२ 
चूप-चाप = जोषमूसुखे, मौने च। ६२ ३-मौन । *२४-वाह्म=बाहर। २९५- 
आत्मता=अपने आप। ३०--व्यथे। ३१-=रात्रौ, .निषेधे। ३४--कारणम्‌} 
हेतौ, निमित्तेच। ३५--प्राकश्य स्पष्ट। ३६-स्फुट=अवधारण । ३७-- 
सामि अर्धे जुगुप्सितेच आधा या घुणाञर्थ । ३८-वत्‌प्रत्यय तद्धित है तुल्य अथ 
में प्रसिद्ध है, जैसे ब्राह्मणवत्‌ क्षत्रियवतु=त्राह्मणके . तुल्य, क्षत्रियके तुल्य 
४१-नित्यपर्यायः । ४४-भेदे । ४५-छिपना = अन्तिः तिर्यक्‌ परिभव, तिस्कार । 
४६-मध्य बिना अर्थ । ४७-वर्जने=बिना । ४८-कालाधिक्ये, प्रश्ने, शीत्चे 
सम्प्रत्यर्थ प्रश्‍न, सीखना, अल्प समय, या अधिक समय। ४६-वारिमूर्धेनिन्दासुखेषु 
सुख, निन्दा, जल, मूर्धा। ५ ०-सुखे । ५१.-अकस्मात्‌ विचार, भाकस्मिक- 
विमशेयोः । ५२-वर्जने बिना । ५३-अनेक तथा बिना । ५४-मङ्गल, कल्याण । 
५५-पितृदान । ५६-नतिषेध भूषण, पर्याप्त, शक्यवारण । ५७-हविर्दाने, देवता 
उद्देशक दान । ६०-अन्याथं । ६१-है, सत्ता, उपस्थिति । ६२-एकान्त, अप्रकट, 
उच्चारण रहस्य । ६३-क्षमा, क्षान्ति ६४-आकाश अथ | ६५-रात। ६६- 
मिथ्या, वितथ, झूठ । ३८-व्यर्थे । ६८-प्रथम, चिरातीते प्राचीन काले भविष्य, 
आसन्ने । ७०-परस्पर, मिलकर, सहअथं, आपस में। ७२-बहुधा, बाहुल्यम्‌, 
अक्क्षर । ७३-पुनः अर्थं बारम्बार । ६४-समान काल, बिल्कुल, ऊर्ध्वं अर्थ । 
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दोषा । ६६-मृषा । ६७-मिथ्या । ६८-मुधा । ६९-पुरा । ७०-मिथो ! 
७१-मिथस्‌ । ७२-प्रायस्‌ 1 ७३-मुहुस्‌ । ७४-प्रवाहुक्षस्‌ । (७५-प्रवाहिका) 
७६-आयंहलम्‌ । ७७-अभीक्ष्णम्‌ । ७८-साकेस्‌ । ७९-पा्धम्‌ । ८०-नमस्‌ । 
८१-हिरुक्‌ । ४२-धिक्‌ । ८३-मथ । &४४-अम्‌ ¦ ८५-आमु ! ८६-प्रतार्‌ । 
८७-प्रशान्‌ । ८८-मा। ८९-माडः | ( आकृतिगणोऽयम्‌ ) ९०-च । ९१- 
वा। ९२-ह | ९३-अह। ९४-एव। ९५-एवस्‌ । ९६-नूनम्‌ । ९७-शरवत्‌ । 
_ ९८-युगपत्‌ । ९९-भूयस्‌। १००-कूपत्‌ । १०१-सूपतु ॥ १०२-कुवित्‌ । 
१०३-नेत्‌ । १०४-चेत्‌। १०५-चण्‌। १०६-यत्र । १०७-कच्चिंत्‌। १०८- 


७६-बलात्कार अर्थे=्रतिबन्ध । ७७-पुनः पुनः प्रवृत्ति, निरन्तर ७८-सहार्थे-साथ- 
साथ ५०-नमस्कार = नतिः । ५१-वरजन=विना । ८२-धिक्कारः=निन्दा भत्संन । 
८३-अथ, आरम्भ, ' अनन्तर, मङ्गल, प्रश्‍न, अधिकार प्रतिज्ञा, सम्पूर्णं। ८४- 
स्वीकृति, शीघ्रता, अल्प, हाँ, अङ्गीकार । ८४-ग्लानि। 5७-समान अर्थ, समान 
विस्तार । ८८-निषेध, आशंका, ऐशवरादिः आकृति गण हैं । आकृति = स्वरूप को 
पहचानकर गण का अनुमान करे । इसलिए अन्प भी स्वरादि गण में जानें जाँय । 
यथा--कामम्‌, स्वच्छन्दता, यथेच्छ, प्रकामम्‌, अतिशय, अधिक । भूयः, पुनः फिर 
साम्प्रतम्‌, न्याय, उचित इस समय, परम किन्तु परन्तु, साक्षात, समक्ष, प्रत्यक्ष, 
दर्शन, साचि, तिर्यक्‌ अर्थ सत्यम्‌, अधे स्वीकृत । मक्षु, आशु, शीघ्र, सम्बत्‌, वषं, 
अवश्यम्‌, निश्चय, ओम्‌ स्वीकार, ब्रह्म, भूः पृथ्वी भुवः, अन्तरिक्ष, झंटिति, भगिति, 
तरषा । ये शीघ्र अथ में प्रसिद्ध हैं। सुष्ठु शोभन, प्रशंसा, दुष्ठु, निकृष्ठ, सु पूजा 
उ कुत्सित, निन्दित, इषद्‌ अर्थ, अञ्जसा, सत्य ज्ञान शीघ्र अर्थ, मिथुन दो, अस्तम्‌ 
विनाश, अदर्शन ( स्थाने युक्ते ) वरम्‌ श्रेष्ठः इषत्‌, उत्कर्ष: सुदि शुक्लपक्ष वदि- 
कृष्णपक्ष । च आदि निपातोंका निदेश किये जाते हुँ, जिनकी अव्यय संज्ञा 
कही गयी है । 


१-च शब्द का समुच्चय, भून्वाचय, इतरेतर योग, समाहर अर्थ है। २- 
विकल्प, उपमा, इव, समुच्चय अर्थ है । ३-प्रसिद्ध ४-५-पूजायाम्‌ §४-ही, अबधारण 
` अनवक्लप्ति, निश्चय । ६-उक्तपरामर्शं ( कही बातों पर बिचार ) ७-निश्चय तथ 
तक । ६७-निरन्तर पुनः पुनः नित्य सहार्थं । ६८-एककाल में । 5४-पुनः अर्थ 
आधिक्य । ११०-प्रश्न, प्रशंसा । १०१-अधिक प्रशंसा, भुरि अर्थ । १०२-शंका, 
` प्रतिषेध, विचार, समुच्चय, अन्यथा=नहीं तो । १०३-यदि । १ ०४-चेत्‌ अर्थं यदि 
` क्वचित्‌ इष्ट प्रश्‍न । १ ६अनवक्ळक्ति। अमष गर्हा आश्‍चर्य । १७-अभीष्ट प्रश्‍न 
` १८-निषेध पूर्वक आरम्भ । १६-हर्षे विषाद, अनुकम्पा वाक्यआरम्भ। ` २६-. 
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नह। १९-हन्त। २०-माकिः। २१-माकिम। २२-नकि:। २३- 
नकिम्‌ । २४-माङ्‌। २५-वञ्‌। २६-यावत्‌। २७-त्ञावत्‌। २८- 
त्व (२९-न्ब3)। ३०-ढै। ३१-रे। ३२-श्रौषद्‌। ३३-वौषद्‌ । 
३४-स्वाहा । २९-स्वधा। ३६-वषट्‌। २३७-तुम्‌। तथाहि। 
३८-खलू । ३९-किल । ४०-अथो। १३२-अथ | ४२-सुष्ठु। ४३- 
स्म | ४४-आदह । (+ उपसर्गेविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाइच १३६-अबदत्तस्‌ । 
४६-अहंयुः। ४७-अस्तीक्षीरा । ४८-अ। १४०-आ | ५०-इ। 
५१-ई। ५२-उ। ५३-ऊ। ५४-ए।. ५५-ऐ। ५६-ओ। ५६- 
ओ । ५८-पशु। ५९-शुकम्‌ । ६०-ययाकथाच। ६१-पाट्‌। १६२- 


वर्जन । २४-निषेध । २६-जितना । २७-उतना, साकल्प, अवधिमान, अवधारण । 
२८-विशेष वितर्क । २६-तकं । ३०-दान अनादर । ३२-देवतादान। ३५- 
पितृदान । ३७-तुम तुङ्कार। गुरं हुँक्ृत्य तूँक्ृत्य। ३७-निदर्शन, तोभी | ३८- 
निषेध वाक्यालंकार, निश्चय । ३६-प्रसिद्धि, वार्ता, अलीक । ४०-मङ्गल, अनन्तर, 
आरम्भ सम्पूर्ण, अधिकार, प्रतिज्ञा, समुच्चय । ४२-प्रशंसा । ४३-भुतकाल पादर्पात । 
४४-उपक्रम, हिसा, कुत्सन, निन्दा, ( ग० सू० ) उपतर्ग, यदि . सुबन्त- 9 
तिङन्त के सदृश हों या स्वरों के सदृश हों, वे भी चादिगण के अन्तर्गत 
होकर निपातसंञ्चक तथा अव्ययसंज्ञक होते हैं। इसके तीन उदाहरण . . 
१--अवदत्तम्‌ । यहाँ अवशब्द का उपसर्ग के समान आकार होने पर भी वह 
साक्षात्‌ उपसर्ग नहीं है, किन्तु उपसर्ग का प्रतिरूपक = समानरूप वाला है। 
उसकी अव्यय संज्ञा हुई । यदि साक्षात्‌ उपसर्ग होता तब 'अच उपसर्गात्त' से तकार 
हो जात! । अवत्तम्‌ बतता । तथा चोक्तम्‌ अवदत्तं विदत्तं च प्रदत्तं चादिकमंणि । 
सुदत्तमनुदत्तं च निदत्तमिति चेष्यते । ४६-अहम्‌ शब्द युष्मद्‌ शब्द से बना । प्रथमा 
के एकवचन ( अहम्‌ ) यह विभक्ति के सदृश अहंकार अर्थ में प्रसिद्ध है। 'अह 
शुभमोर्यस्‌’ से युस होकर अहंयुः ( अहंकारी ) ।- ४७-अस्ति, यह तिङन्तपद के 
सदृश शब्द है। इसे चादिमानकर निपातसंज्ञा अव्ययसंज्ञा हुई। यह इसका फल 
है। अस्तिका क्षीर के साथ समास । स्वरप्रतिरसक ( सदृश ) उदाहरण । 
४८ अ-सम्बोधन, तिरस्कार, निषेध अथं है। ४९-वराक्य तथा स्मरण अर्थ 
में अङित्‌ होनेपर निपातसंज्ञा होती है। ५०-सम्वोधन जुगुप्सा आइचर्य । इ, 
उ, ए, ऐ, ओ औ, का सम्वोधन अर्थ है। ५८-सम्यक्‌ । ५६-शीघ। 
६०-तिरस्कार = येनकेन प्रकारेण । ६१-सम्बोधन । ६८-हिसा प्रतिकूलप दपू्ति ' 
ह. 00 य ६६-ताना > विविध । ६२-अकस्मातू, युगपत्‌ ६१-कुत्सा घृणा । ६२-३त,$पि 
. >इसलिए। ये चादिगण भी आकृतिंगण हैं। स्वरूप से गण का अनुमान - यथा 
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प्याद। ६२-अद्ध! ६४-है। ६५-हे। ६६-भोः। ६७-अये। 
६८-द्य॥ ६९-विषु। ७०-एकपदे। ७०-युत्‌ । ७१-आतः। 
चादिराकृतिगणः ! 


३६५ तद्वितइचा$सवेविभक्तिः ११३८ स तद्वितान्तो$व्ययं स्यात्‌ । 
(परिगणनं कतंव्यम्‌ ) तसिलादयः श्राक्‌ पाशप: । शास्‌ प्रभृतयः प्राक्‌ समा 
सान्तेभ्पर: । अम्‌ । आस । कृत्वोऽर्थाः तपि-बती । ना-ताजौ । एतदन्तसप्य 
व्ययम्‌ । अतः, इत्यादि । ९ कृन्मेजन्तः १।१।२०। द यो मान्त एजन्तशच 
` तदन्तमव्ययं स्यातु। स्मारं। जीवसे, पिबध्ये । ३७० क्त्वा तोसन्‌-कसुनः 
MRE नि” 
यत्‌ तद्‌ हेतौ, अहोस्वित्‌ = विकल्प व समानता, सीमा, सर्वतोभावे। शुक, 

` अतिशय, अनुक्‌ =वितकं । शक्त = अन्तःकरण, अभिमुख, च = पादपूति इव, 

` अर्थ दृष्टया आनन्द, पुण्य, 'चटु चाटू, प्रियवाक्य चापलूसी । हुं" भत्सेन । इव 
= समानता, अद्यत्वे इदानीम्‌ आजकल, असकृत वारम्बार सृत ८ एकबारम्‌, 
अमुत्र = परलोक, सत्वरं = शीघ्र अहो = आश्चर्ये उताहो, विकल्पे, किमुत प्रसह्य, 
हठात्‌, बलात्‌ । किंच इतोऽधिकम्‌ इति । 


( ८ ) असवेविभक्तिः तद्धित = जिससे सभी विभक्तियां नहीं उत्पन्न होतीं 
वह तद्धितान्त, अव्ययसंज्ञक हो । ऐसे तद्धितान्त शब्दों की गणना = परिसङख्या 
करनी चाहिए । तसिलादयः = पञ्चम्यास्तसिल्‌ सूत्र से लेकर याप्ये पाशप्‌ सूवतक । 
शसूप्रभृतयः »'बह्वल्पार्थाच्छस्‌' सूत्र से लेकर 'समासान्ताः सूत्र 'तक? कहें 
गये सभी प्रत्यय, जिसके अन्तमें हो उसकी अव्ययसंज्ञा हो । तथा अस्‌ = 
अमुच्छत्दस्‌ । .आम्‌ = 'किमेत्तिङ्‌' से विहित आम्‌ प्रत्यय कृत्वोर्थाः = क्रिया की 
अभ्यावृत्ति । पुनः पुनः गणना अर्थ में कृत्वसुच्‌ सुच्‌ आदि प्रत्यय, तसिवती = 
'तसिश्च सूत्र' से तस्‌ प्रत्यय, (तेन "तुल्यं क्रिया चेद्दति तत्र तस्येव’ सूत्र से इत _ 
बतित्रत्यय, तथा नानार्थतद्धितप्रेत्यय जिनके अन्तमं हों वे शब्द अव्ययसंज्ञक होते. 
ह । जसे--इत्यम्‌, अत्र, क्व, अल्पशः, पचतितराम्‌. पञ्चकृत्वः इत्यादि | 
अव्ययसंज्ञक माने जाते हैं । ( & ) कृदन्त के प्रत्ययों में जो मान्त तथा एज' त, | 
मक।रान्त तथा एकारान्त प्रत्यय हों। स्मारं स्मप्रम्‌ । यह मकाराग्त कृदग्त | 
होने से अव्ययसंज्ञक । बार-बार- स्मरणकर्ता । एजग्तका जीवे, जीव्रधातु से | 
प्रत्यय तथा 'पा' धातु से शध्यै प्रत्यय पिबध्यै दोनों को एजन्त मानकर अव्यय 
संज्ञा। ये वैदिक प्रयोग हैं। ( ३७०) क्त्वाप्रत्यय तोसुन्‌ तथा कसुन्‌ प्रत्यय 
जिनके अन्त में हों, उनकी अव्ययसंज्ञा । वे प्रत्यय कृत्‌ ही होने चाहिएँ । कतबाका | 
उदाहरणम Rao Did by ई69 ३, तो सुस्कसुनो सून खु 
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1111४० एतेदन्तभव्ययम्‌ । कृत्वा । उदेतोः। विसृपः । १ अव्ययीभावश्च 
१. १। ४१। अधिहरि। २ अव्ययादाप्सुपः २1 २1 ८२ | अव्ययाद 
विहितस्थापः सुपश्चलुक | तत्र शालायाम्‌ । [ 
( अव्ययलक्षणम्‌ ) 
सदृशं त्रिपु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्बेपु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ इति ॥ 
वष्टि भांगुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः । 
आपं चेत्र हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥ 
( उदाहरणम्‌ ) 
वगाहः । अवगाहः । पिधानम्‌, अपिधानम्‌ । इत्यव्ययानि । 
इति पुर्वाद्ध॑म्‌ 


` तोसुन्‌ । उदेतोः कसुन्‌ होने पर विसृपः। जिसका उदेतुम्‌ ७ उदय होना । 
विसपितुम्‌ = फेलना अर्थं है । | 

(१) अव्ययीभात्र समास भी अव्पथसंज्ञक हो । अधिहरि में अव्ययीभाव 
समास होने से अव्यपसंज्ञा हुई (हरि में अर्थ है ) प्रतिदिन, अनुरूप यथाशक्ति, 
आदि अनेक उदाहरण हूँ । ( २ ) अव्ययसंज्ञक से विधान किया गया, लिङ्गबोधक 
टाप्रत्यय और सङ्ख्या तथा कारकका बोधक सुप प्रत्ययका लोप हो। यथा- 
(तत्रशालायां) यहाँ सप्तमी अर्थ में त्रल्‌ प्रत्यय करके, तत्र बना उसकी 'तद्धितश्चासर्व 
विभक्तिः' इति अव्ययसंज्ञा, शलायाम्‌ के योग में टापू तत्रा। उस टाप्‌ का लोप हो 
गया । सदृशं त्रिषुलिङ्गेषु = तीनोंलिङ्गों में सदृश = समान हो। सभी विभः 
क्तियों में एकरूप हो, सभी बचनों में समान रूप रहे, यन्नव्पेति जिसमें विकार 
न हो, बदले नहीं, जैसा का तैसा रहें, उसे अव्यय कहते हैं । यथानाम तथागुणः । 

अव्यय के प्रसङ्ग में भागुरि आचार्य का मत है किवे अवाप्धो: = अव, अपि, 
उपसर्गयोः = उपसर्गो का अल्लोपम्‌ = अक्रारलोप वष्टि ~ चाहते हैँ । तथा हलन्त 
शब्दों रो आपम्‌ =स्त्रीलिङ्गबोधक टापूप्रत्यय भी चाहते हैं। जैसे वाचा, निशा, 
दिशा । यहाँ वाच्‌ निश्‌ दिश्‌ हलन्त शबद है । पाणिनिशास्त्र में हलन्त शब्दों से 
टापू विधान का नियम नहीं है ' किन्तु भागुरिमद् से टाप्‌ होता है। वगाह- यह 
स्नानार्थक शब्द हि या गोता लगाना । पिधान <ढकना । अकार लोप न होनेपर 
अवगाहः, अपिधानं भी वनता है । इत्यत्यव्ययप्रकरणम्‌ । : 
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न र हू 
[ अथोत्तरारद्धम्‌ | 
अथ तिडन्ते वादयः 
_ लटू। लिट्‌। लुट्‌। लट लेट्‌ । लोट्‌। लड । लिङ्‌। लुङ्‌। लड । . 
| 


अथ भ्वादिगणप्रकरणमू 


प्रसङ्गसङ्गति:--पूर्वेप्रकरणसे परप्रकरणका सम्बन्ध क्या है ? साका डङ्क्षपदका 
समुदाय ही वाक्य है। पद कया है ? इसपर सुस्तिइन्तंपदं सुत्र स्मरणका विषय 
बना । सुबन्तपद = जिसमें. प्रातिपदिक का अर्थे स्वादिप्रत्ययका अर्थं तथा मिलित 
अर्थ प्रधान रहता है, वे सब कारक हें । उसका प्रवचन हो गया। कारककी 
सफलता क्रिया में अन्वय ( सम्बन्ध ) से है, क्रियान्वयित्व॑ कारकत्वस्‌। अतः 
ङ्रियापदबोधक प्रकरणका प्रारम्भ अवसरसङ्गत है । कमंप्रधानविशव करि राखा। 
सारा संसार क्रियाप्रधान है । यथा-पश्यन्‌, शृण्वन्‌, स्पृशनु, जिघ्रन्‌, गच्छन्‌, अश्नन्‌ 
स्वपन्‌, श्वसन्‌, प्रलपनु, विसृजन्‌, ग्ह्हृत्‌, उन्मिषत्‌, निमिषन्नपि । ये क्रियारूप तिङन्त 

है । 'एकतिङप्रधानवाक्यम्‌' सिद्धान्त के अनुसार एकतिङन्त क्रियाप्रधानवावय होना 
आवश्यक है । इस प्रकार क्रियाबोधक तिङन्तपद का ज्ञान होना क्रम प्राप्त है | 
तिङन्तपद "भवतिः, पचति आदिमं भू, पच धातु -प्रकृति है। ( दधाति क्रिया- 
रूपम्‌ अर्थम्‌ इति धातुः ) क्रिया का वाचक अर्थं कहने वाला धातु है क्रिया 
बाचिनो भ्वादयः धातुसंज्ञकाः । उससे तिड प्रत्यय हो । जो कर्ता, कमें, सङ्ख्या, _ 
काल, चार अर्थ कहता है, जिसका उपदेश ( व्याख्यान ) आगे किया जा रहा | 
है! भू आदि धातुओं का क्रिया ही अर्थे हे । यार्‍या क्रिया, सा-सा फलवती 
भवति। जो-जो क्रियाएँ हैं, वे सौभाग्यवती स्त्री की तरह फलवाली हैं । 
जैसे - पठन्‌ क्रिया का स्पष्ट उच्चारण फल है पचधातु का पाक्‌ ( ओदन ) 
विक्लित्ति भात फल है । भोजन-गलविलाधःसंयोग ( तृप्ति) फल । यज्‌ धातुका. 
सत्सङ्ग, पूजा, दान, स्वगंग्रात्ति फल है, एधन क्रिया का वद्धिफल इत्यादि । ऐसे 
( फलजनक ) क्रियावाचक धातु से तिङ्प्रत्यय होता है। F 
तिङ आदेश है उप्तका आदेशी ( स्थानी) कोई होना चा हिए। वह 
कौन है, तब बोले लट्‌ लिटू इत्यादि ये १० लकार ही स्थानी हैं। इनके | 
- तिप्तस्‌ृझि आदि आदेश होते हैं। इन दसों लकारों का क्रमिक उच्चारण अच्‌ 
` (अ, ३) ऽक शिमागुसेध खे ०हसरीऽहृसे अन्तिम चार बिद 
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एषु पञ्चमो लकारश्छन्दोमात्रगोचरः । 
३७३ ल: क्मेणि च भावे चाकर्मकेभ्यः २। ३। ६९। लकाराः 


लकारों को जाने। एषु पञ्चमः > इन लकारों में पाँचवाँ लेट्लकार केवल 
छन्दोमात्रगोचरः = वेद में ही उपयोगी है, लोक में नहीं । लकार क्यों कहते हैं ल्‌ 
अक्षर का सब में प्राधान्य होने से ये लकार कहलाये । इन लकारों से क्रिया, काल 
( वर्तमाने लट्‌ ) कर्ता, कर्म, सङख्या, अर्थ का मुख्य, गौण रूप से या विशेष्य 
विशेषण सम्बन्ध से ज्ञान होता हे ॥, सभी लकार यथायोग्य वर्तमानकाल, भूत- 
परोक्ष, अनद्यतन, ( बीते हुए अर्धरात्रि से पुवंकाल ) आगामी अर्धरात्रि से परे 
भविष्यतुकाल । सामान्यभविष्यत्‌ जो अद्यतन भविष्य या अनद्यतन भविष्य के 
बन्धन से मुक्त हो । आज्ञा, प्रेरणा, आशीर्वाद, अनद्यतन, भुतकाल, आज्ञा आशीर्वाद 
सामान्यभुत, कार्यकारणभाव इत्यादि क्रम से लकारों के अर्थ है । जिनका विशेष 
विवरण ७ लकार के कर्ता, कर्म, भाव अथं समाने में विधिसूत्र । 


(३) ल: लकाराः सभी लकार, सकर्मकेभ्यः = सकमंकधातुओं से कर्म 
अर्थ में या कर्ता अर्थ में हों। अकमंकेभ्यः = अकर्मकधातुओं से भाव ( क्रिया ) 
तया कर्ता अर्थ में हों। अपेक्षितशब्दार्थ-क्रिया अर्थवाचकधातु दो है। 
सकर्मक और अकमेक । साधारण रूप से धातु का अर्थ फल है, उसका आश्रय 
कर्मं की अलग अपेक्षा हो वह सकर्मक है । जैसे--भक्तः अनुमन्तं पश्यति, दर्शन के 
अनुकूल क्रिया पश्यति का अर्थं है । दर्शन फल है, जो दृशूधातु का अर्थ है। उस 
( दर्शन ) का आश्रय हनुमान है । कं पश्यति ? हनुमन्तम्‌ । यहाँ हतुमात्‌ कमे है । 
जो क्रिया का आश्रय कर्ता ( भक्तः ) से अलग है। धातु का अर्थ फल व्यापार 
अलग आधार में होना आवश्यक है। जहाँ कि आश्रय कर्ता से अलग कर्म न 
समझ में आवे, अकर्मक है । पृथक्कर्म सहितः सकर्मकः । धात्वर्थफल क्रिययोः 
एकाधारोऽकर्मकः । यत्र फलाश्रयो भिन्नः व्यापाराश्रयो भिन्नस्तत्र सकमेंको धातु: । 
प॒थवकमे रहितो अकर्मकः, या फल और क्रिया.अर्थ सभी धातु के हैं। फल, 
क्रिया अलग-अलग आधार में रहे वह सकर्मक हैं। जैसे--रोहिणी उपग्रह, जनान्‌ 
समाचारं बोधयति । यहाँ बोधन क्रिया उपग्रह कर्ता में है, बोध या ज्ञान रूप फल 
“जनान्‌? जनमें है । क्रिया और फल दोनों का आधार पृथक्‌-पृथक्‌ है। फल और 
क्रिया दोनों एक ही जगह हों, उसे अकर्मक कहते हैं। यथा--रामश्शेते, वर्धते । 
यहाँ शयन फल है, उसकी जननी क्रिया । दोनो का एक ही आधार राम है। 
कतृं गामी .क्रिया फलेऽकरमेकः परगामिफले सकमंक: । कर्ता कमें का लक्षण = धातु 
से उपस्थित क्रिया के आधार को कर्ता कहते हैं ओर घातु से उपस्थित 
फड के आधार को कमं कहते हैं ( देवदत्तः तण्डुलं पचति) पच्‌ का फल 
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सकमंकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युरकमेकेभ्यो भावे कर्तरि च । ४ वतंमाने 
लट ३।२।१२३। वतंमानक्गियावृत्तेर्धातोलंट्‌ स्यात्‌ । अटावितो। 


'भात-चावल का मुलायमपन, कठोरता का ढीला होना, यह फल तण्डुल में होने 
से फलाश्रय कर्म तण्डुल हुआ। पकाने .अनुकूल क्रिया देवदत्त में है। उस 
क्रिया का स्वतंत्र आधार देवदत्त कर्ता बना । भाव> धातु से उपस्थित 
फलजनक क्रिया को भाव कहते हैं। इससे सिद्ध है कि लकार के कर्ता कमं 
भाव तीन अर्थ हैं। लकार वाचक हैं, वे तीनों वाच्य हैं। वक्तुं योग्यः । 
वाच्य ( अर्थं) ही समभने के योग्य है। जहाँ लकार कर्ता अर्थका बोधक 
या प्रधान रूप से कहा जाय। उसे कतृ वाच्य कहते हैं। यथा--रामः रावणं 
हेन्ति। यहाँ 'ति' कर्ता अर्थ में हुआ है, इसलिए कर्ता अर्थं होने से कतृ वाच्य 
वाकय हुआ । जहाँ तिङ का कर्म अर्थ वाच्य (प्रधान) रूप से कहना हो, वह कर्म- 
वाच्य है । यथा--रामेण रावणः हन्यते । यहाँ लकार कमें अर्थ में हुआ है, यह 
वाक्य कर्मवाच्य हुआ। जिस अर्थ में प्रत्यय हो वही अथे उक्त ( प्रतिपादित ) 
( प्रधान ) माना जाता है। उसी में प्रथमा विभक्ति होती है । यहाँ कमं रावण है 
कर्म अर्थं में लकार, रावण को मुख्य रूप से कह रहा है। मुख्ये ( उक्ते ) प्रथमा 
विभक्तिः । यस्मिन्‌ प्रत्ययः स उक्तः । जिस अर्थ में प्रत्यय हो वह उक्त है-- 
जहाँ क्रियां तिङ्‌ से वाच्य हो उसे भावचाच्य कहते हैं, जिसका वाचक लकार है, 
परन्तु यह भाववाच्य अकर्मक धातु तक सीमित है। यथा-महाभारतं भूयते, 
त्वया उच्यते, मया शय्यते । तीनों का स्पष्ट ज्ञान । प्रथमान्तो यदाकर्ता, द्वितीया 
कर्मणस्तदा । यदा कर्ता तृतीयान्तः, प्रथमा कर्मणस्तदा । 


( ४ ) वतंमान क्रिया = प्रचलित क्रिया जो फल उत्पन्न होने तक चल रही 
हो, उस क्रिया का वृत्तेः = (वाचकत्वं षष्ठ्यथेः ) वाचक धातु से .लट्लकार हो । 
क्रिया ही काल है, ..( कालं क्रियात्मकमाहुः ) क्रिया एव आत्मा यस्य स, क्रिया ही 
जिसका स्वरूप हो। सब काल में क्रिया चलती रहती है, काल ही चलता रहता 
. हे। संसरतीति संसार: । इसी काल के तीन भेद हैं ( वर्तमान, भुत, भविष्यत्‌ ) । 
यद्यपि काल एक है, अखण्ड है, उसमें खण्ड = भेद कैसे ? प्रचलित क्रिया को 
वतेमानकाल । समास क्रिया को भुतकाल, होने वाली क्रिया को भविष्यकाल 
कहते हैं । ये ही काल भेद के कारण हैं। लट्लकार ( फल की उत्पत्ति पयेन्त 
प्रचलित क्रियात्मक काल को वर्तमान काल कहते हैं ) का बिधान वर्तमान 
क्रियावाचक धातु से किया जाता है । क्रिया तथा धातु का व्राच्य-वाचक भाव 
सम्वन्ध है । अटावितौ = लट्‌ में उगदेशे अनुनासिक अच्‌ के अकार की इत्संज्ञा 

हो गयी । ०६०) सुमु सहयः । Deh 0 150 ७ कप | 


प्रेकरणम्‌ | प्राभाकरीयुता [ १६७ 


उच्चारणपामर्थ्याल्लस्य नेत्त्वम्‌ । भू सत्तायाम्‌। कतृ विवक्षायां भू ल्‌ इति 
स्थिते। ३७५ तिप्‌-तस्‌ झि सिप्‌-यस्‌-थ-मिब्‌-वस्‌-मस्‌-तातां-ञ्ञ-थासाथां- 


नहीं होती तब बोले उच्चारण इति =लकार का उच्चारण व्यर्थ हो। या 
उच्चारण के सामर्थ्यं से ल्‌ की इत्संज्ञा नहीं होती । वह प्रधांन है, वही शेष रहता 
. है अन्य आदेश के लिए। भू धातु का सत्ता अस्तित्व, उत्पत्ति, आत्मघारण, 
' प्रकट होवा अर्थ है । यह अकमक धातु है। इसका परिचायक वाक्य ७ लज्जा, 


सत्ता, स्थिति जागरणं, वृद्धि, क्षण, भय, जीवित, मरणम्‌ ( शयन क्रीडा, 


रुचि दीप्त्यर्थंकधातुगणं तमकर्मकमाहुः। उत्पत्ति सत्ता या आत्मधारणफल- 
जनक क्रिया का आधार एक ही व्यक्ति है। जैसे देवदत्तो भवति। यहाँ 
देवदत्त ही भवन्‌ ( उत्पत्ति 2 रूपधारणफल, उसका जनक क्रिया का 
आधार है। अतः भु धातु अकर्मक है । सकर्मक अकर्मक का विवेकपूर्ण 
निर्णय क्रियापदं कतृपदेन युक्तं व्यपेक्षते यत्र किमित्थपेक्षम्‌। सकर्मेकं 


तं सुधियो वदन्ति, शेषस्ततोः धातुरकर्मकः स्यात्‌। कर्ता के साथ: 


क्रियापद में जहाँ किम्‌ ? प्रश्‍न उठे वह धातु सकर्मक है, यथा--खादति पठति 
कि पठति इति जिज्ञासा । अतः खाद पठधातु सकर्मक हुए। शेते एकते में किम्‌ 


प्रश्‍न उठता ही नहीं । बिना धातुसंज्ञा हुए भूको धातु कहवा केसे सङ्गत 


है ? समाधात-भाविनीसंज्ञा मानकर । यथा--कुलालस्य गृहेषु दोहिनी सावे - 


कंथं दोहितिकेति संज्ञा । तथैव सर्वे पठिता हि धातवः संज्ञां बिना धातुगणेषु 

'पाठः। कुम्हार के घर दोहिनी ( दूधहाड़ी ) नाम कैसे जबकी उसमें दूध 
दुहा ही नहीं गया । उत्तर--भाविनीसंज्ञा। अस्य सूत्रस्य शाटकं वय इस सूत्र से 
साड़ी बुनो । अभी सूत्र है तो साड़ी कैसे कहा ? उत्तर--भाविनीसंज्ञा मानकर । 
भधातोः भवादयो धातवः इति धातुसंज्ञायां कतृ विवक्षायां ( भवनक्रिया का 
आधार कर्ता की इच्छा होने पर ) “छ; कर्मणि” सूत्र से क्रतृवाच्य ( कर्ता को 
मुख्य रूप से कहना हो तो ) उस अर्थ में लकार हो, क्योंकि लकार के चार अर्थ 
हैं कर्ता, कर्म, भाव, काल । इनमें कर्ता अर्थ को ही लकार बोलेगा। यह लकार 
किस काल में हो? क्रिया से कर्ता का सम्बन्ध है। जहाँ क्रिया है, वहाँ काल भी 
होना चाहिए । इसका बोधकसूत्र “वर्तमानेलट्‌' भवन्‌ ( उत्पत्ति ) क्रिया हो रही 
हो, उसका काल वर्तमानकाल है। धातुसे परे वरत॑मानकालशक्तिबोधक लकार 
हुआ। तव भूः लू ऐसी स्थिति हुई । 


( ३७५ ) तिप्‌ तस्‌ झि । सिप्‌ थस्‌ थ। मिप्‌ बस्‌ मस्‌। त आताम्‌, झ। 


_ घास, आथाम्‌, ध्वम्‌ । इट्‌, वहिङ्‌, महिङ्‌ । ये १८ आदेश खले कपोतन्यायेत लूके ` 


स्थान में प्राप्त हुए । 'ति' सेङ तक के सभी आदेश तिङ्‌ प्रत्याहार हूँ । इन 
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१६८ है| लघुसिद्धान्तकौमुदी | [ अथभ्वादिगण- 


ध्वमिड्-वहि-महिङ्‌ ३।४।७८। एतेऽष्टादशाछादेशाः स्युः। ६ छ 
परस्मैपदम्‌ १। ४ । ९९ । लादेशाः परस्मैपदसंज्ञाः स्युः । ७ तङानावात्मने- 
पदम्‌ १।४। १००। तङ्‌ प्रत्याहारः शानच्‌-कानचौ चेतत्संज्ञाः स्युः । 
पू संज्ञाऽपवादः। ८ अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ १। ४। १२। अनुदात्तेतो 
डितरच धातोरात्मनेपदं स्यात्‌। ९ स्वरितनितः कर्त्रेभिप्राये कियाफले 


अट्ठारह भेदों में प्रथम & (नौ) आदेशों की परस्मैपदसंज्ञा । जिसका परि- 
चायक (६) ल के स्थान में सभी आदेश की परस्मैपदसंज्ञा हो। परन्तु 
अन्तिम ( नव ) ६ आदेश, त आताम्‌ से महिङ्‌ के ङ तक तड्‌ प्रत्याहार है । 
यद्यपि ल्‌ एक है आदेश १५ की सङ्गति कँसे होगी । ( प्रतिप्रधानं गुणाइत्ति- 
रिति न्यायेन ) आदेश प्रधान होते हैं। उनके अनुरोध से एकही लू अनेक प्रकार- 
का होगा । इसमें भी उच्चारण सामर्थ्यं कारण है। (७) तङ, = प्रत्याहार 
आनौ =शानच्‌ तथा कानच्‌ प्रत्ययों की आत्मनेपदसंज्ञा हो । पूर्वसंज्ञा 'लः 
परस्मैपदम्‌ का अपवाद (बाधक ) आत्मनेपद है । शानच्‌ है। शानच्‌ कानच्‌ 
प्रत्यय कृदन्त में मिलेंगे । 


(५ ) अनुदात्तरच ङश्च अनुदात्तङौ ती इतो यस्य। अनुदात्त और 
ङ्‌ की इत्संज्ञा हो, जिस धातु के, उससे आत्मनेपद हो । जैसे एध्‌ बृद्धी, शीरू, 
स्वप्ने, यहाँ ध में अ अनुदात्त है। अनुनासिक अच्‌ होने से इत्संज्ञक है । तथा 
ङ की इत्संज्ञा होने से आत्मनेपद हुआ। अनुदात्तेत्‌ धातु की गणना आगे 
की जायेगी । 


( ९ ) स्वरितश्च नश्च स्वरितनो तो इतौ यस्थ स, स्वरितमित्‌ 
तस्मात्‌ । स्वरितेतो = उदात्त, अनुदात्त, मिलजाने पर स्वरित होते हैं । ऐसे 
' अच्‌ की इत्संज्ञकधातु तथा न्‌ इत्संज्ञकधातु से आत्मनेपद हो । जब क्रिया- 
फले = धातु का . अर्थ क्रिया उस क्रिया का फल, कर्त्रे भिप्राये = कर्ता के 
अभिप्राय ( उपलब्धि ) के लिए हो। अर्थात्‌ क्रिया का फल कर्ता को मिले। 
जैसे, पच्‌, भज्‌, यज्‌ श्रि, इत्यादि धातु की क्रिया का फल कर्ता को लब्ध हो तो 
आत्मनेपद हो । वह फल दूसरे को मिले तब 'परस्मैपद हो । 'श्रयते' शब्द से सेवा 
का फल कतु' गामी सिद्ध है। श्रयति कहने से सेवा का फल परगामी प्रसिद्ध है। . 
प्रायः स्वरितेत्‌ तथा ङित्‌ धातु उभयपदी होते हैं, जिसका भेद क्रियाफल के 
कतं गामी या परगामी होने से स्पष्ट है। संध्याबन्दन में या समस्त संकल्प में 
क्रियाफल के कर्तृंगामी होने से आत्मनेपद ही पढ़ा जाता है। यथा- नवग्रह 


पूजनमहं करिष्ये । प्रातः संध्यामहं करिष्ये। पाणिग्रहणं करिष्ये। फल 
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प्रकरणम्‌ | प्रभाक रोयुता | १६४ 


१। ३। ७२ । स्वरितेतो नितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ कतृ गामिति 
क्रियाफले । 

३८० रोषात्‌ कतरि पदस्मैपदम्‌ १। ३।७८। आतत्मनेपदनिमित्त- 
हीनाड्धातोः कतरि परस्मैपदं स्यात्‌ । ९ तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्य- 
मोत्तमाः १। ४। १०२ । तिङ उभयोः पदयोस्त्रयस्त्रिकाः क्रमादेतत्संज्ञा: 


'स्युः। २ तान्येकवचन-द्विवचन-बहुवचनान्येकशः १।४।१०२। लब्धः 


प्रथमादिसंज्ञानि तिङस्त्रीणि त्रीणि ( वचनानि ) प्रत्येकमेकवचनादिसंज्ञाति 
स्युः । ३ युस्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम: १। ४। १०५ | 


MSO st 0 FE SH आ न 
जनकत्वं क्रियात्वस्‌ । जिससे फल पैदा हो उसे क्रिया कहते है । यज्ञ क्रिया का 


स्वर्गफल है । जिसकी अभिलाषा से कर्म करने में रुचि बढ़े, उसे फल कहते हैं। 
बिना फलज्ञान क्रिया में रुचि नहीं होती, अतः नारद जी बोले कि फलं कि 
विधानं च कृतं केनैव तदुब्रतस्‌ । शौनकजी ब्रतेन तपसा वा कि प्राप्यते 
वाञ्छितं फलम्‌ ) इस फलकी जननी धात्वर्थे क्रिया है, वृक्षादि नहीं । 

( ३८० ) शेषात्‌ = उक्तादन्यः शेषः । आत्ममनेपद के कारण उक्त है। 
जैसे तङ्‌ प्रत्याहार, शानच्‌ कानच्‌ अनुदात्तेत्‌ नित्‌ ( स्वरितेत्‌ ङित्‌ कतृ गामी क्रिया 
फल हों तो ) इन कारणों से आत्मने पद होते हैं, ये ही उसके निमित्त कारण हैं । 
उनसे हीनातू = रहितधातु को शेष कहते हैं। उन धातुओं से केवल कर्ता में ही 
परस्मैपद कहा गया है । अर्थात्‌ परस्मैपद .कतृ वाच्य में चलता है आत्मनेपद 
कतृ'वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों में होता है। प्रसङ्ग में भूधातु से पर- 
स्मैपद हुए, क्योंकि आत्मनेपद का कोई निमित्त ( लक्षण ) नहीं मिलता (१) 
तिङ्‌ = तिङ्‌ प्रत्याहार में किये गये उभयोः पदयोः=दोनों पद ( आत्मनेपद, 
परस्मैपद ) त्रयस्त्रिकाः = तीन-तीन के त्रिक समुदाय को क्रम से एतत्संज्ञा 
= प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष}, उत्तमपुरुष नाम पड़ता हे। यथा 
परस्मैपद तिपू तस्‌ झि। प्रथम पुरुष। सिप्‌ थस्‌ थ, म० पु०। मिपू 
बस्‌ मसू, उ० पु० । आत्मनेपद = त, आताम्‌ भ, _अ० पु० । थास्‌, 
आथाम्‌, ध्वम्‌, म० पु० । इट्‌ वहि, महि उ० पु०। (२) तानि > लब्ध है 
प्रथम मध्यम उत्तम पु० संज्ञा जिनको ऐसे तीन-तीन के समुदाय त्रिकों को एकश:७ 
एक-एक को क्रम से एकवचन द्वि० व० ब० ब० की संज्ञा हो। एकसङ्ख्या यत्र 
उच्यते तत्र एकवचनम्‌ । दे सङख्ये यत्र उच्येते, तत्र द्विवचनसु । बहुत्वसङख्याः 
अत्रोच्यन्ते तत्र बहुवचनम्‌ । | 

(३) समानाधिकरणे = समान, एक अधिकरण (आधार ) हो जिनका, 
समनम्‌ एकप अधिकरणम्‌ ययोस्तत्‌ । तिङ्वाच्य कारकवाचिनः = तिङ्‌ _ 
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१७० | लधुसिद्धान्तकौमुदी `  अथभ्वादिगे 
तिङ: वाच्यकारकवाचितति युष्मदि प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यमाने च मध्यमः। 
४ अस्मद्युत्तमः १ । ४। १०७ । तथाभूते$स्मयुत्तम: । 

३८५ शेषे प्रथम: । १। ४। १०5 । मध्यमोत्तमयोरतिषये प्रथमः 
स्यात्‌ । भू ति, इति जाते। ६ तिङ शित्‌ सरवेधातुकम्‌ ३ । ४। ११३ | 
तिङः शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत्संज्ञाः स्यु: । ७ कतेरि शप्‌ ३।१।६८। 
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प्रत्यय का वाच्य (अर्थ) हो तथा कारक हो ऐसा युष्मद्‌ शब्द ( त्वम्‌, यूवां, यूयम्‌ ) 
उपपद विशेषण हो, तब स्थानिन: = अप्रयुज्यमाने अपि, प्रयुज्यमाने वा त्वंम्‌ भवसि, 
“यहाँ 'त्वम्‌? शब्द तिङ्‌ के कर्ता अर्थ को कहता है ' भवेति क्रिया में अन्वय 
होने से त्वम्‌ शब्द कारक भी है । इस प्रकार तिङ्‌ वाच्य ( अर्थ ) कर्ता का आधार 
त्वम्‌ है, कारक भी दोनों का समानाधिकरण होने से म० पु० हुआ । केवल भवसि 
में त्वम्‌ प्रयोग के बिना भी म० पु० हुआ । स्थानिनिका 'अप्रयुज्यमाने' अर्थ केसे ? 
आदेश के आ जाने पर स्थानी अप्रयुज्यमान होता है या स्थानी के अपहृत होने से 
वह अप्रयुज्यमान हुआ । 

( ४ ) तथाभूते = तिङ्वाच्य कर्ता अर्थं का तथा क्रिया में अन्वयी कारक 
का एक ही आधार ( अस्मद्शब्द ) ( अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ ) हो तो उसके उपपदे 
प्रयुज्यमाने 'भहुम्‌' का प्रयोग हुआ हो, या अभ्रयुज्यमाते = प्रयोग न हुआ हो, 
- वहाँ उत्तम पु० हो। यथा अहं भवामि । या केवल भवामि दोनों दशा में 
उ० पु०। मिप्‌ वस्‌ मस्‌ आदि होते है । ( ३८५ ) रोषे = जो शेष = अवशिष्ट 
( बॅचा हुआ ) रहता है उसके विषय में प्र० पु० तिपू तस्‌ कि होते है । मध्यमो- 
त्तमयो: मध्यम्‌ पु० तथा ३० पु० का अविषय=विषयन हो कर्ताकारक का 
समानाधिकरण ( अभिन्न ) युष्मद या अस्मद्‌ हो दोनों से भिन्न हो प्रथम पुरुषो 
भवति । भू+ल्‌ इति स्थिते अत्र मध्यमोत्तमयोः विषयताक विवक्षा नास्ति । अतः 
प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य इच्छायासु ल्‌ स्थाने परस्मेपदसंज्ञक तिपूप्रत्यये । 
पकारस्य हलन्त्यम्‌ इति इत्‌, तस्य'लोप: । भू + ति । 

( ६ ) धात्वधिकारोक्ता=धातु के अधिकार में कहे गये । तिङ्प्रत्यय तथा 
शित्‌ प्रत्यय की, एतत्‌ संज्ञा ( सर्वे धातौभवः ) सावंधातुकसंज्ञा हो। अनेन ति 
इत्यस्य सावंधातुकसंज्ञायाम्‌ । 

(७) कत्रे = कर्ता अर्थ में सावंधातुकसंज्ञक प्रत्यय परे रहते धातु से 
शप्‌ प्रत्यय हो । शपू प्रत्यय विकरण है प्रकृतिप्रत्ययोमंध्ये यः तिष्ठति स 
विकरण: । प्रकृति ( भू ) प्रत्यय (ति ) दोनों के मध्य में शकार इत्संज्ञक अ 
हुआ। भू अति इति जाते। 'यस्मात्‌ प्रत्यय’ सुत्रेण शप्‌ परे भुइत्यस्य 
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कत्रैथे सार्वधातुके परे धातोः शप्‌ । ८ साबँधातुकाधंधातुकयोः ७।३।८४। 
अनयोः परयोरिशन्ता ङ्गस्य गुणः । अवादेशः । भवति। भवतः। ९ झोऽन्तः 
७।१। ६ । प्रत्ययावयवस्य झस्यान्तादेशः । “२७४ अतो गुणे” । भवन्ति । 
भवसि । भवथः। भवथ । 


३९० अतो दीर्घो यनि ७।३।१०१। अतोऽङ्गस्य दीर्घो यनादो 


( ० ) सावंधातुकञ्च आर्धेधातुकञ्च सावंधातुकार्धधातुके तयोः। अनयोः 
परयोः=सार्वधातुकसंज्चक' या आर्धधातुकसंज्ञक परे इगन्ताङ्गस्य=इक्‌ = इ 5 
ऋ ळ तथा इनके सवर्णी हो अन्त में जिसके ऐसे अङ्गसंज्ञक भू स्थाने गुणो 
भवति । अलोत्त्यस्य इति उकारस्य गुणे ओ इति। अव्‌ आदेशे। भवति।' 
उत्पत्तिफलजनकंव्यापारः । संभवति अनुभवति उद्भवति, अन्तर्भवति, विभवति - 
पराभवति उपसर्ग के प्रभाव से अनेकार्थं सिद्ध है। भवतः। भू इत्यस्य धातु- 
संज्ञायाम्‌ द्विवचनविवक्षायां तस्‌ । सार्वधातुकसंज्ञा, कतंरिशप्‌=अ। अङ्गसंज्ञा 
गुणे, अवादेशः रू ० वि० स्वरूपधारण फलके अनुकूल क्रियाजनक चेष्टावान्‌ "कृष्णः 
बलरामश्च । भवनार्थेक भू धातोः प्र० पु० ब० वचने मि प्रत्यये सा० सं० शप्‌ 
आदयः पूर्ववत्‌ भव # झि । 


( ९ ) प्रत्यय का अवयव ( अंश ) एक भाग झ के स्थान में अन्त आदेश 
हो, ( अतो गुणे ) अकारस्य पररूपे। भवन्ति ( रामाः) स्वरूपं धारयन्ति । 
भवसि । भव बनाने की विधि पुर्ववत्‌ म० पु० एकवचन सिप्‌ । भवसि द्विवचने 
थस्‌ । भवथः । बहुवचने 'थ' । भवथ । 


( ३६० ) अतो =अकारान्त अङ्ग को दीर्घ हो यजादौ = यव्‌ प्रत्याहार के 
अक्षर आदि में हो ऐसा सावेधातुकप्रत्ययपरे रहते | भवामि । उत्तम पु० एकवचने 
मिप्‌ भव+मि अकारान्त अङ्ग । ( यहाँ मिप्‌ परे रहते शप्‌ सहित भू को अङ्ग 
संज्ञा होगी । शप्‌ तिङ्‌ निमित्तक है) भव"के अन्त्य अकार को दीर्घ हुआ । 
यजादि सार्वधातुकपरे मिपू है । इसी प्रकार द्विवचने वसूपरे बहुवचने मसूपरे 
शप्‌ गुणे पररूपे दीर्घे र₹० वि० । भवावः । भवामः । सलोपो न नवि 
विक्तौ तुस्मा निषेधात्‌ । लट्लकार के रुपों का वाक्य में प्रयोग । स: भवति । 
` वह उत्पन्न होता है। वे दोनों रूप धारण करते हैं। वे होते हँ । तुमं प्रगट 
होते हो, तुम दोनों की सत्ता है, तुस सब होते हो। मैं रूप धारण करता हुँ । 
हमं दोनों पैदा होते हैं। हम सव उपस्थित हैं। जहाँ दो या तीन कती हों वहाँ 
अन्तिम कर्ता के अनुसार पुरुष वचन होते हैं। सः त्वस्‌। वाकय में दो कर्ता हैं । 
- वहाँ भवथः | म० पु० द्विवचनान्त क्रिया होगी । जहाँ स त्वमु अहम्‌ । तीन. 
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सार्वधातुके । भवामि। भवावः। भवामः। स भवति । तौ भवतः। ते 
भवन्ति। त्वंभवसि। युवां भवथः। यूयं भवथ। अहं भवामि। आवां 
भवावः। वयं भवामः। १ परोक्षे लिट्‌ ३। २ । १२५ । भूतानद्यतन- 
परोक्षाथवत्तर्घातोलिट्‌ स्यात्‌ । लस्प तिवादयः। २ परस्मैपदानां णळतुसु- 
स्थल्थुतणल्वमाः ३ । ४। ८२ । लिटस्तिबादीनां नवानां णछादयः स्युः भु 
अ, इति स्थिते। ३ भृवो वुग्‌ लुङ्‌ लिटोः ६।४।८५। भुवो वुगागमः 
स्यात्‌ लूङ्िटोरचि। ४ लिटि धातोरनभ्यासस्य ६।१।6। लिटि 
परे अनभ्यासधात्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य द्वे स्त आदिभूतादचः परस्य ठु 
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कर्ता हैं। वहाँ भवामः ।. उ० पु० बहुवचनान्त क्रिया होगी । एवं त्वम्‌ अहं 
भवावः क्रिया होगी, जो पर अन्तिम कर्ता होता है । उसी के अनुसार ( तदनुसार ) 
वचन भी होगा । क्वचित्‌ विपरीत भी दृष्ट है अहम्‌ त्वम्‌ सः यहाँ भी भवन्ति 
काही प्रयोग होगा । (१ ) परोक्षे=जहाँ क्रिया सहित कर्ता साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) 
का विषय न हो वह परोक्षकाल है। भविष्य का परोक्ष न लिया जाय, इसलिए 
भूतानद्यतना-भ्ुत काल की ( समाप्त क्रिया ) का . कालविशेषण दिया, किन्तु 
अन्तत = न अद्यतन आजका भुतकाल नहीं। बीते अधे रात्रि के पहले का 
भूतकाल हो। यहाँ काळ क्रिया खूप ही है। वह भूत कालिक क्रिया परोक्ष हो, 
प्रयोग कर्ता को उस क्रिया का या क्रिया से विशिष्ट कर्ता का दशन न हुआ ही, 
, ऐसे अथंवृत्तेःच्अर्थवाचक धातु से लिट्‌ लकार हो। प्रयोक्ता उस क्रिया को 
न देखा हो, तभी परोक्षे लिटू माना जायेगा । साक्षात्‌ करोमि एतादृश- 
ज्ञानाभावः परोक्षत्वस्‌ । भू धातु का खूपधारण, सत्ता, या उत्पत्ति पैदा होने के 
* अनुकूल, भवनक्रिया अर्थ है प्रयोगकर्ता उस क्रिया को न देखा हो । आज के भूत से 
भिन्न भूतकाल हो, भवनक्रिया समाप्त हो इस अर्थ का बोधक छिट्‌ इटी इत्संज्ञकौ । 
लू स्थाने प्रयमपुरुषस्य एकवचने तिप्‌ तस्यस्थाने। ( २) परस्मेपदानास्‌ = 
लिद्के स्थान में परस्मेपदसंज्ञक "तिप्‌ तस्‌ झि। सिप्‌, थस्‌, थ। मिप वस्‌, 
मस्‌ । इन नौ विभक्तिय्रों के स्थान में क्रम से णल्‌, अतुस्‌, उस्‌ । थल्‌, अथुस्‌, अ। 
णल्‌, व, म। ये (नौ) आदेश होते हैं। तिप्‌=णल्‌ “चुटु' सुत्र सेण्‌ की 
'हलब्थम्‌' से 'ल्‌' की इत्संज्ञा, तयोलॉप:। भू + अ इति दशायाम्‌ (३) भूको 
बुक्‌ आंगम हो, लुड्‌ लिटू सवम्वन्धी अच्‌ परे रहते। आगम मित्रवत्‌ होता 
है। बुक में उक्‌ इत्संज्ञक हैं। कितु होने से आद्यन्तौ टकितौ भूका अन्त अवयव 
हुआ | भूव "अ। (४) लिटि-लिद्‌ लकार परे रहते, अनभ्यासधाएु = 
न अभ्यास इति अनभ्यासः। अभ्याससंज्ञा न हुई हो ऐसे धातु अवयव के 


, प्रथम एकाचको [टव हो, अ।दि भूतादच:-अजादिघाठु के आदि अच्‌ से परेः 
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डितीयस्य । भूव्‌ भूव्‌ अ, इति स्थिते । र 

३९५ पूर्वोऽभ्यासः ६। १।४। अत्रये ढ बहितें तयोः ूर्वोऽभ्यास- 
संज्ञः स्यात्‌ । ६ हलादिः शेषः ७। ४ । ६० । अभ्यासस्यादिहल्‌ लि 
अन्ये हलो लृष्यन्ते । इति वलोपः । ७ हस्व: ७ । ४ । ५९। nl त. 
हुस्वः स्यात्‌। ८ भवतेरः ७।४।७३। भवतेरभ्यासोकारस्य अः . 
( द्वितीय ) एकाच्‌ संभव हो । उसी को हिंत्व हो, हलादिधातु में प्रथम एकाच्‌ 
को द्वित्व हो । अजादि में द्वितीय एकाच्‌ को हो । यदि संभव न | हो र प्रथम 
एकाचको द्वित्व हो, लिट्परे स्थानिवद्‌ भाव से अहै । अभ्यास संज्ञा रहित धाइ 
भ है, उसको वुक्‌ हुआ । यदागभास्तद्ग्रहगन गृह्यन्ते । नित अ हु 
हो, उसके ग्रहण से आगम सहित का ग्रहण होता है । वुक्‌=व्‌ छ दै, वह दम 
हुआ है। यहाँ भूके ग्रहण से भुव्‌ का ग्रहण होगा। परन्तु भूव्‌ चार हु 
हैं। भव, ऊव्‌, तथा ऊ। किस एकाच को हित्व हो वृक्ष प्रचळनन्यायेन । जै 
जड़ हिलाने से सम्पूर्ण वृक्ष हिलता है। या एकाच्‌ दिवन । य 
एकाच्‌ समुदाय ही लियां जायेगा, अवयवों के साथ समुदाय को दित्व 
भव .भव- अ ( ३४५) इसप्रकरण में जो दोबार किये गये हैं। त ८ 
उनमें पूर्वे को अभ्यास संज्ञा हो। अनेन प्रथम भूव्‌ शब्दस्य अभ्याससञ्चा (5) 
हलादिः<-अभ्याससंज्ञक शब्दके आदि ( हल ) शिष्यते आदि अक्षर शेष न 
है। चाहे अजादि धातु हो या हलादि, आदि के अच्‌ या हल्‌ से अतिरिक्त वण - 
हल्‌ का हसे ल्‌ तक के वर्ण शेष रहते हें । अन्य हलू का लोप होता है। | यह 
हल्‌ शब्द उपलक्षण होने से अच का भी स्मारक है, 7 0 धातु का 
आदि अच भी शेष रहता है। अन्य हल्‌ का लोप होता है। अथवा अहल व 
आदिशेष.” ऐसा योग विभाग करेंगे, तव अभ्यास हल्‌ रहित हो, यदि आदि 
हल्‌ हो तो वह शेष रहे । प्रथम योगार्थं से - अत्‌, अर्च्‌, आदि धातु म 
हल्‌ रहित होंगे। तब 'अ' बचेगा, तका चका लोप होगा। 3 अजा 
धातु की ऐसी ही स्थिति होगी । यदि अलादि शेष कहेंगे तो धुम उ ( अच्‌ ) 
का लोप होगा । प्रसङ्ग में अभ्यास संज्ञक भुवूका भू शेष रहा व्‌ 2 छ pr | 
यत्र अभ्यासे आदि हल्‌ तत्र हल एव शिष्यते । यत्र IE हल न सम्भवेत्‌ त 83 
हलो निदृत्ति: । आदिशब्दः अन्त्यशब्दमाकांक्षते अन्य व्यावृत्तिः, स्वस्य उप छ र 
शेष::। इति व्‌ लोपे भू भूव्‌ +अ इति दशायाम्‌ (६) भह र प 
अच्‌ (अइ उ एऐ आच्‌) तक के अक्षर हृस्व ( एकमात्रिक ) 2 
ऊकारस्य हस्वे उकारे (५) भवतेः = भूधातु के अभ्यासमंज्ञक उ को अ हो, 


अ इति जाते ( § ) अभ्याससंज्ञक | 
-अनेन त सथाने अ कृतेसति भभूव्‌ के इत त; 
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स्याल्लिटि । ९ अभ्यासे चर्च ८ । ४। ५४ । अभ्यासे झलां चरः स्युजेशश्र । 
झलां जश: खयां चर इति विवेक: | बभूव । बभुववुः। बभूवः । ४०० लिट 
च ३।४।११५। लिडादेशस्तिङाधंधातुकसंज्ञः। १ आधंधातुकस्येड 
वलादेः ७। २ । ३५। बलादेराधंधातुकस्येडागम: स्यात्‌। बभूविथ। 


“कल्‌ के स्थान में चर्‌ हो । जशश्चन्त्जश्‌ भी। यहाँ कल्‌ भझभनू से हल्‌ तक । 
_ इसके तीन खण्ड हैं। झश्‌, खय्‌ शल्‌ । झश्‌,-भ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, 
ग, ड, द, श्‌ इनके स्थान में जशू=्जबगडदश्‌ प्रयोग सिद्ध के अनुसार हो। २- 
खण्ड खय्‌ =ख, फ, छ, से कपय्‌ तक के स्थान में प्रयोग सिद्धि के 
अनुसार चर्च, ट, त, क, प, श ष स होते हैं । ३-खण्ड शलू-श, ष, स, ह के 
स्थान में वही आदेश होंगे च क ट भादि के स्थान में भी वही होंगे! इसी 
आशय से प्रकृतिजशां प्रकृतिजशः प्रक्कृतिचरां प्रकृतिचर: इति विवेक कहा 
गया । वर्ग के द्रितीयवणं को प्रथम चणं। चतुर्थवणंको तृतीयवर्ण। प्रसङ्ग में 
झल के भ को व हुआ! तब बभूव । कर्ता में विद्यमान पूर्वदिन की परोक्ष 
भूतकालिक क्रिया अर्थ है। जहाँ दो कर्ता में परोक्ष पूर्वभुतकालिकभवन 
क्रिया अर्थे होगा, वहाँ तस्‌ प्रत्यय, तस्य स्थाने अतुस्‌, बभूव बनाने की प्रक्रिया 
पुवेवत्‌ होगी । सकारस्य रुत्वे वि०। बभूवतुः। बहुवचनमें झि,। तस्य स्थाने 
परस्मेपदानां सूत्रेण उस्‌ सकारस्य २० विसगं बभूवृः। पूर्वेदिन परोक्षभूत काल 
की समाप क्रिया जहाँ अनेक कर्ता हो । [ 


( ४०० ) लिट्‌ के स्थान में आदेशरूपतिङ को आधधातुक संज्ञा हो। जो 
आधे या न्यून अंश में उपयोगी संज्ञा अर्धधातौ भवम्‌ आर्धघातुक्रम्‌ आर्धधातुक 
संज्ञा दै । सर्वेषु रूकारेषु प्रवृत्ता संज्ञा: सावधातुक संज्ञा हे सवेंधातो भवम्‌ 
सावंधातुकम्‌। जहाँ त्वम्‌ कर्ता हो पुर्वदिन के परोक्ष भूतकालिक क्रिया की 
इच्छा हो । तव धातुसंज्ञक भूशन्दात्‌ मध्यम पुरुषस्य एकवचने "सिप तस्य लिट्च 
सूत्रेण आधेधातुकसंज्ञः क्योंकि लिट्‌ स्थाने तिङ है । तस्य स्थाने ( परस्मैपदानाम्‌ ) 
सूत्रेण थलि आदेशे (१) बलादे:च्वरट्‌ से हलूतक्र वर्ण आदि में हो, ऐसे 
आधंधातुकसंज्ञा वाले को इट्का आगम हो। यहाँ आर्धधातुक संज्ञक तिइ के 
स्थान में स्थानिवन्भाव से थ आर्धधातुक है। अव लिट सम्बन्धी अचपरे इथको 

मानकर भूवोवुक्‌ हुआ, अनुबन्ध लोपे द्वित्वे हलादिशेषे 'हस्वे 'भवतेर' इति अ 
आदेशे जश्त्वे वभूविय। त्वदभिन्नमेककतृक-अनद्यतनपरोक्षभूतकालिकी 
क्रिया इत्यर्थः। इस प्रसङ्ग में इद्‌ होने पर ही बुक होता है। दो कर्ता हों तब 
७५ छै थस्‌ के स्थान में अथृस्‌ बभूवथु: । यूयं कर्ता हो तब वहुवचन थ के 
यान में बभूवथ्‌ः । अहम्‌ कर्ता हो उक्त क्रिया की विवक्षा में लिट, तस्य स्थाने 
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बभूवथुः । बभूव : बभूव । वभूविव । बभूविम । 

४०२ अनद्यतने लुट्‌ ३1 ३ । १५। भविष्यत्यनद्यतनेश्थे धातोर्लुट्‌ । 
। ३ । स्यतासोल-ळ्टोः ३।१। ३३! धातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययो स्तो 
ळलुटोः परतः। शबाद्यपवादः। ष इति ळङ्लटोग्रंहणम्‌ । ४ । आर्धधातुकं 
शेषः ३ ।१। १४४ । तिङ्शिङ्कयोऽन्यो धातोरिति विहितः प्रत्यय 
एतत्संज्ञः स्यातः । इट्‌ । ५। लुटः १थमस्य डा-रौ-रसः २।४। ८५ | 


र वयर ताचा 

मिप्‌ तस्य स्थाने उत्तम पु० एकवचने णलू=अ बभूव । 'आवाम्‌ कत हो ' 
` अनद्यतनभ्रूतकालिक क्रिया की विवक्षा में उत्तम पु० द्विवचने वसू, तत्स्थाने “व' 
आदेशे, आर्धेधातुक संज्ञा, इट्‌ आगमे बुक्‌ ्वित्वादिकार्यं पूवंवत्‌ वभूविव। क्या ` 
हम दोनों पैदा हुए थे, वयम्‌ इतिकर्ता स्यात्तदा उ० 3० ब० वभूविम किं वयं 
हमलोग उत्पन्न हुए थे। 

( २ ) भविष्यति = होनेवाली भवनक्रिया ( कल, परसों ) अनद्यतन काल 
का बन्धन छोड़कर सामान्यविषय भविष्य अर्थवाचक धातु से लट्लकार हो । 
कालस्तु व्यापारे विशेषणम्‌ । जत्र अनद्यतनभविष्यकाल की क्रिया में अन्वय 
हो, जैसे-कल होऊंगा, परसों, नरसों प्रकट होऊँगा। वह क्रिया आज कीन 
होकर आगामी कल, परसों की किप्ती काल के शब्द से निर्देश अभीष्ट हो तभी 
लटका प्रयोग हो | तब धातुसंज्ञक भूधातु से शवः परश्वः अर्थे लुट्‌, उट्न्व्इत्‌, 
भूल्‌ इति स्थिते । ( २ ) धातोः=किसी धातु से स्य,, तथा तास्‌ प्रत्यय क्रम से 
हो । लट कद्‌ छह ) तथा लुट्‌ परे होतो । यहाँ लुट्‌ परे है, इसलिए तासू- 
प्रत्यय हुआ। शबाद्यपवादः शप्‌ बिकरण्‌ को बाधक्र। आदिपद से अन्य- 
विकरण शयन्‌, शः, श्ना, इत्यादिका भी बाधक है। स्य विकरण लड तथा खटु 
दो लकार में होता है । अतः छ शब्द से छडः ढट दोनों का ग्रहण जाने । क्योंकि 
निरनुबन्धकग्रहणे सामाच्यग्रहणम्‌। अनुबन्धरहित का ग्रहण जहाँ हो वहाँ 
सामान्यः्=व्यापक का ग्रहण होता है। अतः ळड्‌ लट्‌ दोनों ग्राह्य हैं। (४) शेषः 
_उक्तादन्यः, किम्‌ उक्तः ? तिङ्‌ शित्‌ उक्त हैं, उनसे अन्यः = भिन्नः किन्तु धातु से 
विहितः=विधान किया गया प्रत्यय एतत्संज्ञ: ( गर्घधाती भवः ) आर्धेधातु 
संज्ञक हों । ये धातु के कुछ अंश में होते हैं। यहाँ तासूप्रत्यय न तिङ्‌ है,. न शित्‌ 
किन्तु धातु से विधात किया है । उसको आर्धंधातुकसंज्ञा हुई । जिसका फल है। 
इट्विधान । बलादि आधेंधातुकसंज्ञक तास्‌ को इडागमे अनुबन्ध लोपे भू इ तांस्‌ . 
ति; सावेधातुकार्धंधातुकयोः इति गुणे अव्‌आदेशे भवि’ तास्‌ ति इतिदशायामु । 

(४०५) लुट्ः=्ुटू फे स्यान में प्रथम ३० तिप्‌, तस्‌ झि । उनके स्थान में 
क्रम से डा, रौ, रस्‌ हों। ति=डा तसुन्टरौ । भिल्टरस्‌ हो अनेन ति स्थाने डा 
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डित्त्वसामर्थ्यादभस्यापि टेलॉप:। भविता । ६। तासस्त्योर्लोपः ७ । ३। 
५० । तासेरस्तेशच लोपः स्थात्‌ सादौ प्रत्यये। ७।रि च ७।४।५१। 
रादो प्रत्यये तथा । भवितारी । भवितारः! भवितासि। भवितास्थः। 
भवितास्थ। भवितास्मि। भवितास्वः भवितास्मः ।८। लट्‌ शेषे च 
३।३।१३। भविष्यदर्थाद्वातो लट्‌ क्रियार्थायां क्रियायां सत्यामसत्यां 


आदेशे स्थानिवद्भावेन प्रत्यय मानकर 'चुटू' इति ड़ इत्‌ तस्य लोपः। 'आस्‌' 
डित्‌ हो गया । यहाँ कप्प्रत्यय पर्यन्त के अन्दर स्वादिविभक्ति के न रहने से भ 
संज्ञा नहीं होगी । टिसंज्ञक़ तास्‌ में आस्‌ का लोप कैसे ? कथमस्य टेर्लोपः, तब 
बोले 'डित्वसामर्थ्यात्‌-डा में 'ड' क्यों पढ़ा, उसकी इत्संज्ञा क्यों हुई ? इससे 
यह सिद्ध है जहाँ डित्‌ हो वहाँ विवा भसंज्ञाके भी टिका लोप होता है। 
अन्यथा डित्‌ व्यर्थं होगा। इत्यनेन आस्‌ भागस्य लोपे। वर्णसम्मेलने 
भविता । जहाँ दो कर्ता अनद्तनभविष्यकालिक क्रिया करने वाले हों धातुसंज्ञक 
भू से लुटू तत्स्थाने प्रथमपुरुषस्य द्विवचनं तस्‌ 'स्यतासी’ सूत्रेण तास्‌ प्रत्ययः 
तस्य आर्धधातुकंशेषः इति आर्धधातुकसंज्ञायाम्‌ इट्‌, गुण्‌ः अव्‌ आदेशश्च। तस्‌ 
स्थाने रौ आदेशे भवितास्‌ + रौ इति दशायाम्‌ । ( ६) तासूशब्द का तथा 
अस्‌ धातु का लोप हो। सादि प्रत्यय परे रहते। इन दोनों का उदाहरण 
भवितासि तथा अपि हैं। यहाँ सादिप्रत्येय परे नहीं हैं, किन्तु रादि हैं अत; । 
- ( ७ ) रि=रकारादि प्रत्यय परे रहते तथान्त्तास्‌ और अस्‌ का लोप हो। यह 
लोप अन्त्य अल्‌ के स्थान में होगा । रादि परे रहते तासू का अन्त्य अल्‌ सू का. 
लोप हुआ । भवितारौ । अनेक कर्ता, होनेवाली क्रिया का आधार तब बहुवचन झि 
तस्य स्थाने रस्‌, अन्य कार्य पूर्ववत्‌ भवितारः । 'त्वम्‌' कर्ता यदि कल, परसों 
( श्वः, परश्वः ) होनेवाली क्रिया कः आधार हो, तब म० पुऽ एकवचन सिप्‌ 
भुनक्ति तास्‌, इट्‌ आदि पूर्वेवत्‌ 'तासस्त्योः' इति सादि ( सिप्‌ ) प्रत्यय परे 
तास सकारस्य लोपे। भवितासि | यत्र युवामिति कर्ता तत्र द्विवचने थस्‌ रूपं, 
भवितास्थः । यत्र यूयमिति कर्ता तत्र बहुवचने भवितास्थ । यत्र अहं कर्ता, 
तत्र भवितास्मि आवां भवितास्वः, वयं भवितास्मः। अनेककतृ क अनद्यतन 
भविष्यकालिक उत्पत्तिजनकव्यापारः। ळट्शेषे शेषपद की आवृत्ति करके प्रथम 
शेष का उक्तादन्यः शेष के अनुरोध से अद्यतन भविष्य सङ्गृहीत होता हे । तथा 
द्वितीयाथं शेषपदार्थ च से .अनुढृत्त तुमुन्णवुली से क्रियार्था क्रिया के अध्याहार से 
असत्यां का अर्थ आया । नट 

( ८ ) शेषेत्सामान्य भविष्य हो अनद्यतन कल परसों इवः, परश्वः के बन्धन 
से मुक्त ( आज का भविष्य होया कल का ) उम्र काल का क्रियारूप अथ का 
बाचक ( धातुसंग्कू) धातु से ळटळकार हो। च शब्द से क्रियार्था क्रिया की 
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व! । स्यः। इट्‌ । भविष्यति। भविष्यतः। भविष्यन्ति। भविष्यसि। 
भविष्यथः । भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्यावः। भविष्यामः। ९ लोट्‌ 
च ३।३। १६२! विध्यादर्थेषु धातोडोंट्‌ । ४१० माशिषि लिङ्लोटौ . 
३।३।१७३। | 


अनुवृत्ति होया न हो। किसी क्रिया से दुसरी क्रिया जुड़ी हो, या किसी क्रिया 
की सिद्धि के लिए दूसरी क्रिया करनी पड़े, या न पड़े । यथा -पठितुं गमिष्यति, 
यहाँ अध्ययन क्रिया की सिद्धि के लिए गमतक्रिया, क्रियार्या कहीं गयी । यही 
क्रिया सत्यामुच्हो, या अप्तत्यामून्त हो तो भी छट्‌। पठिष्यति गमिष्यति 
इत्यादि भी होगा। कर्ता में सामान्यभविष्परकालिक उत्पत्तिजनकभवनक्रिया 
को कहना हो तब धातुसंज्ञक भु घातोः “ळट्शेषेच' इति ळट्‌ । अनुबन्ध लोपे, 
ल्‌ स्थाने प्रथमपुरुषस्य एकवचनं तिप्‌, 'स्थतासी” सूत्रेण स्यप्रत्यये तस्य आरध- 
धातुकं शेषः इति आर्धेधातुकसंज्ञायां तस्य वलादिः _आर्धधातुकः इट्‌ आगमे 
आधंधातुऋनिमित्तके गुणे अव्‌ आदेशे। भविष्यति । जहाँ दो कर्ता सामान्य 
भविष्यकालिक -होना क्रिया ( रूप धारण ) के आधार हों, वहाँ धातुसंज्ञक भु 
धातोः द्विवचने तस्‌, स्थ, इट्‌ गुणादिः; पूर्ववत्‌ । सकारस्य रुत्वे वि० भविष्यतः । 
अनेक्रकर्ता उक्तक्रिया फल का आधार हो, तब बहुवचनं भिप्रत्ययः “भोऽन्तः' 
भविष्यन्ति 'त्वम्‌’ युवां यूयं । उक्तक्रिया ( फल) के आधार हों तब क्रम से 
म> पु० का सिप्‌; थसू, थ प्रत्यय होकर, भविष्यसि, भविष्यथः, -मविष्यथ । ` 
यदि अहम्‌, आवां, वयम्‌ कर्ता सामान्यभविष्यकालिक भवनक्रिया के आधार 
हों, तब उत्तम पु० मिप्‌, वस्‌, मस्‌ क्रम से होकर भविष्यामि भविष्यावः 
भविष्पामः। यया-रामो भविष्यति । यदि क्रिया में शवः विशेषण होगा तब 
रूट का प्रयोग अशुद्ध होगा, लुटू का प्रयोग शुद्ध । यदि अद्य विग्रेषण रहे तब लट्‌ 
शुद्ध होगा, यथा--अद्य पठिष्यामि सामान्प्रभविष्य में लट्‌ अनद्यतनभविष्य में 


लुड्‌ का ध्यान आवश्यक हेला । 75: १ 


(६) च--विध्यादि अर्थे षु=विधिः प्रेरणा, आज्चादेना, सेवकों ( निकृष्ट 


छोटे. लोगों को कायं के लिए प्रेरित करना । निमन्त्रण श्राद्ध भोजन आदि में 


प्रवृत्तकराना । आमन्त्रण = इच्छानुसार आज्ञादेना, ` अधीष्ट < स्वागतसत्कार 


इत्यादि अर्थ कहना हो तब उसी अर्थ वाचक धातु से लोट्‌ लकार हो । 


( ४१० ) आशिषि=आशीर्वादअरथं कहना हो, तब लिङ लोटू दोनों लकारो 
का प्रयोग हो । आणीः अप्राप्तस्य प्राप्तुम्‌ इच्छा, शुभकामना, प्रदान, यथा--पे 


'चुत्रं भवतु भूयात्‌ वा । जिसे पुत्र न होता हो, वहाँ अप्राप्तपुत्र प्राप्तिकी शुभकामना, 


0. 
बै ० 
हा क 
i 


यही आशीर्वाद है। हे हनुमनुं “त्वि भक्तिर्भवतु’ इति सीतायाः शुभकामना । 
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डित्त्वसामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोप; । भविता । ६। तासस्त्योर्लोपः ७ । ३। 
५० । तासेरस्तेश्च लोपः स्यात्‌ सादौ प्रत्यये। ७।रि च ७।४।५१। 
रादो प्रत्यये तथा । भवितारी । भवितारः! भवितासि। भवितास्थः । 
भवितास्थ। भवितास्मि। भवितास्वः भवितास्मः ।1८। लट्‌ शेषे च 
'इ । ३ । १३ । भविष्यदर्थाद्वातो लट क्रियार्थायां क्रियायां सत्यामसत्यां 


आदेशे स्थानिवद्धावेन प्रत्यय मानकर 'चुट्‌' इति ड़ इत्‌ तस्य लोप: । 'आस्‌' 
डित्‌ हो गया । यहाँ कप्प्रत्यय पर्यन्त के अन्दर स्वादिविभक्तिकेन रहने से भ 
संज्ञा नहीं होगी। टिसंज्ञक तास्‌ में आस्‌ का लोप कैसे ? कथमस्य टेर्लोपः, तव 
बोले 'डित्वसामर्थ्यात्‌-डा में 'ड' क्यों पढ़ा, उसकी इत्संज्ञा क्यों हुई ? इससे 
यह सिद्ध है जहाँ डित्‌ हो वहाँ विना भसंज्ञाके भी टिका लोप होता है। 
अन्यथा डित्‌ व्यर्थं होगा । इत्यनेन आस्‌ भागस्य लोपे। वणंसम्मेलने 
भविता । जहाँ दो कर्ता अनदतनभविष्यकालिक क्रिया करने वाले हों धातुसंज्ञक 
भू से लुटू तत्स्थाने प्रथमपुरुषस्य द्विवचनं तस्‌ 'स्यतासी सूत्रेण तास्‌ प्रत्ययः 
तस्य आधंधातुकंशेषः इति आर्धधातुकसंज्ञायाम्‌ इट्‌, गुण्‌ः अव्‌ आदेशश्च । तस्‌ 
स्थाने रो आदेशे भवितास्‌ + रो इति दशायाम्‌। ( ६) ताप्तशब्द का तथा 
अस्‌ धातु का लोप हो। सादि प्रत्यय परे रहते। इन दोनों का उदाहरण 
अवितासि तथा अमि हैं । यहाँ सादिप्रत्येय परे नहीं हैं, किन्तु रादि हैं अतः । 
: ( ७ ) रि=रकारादि प्रत्यय परे रहते तथा््तास्‌ और अस्‌ का लोप हो.। यह्‌ 
लोप अन्त्य अल्‌ के स्थान में होगा। रादि परे रहते तास्‌ का अन्त्य अल्‌ स्‌ का . 
लोप हुआ । भवितारौ । अनेक कर्ता, होनेवाली क्रिया का आधार तब बहुवचन झि 
तस्य स्थाने रस्‌, अन्य कार्यं पूर्ववत्‌ भवितारः । 'तवम्‌' कर्ता यदि कल, परसों 
( श्वः, परश्वः ) होनेवाली क्रिया क! आधार हो, तब म० पुऽ एकवचन सिप 
भुजति तास्‌, इट्‌ आदि पूर्ववत्‌ 'तासस्त्योः' इति सादि ( सिप्‌ ) प्रत्यय परे 
तास्‌ सकारस्य लोपे । भवितासि | यत्र युवामिति कर्ता तत्र द्विवचने थस्‌ रूपं, 
भवितास्थः । यत्र यूयमिति कर्ता तत्र बहुवचने भवितास्थ । यत्र अहं कर्ता, 
तत्र भवितास्मि आावां भवितास्वः, वयं भवितास्मः । अनेककतृ क अनद्यतन 
भविष्यकालिक उत्पत्तिजनकव्यापारः। ळट्शेषे शेषपद की आवृत्ति करके प्रथम 
शेष का उक्तादन्पः शेष के अनुरोध से अद्यतन भविष्य सङ्गृहीत होता है । तथा 
द्रितीयाथं शेषपदार्थं च से अनुदृत्त तुमुस्णवुली से क्रियार्था क्रिया के अध्याहार से 
असत्यां का अर्थ आया । 

(८) शेषेत्स्सामान्य भविष्य हो अनद्यतन कल परसों श्वः, परश्वः के बन्धन 
से मुक्त ( आज का भविष्य हो या कल का ) उम काल का क्रियारूप अर्थ का 


बाचक ( धातुसंज्ञक ) घातु से लट्लकार हो। च शब्द से क्रियार्था क्रिया की 
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वा। स्यः। इठू। भविष्यति। भविष्यतः। भविष्यन्ति। भविष्यत्ति। 
भतिष्यथः। भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्यावः। भविष्यामः। ९ लोट्‌ 
च ३।३। १६२। विध्यायर्थेषु धातोडोट्‌ । ४१० माशिषि लिङ्छोटी . 
३।३।१७३। | 


अनुब्रत्ति हो या न हो। किसी क्रिया से दूसरी क्रिया जुड़ी हो, या किसी क्रिया 
की सिद्धि के लिए दूसरी क्रिया करनी पड़े, या न पड़े । यथा--पठितुं गमिष्यति; 
यहाँ अध्ययन क्रिया की सिद्धि के लिए गमनक्रिया, क्रियार्था कहीं गयी । यही 
क्रिया सत्यासुन्हो, या अपतत्यामुन्त हो तो भी ळट्‌। पठिष्यति गमिष्यति 
इत्यादि भी होगा। कर्ता में सामान्यभविष्य्रकालिक उत्पत्तिजनकभवनक्िया 
को कहना हो तब धातुसंज्ञक भू घातोः 'लट्रेषेच' इति छद्‌ । अनुबन्ध लोपे, 
ल्‌ स्थाने प्रथमपुरुषस्य एकवचनं तिप्‌, 'स्पतापती' सूत्रेण स्यप्रत्यये तस्य भार्ध- 
धातुकं शेषः इति आर्धेधातुकसंज्ञायां तस्य वलादिः आर्घेधातुकः इट्‌ आगमे 
आरधेधातुकनिमित्तके गुणे अव्‌ आदेशे। भविष्यति । जहाँ दो कर्ता सामान्य 
भविष्यकालिक “होना क्रिया ( रूप धारण ) के आधार हों, वहाँ धातुसंज्ञक भु 
धातोः द्विवचने तस्‌, स्थ, इद्‌ गुणादि:; पूववत्‌ । सकारस्य सत्वे वि० भविष्यत} । 
अनेंककर्ता उक्तक्रिया फल का आधार हो, तब बहुवचनं भिप्रत्ययः “मोऽन्तः' 
भविष्यन्ति “त्वम्‌? युवां यूयं । उक्तक्रिया ( फल ) के आधार हों तब क्रम से 


म» पु० का सिप्‌; थस्‌, थ प्रत्यय होकर, भविष्यसि, भविष्यथः, मविष्यथ । ` 


यदि अहम्‌, आवां, वयम्‌ कर्ता सामान्यभविष्यकालिक भवनक्रिया के आधार 
हों, तब उत्तम पु० मिप्‌, वस्‌, मस्‌ क्रम से होकर भविष्यामि भविष्यावः 
भविष्यामः। यथा--रामो भविष्यति । यदि क्रिया में श्वः विशेषण होगा. तब 
लट का प्रयोग अशुद्ध होगा, लुटू का प्रयोग शुद्ध । यदि अद्य विश्लेषण रहे तब लट्‌ 
शुद्ध होगा, यथा--अद्य पठिष्यामि सामान्प्रभविष्य में लट्‌ अनद्यतनभविष्य में 
लुट्‌ का ध्यान आवश्यक है । 

(४) च--विध्यादि अर्थेषु-विधि: प्रेरणा, आज्ञादेना, सेवकों ( निकृष्ट ) 
छोटे. लोगों को कार्य के लिए प्रेरित करता । निमन्त्रण श्राद्ध भोजन आवि में 
प्रवत्तकराना । आमन्त्रण = इच्छानु सार आज्ञादेना, अधीष्ट < स्वागतसत्कार 
इत्यादि अर्थ कहना हो तब उसी अर्थ वाचक धातु से लोट्‌ लकार हो । 
` (४१०) आशिषि=आशीर्वादअयं कहना हो, तब लिङ्‌ लोट्‌ दोनों लकारो 
का्‌ प्रयोग हो। आशीः अप्रासस्य़ प्राप्तुम्‌ इच्छा, शुभकामना, प्रदान, यथा--पेच 
पुत्र भवतु भूयात्‌ वा । जिसे पुत्र न होता हो, वहां अप्राप्तपुत्र प्रातिकी शुभकामना, 
mR सा आशीर्वाद है । हे हनुमनु “त्वि भक्तिभेवतु” इति सीतायाः शुभकामना । 
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९७६ ] शघुसिद्धान्तकौमुदी [ अथभ्वादिगण- 


_ १ एस: ३१४। ८६॥ लोट इकारस्य उः। भवतु । २ तुह्योस्तात- 
डडाशिष्यन्यतरस्याम्‌ ७।१।३५। आशिषि तुह्योस्तातङ्‌ वा । परत्वात्‌ 
सर्वादेशः भवतात्‌ ३ लोटो छङ्वत्‌ ३।४।८५। जोटस्तामादयः 


RR SSIS यसय 
अलब्ध का लाभ हो ऐसी शुभकामना अर्थवाचक धातु भूसे आर्शीवाद या आज्ञा 


अर्थ में लोटू तस्स्थाने तिप्‌, तस्य सार्वंधातुकसंज्ञायां कतंरि शप्‌ तस्य पुनः सावें- 
धातुकसंज्ञा- सार्बेधातुकधंधातुकयोः इतिगुणे, अव्‌ आदेशे, शप्‌ अनुवन्धलोपे भवति 
( लट्लकारकी तरह ) ततः (१) एः उः = लोट्लकार सम्बन्धी 'इ' के स्थानमें 
:उ' हो । लोटके स्थानमें आये हुए तिप्रत्ययके इको “उ' हुआ, भवतु । यहाँ भू 
प्रकृति है, उसका अर्थ भवनक्रिया है, तुप्रत्यय है । उसका अर्थे प्रेरणा, आज्ञा, 
स्वागत, सत्कार, आशीवाद है। अन्य प्रक्रियायें इन्हीं अर्थो की पोषिका हैं । प्रायः 
आशीर्वाद अर्थमें लोटलकार । प्र० पु० म० पु० के एकवचंनमें विशेषविधिसूत्र जो 
आशीर्वाद अर्थमात्रका विधान करता है। | । । 


(२) तुह्यो = 'तु’ तथा “हिः के स्थानमें 'तातङ' आदेश विकल्पसे हो 
आशिषि = शुभकामना प्रदान, मर्थमें अन्यत रस्यास्‌ = एषु अन्या अन्यतरा तस्याम्‌ 
अन्य किसी आचार्यके मतमें । यहाँ तातङ्‌ आदेश ही विशेषरूपसे आशीर्वाद अर्थमें 


. प्रयुक्त है । विकल्प पक्षमें तु शब्द पूर्वोक्त सभी अर्थको कहेगा । यथा - प्रीत्यै झूयात्‌ 
` बरश्चिरङ्जीवी भवतात्‌, कन्या सावित्री भुयात्‌ । तुके स्थानमै तातङ = तात्‌ होतेसे 


भवतात्‌ । परत्वात्‌ = तातङ्‌ में ङ के इत्‌ होने से डित्‌ आदेशं “तातङ्‌” अन्त्य 


अल्‌ तु में-उ को प्राप्त हुआ, अनेकाल्‌ शित्‌ सर्वस्य । तातङ्‌ अनेकाल आदेश है 


सम्पूर्णे के स्थान में प्राप्त हुआ, तब विप्रतिषेधे = तुल्यबलविरोधे परम्‌ = इष्टं 
कार्यम्‌ । सम्पूर्णं आदेश हुआ, पर होने से यद्यपि निरवकाश विधि अपवाद बनता 
है, परन्तु अनङ्‌ आदि स्थल में चरितार्थ डित्‌ अपवाद नहीं है। 


( ३ ) लङःतुल्यंलङ्वत्‌ स्थानषष्ट्यन्ताद्वति । लङ्स्थानिक कांस्य आदेशः 


' न तु लङ्‌ निमित्तकस्य कार्यस्य, * लोट्‌ के स्थान में लङ्वतु = लड्लकार की तरह 


तामादयः ७ तस्‌ थस्‌ थ मिप्‌ के स्थान में ताम्‌, तम्‌, त, अम्‌, क्रम से हों। स 
नोपश्च, सकार का लोप भी हो । सलोपसूत्र तामादि विधायकसूत्र आगे दिये गये 
हे । यथा--( ४) ङितश्चतुर्णा = ङित्‌ लकार के चार आदेश तस्‌ थस्‌ थ 
मिम्‌ के स्थान में तामू तम्‌, त, अमु आदेश क्रम से हों। तस्‌ कोताम्‌। थस को 
(तम्‌ )। थ ( त ) मिप्‌ ( अम्‌ ) । भवनार्थक भू धातु से आज्ञा प्रेरणा, . सत्कार 
आदि अर्थ में तथा द्विवचन की विवक्षा में लोट्‌ । तस्य स्थाने तसू, लोटो-लड्‌ की 
तरह कार्य हों, लङवद्धावे, 'तस्थस्थ’ सूत्रेण तस्‌ स्थाने 'ताम्‌' आदेशे । शप्‌, 
गुणावादेशीपपूर्वबदुः ऽका बहुबलचे तो ऽहमेष एड: ' इगांरस्य 


है 


7 ॥ प्रयोक्तव्याः शा संय करता चाहिए), भराति, इति दुशायाम ९०१००७ न 


प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरौयुता [ १७६ 


सलोप३च | ` ४ तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः ३ । ४। १०१। ङ्तिश्चतुर्णा . 


तामादयः क्रमात्‌ स्युः। भवताम्‌ । भवन्तु ।' 
४१५ सेह्य पिच्च ३। ४। ४७॥ लोट! सेहिः, सो$पिच्च । ६ अतो हेः 
६। ४। ९०५ । अतः परस्य हेर्छुक्‌ । भव, भवतात्‌ । भवतम्‌ । भवत । 
७ मेनिः ३। ४। ८९1 लोटो मेनिः स्यात्‌ । ८ आइ्त्तमस्य. पिच्च । 
३। ४।९२। लोदडुत्तमस्थाट्‌ स्यात्‌ पिच्च । हिन्योरत्वं न इकारोच्चारण- 
सामर्थ्यात्‌ । ९ ते प्राग्धातोः १। ४1 ८० । ते गत्युपसर्गसंज्ञा धातोः 
प्रागेव प्रयोक्तव्याः । 


उकारे भवन्तु=्प्रेरणा, आज्ञा सत्कारविषयिणः, सन्तु इत्यर्थः ¡ यत्र त्वं कर्ता को | 


प्रेरणा, आज्ञा; सत्कार, आशीर्वाद जनकक्रिया का आधार बनाने हो, वहाँ भव- 
नार्थेक ( क्रियावाचक ) भू धातु से लोट्‌ अनुबन्धलोपे लस्थाने म० पुरुषस्य 
एकवचने सिप्‌ पकार लोपे शप्‌ गुणावादेशाः पूर्ववत्‌ । भव सि इति दशायाम्‌ । 

( ४१५ ) से:=लोट्‌ स्थाने यः सि तत्स्थाने 'हि’ भवति । सोऽपिच्च = वह 
आदेश अपित्‌ हो । जिसका फल किङितिच से गुणनिषेध । यथा-स्तुहि। प्रसङ्ग 
में अपित्‌ का फल नहीं है । सिक्ने स्थान में 'हि' आदेश को तातङ्‌ आदेश सम्पूर्ण के 
स्थान में हुआ। तातङ्‌ के अभाव पक्ष में हि का लुक्‌, निम्न सूत्र से ( ६) अतः 


भदन्त अङ्ग से परे “हि! का लुक्‌ हो। यत्र अदन्तम्‌ अङ्ग भविष्यति । तत्र-तत्र हि . 


इत्यस्य लुक्‌ अभविष्यत्‌ । अन्य स्थल में हि रहता है, यथा-देहि । जहि। यहाँ 
अदन्त होने पर भी असिद्धवदत्रामातु ज असिद्ध है। विरोध नहीं, प्रसङ्ग में हि 
का लुक भव । तातङ्‌ पक्षे भवतातु । मध्यम पु० द्विब० थस्‌, तत्स्थाने तस्‌ आदेखे 
भवतम्‌ । बहुवचने थ स्थाने त आदेशे . भवत । यत्र अहमु इति कर्ता तच 
सत्तार्थक या आात्मधारणार्थक भू धातोः आज्ञा, सत्कार, आशीर्वादा्थं लोट्‌ तत्स्थाने 
उतमपुरुषस्य एकवचनं मिप्‌ । यलोपे शप्‌ गुणावादेशदि होने पर अवामि । 

( ७ ) मे:-लोट स्थानक मिं के स्थान में निःआदेश हो । इति नि आदेशे कृते 
( ८ ) उत्तमस्य = लोट्‌ के स्थान में उत्तम पु० के प्रत्यय को आट्‌ हो पिच्च = 
वह आट्‌ पितु हो । टू की इत्संज्ञा से टित प्रत्यय का मादि अवयव होता है। 
पित्‌ का फल है, गुण का निषेध न होना । सवणंदीषे भवानि इति। हिन्योः इति 
हि आदेश तथा नि आदेश के इकार को “एरुः से उत्व नहीं होता, इकार के 
उच्चारण सामर्थ्यं से। यदि उत्व करना होता तो हि, नि उच्चारण न करते, 
इष्ारोच्चारण व्यथं होकर नियम बनाता है। हि नि को उत्व नही होता। 


यदि प्र का प्रयोग किया जाथ वह भवानिक्रे किधर ठहरे, तब बोले। { ९ ) ते = | 


गतिसंज्ञावाले उपसमंसंज्ञावाले प्रपरा इत्यादि धातु के प्रागेव > पहले हो 


£ 
Un ४१ 


"१६० ] लघुसिद्धान्तकौमुदी : [ अथभ्वादिगण- 


४२० आति लोठ ४।४॥१६। उपसगेस्थान्विमित्तात्‌ परस्य 
लोडादेशस्य आवीस्यस्य तस्य ण: स्यात्‌ । प्रभवाणि ( दुर:षत्व-णत्वयो रुप- 
सगेत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः) दुःस्थितिः ॥' दुर्भवानि। ( अन्तःशुशब्दस्याङ्‌ 
किविधि-णत्वेषपसगेत्वं वाच्यम्‌ ) अन्तर्भवाणि । १ नित्यं डितः ३।४।१९ । 
सकारान्तस्य डिदुत्तमस्य नित्यं लोप: । ( २१) अलोऽन्त्यस्येति सलोपः । 
भवाव। भवाभ। २ अवद्यतने लड्‌ ३।२। १११ । अनद्यतनभूतार्थ- 


विडे कक माता! 
(४२० ) उपसगंस्थात्‌ः=उपसरगे तिस्ठतीति उपसर्गस्थः-उपसग्ग में रहनेवाले 

णत्व के निमित्त = कारण र, ष, उससे परे लोटू के स्थान में हुए आदेश 'झानि! 

के व को हो । इतिणत्वे कृते प्रभवाणि । ` क्योंकि णत्व का निमित्त कारण र, 

ग्र में है। अतः णत्व हुआ । यद्यपि अट्कुप्वाझ्‌ सूत्र से णत्व की संभावना हो सकती 
है, परन्तु अखण्ड पद ( समानपद ) न होने से यह सूत्र बनाना पड़ा । अर्थ-जिसमें 

निमित्त हो निमित्तिमान पद न हो वह. अखण्ड पद है जैसे रामेण में निमित्त र 


है निमित्तिमान्‌ पद स्थायी नहीं हे । वह अखण्ड हैं। रामनाम :र निमित्त है पर 
नाम निमित्तिमान्‌ पदं से घटित है। 


(वा ) दुर्‌शब्द को षत्व या”: णत्व के विषय में उपसर्गसंज्ञा का प्रतिषेध= 
निषेध कहना चाहिएः। “दुर्‌! सदा क्रिया योग में उपसर्ग बने । जब षत्वणत्व . का 
प्रश्त उठे,.तब उपसग न रहे-। जैसे-'दुः स्थितिः? यहाँ दुर्‌ उपसर्ग से परेस्था के 


सकार को “उपसर्गात्‌ सुंवोति’ सुवतिस्यति -इत्यादिसूत्र से षत्व प्रात ह। पर 
उपसर्गत्व के निषेध से षत्व नहीं हुआ । ः हे 


दुर्भवानि यहाँ दुर्‌ उपसर्ग में र को निमित्त मानकर 'आनि' छोट सूत्रेण 


गत्व प्रप्ते तव उपसगेत्व के निषेध से णत्वं न भवति (वा ) अन्तः शब्द को 


अडविधाच .किविधान तथा णत्वविधान हो रहा हो, तब उपतर्ग 
संज्ञा कहनी चाहिए। क्योंकि अन्त शब्द प्रादिगण में नहीं आता । क्रिया 


योग में उसक्री उपसगंसंज्ञा असम्भव है । अन्तर्धा में अन्तर शब्द को उपसगे 


मॅ. 


संज्ञा होने पर ही धा धातु से अंझ्भ्रत्यय होता हे । अन्तधिः में उपसर्गसंज्ञा होने 


प्र ही उपसर्गे धो: किः सूत्र से किविधान होता है । प्रसङ्ग में अन्तर शब्द को 


उपसर्ग संज्ञा का फल अन्तर्भवाणि में आनि लोट्‌ से णत्व होना है। 


. (१) झ्तः=ङ्त्‌ लकार, लङ लिङ्‌, लुङ्‌ छड के उत्तमस्य - उत्तम पु० के 


मकाराच्तस्य=सकार अन्त में हो ऐसे प्रत्यय के स्‌ का नित्य लोप हो। लोटो 


च्य 


लङ्वत्‌ के अतिदेश से लोटू लकार में भी प्रबृत्ति होगी । अन्त्यस्य अल:-प्रत्यय 


के, अन्त्य अल्‌ वर्ण का लोप हो इससे सूलोप हुआ । भवाव, भवाम। भू लोट्‌ 
` वस्‌ मस्‌ शफ्‌, गुण, अव्‌, आदेश, भाट आगम, सवणंदीधं, सज्ञोपे रुपम्‌ । (२ BE 
न्न अद्यतत-ळहति5अतदवन ४ हा हा. RFR हाव । अनद्यतन : जो 


fri 


सु 
| ५. 
$ < 


कळ 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीयुता । | ९ ८१ 


वत्तर्घातोलंड स्थात्‌ । ३ लुङ्लङ्लङ्क्ष्वड्दात्त: ९ । ४ । ७१।एष्वङ्गस्याञ्द 
४ इतश्च ६ । ४। १०० । ङितोलस्य परस्मैपदमिकारान्तं यत्तदन्तस्य 
लोप: । अभवत्‌ । अभवताम्‌ । अभवनू । अभवः। अभवतम्‌ | अभवत। . 
अमवम्‌ । अभवाव । अभवाम । | - 
४२५ विधि-चिमस्त्रणामन्त्रणाधीष्ट-संप्रश्‍न-प्राथनेषु लिङ्‌ ३।३।१६१। 


जज तिमि विवि रि विर पि 


भूत: समाप्तक्रिया तदेव अर्थः भुतकालिकी की क्रिया तदवाचकात्‌ धातोलंङ ` 
अद्यतन-पहले दिन की बीती क्रिया ( भुतकाल-) अर्थे को कहने वाली घातु से 
लङ हो । इसका सूचक ( ह्यः ) पद है वही अनद्यतनभुतकाल को प्रगट करता 


~ 


है । ऐसी स्थिति में. ही लङ्‌ का प्रयोग शुद्ध है । 

(३) लड लड ळङ्‌ परे रहते अङ्गसंज्ञक को अट्‌ का आगम हो, वह 
उदात्त हो। टित होने से अङ्गसंज्ञा के आदि में आद्यन्तौटकितौ के नियम से हो । 
लावस्थायाम्‌ अटि, जब लकार रहता है, तभी अट्‌ होने का नियम है। तिप्‌ आने 
पर नहीं । डित्‌ लकार के स्थान में परस्मैपदसंज्ञकप्रत्यय इकारान्त हों, उसके अन्त 
इ! का लोप हो। अभवतुः-पूवे दिन तक की समाप्तक्रिया रुप भूतकाल (कर्त्ता में) 
निश्चित्‌ हो तब भवनार्थेक धातुसंज्ञक भू से अनद्यतने भुतार्थे लङ्‌ परे अट्‌ आगमः । 
टित्‌ होने से भू के आदि में अ हुआ। लड्‌ स्थाने प्रश पु एकवचनं तिप्‌ । 
'अनुबन्धलोपे शपू गुण अवादेशे। इतश्च ङित्‌ लकारस्य परस्मैपद इकारान्त'ति 
उसका अन्त इका लोपो जातः। अभवतम्‌ «यत्र ढौ कर्तारो तत्र द्विवचने तस्‌ 
तस्य स्थाने ताम्‌ आदेशे अट्‌ शप्‌ गुणादिकार्ये पूर्ववत्‌ । अनेककर्ता में अनद्यतन भूत 
कालिक क्रिया अर्थ कहना हो भू धातुः से लङ्‌ अट्‌ भि, शपू, गुण, अव्‌, अभवन्ति 
इतश्च इकारलोपे तकारस्य. संयोगान्तलोपे, अभवच्‌ यत्र आज दिन के पहले 

` पैदा होना क्रिया समाप्त हो। त्व युवां यूयं कर्ता हो वहाँ भू से मध्यम पू० सिप्‌ थस्‌, 
थ, क्रम से होते हैं । अन्य कार्य पहले की तरह जानें । सि के इकार. का लोप स्‌.को 
रतव विसर्ग । थस्‌ थ के स्थान में क्रम से तम्‌ त आदेश होते हैं । यत्र अहम्‌ आवां 
बयं कर्ता हो, वहाँ उ० पु० मिप्‌ तत्स्थाने 'अम्‌' अभवस्‌ । वस, भस्‌ परे नित्यं 
ङितः इति सलोपः। आवां अभवाव । अभवाम । हम लोग कलपरसों उपस्थितथे । 
( ४२५) शब्दार्थं __विधिः=विपूवंक धा धातु का प्रेरणा, सेवकों को आदेश 

देना भृत्य ( नौकर ) मजदूर आदि निकृष्ट ( छोटो ) को कार्य में प्रवृत्त कराना, 
'स्वागत' सम्मान करना । यथा-इह भूञ्जीत। ओचनं पच याः -पचेतस्‌। यहाँ 
चावल पकाओ भोजन करो । अहेर: सन्ध्याम्‌ उपासीत्‌ ॥ प्रतिदिन सन्ध्याकरो । 
गुरु सुश्नूषां कुर्यात्‌'। अन्यथा पापं भवेत्‌ इत्यादि विधि के उदाहरण हैं । निमन्त्रण= 
:आग्रहपूर्वक. : नियो गर्वेक ` काये प्रवतंनम्‌ । भाई बन्धुमो को,. श्रेष्ठ लोगों .को, 
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एष्वथंषु घातोलिङ्‌ ।. 


a 


HRS याणा 
सम्मान पूर्वेक प्रेरणा करना, किसी कार्ये में लगाना अर्थं हे। इसलिए आवश्यक ' 


, श्राद्ध भोजवादो दो हित्रादेः प्रवर्ततम्‌ । श्राद्ध हो, भोजन हो दुहिता ( लड़की ) 
के लड़के की, पुरोहित जी को विवाहादि मङ्गल कार्य में सभी श्रेष्ठ जनों को आग्रह 
पूर्वक निमन्त्रण देना जैसे--भो ! भानिनेय ( भाञ्जे ) भो आचार्य (गुरु) 
भो पुरोहित मम श्वः ( कल ) भाविनि ( उत्सवे ) त्वम्‌ आगच्छ, भवान्‌ 
आगच्छतु । कल मेरे ब्रत उत्सव में अवश्य पधारें। आमान्त्रण = काम चारानुज्ञा, 
इस प्रेरणा में प्रेयेमाण व्यक्ति को स्वतन्त्रता रहती है । निमन्त्रण की अपेक्षा इस 
प्रेरणा में हलकापन है, कम. दबाव, इच्छाधीन प्रेरणा, इसलिए आमन्त्रण को 
कामचार=थेच्छ बिचार की अभुज्ञा = आज्ञा पालन प्रेरणा, स्वीकार प्रेयेव्यक्ति 
उस आज्ञा को माने या न माने उसको इच्छा पर निर्भर । यथा इह आसीत्‌ भवान्‌, 
आप यहाँ ठहरे, मम विवाह महोटअवे प्रीतिभोजने भवान्‌ आगच्छतु, आगच्छेत्‌ 
बा । मेरे प्रीतिभोज में आप पधारें, इस प्रेरणा में आग्रह नहीं अपितु अनुरोध है । 

` अधीष्टः = भधिपूवंक इष्‌ धातु का सत्कारपूर्वेक व्यापार ( व्यवहार ) यह प्रेरणा, 

पुज्य लोगों के प्रति होती है। इसे सत्कारपूवेको व्यापार: | सम्मान पूर्वक किसी 
काये में प्रेरित करना । पुत्रम्‌ अध्यापयेद्‌ भवान्‌ । यहां पुज्यगुरु जन को भवानु, 
श्रीमान्‌, कहकर कि 'मेरे पुत्र को पढ़ाइये' इस सत्कार पूविका अध्यापना में लिङ्‌ 

“ का प्रयोग है । 


सारांश--१--अपने से छोटे या न्यून, साम्यं वालों को प्रेरणा विधि है। 
२--विशेष आग्रह ( अवश्य बुलाने ) की प्रेरणा 'तिमन्त्रण है। ३--उससे कम 
बल वाली प्रेरणा जिसमें इच्छा का अनुरोध हो वह आमन्त्रण है। ४--जिस 
प्रेरणा में स्वागत सत्कार की चेष्टा हावभाव समादर प्रदर्शित किया जाय उसे 
अधीष्ट कहते हैं। ५--सम्प्रहत = सम्प्रधारण = उचित अनुचित निर्णय के मिए 
प्रेरणा या [परामर्श लेना यथा--भो ! वेदमधीयीय उतुतकंमु । मैं वेद पढ़, या 
न्यायशास्त्र। इसके निश्चय के लिए परामर्श सलाह की प्रेरणा है। प्रार्थना = 
याचना । भो पुस्तकं लभेय भोजनं च । आप पुस्तक प्राप्त करें ओर भोजन भी । 
ये छ प्रेरणा क्रियायें मानी जाती हैं। ये अर्थं यदि कर्ता में लक्षित हों तब धातु से 
लिङ का विधान है। (६) परस्मेषदेषु = लिङ के स्थान में परस्मैपदसंज्ञक 
प्रत्यय को यासुट्‌ आगम हो, वह उदात्त हों। डिच्च = डित भी माना जाय । 
डित्‌ का फल गुण निषेध, टित्‌ का फल है यासुट्‌ के यास का आदि अवयव होना । 
यद्यपि लिङ्‌ के डित्‌ को स्थानिद्भावःन करके गुण का गिपेध सम्भब या, तथापि 
छत्‌ ग्रहणव्यर्थीभूय ज्ञापयति क्वचित्‌ , मगुबन्धकार्येपि अन.तल्विधी इति 
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प्रकरण | प्राभाकरीयुता |. १४३ 


६ यासुट्‌ परस्मैपदेषूदात्तो डिच्च ३! ४ । १०३ । छिङः परस्मैपदानां 
यासुडागमो ङिच्च! ७ लिड: सलोपोऽनन्त्यस्य ७। २। ७९। सावे- 
घातुकलिङोऽनन्त्यस्य सस्य लोप: । इति प्राप्ते । ८ अतो येयः ७1२८० । 
अतः परस्य सावंधातुकावयवस्यथ यास्‌ इत्यस्य इय्‌। गुणः। ९ ळोपो 
व्योवेलि ६ । १। ६५ । भवेत्‌ । भवेताम्‌ । | कीट 

४३० झेर्जुस्‌ ३ । ४। १८० । लिङो झेजुँस्‌ स्यात्‌ । भवेयुः । भवेः। 


निषेधः प्रवते । कहीं अनुबन्ध मानकर कार्य होना हो वहाँ भी अनल्विधौ से 
` स्थानिवद्भाव का निषेध ही । उसक। फल वक्षमाणा में डीप्‌ का न होना। कर्ता . 
में जब आज्ञा (जोर देकर प्रेरणा) या इच्छानुसारी प्रेरणा आदर सत्कार, निश्चय, 
निवेदन की प्रेरणा क्रिया में अनुभुत हों । भवेत्‌ । तब धातुसंज्ञक भू से लिङः तस्य 
स्थाने तिप्‌ शप, अनुबन्धलोपे, ,गुणे अवादेशश्च। भ+ति “इतश्व' इकार 
लोपे, अत्र परस्मैपदसंज्ञक त्‌ इति । तस्य यासुट्‌ आगमे स्थानिवद्भावेन लिङ स्थाने 
ति, तत्स्थाने तिप्‌ आदि को यासुट्‌ आगम । यत्‌ आगम: जिसको अगम हुआ 
है, तदगुणीभूता: = उसी के गुण में लीन हो जाता है, उसके ग्रहण से उसका भी 
ग्रहण होता है तद्ग्रहणेन गृह्यते । त्‌ को यासुट्‌ हुआ है त्‌ का धर्म परस्मेपद तथा 
ङित्‌ से ओत-प्रोत हो गया । तु के ग्रहण से यासुटू का भी ग्रहण होगा । अतः 'यास्तू' 
इतना लिङ्‌ हो गया । 

(६) लिङः = सावेकातुकलिङ्‌के अनन्त्यस्य = अन्त में न हो किन्तु मध्यं ` 
या आदि में हों ऐसे स्‌ का लोप हो । इस सूत्र से यास्‌ के स्‌ का लोप प्राप्त हुआ। | 
तं बाधित्वा । ( ८ ) अतो = अदन्त अङ्ग से परे सार्वधातुक लकार आ अवयव 
( अंश ) यास्‌ के स्थान में इय्‌ हो) "प्रसङ्ग में यास्‌ भी “यदागम परिभाषा से 
सार्वधातुक का अङ्ग हो गया। भव “इय्‌? तु इति दशायाम्‌ 'आद्गुणः' गुणे 
एकादेशे । ( & ) बलि = वल्‌ प्रत्याहार के अक्षर परे हों तव व्योः = वकार- 
यकारयोः। व या य का लोप हो। यहाँ बल्‌ प्रत्याहार में त्‌ को देखकर थकारस्य 
लोपो जातः भवेत्‌ भवेताम्‌ । जहाँ दो कर्ता में सम्भाविनी प्रेरणा समझ में आवे, 
वहाँ लिङ्‌ के स्थात में तस्‌ तत्स्थाने तस्थस्थमिपाम्‌ इति ताम्‌ आदेशे' शेषं कायं 
पूर्ववत्‌ । बहुवचने कि प्रत्यये शप्‌ गुणे, अवादेशे, यासुट्‌, इय्‌, आदेशे भवेय्‌ ‡ मि, । 
( ४३० ) लिङ्‌ के. स्थान में किको जुस्‌ हो। इत्यनेन मिस्थाने जुस्‌, जकार ` 
लोपे उस, सकारस्य ₹० वि० । भवेयुः । प्रेरणा आदि अथंवाचक भू धातु से लिङ्‌ । 
त्व युवां यूयं कर्ता हो, तब सिप्‌ : इकारलोपे । सकारस्य रु० वि० भवेः।' थस्‌ 
स्याने तम्‌ आदेशे भवेतम्‌ । थस्थाने त कृतं भंवेत । एवमु उत्तम पुरुषस्य मिप्‌ 
स्याने अम्‌ आदिशे । वस्‌ मम्‌ घट कप कार्प नित्यंडितः इति लोपे । भवेयम्‌, 
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भवेतम्‌ । वेत । भवेयस्‌ । भवेव । भवेम । ९ लिङाशिषि ३। ४! १1६ । 
आशिषि लिडस्तिडाधंधातुकसंज्ञः स्यात्‌ । २ किदाशिषि ३।४। १०४ | 
भादिषि छिङो यासुट्‌ किंत्‌ ( १०९ ) स्कोः संयोगाद्योरिति सलोप: । 
३ क्डिति च १। १। ५ । गित्किन्डित्तिमित्त इग्लक्षणे गुणवृद्धी न स्त: । 
भूयात्‌ भुयास्ताम्‌ । भुयासु:। भूया:। भुयास्तस्‌ । भूयास्त । भूयासम्‌ । 
भुयास्व । भुयास्म । ४ लुङ्‌ ३। २। ११० । पता घात ७ द्ध लड ३ । २। ११० | भूतार्थे धातोर्छुङ्‌ स्यात्‌ । 
प्रवेव, भवेम । {( १) आशीर्वाद अर्थ में लिङ्‌ के स्थान में तिङ्‌ आदेश को 
आर्धेधातुकसंज्ञा हो। (२) आशीर्वाद अर्थ में लिङ्क लकार को हुआ यासुट्‌ 
भागम कित्‌. हो । स्कोः == संयोग के आदि में सू तथाक का लोप हो ।. (६) 
ग.क ङ्‌ जहाँ इत्‌ हों उसे ग्विडत्‌ कहते हें 1 गित्‌ कितु ङित्‌ प्रत्यय को निमित्ति 
कारण मानकर इग्लक्षण = इक्‌ को लक्षण (उद्देश्य ) या स्थानी मानकर गुण 
तथा बृद्धि नहीं होती । इको गुणवृद्धी परिभाषा सूत्र से जहाँ इक्‌ को गुण वृद्धि 
प्राप्त हो उसी को निषेध करता है। यदि कित्‌ ङित्‌ गित्‌ परे हो तो, प्रायः 
सार्वेधातुकार्धंधातुकयोः, पुगन्तलघूपधस्य च । सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु । 
मिदेगु'ण: इत्यादिस्थल है । अन्यगुणबृद्धि को जहाँ इक्‌ का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हैं, 
निषेध नहीं होता । भवनार्थक भूधातोः आशीर्वादार्थे लिङ्‌, प्रथमपुरुषैकवचने 'ति’ 
प्रत्ययः । यासुट्‌ आगमे इतश्च इका रलोपे अमुबन्धलोपे भूया सूत्‌ 'स्को” संथोंगाद्यो- 
रन्ते च संयोग के आदि सकार का लोप । अत्र 'लिङाशिषि' सूत्रेण तिपः आर्धातुक 
` संज्ञायाम्‌ । तस्य फलं लिङः सलोपोऽनम्त्यस्य' इति सलोपो न। तेन कर्ता अर्थे . 
शप्‌ न भवति ।. इगन्ताङ्गस्य भू इत्यस्य गुणे प्राप्ते यासुट्‌ 'किदाशिषि” सूत्रेण 
कित. 'ग्द्धितिच' इति गुणनिषेधे भूयातु.।' एककतृ क आशीर्वादभवनानुकूल 
व्यापार: | ते शुभं भूयात्‌। द्विवचने तस्‌, तस्य स्थाने ताम्‌ आदेशे, आर्धधातुक 
संज्ञायां शपू न भवति । सलोपोऽपि न, भूयास्ताम्‌ । अत्र 'स्कोः इति सलोपो न, 
पदान्तस्य अभावात्‌ । भूयात्‌ में सपदान्त था। यहाँ 'त' में अ होने से पदान्त नहीं 
है.। भूयास्ताम्‌ बहुवचन भुयात्‌ झि । कि स्थाने जुस्‌, रुत्वे विसगे भूयासुः ! 
सिपू प्रत्यये अनुबन्ध लोपे | जहाँ आशीर्वाद की भवन क्रिया का आधार त्वम्‌ यूवां 
यूयम्‌ हो, . वहाँ. म० पु० सिप्‌ “इतएच' इकारलोपे यास्‌ सकारस्य संयोगादिलोप 
द्वितीयसकारस्य रुत्वविसर्गो भूयाः । थस्‌, थ स्थाने ,तम्‌ त॒ आदेशे भूयास्तम्‌, 
भूयास्त ।.जहाँ आशीर्वादजनकक्रिया का आधार, अहम्‌ आर्वा वयम्‌ हो, वहाँ 
उत्तम,पु० एकव° मिप्‌, तस्य अम्‌ आदेशे भूयासम्‌, भूयास्ब, भूयास्त । नित्य 
ङितः । इति अन्त्य॑सकारस्य लोपः.। ये कित्‌ के उदाहरण हुए । डित्‌ का उदाहरण । 
हत: । गित का उदाहरण । जिष्ण: । | 


र १ ( ४०) भूतकाहं।( क्रम तप्त ).अरगद गे पातु ववकार हो । 
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~= ७३५ माङि लुङ्‌ ३॥ ३। १७५। सवंलकारापवादः। ६ स्मोत्तरे _ 


लङ च ३।३।१७६। स्मोत्तरे माङि लड्‌ स्याच्चाल्लुङ्‌। ७ च्लि 
लुडि ३।१।४३। शबाद्यपवाद:। ८ च्लेः सिच्‌ ३।१।४४। 
इचावितौ। ९ गाति-स्था घु-पा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु २। ४। ७७। 
एभ्यः सिचो लक्‌स्यात्‌ । गापाविहेणादेश-पिबती गृह्येते । ४४० भूसुबो- 
स्तिङि -७। ३।८८। भूसु एतयोः सावंघातुके तिङि परे गुणो न। 


__ || अभया जाया 
( ४३५ ) माङ्शब्द के योग ( सम्बन्ध में ) लुङ हो, सभी लकारों को बाध 

कर । सभी लकारों के विषय में लुङ्‌ समझे । यया-कलेव्यस्‌ मास्मगमः पार्थ; 
नैतत्त्वयि उपपद्यते । हे अजुँन नपुंसक निष्क्रिय, कायर मत बनो । यहाँ भूतकाल 


` नहीं है किन्तु मा के योग में एवं शोक दथा मा कृथा” । व्यर्थे शोक मत करो । 


माङप्रयोगे सर्वलकाराणां स्थाने लुङ्‌ एव जायते । मा वद म! बदेत्‌। यहाँ यद्यपि 
लुङ्‌ नहीं है यतोंहि माङ शब्द से भिन्न माँ शब्द अब्यय है वह माङ नहीं है, अतः 
लुङ न भवतिं। ( ६) स्मशब्द माङ्‌ शब्द के उत्तर में हो। तब लङ लकार 
और लुङलकार भी हो । 


(७) लुङ्परे रहते शप्‌ श्यन्‌ आदि विकरण को बाधकर च्छि हो। (८) 

च्लि के स्थान में सिचू=इच्‌ की इत्संज्ञा स्‌ । ( & ).गा धातु, स्था, घुसंज्ञक, पा 

(भू धातु से परे सिच्‌ का लुक्‌ हो परस्मैपदपरे रहते । इस सूत्र में गा, पा धातु 
कौन लिए जाय, तब बोले--'इणादेशपिबती गृह्येते इणूगतौ के स्थान में गा 

आदेश हुआ हो, उससे सिच्‌ का लुक्‌ समे । जिस पा को पिप आदेश हुआ हो 

उसी का ग्रहण जाने पापाने न ठु पा रक्षणे। (४४० ) भू और सु धातु की 

सावधातुक तिङपरे रहते गुण नहीं होता.। अभूत । सत्तार्थक भूधातोः 'समाप्त 


` वत क्रिया' अर्थे कर्तेरि लुङ्‌, च्लि लुङि इति सूत्रेण शपं बाधित्वा च्छिप्रत्यय 


च्लिस्थाने 'च्लेः सिच्‌? इति सिचि अनुबन्धलोपे लुङ्स्थाने तिप्‌ 'इतश्च' इकारलोपे 
बातिस्था' इति सिच्प्रत्यययस्य लुकूकृते अभूत्‌ । भुतकाल में उत्पत्तिक्रिया समाप्त 
हो तब अभूतुका प्रयोग । अभूताम्‌--होना क्रिया अर्थ में दो व्यक्ति रूपधारण कर 
चुके हों तब भू धातोः भूतकाले अर्थे लुङ्‌ शपं बाधित्वा च्लि, तत्स्थाने सिच्‌ तस्य 
लुक्‌ लुङ्‌ स्याने द्विवचने तस्‌, तस्य ताम्‌ मादेशे। अनेककर्ता सत्तानुकूलसमाप्त 
क्रिया के आधार हों तब भू धातोः लुङे अट्‌ आगमे च्लि, सिच्‌ तस्य लुक, लुक. 
स्थाने मि, भकारस्य अन्त आदेशे , लुङ सम्बन्धी अच्परे 'भुवोवुक' आगमे अनुः 
बन्धलोपे इकारलोते तकारस्य संयोगान्तलोपे अभूवन्‌ । अनेक कतृ क समाप्तः 


. भवनकक्रियाका कर्ता त्वम्‌, यूवा, यूयम्‌ हो वहाँ क्रम से म० पु० का ‘सिप्‌ थस्‌, थ 


इकारलोप सकारस्य सुत्वविसगाँ, च्लि आदिकार्य पूर्ववत्‌ । अभूवम्‌ समाप्त 
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अभूत्‌ । अभूताम्‌ । अभूवन्‌ । अभूः । अभुतम्‌ । अभूत । अभूवस्‌ । अभूव । 
अभूम। १ न माह योगे ६।४।७४। अडाटौ न स्तः। मा भवान्‌ 
भूत्‌ । मा स्म भवतु । मा स्म भूत्‌ । २ लिङ्‌ निमित्ते लड क्रियातिपत्तौ 
३।३।३। हेतुहेतुमदुभावादि छिइ-निमित्तं तत्र भविष्यत्यथ लङ्‌ 
स्यात्क्रियाया अनिष्पत्तो गम्यमावायास्‌ अभंविष्यत्‌ । अभविष्यताम्‌ । 
अभविष्यत्‌ । अभविष्यः। अभविष्यतम्‌ । अभविष्यत। अभविष्यम्‌ । 
अभविष्याव। अभविष्याम । सुवृष्टिञ्चेदभ्भविष्यत्तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌ 
इत्यादि ज्ञेयम्‌ । अत सातत्यगमने । २। अतति । 


he 


भवन क्रिया का आधार यदि अहम्‌ आवां वयं हो। तब उत्तम पु० का मिपू, तस्य 
अम्‌ आदेशे बुक्‌ आगमे । द्विवचने वस्‌ मस्‌ सकारस्य लोपे (नित्यंङितः इति सुत्रेण) 
लकाराणां प्रयोगः । धर्मात्‌ सुखं भवति। मथा--भत्तध्रवस्य सुखं बभूव । 
तथैव शवः तवापि सुखं भविता । सदा सुखं भविष्यति । धर्मे अनुरागो भवतु । 
शरणागतस्य सुखम्‌ अभवत्‌ । त्वथि सुखं अवेत्‌ । भगवन्‌ सदा सुखन्ते भूयात्‌ । 
पुण्येन सुखं अभूत्‌ । यदा अध्ययनम्‌ अभविष्यत्‌ तदा परीक्षा, उत्तीर्णा अभ- 
विष्यत्‌ । म 
( १) माइयोगेरधातु से माङ्शब्द का सम्बन्ध हो, तब अट्‌ और आट नहीं 
होते । यथा--मां भवान्‌ भूतू-यहां मा शब्द का भू धातु के साथ सम्बन्ध है। 
इसलिये भत्‌ में अट्‌ नहीं हुआ । इसी प्रकार मा स्म भवतु । अत्र माँ शब्दस्य 
उत्तरभागे स्म शब्दो वर्तते । उसके योग में अट्‌ आगम का निषेध । स्मोत्तरे लङ्च 
से हुआ । इसी प्रकार मा स्म भूत्‌ में भी अट्‌ नहीं हुआ । 


(२) लिड्‌ निमित्ते=हेतुहेतुमद्भाव जहाँ फललाभ के लिए क्रिया में कार्य- 
कारणभाव लिङ का निमित्त (बीज ) हो तथा उसमें भविष्यकालिकक्रिया 
होना हो तब धातु से ( हेतुहेतु मेतोलिङ्‌ ) सूत्र से हेतु ( कारण ) हेतुमद्‌ ( कार्य ) 
अर्थ प्रगट हो, तब लङ्लकार हो । यथा--कुष्णं नमेत्‌ चेत्‌, सुखं यायात्‌ यदि 
कृष्ण को नमस्कार करे , तब सुख लाभ हो, यहाँ कृष्ण भगवान्‌ को नमस्कार 
करना सुख लाभ मे कारण है । अतः काये को हेतुमद्‌ कहते हैं, परन्तु क्रियाया:= 
क्रिया की अतिष्पक्तोच्असिद्धिः गम्यमानायामुन्ज्ञान हो रहा हो तो! यथा-- 
.सुभिक्षं तदा अभविष्यतु जब अच्छी वर्षा होगी । तब सुभिक्ष धनधान्य सम्पन्नता होगी । 
यहाँ धनधान्य सम्पन्नता में अच्छी दृष्टि कारण है। भौर सुभिक्ष कार्ये हैं। यहाँ 
.क्रिया भविष्य कालको है। कार्यकारण दोनों अर्थ की क्रिया कहने वाला लड 
लकार है । इस अथे में भू धाधो: ळङ्‌ भू इत्यस्य, अङ्ग संज्ञा अट्‌ आगमें लूस्थाने 
तिप्‌ “इतश्च' इति इकारलोपे शपं वाधित्वा 'स्प्रतासी' सूत्रेण स्यप्रत्यये, आर्ध ` 
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३ अत आदेः ७ । ४ | ७० । अभ्यासस्यादेरतो दीघं: स्यात्‌ लिटि। 


आत । आततु: । आतुः। आतिथ । -आतथुः। आत। आत । भातिव। 


धातु संज्ञायाम्‌, वलादेः इडागमे गुणे भव्‌ आदेशे प्रत्यय-अवयवसकारस्य्र षत्वे । ` 
अभविष्यत्‌ । द्विवचने तस्‌ तस्य ताम्‌, आदेशे, अट्‌ स्य इद्‌ गुण अवादेश षत्वम्‌ 
पूर्ववत्‌ । बहुवचने कि इकारलोपे अन्त आदेशे तकारस्य संयोगान्तलोपे । मध्यम 
पुरुषस्य सिप्‌ थस्‌ थ। उत्तम पुरुषस्य मिप्‌ स्थाने अम आदेशे द्विवचने, बहुवचने च 
अतोदीघो यनि इति दीधे, नित्यंडित:” इति स॒लोपे। यहाँ भू धातु के सभी लकारों 
की क्रिया पूर्ण की गयी । काल अर्थ मुख्य है.। भूत, वर्तमान भविष्य भेद से काल 
स्त्रिविधः । सभी भूतकाल में लुङ । अप्रत्यक्ष भूतकाल में लिट्‌ । अनद्यतनभूत में 
लङ। शुद्ध वर्तमानकाल प्रचलितक्रिया अर्थं में लट्‌ । शुद्ध भविष्यकाल में छट्‌ 
अनद्यतन भविष्य में लुट्‌ । क्रिया के कार्यकारण भाव में लङ्‌ । लट्‌, लोटू, लङ 
विधिलिङ्‌ । इनके परे रहते शप्‌ श्यत्‌ श, ना आदि होते हैं। अन्य लकारो में 
आर्धधातुक कार्ये की प्रधानता है । क्रिया के योग में प्र, परा, अनु, अव इत्यादि को 
उपसर्गसंज्ञा कही गयी है। भू धातु क्रिया का वाचक है जब उससे उपसगे 
जुड़ता तब अर्थ में भेद हो जाता है। यथा--प्रभवति=प्रभावशाली होता है। या 
प्रगट होता है । पराभवति । हारता है) या अपमानित, तिरस्कृत, पराजित, होता 
है। सम्भवति। ठीक से होता है या सम्भव है। अनुभवति-अनुभ्रत्न करता 
है। परिभवति-“परौ भूवोऽवज्ञाने' तिरस्कृत होता है । प्रादुभंवति, आविभेवति, 
अभिभवति, उद्भवति, उक्तञ्च-उपसगेण धात्वर्थो बलादन्यः प्रतीयते प्रहा:>- 


राहारसंहारविहारःपरिहारवत्‌ । 


© 


(-२ ) अतुधातु निरन्तर गमन अर्थ में प्रसिद्ध । अत के त का अकार उदात्त 
एवं इत्‌ संश्क है। उसका फल परस्मैपद होना है । यत्र-यत्र उदात्तो अकारः 
तत्र-तत्र परस्मैपदस्‌ । यत्र अनुदात्तो अकारः तत्रतत्र आत्मनेपदस्‌। अत्र 
प्रमाणम्‌ » अनुदात्त ङित्‌ आत्मनेपदम्‌ इति । यथा--एधते । जहाँ स्वरित अकःर 
है वहाँ दोनों पद, यजति यजते। अतधातु में उदात्त अकार इद्‌ होने से परस्मंपद 
सिद्ध है। निरन्तरगमनार्थक अतधातोः वतंमानेकाले कर्तरि लट्‌ तत्स्थाने प्रथम 
पुरुषस्य एकवचनं 'ति’ कतरि शप्‌ अनुबन्धलोपे अतति । एक कर्ता भें निरन्तर 
गमन क्रिया हो । गङ्गा सदा बहती है। अतत:=दो कर्ता में निरन्तर गसतक क्रिया । 
अतम्ति-अनेक कर्ता में वर्तमान कालिकनिरन्तर उत्तरदेशसंयोगानुकृष्यापारः ६ 
बर्तमानकालिकनिरन्तरगमन क्रिया का आधार त्वम्‌, अहम्‌, आदि हो तब 
अतसि अतथः, अतथ । वह निरन्तरगमन क्रिया उ० पु० के कर्ता में हो अताभि 
अतावः अतामः। ( ३ ) अभ्याससंज्ञक 'आदेः अत'=आदि अकार को दीष 


' हो। निरन्तर गमनक्रिया अयं बोधक अत्‌ धातु से परोक्ष समाप्तगमत 
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आतिम । अतिता । अतिष्यति । अततु। ४ आडज्ञादीवास्‌ ६। ४। २७ ॥ 
अजादेरङ्गस्याऽट्‌ लुड-ळड-लडक्ष । आतत्‌ । अतेत्‌ । अत्यात्‌ । अत्यास्तास्‌ । 


क्रियाकाले अर्थे लिट्लकारे तस्य स्थाने परस्मैपदे प्र० पु० तिप्‌ तस्य स्थाने णलू= 
अत्‌+अ इति स्थिते अतु इत्यस्य द्वित्वे, . प्रथम अत्‌ को अभ्याससंज्ञा “पूर्वोऽभ्यासः? 
अजादिधातु के अभ्याससंज्ञक का आदि शेष रहे ।, अन्य हल्‌ का लोप हो। 
हलादि शेषः । इति लोपे, अ अतु अ, अतो गुणे इति अक्ारस्य पररुपे प्राप्ते, तं 
बाधित्वा “अत्‌ आदेः? इति सूत्रेण अभ्यासस्य आदि-भकारस्य दीर्घे । ततः सवणंदीर्घे 
आत । आततुः प्रयोग साधने की शैली वही है, केवल द्विवचन तस्‌ तस्य स्थाने 
अतुस्‌, किस्थाने उस्‌ इति विशेषः। आतिथ=अत्र सिप्‌ स्थाने थल्‌ आधंधातुक 
संज्ञा इट आगम इति विशेषः। यहाँ निरन्तरगमनक्गिया काल. परोक्ष भूतकाल है, 
णल्‌, व, म उत्तम पु० में होते हैं। अतिता=निरन्तर गमनकक्रिया अर्थवाचक 
अत्‌ धातु से आगामी भविष्यकाल अथं में लुट्‌ तिप (डा=आ)तास्‌ डित्वात्‌ आसलोपः 
आधंधातुकसंज्ञा इट्‌ आगमः। अतितारो कल दो व्यक्ति निरन्तर गमन 
करेंगे) अतितारः = अनेकव्यक्ति का तिरन्तरगमनक्रिया अतितासि, 
अतितास्थः, अतितास्थ, अतितास्मि अतितास्वः अतितास्मः. । सामान्यभविष्य 
निरन्तरगमनकाल अर्थ में छद्‌ ति, स्य, इट्‌, इत्यादि अतिष्यति भविष्यति की 
तरह रुप चलेगा । जहाँ विधि, आज्ञा, प्रेरणा प्रवतंना, निर्णय, सत्कार), आशीर्वाद, 
_« आदि अर्थ गमन क्रिया से प्रगट होते हों तब लोटू लकार हो। अततु-अत्‌, लट्‌, तिप्‌, 
शेप, एरुः=ति के इ को उ: । तु को विकल्प से तातङ=्तात्‌। अततात्‌, अतताम्‌ 
अतन्तु । अत, अततातु अततम्‌, अतत । अतानि, अताव अताम । 


( ४) अजादीनामु=अच्‌ प्रत्याहार के अक्षर आदि में हो ऐसे अङ्गसंज्ञक 
धातु को आटु = आ आगम हो, लुड लङ्‌ लड्‌ लकार परे। यह अट्‌ आगमं का 
बाधक है । अजादि धातु को आट्‌ तथा हलादि धातु को अद्‌ आगम का नियम 
निश्चित जाने । लङ्‌ सवँदान्त्गमन ; अर्थवाचक धातुसंज्ञक अतन्त्धातोः पूर्वेदिन की 
समाप्त निरन्तरगमतक्रिया ( काल ) अर्थ में :अनद्यतने लङ्‌' तस्यस्थाने तिप्‌ 
लावस्थायाम्‌ अजादीनां धातूनाम्‌ आट्आगरमें आठश्चेति बृद्धि, । सार्वधातुक 
संज्ञा शप मनुबन्धलोपे आतत्‌। एककतृ'क अनद्यतभूतकालिक ( समाप्त) 
लनिरन्तरगमतकक्रिया इति अर्थ: । द्विवचने तस्‌ तस्य 'ताम्‌' आदेशे आतताम्‌ । 
'आत फि, तस्य स्थाने अन्ति, अनयीः लोपे । अनेक कर्ता में पूर्वदिन की समाप्त 
शमन क्रिया । यही अर्थ प्रत्येकरूप में होगा । म० पु० सिप्‌, थंसू==तम्‌ - थ=त 
स्वम्‌, युवां, यूयम्‌, कर्ता में समाप्तगमनॅकक्रिया का रुप। आतः, आततम्‌ 
बतत । उ० ५० में आतम्‌, आताव, आताम। अतेत्‌ = निरन्तरगमनार्थेक 
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लुङि .सिचचि इडागमे कृते। ४४५ अस्तिसिचोऽपृक्ते ७। ह ९६। 
विद्यमानात्‌ सिचोऽस्तेशच परस्यापृक्तस्य हळ ईंडागमः। ६ इट ईटि 
4।२।२८.। इटः परस्यसस्य लोपः स्यादीटि परे । (.सिजुळोप एकादेशे 
सिद्धो वाच्यः। आतीत्‌ । आतिष्टास्‌। ७ सिजभ्यस्तविदिभ्यषच ३। ४। 
१०९ विचारतात, पर ९। सिचोऽभ्यस्ताद्विदेशत्र परस्य डित्सम्बन्धिनो झेजुंस्‌1 आतिषुः 


८ SD Eh की 
मत्‌ धातु से आशीर्वाद आज्ञा, प्रेरणा, निश्चय, प्रार्थना, अर्थ में लिङ्‌ तिपू शप्‌ या 
सुटू, इय्‌, गुण, यलोप, इकारलोप । अतेताम्‌, अतेयुः । अतेः अतेतम्‌ ` अतेत । 
अतेयम्‌ अतेव अतेम । गमनाय शुद्धआशीर्वाद अर्थे में अत धातु से  आशीलिङ्‌, तिप्‌ 
यास्‌, इकारलोप, अत्यात्‌ । एकवचने, 'स्कोःसंयोगाद्योः' इति सलोपः “लिङ: 
सलोप’ इति सलोपो=न, आशीलिङ इति आर्धधातुकसंभवात्‌। अत्यात्‌,. अत्यास्ताम्‌, 
अत्यत्सु: । अत्याः अत्यास्तम्‌ अत्यास्त। अत्यासम्‌, अत्यास्त, अत्यास्म । यदा- 
गमनार्थक अत्‌-धातोः सामान्यभूत ( समाप्त क्रिया ) काले अर्थे लुङ्‌ च्लि तस्य 
सिच्‌ आदेशः लुङ्‌ स्थाने तिपू, अनुबन्धलोपे । सिच्‌ सकारस्य आर्धंधातुकंशेषः 
संज्ञा, बलादिः अस्ति एव। 'वलादेः “आधधातुकस्य' सकारस्य इट्‌ आगमे । 
आत्‌ इसूत्‌ इति दशायां तकारस्य अपृक्तसंज्ञा । | Re 

( ४४५ ) अस्ति = विद्यमानवाचक अव्यय है, सिचूच और असूच। उप- 
ह्थितसिच्‌ तथा अस्‌ धातु से परे अपृक्तसंज्ञक हलू त” को ईंट का आगमु<हुआ.. 
लावस्था में ही आट्‌, टंकारलोपे आटश्‍्चेति बृद्धि: । मात्‌ ईस्‌ईत्‌ इति दशायाम्‌ । 
( ६) इट्से परेस का लोप हो, ईट परे रहते ! इति सिच्‌ सकारस्घ लोपे 
सवणंदीर्धे । न च सवर्णेदीर्धेस्य अपेक्षया इट: ईटि सूत्रेण सकारलोप: त्रिपादी, 
सो असिद्धः स्यात्‌, कथं दी इति। (वा) किचूळोप होने पर एकादेशे = 
दोघं एकादेश सिद्ध ही रहता है। आतीतु। द्विवचने आद्‌, तस्‌ = ताम्‌, सिच्‌ 
आर्घेधातुकसंज्ञा, इट, षत्व ष्टुत्व, आतिष्टाम्‌ । अनेककर्ता सदागमनक्रिया समाप्त 
कर चुके हों तब बहुवचने आतिस्‌झि । (६) सिच्‌, अभ्यस्तसंज्ञक ( जाए 
आदि.) तथा विद्‌ धातु से परे ङित्‌ सम्बन्धी झि के स्थान में जुस्‌ आदेश हो । 
प्रसङ्गो. सिचः परः लुङ्‌ लकार एव मिलति । कि स्थाने जुस्‌, जकारलोपे रुत्वे 
` विसर्ग आतिषुः। आती: = अत्र सिपः इकारलोपे सकारस्य रुत्वे विसगें । 
आतिष्टम्‌ थस्‌. स्थाने तम्‌ षत्वे । आतिष्ट । थ स्थाने त । मिप स्थाने अम्‌ 
आतिषम्‌ । निरन्तरगमन क्रिया का कार्यकारणभाव देखा जाय, तब रड. अत 
से लड आटू ति, स्य, इद्‌ इकारलोप। आतिष्यतु आतिष्यताम्‌ आतिष्यत्‌ । 


आतिष्याव आतिष्याम । 


सिध क्वा का. गमन करता था सिद्ध होता या सीझता अर्थ है, क्योंकि - 
0 a | 
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आती: । आतिष्टम्‌। आतिष्ट। आतिषस्‌। आतिष्व। आतिष्म । 
आतिष्पत्‌ । षिध गत्याम्‌। ३। ८ हस्वं लधु १॥ ४॥ १०। ९ संयोगे 
गुरुऽ१.। ४। ११। संयोगे परे हुस्वं गुरु स्यात्‌ । 


४५० दीर्घं च १।४।१२। -गुरु स्यात्‌ । १ पुगन्तलधूपघस्य च 
७॥३॥ ८६। पुगन्तस्य लघूपधस्य . चाङ्गस्येको गुणः सावंधातुकाधे- 
घातुकयो:। ( २२५ ) धात्वादेरिति स: | सेधति। षत्दम्‌ सिषेघ। २ 
असंपोगाल्लिट्‌ कित्‌ १। २॥ ५। असंयोगात्‌ परो$पिल्लिट कित्‌ स्यात्‌ । 
सिषिधतुः । सिषिधुः । सिषेधिथ सिषिधथुः । सिषिध । सिषेध । सिषिधिव । 
सिषिधिम । सेधिता। सेधिष्यति । सेधतु । असेधत्‌ । सेघेत्‌ । सिध्यात्‌ । 


गच्छति अर्थं में निश्चित अनुभुत नहीं है। ( ८ ) द्वस्वं = एक्रमात्रा को लघुसंज्ञा, 
सिध्‌ का इ एक मात्रिक है। उसका लघुनाम पड़ा। धातु के आदि के ष कोस हो 
जाता है । (5) संयोगे=संयुक्त अक्षर परे हो तो पूवंबणं हुस्व को भी गुरुसंज्ञा हो । 
जो,दो मात्रा मान्य है। (४५०) दीर्घं=दो मात्रिक अक्षर को भी गुरु संज्ञा हो। 
( १ ) पुगन्त=पुक्‌=प्‌ भागम हो जिसके अन्त में तथा लघुपधस्य=लघुसंज्ञक अक्षर 
हो उपधा ( अन्त्य अल्‌ का पुर्वेवणे ) ऐसे अङ्गसंज्ञक के इक्‌ ई ऊ ऋ छ को गुण 
हो, अव्यवधान में सावंधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय परे हो तो । पुगन्त के गुण का 
'उुदाहूरण अन्य प्रकरण के पुङ्णौ के प्रसद्ध में मिलेगा.। अर्पयति होपयति। 
लघूपध का उदाहरण गमनार्थक षिध्‌ धातुः धात्वादेः षः सः षोपदेश का फल णत्वं 
'अग्ने वक्ष्यते । वतंमानकाले कर्तरि तिप्‌ शप्‌ अनुबन्ध लोपे, इकारस्य लघुसंज्ञा; 
उपधासंज्ञा च, ( हस्वं लघु, अलोन्त्यात्‌ पूर्वोवणंः उपधा )। लघूपधस्य ` इकारस्य 
गुणे सेधति । सेघतः सेधन्ति । इत्यादि गमनाथंक सिघधातोः परोक्ष भुतकालिक 
गमनक्रिया अर्थे लिटू तस्य स्थाने प्र० पु० एकवचनम्‌ तिप्‌ तस्य स्थाने परस्मैपदानां 
'णलतुसुस्थल्‌' सूत्रेण णल्‌ आदेशे झनुबन्धलोपे सिध्‌ धातोः द्वित्वे सिध्‌ सिध्‌ अ। 
प्रथमस्य अभ्याससंज्ञा हलादिशेषे, द्वितीयशब्दस्द इकारस्य उपधासंज्ञा, लघुसंज्ञा, 
लघूपवगुणे अभ्यास इकार को इण्‌ मानकर उससे परे उत्तर भाग में आदेश का 
सकार होंते से आदेश प्रत्ययोः इति षत्बे पिषेध। सीझने की क्रिया पूर्वं दिन में 
समाप्त हो चुकी हो । दो कर्ता हो, तब द्विवचन, सिसिध' अतुस्‌ सिसिधतुः। 
अत्र लघूपधगुणे प्राप्ते। ( २) असंथोगातु=संयोगसंज्ञा न हुई हो उससे परे 
झुपितु=पित्‌ भिन्न लिट्‌ लकार कित्‌ हो । तिपू सिप मिप्‌ ये पित्‌ हैं, इनके स्थान में 
णल्‌, थल्‌ णल्‌ ये तीनों भी पित्‌ हैं । अन्य सभी आदेश अपित्‌ होने से कित्‌ होते 
हँ । जिसका फल 'क्झिति च? से गुणनिपेध है। मिषिधतुः, इसी प्रकार 
म्िषिधुः थल्‌ वर्स, असेः हेप०।इट्‌०(०्व्ादिसवालः) आयऽव्कह्‌णधातु के समान , . 
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असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ । एवं चिती संज्ञाने ।४। शुच शोके । ५ । गद व्यक्तायां 
वाचि । ६। गदति। ३ नेर्गंद-नद-पत-पद-घु-मा-स्यति-हन्ति-्याति-वाति- 
द्राति-प्साति-वपति-वहति-च्ञाम्यति-चिनोति-देरिधिषु च ८। ४ । १७। उप- 
सर्गस्थान्तिमितात्‌ परस्य नेनंस्यणो गदादिषु परेषु । प्रणिगदति । कुहोश्चुः 
७॥४॥ ६२ । अभ्या प्तकवर्ग-हका रयोरचवर्ग दिश!ः-। 

४५५ अत उपधायाः ७। २ । ११६। उपधायाः अतो वृद्धिः स्यात्‌ 


रूप । सेधिता, आगामी दिन की गमन, ( सिद्धि ) क्रिया अर्थ में लुट्‌, तिप्‌'तास्‌, 
डा, इट्‌ लघूपधगुगे, शेषरुप भविता की तरह । सामान्य भविष्यकालिक गमन क्रिया 
काल अर्थ में। सेधिष्यति सेधिष्यतः सेधिष्यन्ति । गमनसम्बन्धी आज्ञा प्रेरणा 
प्राथना आदि अर्थ बोधक लोट्‌ लकार में । सेवतु सेधतात्‌ सेश्रताम्‌ सेधन्तु । सेध; 
सेघतात्‌ सेधतम्‌ सेधत । सेधानि सेधाव सेघाम । अनद्यतन गमन या सिद्ध होने की 
क्रिया संमाप्त हो चुही हो। तब-लङ्‌, अट्‌ तिप्‌ इकार लोप शप्‌, गुण असेधत्‌ । 
असेधताम्‌ असेधन्‌ । असेधः असेधतम्‌ असेधत । असेधम्‌ असेधाव असेधाम । विधि 
निमन्त्रण आमन्त्रण आदि गमनक्रिया से सम्बन्ध रखते हों सेधेत्‌ सेघेताम्‌ सेधेयुः । 
सेधेः सेघेतम्‌ सेघेत । सेधेयम्‌ सेधेव सेधेम । शुद्धआशीर्वाद अर्थवाचक लिङ्‌ सिध्यात्‌ 
सिध्यास्ताम्‌ सिध्यासुः । गमन क्रिया समाप्त काल अर्थं में सिध+ लुङ्‌ अद्‌ तिप्‌ 
इकारलोप च्लि, सिच्‌ वलादि इट ईट सलोप, दीघं, असेधीत्‌ । असेधिष्टाम्‌' . 
असेधिषु: । असेधीः असेधिष्टम्‌ असेधिष्ट । असेधिषम्‌ असेधिष्व । असेधिष्म । 
क्रिया के भविष्यकालिक कार्यकारण भाव अर्थ में ळझ्‌ असेधिष्यत्‌ असेधिष्यताम्‌ 
असेधिष्यन्‌ इत्यादि । उपसे से अर्थ बदलता है विभ्रतिषेधे शब्द में प्रतिउपसगं से 
. सिधधातु का तुल्यवलविरोध अर्थ हुआ । प्रतिषेधति, निषेधति, मना करता है 
निषेध करता है । एवं (४) चित्‌ धातु संज्ञान = यथार्थ ज्ञान, सम्यकृज्ञान, चेतना, 
होश में आना। ईकार इत्संज्ञक का फल श्वीदितो निष्ठायां सूत्र की प्राप्ति । 
सिध धातु की तरह सम्यक्‌ ज्ञान अर्थ में चित्‌ धोतु का रुप सभी लकारों में होगा । 
अथार्थ ज्ञान या चेतना होने की क्रियां वर्तमान रहने पर । चेतति । परोक्ष भूतकालः 
होने पर । चिचेत । भविष्य काल की चेतना, या यथार्थ ज्ञान का विषय हो। 
तब चेतिता । सामात्यसत्य भावी हो तब चेतिष्यति। प्रेरणा में चेततु। 
पूवं दिन की यथार्थ ज्ञान की समाप्ति क्रिया अर्थ में । अचेतत्‌ । चेतेतू आशीर्वाद 
, अर्थ में.तुम्हें चेतना हो चित्यात्‌ । सम्यक्‌ ज्ञान होने की क्रिया कभी भी पुरी हो 
चुकी हो । तब अचेतीत्‌ अचेतिष्टाम्‌ । अचेतिष्यत्‌ । 
( ५ ) इसी प्रकार शुच्‌ शोके=चिन्ता के अनुकूल क्रिया चिन्ता, दुख, ग्लानि, 
सोच, होगे ह्मे, च्‌ धातु प्रसिद्ध हुँ। शोक चिन्ता पैदा होने के अनुकुल क्रिया 
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निति णिति च प्रत्यये परे। जगाद। जगदतुः । जगदुः। जगदिथ । 
जगदथुः। जगद। ६ णलुत्तमो वा ७।१।९१। उत्तमो णल्‌ वा 
णिस्स्यात्‌। जगाद, जगद। जगदिव। जगदिम। गदिता । गदिष्यति। 


चलती रहे, तब लट्‌ शोचति। पूर्वं दिनों में शोक चिन्ता की परोक्षकालिक 
समाप्ति क्रियाकाल अर्थ में लिट्‌ । शुशोच । शुशुचतुः शुशुचुः । शवः ( कल ) परश्वः 
( परसों ) अपरश्त्रः ( नरसों ) शोकचिन्ता भावी हो तब लुट शोचिता । किसी 
सप्तय भावी हो, तब शोचिष्यति जहाँ शाप हो, दुःख के लिए आशीर्वाद हो तुम्हें 
अपार दुख हो, अर्थ में शो चतु शोचतात्‌ शोचताम्‌ शोचन्तु । अनद्यतन भूतकाल में 
शोकहोने की समाप्ति क्रिया अर्थ में अशोचत्‌ । शोक की सम्भावना या प्रेरणा के 
लिए शोचेत्‌ शोचेताम्‌, शोत्रेयुः शोक होने के लिए आशीर्वाद की सम्भावना हो तो 
शुच्यात्‌ । किसी समय शोक हो चुका हो भूतकाल में अशोचीतू । शोक क्रिया के 
कार्यकारण भाव में अशोचिष्यत्‌ । ( ६) गद्धातु का व्यक्त बोलना स्पष्ट उच्च!- 
रण के अनुकूल क्रिया अर्थ है। कर्ता में स्पष्ट बीलने की क्रिया या असंदिग्ध वर्ण 
का उच्चारण चल रहा हो तब लट्‌ तिप्‌ शप्‌ इत्यादि । गदति । गदतः गदन्ति । 
यदि प्रनि उपसर्ग लग जाय तब बलात्‌ अर्थ बदल जाता है। प्रनि गदति (३) 
उप्रसगेस्थात्‌ उपसर्ग ( प्रप्ररा ) आदि में स्थित निमित्त णत्वके कारण र ष उससे 
परेनिके नको णत्व हो। गद्‌ आदि धातु परे रहते । गद स्पष्ट बोलने की 
क्रिया, नद मूकध्वनि, पतु=्पतन ( गिरना ), पदगतौ-चलने अर्थ में घूसंज्ञक, 
मा ( माप तौल, नापना ) षो अन्तकर्मणि, नाश करना । हुन्‌=हिसा, 


दाधा,आदि, 
प्सा-भक्षण वप=्बोना, वहच्ढोना, शम = शान्त 


या.प्रापणे, वा=हवाका बहूना । प्स 
होना,:चि = चुनना दिहरूउपचय ( लीपना बृद्धि ) इंति सूत्रेण णत्वे । प्रणिगदति । 


यहाँ समानपदत्व या अखण्डपद न होने से अट्कुप्वाङ्‌ से णत्व नहीं सम्भव था । 
यहाँ “उपसर्गस्थ प्र में गत्व का निमित्त रहै प्रणिगदति की तरह प्रणिनदति, 
प्रणिददाति, प्रणिचिनोति आदिको समझे । वर्ण के स्पष्ट उच्चारण यदि बीते 
दिन के परोक्षकाल समाप्त क्रिया हो, तब गद धातु से लिट्‌, तस्य स्थाने प्रथमपुरुषस्य 
तिप णल्‌ लिट्‌ घातोः इति द्वित्वे, अभ्यास संज्ञा, हलादिशेष इति दकारलोपे, 


ग गद्‌ अ। | | | 

. (४) कुहोश्चुः कुश्च हुश्च इह तयोः, कवग हकारयोः अभ्यास संज्ञक कवे 
“क्र, छ, ग, घ, इ तथा ह कारके स्थान में चवगं, चछजभन आदेश हो, 
कवग को क्रम से चवर्ग हो! ह के स्थान में आन्तरतम्य ( बाह्यप्रयत्न ) देखकर 
केशर होकार, जण्त्व चर्च आदिं हो । यहाँ अभ्याससंज्ञक कवगे 'ग है उसको 
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गदतु । अगदत्‌। गदेत्‌ । 'गद्यात्‌। ७ अतो हलादेलेघोः ७। २।७। 
हलादेलेघो रकारस्य वृद्धिवेंडादो परस्मैपदे थिदि । अगादीत्‌; अगदीत्‌ः। 
अपेदिष्यत्‌ । णद अव्यक्ते शव्दे। ७। ८णोनः ६।१।६५॥ घात्वां 
इतिस्थिते ( ४५५ ) उपधा (अन्त्य अक्षर का पूर्ववणे अकार को . वृद्धि ( आः) 
हो, निति णिति प्रत्यय परे रहते । अन्त्य वर्ण {द' "उसके पुर्व ग में अ उसको 
वृद्धि हुई । णित्‌ प्रत्यय अ है। जगाद दो कर्ता स्पष्ट वर्णं उच्वारणपरोक्षकालेमें 
कर चुके हो । गदधातोः द्विवचने तम्‌ तस्य स्थाने ` अतुस्‌ । ` गद को द्वित्वादि 
गद्‌ गद्‌ जगद्‌। अतुम्‌ रुत्वे विसगें जगदतुः । अनेककर्ता परोक्षकालमे स्पष्ट 
वर्णोचचारण कर चुके हों तब जगदुः। म० पु० के कर्ता हों तब म» पु० सिंप्‌ 
तस्य स्थाने थस बलादि आर्धधातुक इट्‌ जगदिय । उत्तम पुऽ मिप्‌ तस्थ स्थाने 
णल्‌ अ आदेशे। (६) ३० पु० का णल्‌ विकल्प से णित्‌ हो । णित्‌ पक्षे बृद्धि 
जगाद अभाव पक्षे न बृद्धि: जगद । वस्‌ मम्‌ परे नास्ति । वजादि-आर्वेधातुक्र इट्‌ 
जगदिव। शवः=आगामिदि वर्णोच्चःरण होनेवाला हो, तब लुटू, तासु ति, डा 
भासलोप, इट गदिता गदितारौ गदितारः। सामान्यभविष्य में स्पष्ट उच्चारण 
करनेवाला कर्ता हो तब गदिऽप्रति । आशीर्वाद आज्ञा, स्पष्ट उच्चारण के लिए हों 
तब गदतु गदतात्‌ गदताम्‌। गदम्तु ! पूर्वेदिनकी बीती हुई स्पष्ट उच्चारण 
क्रिया का कर्ता हो, तब अगदत्‌ अगदताम्‌ अगदनु । स्पष्ट उच्चारण की संभावना 
प्रेरणा प्रार्थना निश्चय हो, तब गदेत्‌ गदेताम्‌ गदेयुः उच्चारणकै लिए शुद्ध 


आशीर्वाद देना हो तब गद्यात गयास्तां गद्यातु: ( ७ ) हलो रेः=हलादिधातु के 


घु भकार को वृद्धि विकल्प से हो इडादौइट्‌ आदिमें हो, ऐसे परस्मैपद 
मिच्‌ परे। अगादीत्‌ । स्पष्ट वर्णोच्चारण अथवाला धातुषज्चक गद्‌ से भूतकाल 
( समाप्त उच्चारण क्रिया ) अथं में लुङ्‌ अट्‌ तिप्‌ इकारलोपे च्लिसिच्‌ तस्य 
बलादि आर्धधातुक इट्‌, अस्ति सिचो, इति सिचः सकारस्य अपृक्तस्य ईट्‌ आगमे 
अनुबन्धलोपे, अगद इस्‌ ईत्‌ इति दशायाम्‌ हलादिधातुः गद्‌, तस्य लघु-अकारस्य 
आकार वृद्धिः । इडादिसिन्‌ परे अस्ति । इटः ईटि सकारलोपे अगादीत्‌ । यदा न 
वृद्धि तदा अगदीत्‌ अगादिष्टाम्‌ अगदिष्टामु अगादिषुः अगदिधुः । अग्रादीः अगदी 
अपादिऽटम्‌ अगदिष्टम्‌ अगादिष्ट अगदिष्ट अग।दिषम्‌ अगदिप्रम्‌ अगादिष्व अगदिष्व, 


अगादिष्म अगदिप्म । क्रिया के हेतु हेतुमद्‌ भाव अर्थमें अगदिष्यत्‌ । (६) णद्‌ « 
घातु अव्यक्त ( अस्फुट, अस्पष्ट ) शब्द=उच्चारण अर्थ में है । नदी, बादल, विह, ` 


नगाड़ा आदि {के आवाज में स्पष्ट वणं 'नहीं. होते। ( ८ ) घात्वादे:=घातुके 
आदि में ण हो तो{उसको न हो । इध प्रकार धातुके आदि में सभी ण 'न' बन जाते 


हैं । कया यह स्थिति समी णक्रारादि धातु को होगी ? तब बोले णोपदेशा;=्ल्आाठ 
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देणेस्य नः। णोपदेशास्त्ववद्‌ -नादि-ताय-चाध-नन्द-नक्क-नु-तृतः । ९ 
उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य ८।४।१४। उपसगेस्थान्निमित्तात्‌ 

- परस्य णोपदेशस्य घातोर्नस्य ण: । प्रणदति । प्रणिवदति । नदति । ननाद । 
४६० अत एकहत्मध्येऽनादेशादेछिटि ६। ४। १२० | लिण्निमित्ता- 
देशादिकं न भवति यदङ्गं तदवयवस्याऽसंयुक्तहस्मध्यस्थस्याऽत एत्व- . 


fp 


——्—oo 


धातु को छोड़ कर सभी णोपदेश हैं । जिनका फल अग्निम सूत्र में बोलेंगे। नदंशब्दे, 
. अस्फुट ध्वनि । नट्‌ अवस्कन्दे=शरीर हिलाकर नाचना, नाघृ याञ्चा । उपताप 
' ऐश्वयें । आशीर्वाद मानना । क्लेश सहता प्रभुता आदि । नाधृ याचा, टुनदि 
सम्बद्धौ ) सम्यक वृद्धिः अधिक धन शक्ति होना । प्रसन्न करना । नक्क नाशने 
( विनाश ) नक नकाना । उ नये, ले जाना । इती, गात्रविक्षेपे ; शरीर से भाव 
दिखाना, नाचना । ये णोपदेश नहीं हैं ( & ) उपतर्गात्‌ = उपसे प्रप्ररा आदि में 
स्थित णत्वका निमित्त (कारण ) रेफसे परे. णोपदेशस्य = उच्चारण दशा 
में ण हो, ऐसे घातु के .न को ण हो । असमासेऽपि=समास न होने पर भी। 
क्योंकि समासमें एकार्थीभाव होने से अखण्डपद मानकर णत्व पुर्वसूत्रसे ही 
सिद्ध दै । प्र उपसर्ग का नदति के साथ समास न होने पर भी उपसगे में स्थित र 
से परे णत्व हुआ । प्रणदति प्रकर्ष ध्वनिकर्ता । एवम्‌ प्रनिनदति में समास नहीं 
. «है | णत्व हुआ। प्रणितदति । निरन्तर तेज ध्वनि, बलीवदं जैसा । नेगेंद इति 
णत्वम्‌ चदति वर्तमानकालिक ध्वनिकरने वाला नदु लट्‌ तिप्‌ शप्‌ नदति। 
परोक्षकालिक अस्पष्ट घ्वनिकर्ता अर्थ में नद्‌ लिट्‌ तिपू णल्‌ द्वित्वे न६नद्‌ अभ्यास- 
कार्ये हलादिशेषे, अत उपधायाः इति बुद्धि: । ननाद । 

( ४६० ) अनादेशादेः=न आदेशः अनादेशः आदिः इत्यादिः। लिट्‌ लकार 
को निमित्त मानकर कोई आदेशादि कार्य ( जेसे--कृहोश्चुः अभ्यासे चर्च: आदि के 
“कार्य ) न हुए हों ऐसा जो अङ्ग. उसका अवयव असंयुक्त = संयोग रहित हलू 
मध्यस्थ = मध्य में रहने वाला हुस्व अकार को एकार हो। अभ्यास का लोप हो 
'कितु लिट्‌ परे । यह सूत्र हृस्व अकार को एकार करता हैं। यदि, संयोग न हो। 

तथा अङ्ग के आदि वणे को लिट्‌ निमित्तक आदेशादि कार्य न हुआ हो कितु लिट्‌ 
परे हो । अव्यक्त उच्चारण की क्रिश्रा परोक्ष अनद्यतनभुतकाल मे समाप्त हो उस 
« अर्थ में नदू धातोः लिट्‌, प्रयम पुरुषस्य द्विवचने तस्‌ स्थाने अतुस्‌ द्वित्वे हलादिशेषे 
तनद्‌ अतुस्‌ । नद्‌ इत्यत्र हृस्व अकारो अस्ति, संयोगो नास्ति, लिट्‌ परे ,कश्चन्‌ 
देशोऽपि नास्ति। कित्‌ लिट्‌ अतुस्‌ परे अस्ति, अभ्यास नकारस्य लोपः, द्वितीय 
नकारस्य यो अकारः तस्य एकारे रुत्वे विसर्ग, नेदतुः । बहुवचने उसि नेदुः । 
.मध्यमपुरुषस्य० एकवचवेऽम्‌3 "लि! एः) सिह सेशत्‌हूभा । जो पित्‌ 
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मभ्याप्तलोपइच कितिलिटि । नेदतु: | नेदु: । १ थलि च सेटि ६।४।१२१. 
प्रागुक्तं स्यात्‌ । नेदिथ। नेदथुः। नेद। चनाद, ननद । नेदिव । नेदिम। 
नदिता । नदिष्यति । नदतु । अनदत्‌ | नदेत्‌ । नद्यातु। अवादीत्‌ | अनदीत्‌। 
अनदिष्प्रत्‌ । टुनदि समृद्धो । ८1 २ आदिरञि-दु-डवः १। ३। ५। उपदेशे 
धातोराद्या एते इतः स्यु:। ३ इदितो नुम्‌ घातोः ७ । १ । ५८ । नन्दति । 
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वह कित्‌ नहीं । पूर्वसूत्रमे एत्व प्राप्त नहीं दे । ननद थ इति दगायाम्‌ बल्ादि 
अःधें्रा तुक इट्‌ कृते । 

(१) सेटि थलि = इट्‌ के साथ घल्‌ परे हो तो, पूर्वोक्तदशा में एत्व तथा 
अभ्यास लोप हो । प्राग्‌-उक्तम्‌ पहले कहा गया। नेदिथ। अथुस्‌ परे। नेदथुः 
नेदुः। मः पु० का कर्ता परोक्षक्रालिकसप्राप्त अव्यक्तहित उच्चारण क्रिया हो। 
उत्तम पु० का कर्ता णल्‌ वस्‌ मस्‌ । अहँ कदाचित्‌ ननद । आवां कदाचिन्‌ 
तेदिव । वयं कदाचित्‌ नेदिम्‌ । णलुत्वमो वा। ३० पुरुषस्य णल्‌ विकल्पेन णित्‌ 


भवति। आगामी दिनका अस्फुट उच्चारण क्रिया हो । नदिता । सामान्य भविष्य- 


कालिक अस्पष्ट उच्चारण कर्ता अर्थ में । नदिष्प्रति । आज्ञा आशीर्वाद अर्थं में । 
नदतु । बीते दिनों गर्जना किया हो । अचदतु। बीर पुरुष की गर्जेनाके लिए 
प्रेरण प्र थेना । नदेत्‌ । वद्यात्‌ । मेघाः अनःदीत्‌ । सामान्य नदनसमाप्तक्रिया 


अर्थ में नद्‌ लुङ अट्‌ तिप्‌ सिच्‌ बनादि इट्‌ अपृक्त ईट्‌, शिच्‌ लोपः दीघ: इटः ईटि ` 


सलोपः । अतो हलादेले्योः। इति विकल्यवृद्धि: अनादीत्‌ यदा न बुद्धिः तदा 
अनदीत्‌ । ( ५) टुनदि-टु, इ, इत्‌ संज्ञक नद्‌ धातु सम्बृद्धि: अधिक धनधान्य 
वृद्धि: आनन्द होना अर्थ है। 


( २) उपदेशे = प्रथम उच्चारज दशा में धातु के आदिभूत जि, टु, डु, की; र 


इत्संज्ञा हो। आदिशब्दमें एकवचन है। उसका सुविमक्ति बहुवचन अर्थका 
प्रकाशक है। यतः विटु ड त्रः के बहुत्रवते से मित्राने के लिए विभक्तियाँ द्योतिका 
वाचिका भी होती हैं। (३ ) इदितः इकार इत्‌ हो जिस धातुका उसे 
इदित्‌ कहते हैं । उसको तुम्‌ का आगम हो । उभु इत्संज्ञक होने से नकार मित्‌ है। 
है । वह अन्त्य अच्‌ के आगे हो । विता किसी निमत्त के नुम्‌ होने से अन्तरङ्ग कार्ये 
हुआ। जो सबसे पहले होगा नदि में इकार इत्‌ होनेसे नुम्‌ होकर नन्द धातु 
माना जायेगा । धन, सम्पत्ति, आनन्दतर्धेकक्रियाबाचक नन्द धातु से प्रचलित- 
समृद्धि क्रियायाः वर्तमानकाले अर्थे लट्‌, तिप्‌ शवादिः नन्दति नम्दं कृष्ण: । यदि 
' बह सम्बृद्धि, आनन्दजनक क्रिया पूर्वेदिन में अदृष्ट तथा समाप्ति क्रिया का काल हो 


तब नन्द लिट्‌, तिपू, णल्‌, दित, अभ्य़ासादिकार्य । तनन्द ननन्दतुस्तौ । ) 
_ ननन्दुः । ननन्दिू, ननन्दुः यं ननन्द । . अहुं ननन्द आवां ननन्दिव। वयं कुदा ` 
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।घननद । नन्दिता । चन्दिष्यति। नन्दतु। अनन्दत्‌। नन्देत्‌ ।  नन्द्यात्‌ । 
अनन्दीत्‌। अनन्दिष्यत्‌ । अचं पूजायास्‌। ९। अचंति। ४ तस्मान्नुइ 
' द्विहलः ७। ४ । ७१ । हिहलो धातोर्दीर्घीभूतादकारात्‌ परस्य नुट्‌ स्यात्‌ । 
` आनचे।: आनचंतुः अचिता । आचिष्यति । अचंतु। आचेत्‌ । अर्च्यात्‌ । 


तत्तत्दिम । उपधा में अकार न होने से वृद्धि नहीं होती । एव: नन्दिता ( कल 

आनन्दित होंगे ) । सदा नन्दिष्यति । हमेशा खुश रहेगा । विधि आज्ञा अर्थ में 

नन्दतु । ह्यः ( कल ) अनन्दत्‌ । सम्बृद्धि काल समाप्ति) आनन्द को सम्भावनार्थ 
' नन्देत्‌ । आतन्दके लिए आशीर्वाद-तद्यात्‌ । समृद्धि की क्रिया सामान्य रूप से 
' समाप्त हो चुकी हो, तब अनन्दीत्‌ नन्द लुङ तिप्‌ इकारं लोप च्लि, सिच्‌, इट 
; ईटि’ सलोपे सवणंदीघे अनन्दीत्‌ । सम्मृद्धि क्रियामें कार्यक्रारणभाव हो तब 
`, अनन्दिष्यत्‌ । 


(६) अर्च्‌ घातु पूजा, आह्वान, आसन, पाद्य, अघ्यं, आचमन, धूप, दीप, नेवेद्य, 
पुष्पाञ्जलि आदि अनेक अर्थ एक क्रिया में मिलते हैं (पचति में अनेक अर्थ समुदायबत्‌) 
पुजार्थंक अर्चधातोः वर्तमानकाले = प्रचलितपूजनक्रिया अथे में लट जो कर्ता काल 

- दोनों का स्मारक है । तिप्‌ शप्‌ अचति, अर्चतः, अचेन्ति। (४ ) द्विहलः दो हल्‌ 
. या अनेक हल्‌ हो जिस धातुमें उस धातुके दीर्घीभ्रूतात्‌ = दीं (हुए अकारसे परे 
नुट्‌ हो अतआदेः से दीर्घ हुअ', अकार अभिप्रेत है । पूजार्थक अर्चधातोः पूर्वेदिनकी 
समाप्तपूजन क्रिया के परोक्ष अर्थं में लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ द्वित्व अभ्यासहलादिशेषः । 

' अतआदेः अ अचं. अ इति दशायाम्‌ अत आदे: सूत्रेण अभ्यासस्य अकारस्य 'दीघे' 
'आ अच्‌' अ, अयं धातुः द्विहल्‌ इति । चें युक्तः । दीर्घीभूतः अभ्यासस्य आकारः, 
तस्मात्‌ परस्य अकारस्य नुट्‌ आगमे मित्वात्‌ अर्च अकारस्य आदौ भवति 'आनचं' 
द्विबचने अतुस्‌ सर्वा क्रिया पूर्ववत्‌ । आचर्चेतुः आतर्चुः । त्वम्‌ आतचिथ । यूवाम्‌ 
आानचंथुः यूयं आनं । अहम्‌, भानच । आवां आनचिव । वयं आनचिम । स्वा 
हिता । सदा शिवम्‌ अचिष्यति । त्वं पितरम्‌ अर्चतु । रावणः शिवम्‌ अध्चंत्‌ । 
“यदि गुरुम्‌ अचेत्‌ । अर्च्यात्‌ । ब्राह्ममूहते देवं आर्चीत्‌ । शिवश्चेत्‌ भाविष्यताद: । 
'जगत्‌ आचिष्यत्‌ । लड लुङ्‌ लङ में आट्‌ आगम आटश्चेति वृद्धि. इतिविशेषः । 
(१०) ब्रज धातु का गति=्गमनजनकक्रिया अर्थं है। वह क्रिया वर्तमान रहे 
तब धातुसंज्ञक ब्रज्‌ से लट्‌ तिप्‌ शप्‌ । ब्रजति। यदि प्रया परि उपसर्ग लग जाय 
“तव सन्यास लेना अर्थ होता है। परित्रजति । प्रत्रजति । सन्यास ग्रहणकरता है। 
अतूपसगं से पीछे चलना अर्थ है । अनुत्रनति। अव ब्रजति, नीचे गिरता है । वही 

' ब्रजन ( गमन ) आजदिन के पढ्ले अदृष्ट क्रिमासमाप्त' हो, तव लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ 


द्वित्वः अभ्यास, हलादि शेष, उपधा री्घ। बढ्राज बब्रजतुः बन्नजुः । बबग्रजिय 
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प्रकरण | | प्राभाकरीयुता [ १३७ 


आर्चीत्‌ । आचिष्यत्‌ । व्रज गतो । १०। ब्रजति। वद्राज। ब्रजिता । 
ब्रजिष्यति । व्रजतु । अन्नजत्‌ । ब्रजेत्‌ । ब्रज्यात्‌ । 

४६५ बद-ब्रज-हलन्तस्थाच: ७1२॥३॥ एषामचो वृद्धिः सिचि 
परस्मैपदेषु । अब्राजीत्‌ ! अव्रजिष्यत्‌ । कटे वर्षावरणयो: । ११। कटति । 
चकाट । चकटतुः। कटिता। कटिष्यति। कठतु। अकटतु | कटेत्‌। 
कट्यातु । ६ ह्याधन्तक्षणश्वस्‌-जागृणि-श्व्येदिताम्‌ ७। २ । ५ । हमयान्तस्य 


— जड 


बब्रथु: बन्रज । बब्राज बब्रज, बब्रजिव वत्रजिम । ब्रज के संयुक्त हल्‌ होने से एत्व 
अभ्यासलोप नहीं होता! बजन्‌ क्रिया आगामी दिनों में सम्भव हो तब लुट्‌ । 
प्रब्रजिता । कल परसों का ही भविष्य न हो। तब सामान्य भविष्यत्‌ काल में 
छट प्रब्रजिष्यति ब्रजनक्रिया आज्ञा, प्रेरणा में, ब्रजतु । अनद्यतन भुतकालिक 
गमन क्रिया, अब्रजत्‌ । जाने की संभावना, स्वागत, सत्कार आदि में ब्रजेत्‌ । 
ब्रजेतां ब्रजेयुः आशीलिङ्‌ ब्रज्यात्‌ । टि 

( ४६५ ) एषांन्बद्‌ ब्रज तथा हलन्त धातुओं के अच्‌ को वुद्धि हो सिच्‌ परक 
परस्मैपद परे हो ! हलन्तधातु में ब्रज्‌ वद्‌, यद्यपि हैं, तथापि वद्‌ ब्रज को 'अतो 
हलादेलंघोः से प्राप्त वृद्धि का निषेध नेटि सूत्र से होता है । इसलिए सूत्र में विशेष 


रूप से पढे गये गमनार्थक ब्रजधातोः समाप्त गमन क्रियार्थकाले लुङ, तिपू, अट्‌, . 


चले, सिच्‌, इट ईट, सलो। वदब्रज हलन्तस्याच इति वृद्धिः । इकारलोपे । 
अब्राजीत्‌ । क्रिया के कार्येकारणभावमें खड्‌ भवान्‌ अब्रजिष्यत्‌ तदा अहमू 
अब्रजिष्यम्‌ । आप जायें तब मैं जाऊं। (११) एकार इत्‌ संज्ञक कट्‌ घातु 
का वर्षा, बुब्टिः ( व रसना ) तथा आवरण = आच्छादन ढँकलेना । यह वर्षा या 
(नक की क्रिया वर्तमान रहे । तब कटति | बरसता या ढकता है। लिए में 
कट-कट ककट कुहोश्चु: । वृद्धो चकाट। अद्यतनके पहले समाप्तवर्षण या 
आच्छादन की अप्रत्यक्ष क्रिया अभ्यासमें चवर्ग > आदेश होने से एत्वअभ्यासलीपौ 
न भवत: । चकटतु: कित्‌ होनेसे न दीघंः । श्वः परश्वो वा । कटिता मेघः 
कटिष्यति ।' सः दुग्धं कटतु । वह दूध को ढक दे। ह्यः अकटत्‌ कल वर्षा हुई 
थी । कटेतू वर्षा होनी चाहिए । यदि आवरण करे । स ज्ञानं कट्यात्‌ । वह ज्ञान की 
वर्षा करे । वर 

(६) हमय अन्त में हो, क्षण्‌, स्वस्‌, जागृ, ये धातु ण्यन्त एवी तथा एकारं 
इत्‌, धातुओं के इड॒ आदि सिच्‌ परे हो, तो बुद्धि न हो। ह अन्त-अमहीत्‌ ।. 
महपूजायाम्‌ । क्रम पादविक्षेपे । पग बढ़ाना अक्रमीत | हयूगतो अहृयीत्‌। क्षण 
हिसायाम्‌ । अक्नणीत्‌ । श्वस प्राणने अश्त्रसीत्‌ । जाग्रनिद्राक्षये। अजागरीत्‌ | 


En, यद्यपि ण्यन्त से धरे सिजू आदी मिह | 1:10 ६ | होहाटहै,अत्तःतेहगें प्यत्त के 


१६८ † लैघुसिद्धान्तकौमुदी [ भवादिगेणे- 


क्षणादेग्यन्तस्य इवयतेरेदितरच वृद्धिनेंडादौ सिचि। अकटींतू । अटिष्यत्‌। 
गुपू रक्षणे। १२। ७ गुपू धूप-विच्छि-परणि-पनिभ्य आयः हे । 11 २८। 
एभ्य आयप्रत्ययः स्यात्‌ स्वार्थ। & सनाद्यन्ता धातवः ३। १। ३२। 
सनादयः कर्मेणिडन्ता: प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसंज्ञकाः । घातुत्वाल्लडा- 
दय। । गोपायति । ९ आयादय आर्धधातुके वा ३) १। ३१। आर्धधातुक 
विवक्षायामायादयो वा स्युः। ( कास्यनेकाच आम्‌ दक्तव्यो लिटि )। 


निषेध का महत्व है ।' एकार इत्‌ का उदाहरण:--वर्षा या आवरणार्थक कट से 
लुङ तिपू इटू ईट्‌ सलोप, दीघं आदि। अकटीतु । 'बदब्रग्हडन्त' सूत्रेण प्राप्त 
बुद्धेः निषेधः । यदि मेघः अकटिष्यत्‌ तदा ग्रीष्मणातिः अकटिष्यत्‌। १२ ऊकार 
इंत्संज्ञक गुपधातु, सुरक्षा के अनुकूल क्रिया अथः (७) गुपू र&णे धूप (तक्ष करना) 
विच्छ, गमन । पणू, पन, व्यवहारे । तथा स्तुति करना । इन धातुओं से आय 
प्रत्यय स्वार्थ में हो, स्वं प्रकृतिः ( गुप्‌ ) तस्य अर्थः ( रक्षारुपः ) स्वार्थः तत्र भवः 
स्वाथिकः । जो प्रकृति ( गुप ) का अर्थं है, वहो अर्थ आय प्रत्यय का भी जाने । 
क्योंकि अविदिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। जिस प्रत्ययक्षा अर्थं अनिदिष्ट 
हो, कहा न गया हो, वह स्वाथिक होता है। जो निनिमित्तक हीने से सर्वप्रथम 
होगा । वह आर्धधातुकं शेषः से आर्धधातुकसंज्ञक लघूपधा में हो ऐसा अङ्ग, गुप 
` के इक्‌ ( उकार ) को लघूपधा अङ्ग को गुण ओकार । तब गोपाय । अकारान्त, 
जिसको। ( ८) सन्‌ आदि क्यच्‌ इत्यादि हो । कम आदि धातु से ( सन्‌ से णिङ्‌ 
प्रत्यय पर्यन्त ) जितने प्रत्यय हैं वे अन्तमें हों उनको धातुसंज्ञा होती 

\ घातुत्वातू=धाठुसंज्ञा का फल लट्‌ मादि की उपस्थिति है। इति सूत्रेण 
धातुसंज्ञा । द्‌ तिप्‌ शम्‌ अतोगुणे परण्प-एकादेशे गोपायति गोपायतः गोपायन्ति । 
गोपायसि गोपायथः गोप।यथ । गोपायामि गोपायावः गोपायामः । वतंमानकालिका 
>एकंक्त का अनेककतूंका वा रक्षणकक्रिया । 


' (& ) आधंत्रातुके-आधंधातुकसंज्ञकप्रत्यय की विवक्षा ( वक्ता की इच्छा ) 
हो, तब आयादिप्रत्यय विकल्प से हों । सनादि १२ हैं। ( सन्‌ कयच्‌ काम्यच्‌, 
क्यङ क्यषोऽथाचारविवपू वणिज्यङो तथा, यगाय इयङ्णिङ्‌ चेति द्वादशामी 
सनादयः । (वा ) काश तथा भनेकाच्‌ धातुओं पे आमुप्रत्यय वक्तव्य.न्च्कहना 
चाहिए। आसू तथा काश्‌ धातु से आम्‌ शब्द में मकार विधान से म की हलन्त्यम्‌ 
से इत्संज्ञा नहीं होगी । अन्यथा म का विधान व्यर्थ होगा । रक्षणाथेक गुपूधातो 
आयादयः आधधातुके वा इति सूत्रेण आर्धधातुक विवक्षा अस्पेव । अत: विकत्पेन 
आयप्रत्यये । लिट्च सूत्रेण आधंधातुकसंज्ञा आय्‌ प्रत्ययः प्रथमं भवति । रक्षणानुः 


कूलक्रियार्थक मुपू धासोई आय क०सनाबच्छा-राऽ हिऽ । अयं धातु 


नत, 
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प्रंकरणम्‌ .] प्रौभाकरीयुती | [ ९८; 


- आस्क्रासो रामविधानान्‌ मस्य नेत्त्वम्‌ । ' 

४३० अतो लोपः ६। ४। ४८ । अर्धधातुकोपदेशे यददन्तं तस्यातो. 
लोप अर्धवातुके । १ आमः २।४। ८१ । आमः परस्य लुक्‌ । २ कचानु- 
प्रयुज्यते लिटि ३॥ १। ४० । आमन्ताल्लिट्पराः कुभ्वस्तयो प्लुप्रयुज्यन्ते । 
तेषां द्वित्वादिः। ३ उरत्‌ ७। ४ । ६६ । अभ्यास ऋवर्णस्या&त्‌ स्यात्‌ । 
रपरः वृद्धिः । गोग़ाया चक्र र ; द्वित्वात्‌ परत्वाद्यणि प्राप्ते । ४ द्विवंचने5चि 


अनेकाच्‌ । अतः आम्‌ वक्तव्य: । समाप्तरक्षणक्रिया अर्थेलिद्‌ । गोपाय आम्‌ लिट्‌ । 
आम्‌ प्रत्ययः । तिङ्‌ शिद्‌ भिन्नः धातोः विधानं कृतः अतः आधंधातुक शेषः इति | 
आधंधातुकसंज्ञा ततः । | 
(४७० ) अतः आर्ध॑धातुकसंज्ञाके उपदेश “ उच्चारणकालमें यदन्तम्‌ = 
जो अदन्त अङ्ग हैं, उसके अवयव अकार का लोप हो । आधंधातुकपरे गोपायके 
यका (अ, लुप्त हो गथा । यू आम्‌ में मिला । क्योंकि आर्धातुकसंज्ञाकाल में गोपाय 
अदन्त है। (१) आमु से परे लिट्का लूक ( भदशंन हो )। इति सूत्रेणं आमः 
परस्य लिटो लुक्‌ । गोपायास्‌ इति स्थिते । ( २ ) कुन्‌ इति प्रत्याहा रः । उसमें 
कु, भु, अस्‌ तीन धातु आते हैं। यदि आमन्तात्‌ = आमु प्रत्यय अन्त में हो उससे 
लिट्परक (कृ भू अस्‌ ) ये अनुप्रयुज्यन्ते = अनुप्रयोग , पश्चात्‌ जोड़े जाते है ) 
इति सूत्रेण । गोपायाम्‌ के आगे कृ लिट्‌ ऐसा अनुप्रयोग हुआ । तेषाँमअनुप्रयोग ' 
किये गये कृञ्‌ आदि को द्वित्व आदि, अभ्याससंज्ञा, हलादिशेष, चतवं से चवर्ग किये 
जाते हैं। प्रयम कृ का उदाहरण गोपायाम्‌ कृ लिट्‌ । तस्य स्थाने तिप्‌, णल्‌ 
अनुबन्धलोपे कृ इत्यस्य द्वित्वे प्रथमस्य अभ्याससंज्ञ ततः । § 


( ३ ) अभ्याससंज्ञकके ऋवरणणको अत्‌ आदेश = हुस्वअकार हो। इति सुत्रेण 
प्रयम कृ इत्यस्य ऋस्थाने 'अ' उरणूरपरे, गोपायाम्‌ कर क अ। ततो “हुळादिशेषः 
इति रलोपः । पुगन्तलघूपधस्यच उत्तरखण्ड-ऋकारस्य गुणे, अतउपाध्यायाः इति 
बुद्धिः आर्‌ । कुहोश्चु । अभ्यास कस्थाने च आदेशे । मकारस्य नश्चापदान्तस्य कलि 
इति अनुस्वारे तस्य= अनुस्वारस्य ययि परे परसवण अकारे। गोपायाञ्चकार । 
आजसे भिक्षभूतकालकी अदृष्टरक्षण क्रिया। गोपायां लिटू बनानेकी शैली 
पुर्ववत्‌ । द्विवचनमें तसूस्याते अतुस्‌ आदेशे इते सति द्वित्वातुः=क्के स्यानमें प्रात 
द्वित्वको बाधकर परत्वात्‌ = विप्रतिषेधे परकार्यके बलपर यण्‌ प्राप्त हुआ । तुल्य 
विरोध. हो । जैसे द्वित्व ओर यण्‌ दोनों के सपादसप्ताध्यायी होनेसे विप्रतिषेधे = तुल्य- 
बल विरोध हुआ । परमें होनेसे यण्‌ प्रबल पड़ा। तत: । ४। दोबार उच्चारण ही 
द्विवचन है यदि द्वित्व = दो बार उच्चारणका कारणभूत अचूपरे हो, तब अचूके 
स्यानमें न ar | आदेश नही होता । यदि ढित्वकी कर्तेव्यता हो । तब प्रसंग में लिटू- 
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२१०० ] लघुसिद्धांत्तकौमुदी | [ अयभ्वादिगंण 


१।१।५९। द्वित्वतिमित्तेच्चि अच आदेशो न द्वित्वे कतंश्यये। 
गोपापाचक्रतु: । क | े 
. ४७५ एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ७1 २ । १० ।. उपदेशे यो धातुरेका- 
बनुदात्तरच तत आधंधातुकस्यैण्‌ न । 
ऊद्दन्तरयांति-र-इणु-शी-स्नु-नु-क्ु-रिव-डीड-श्रिभिः । 
वङवृनृभ्यां च ब्रिनेकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृता: ॥। 


कान्तेषु -शक्लेकः। चाग्तेषु--पच्‌-मुच्‌-रिच्‌-वच्‌-विच्‌-सिचः षट्‌ । 


छान्तेषु--भ्रच्छे¥ः । ` -जांन्तेषु-त्यज्‌-निजिर्‌-भज्‌-भञ्ज-भृज्‌-भ्रस्ज्‌-मस्ज्‌- 
यज्‌-युज्‌-रुज्‌-रञ्ज्‌-विजिर-स्वञज्‌-सञ्ज्‌ सृजः . पञ्चदश। दान्तेषु अदु- 
्षुद्‌-खिदु-तुद्‌-ुद्‌-पद्य-भिद्यति-विनद्‌-विन्दू-शदु-सद्‌-स्विद्य .. स्कन्दः - हृदः 


परे द्वित्वका निमित्त अजादिप्रत्यय अदुस्‌ है। लिटू का धर्म स्थानिवद्भावसे 
( तस्मिन्‌ ) उसी अतुसूमें आयेगा । उसके परे रहते करके क्रमे कोई अच्‌ आदेश 
यण्‌ वगैरह नहीं होगा । यदि यण्‌ हो जाता; तब एकाव्‌ न रह जाता। अचका 
'अभाव होने से, तब द्वित्व सम्भव भी न होता । अभ्यासादिकार्य पूर्ववत्‌ । रुत्वे 
विसगे । गोपायाञ्चक्रतुः=भि ( उस्‌ ) गोपायाञ्चक्रुः। अनेककतृ कपरोक्षभूतकालिक 
रक्षणक्रिया अर्थः.। ४७५ । उपदेशे=प्रथम उच्चारणकालमें जो धातु एकाच्‌ =एक 
"अच्‌ वाला तथा अनुदात्त=्अनुदात्तसंज्ञक अकारलोप हो उप्तसे परे आधंधातुकको 
इट्का आगमन हो । १ | 

अजन्तबातुओं में अनुदात्तकी गणना क्यों ? धातुयाठपें उदात्त तथा अनुदात्तक्री 
पहचान ( संक्रेतचिन्ह ) नहीं मिलता । इसलिए परिगणनकी आवश्यकता पड़ी 
ञददन्तैः ऊकारान्त धातु ( भू, यू )। ऋदग्त पृ-पालने पूरणेच ।' रु षणु, तेजने । 
शीङः स्वप्ने । स्नु प्रश्रवणे । णु स्तुतौ । टुक्षुशब्दे । एवी गति दृद्धयो; । श्रि सेवायां, डी, 
विहायसा गतौ । द वणं । ये १२ धातुको छोड़कर अन्य अगन्त धातु. एकाच्‌ है। ये 
धातु बिन! एकाचके अजग्तेषु = अजन्तथातुओंमें निहता = अपुदात्तरुपमें .स्मृत' हैं । 
हलन्तधातुओंके एक अच्‌ तथा अनुदात्त धातुओंक संग्रह । पूर्वमें उक्तधातु अनिट है । 
कार्येकारणमें शेष है । हलन्तोंमें प्रथम ककारान्त शकेल सामर्थ्ये एक ही धातु है। 
च अन्तमें हो ऐसे ६ घातु हैं। पच्‌ पाके=पकाना। मुचूमोक्षणे=्मुक्तकरना । ,रिंच्‌- 


विरेचने=पेचिस पड़ना ' वच्‌ परिभाषणे अपवाद फॅलाना। विच्‌ पृथग्भ,वे, अलग _ 
होना । सिच्‌ छरणे=्पसीमना सींचना । छान्तेपु=छ अन्तमें हो पृच्छ ज्ञीप्सायाम्‌=' 


पुछनाः। ज अन्तमें हो ऐते १५ धातु । त्यज हानी=्नुकप्ान होना । निजिर्‌ शौच 


पोषणयोः, शुद्ध होना, बढ़ाना । भजूसेवायां। भळ्जआमर्दने, भङ्जन करना, तोड़ना ३. 


भुज पालने"व्यूवद्दारे । पालन, भोजन, अर्थ. भ्रस्जपाके, भू जना । मस्ज--शुद्धो 
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षोडश । धात्तेषु-क्रुप-क्षुध्‌ बुध्‌-बन्ध्‌-युध्‌'रुध्‌-राध्‌-व्यध्‌-शुध-साघ्‌-सिघ्य- 
एकादश । नान्तेषु-मन्य-हनौ द्वी । पान्तेषु-आग्‌-क्षुप-क्षिप्‌-तप्‌'तिप्‌-तृप्य- 
दप्ष-लिप्‌ लूप्‌-वप्‌-शप-स्वप्‌-सृपस्त्रयोदश । भान्तेषु-यम्‌-रभु-लभस्त्रयः। 
मान्तेषु-गम्‌-तम्‌-यस्‌-रमश्चत्वारः । शान्तेषु-क्रश्‌-दंश्‌-दिश्‌-दृश्‌-मृश्‌- 
रिश्‌-रुश्‌-छिश्‌-विशू-स्पृशो दग । षान्तेषु-क्ृष्‌-त्विष्‌-तुष्‌-द्विष्‌-दुष्‌-पुष्य+ 
SE Uo >>> NSE PE 
शुद्ध, होना, गोता लगाना । यज्‌ —देवपुजा-सङ्गतिकरण-दान। युज्‌-योगे सम्बद्ध 
करना । रुजूभङ्गो, भञ्जन करना रोगी होना । रञ्ज रागे, रङ्ग चढ़ाना । आशक्त 
होना । विजिर पृयग्भावे । सञ्ज आलिङ्गने, हृदयसे लगाना । सञ्ज सङ्ग? मिलना 
सृज विसगें, त्यागना । दान्तेषु दकारान्त धातु १६ हैं। यथा--अद्‌भक्षण, ला 
क्षद्‌, सम्पेषणे, अच्छी तरह. पीसना । कूटना । खिद्दैन्ये । दुखी होना । छिद्‌ = हे धी- 
भावे=दो भाग या अनेक टुकड़े करना । तुद व्यथने, दुःखहोता, नुद्‌ रेरणे--प्रदृत् 
कराना, पद्य गती, गमन करना । छिदिर्‌विदारणे-फाइना, बिद्‌ सताम 
अनुकूल क्रिया विन्द विचारणे । बिदि लाभे, शद्‌ सातने नाश करना । संदु विसरण 
गत्यवसादनेषु5विख रता नष्ट होता, गमन करना), स्वि दुगात्रप्रक्ष रणे=्पक्ीना 
पसीभना-। स्कन्द गति शोपणयोः। गमन करना सुख्चाना । हदु पुरीषोत्सगे, 'मल- 
त्याग । धान्तेपुनक्रुदध, क्रोधेल्क्रोधकरना । क्षूध, बुशुक्षाथग्म्‌= भूल. लगना । बुध, 
अवगमने ज्ञान होना । बन्ध बन्धने, वाधना । शुध, सम्प्रहारे भयंकर प्रहार- 
करना । रुध, आवरणे, घेरना, रोकना । राध, संसिद्धौ, सिद्ध करना । व्यध, ताड़ने 
बेधना प्रहार करना । शुद्ध शौचे, पवित्र होना । राध . साधसं सिद्धौ=सिद करना । 
सिद्ध संराडो । नकारात्तेषु मन्यज्ञानेन्मानना, जानना । हन्‌ हिसागत्यो: । पान्तेपु 
आप व्याप्तो, प्राप्त करना । क्षुप्‌ स्पर्शेन्स्पर्शकरना । क्षिप्‌ प्रेरणे, दूर फेंकना । तपू 
संतापे तपस्या करना । तिप्‌ क्षरणा्थे, टपकना, चूना । तृप्य, प्रीणन । रत प्रसन्न 
होना । दुप्य, दूतो = घर्मड करना या गर्व करना | लिपू लोपकरना, छिन्न-भिन्न 
करना । वप्‌ बीज संताने, बोता । शपू उपालम्भे--शाप देना । कसमखाना । स्वपू 
रये सोना । सृप्गतौ, सरकना, चलना । भकारान्त-यभूमैथुने, सङ्गम करना । 


~ 


रभ राभस्ये आरम्भ करना । लभ्‌ प्राप्ती। मान्तेषु-गमगतौ । नम्‌ प्रह्मत्वे शब्दे ` 


च । नञ्रहोता । नमस्कार । ध्वनि लगाना । यम्‌, उपरमे, बैराग्य होना । शान्त 
रहता । रम्‌ क्रीडायाम्‌, रमण करना । खेलना । शान्तेषु --ऋुशआक्रोशे = रोष्‌ प्रगट 
करना चिल्लाना । दशदंशने = डंसना, एकाएक चुभोना, दिश्‌, अतिसर्जने, त्यागा 
करना । दृण; प्रेक्षणे, दर्शनकरना । मृश्‌ आमशंने, स्पर्शेन करना। रिश्ष्श्‌ 
हिंसायाम्‌, असहनीपरकष्ट देना । लिशः-अस्पीभावे, अल्प होना । दिश्‌ प्रवेशने, 


प्रवेश करता । (इ, सं १० हैं। तेषु ११ हैं। कषनिलिखने, रेते 
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२०२ ] लधुसिद्वान्वकौमुदी [| अथभ्वादिगणे- 


पिष-विष्‌ शिष्‌-शुष-रिळष्‌ एकादश । सान्तेषु--धस्‌-वसती द्वौ । हान्तेषु -- 
दह-दिह दुहन हेम हु-र्ह लिह-वहोऽटो अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्त्र्मधिक 
शतम्‌ (१०३ )। गोपाया*वकर्थ । गोपायाअक्रथुः। गोपायाचक्न । 
गोपायाचकार, गोपायाच कर । गोप यचिकुत्र । गोगायाचकुम । गोपाया- 
म्बभूव । गोपायामास । जुगोप । जुगुपतुः । जु93: । 

६ स्वरति सूति-सूयति-धून्‌दितो वा ७1 २। ४४। स्वरत्य देरूदितश्च 


ee 
खींचना । त्विषकान्तौ, चमकता । तृषतृप्तौ, द्विपअध्रीतौ, दुश्मनी करना › दुष्‌, 
वैक्ृत्ये, विकृत दोष होना । पुष्‌गुष्टौ, मजबूत होना । पिषचूणंने चुणंकरना, पसीना 
विष्‌सेचने । विषूविभ्रयोगे पृथक्‌ होना । वियोग । व्याप्त होना । शिष्‌ असर्वोपयोगे, 
किसीके उपयोगका नहोना । शुष्शोषणे, सूखना । श्लिष्‌ आलिङ्कने = आलिङ्गन- 
करना । सान्तेषु घस्‌ अदने भोजने । वस्‌ निवासे । हान्तेषु---ह-अन्तमें हो ऐसे 
(८ ) धातु दुह प्रपूरणे, दोहनी भरना । नह बन्धने बाधना । मिहसेचने, रुहं बीज 
प्रदुर्भावे, बीजका अंकुरित होना । उगना । लिह आस्वादने = स्वाद लेना । चाटना 
वह प्रापणे रले जाना । हलन्तेषु = हलन्त धातुओंमें अनुदात्तधातु त्यधिकम्‌ = ३ 
अधिक सौ = ९०३ हैं। ये अनुदात्त होनेपर इट्क नहीं होते । गोपायाञ्चकर्थ । 
यहाँ थलूको प्राप्त बलादि आर्धधातुक, इट्का निषेध होगा । यह अनुदात्त है, एकाच्‌ 
उपदेश = उपदेश अबस्यामें तथा अनुदात्त होनेसे इट्का निषेध होगा । गुण। 
द्विवचनविवक्षामें अथुस्‌ गोपायाञचङ त अशुस, असंयोग लिट्‌ कित्संज्ञा, गुणनिषेधे 
याण । उ० पु० एकवचने णल्‌ णलुत्तमा वा सूत्रेण विकल्पेन कितूणित्‌ । पक्षे वृद्धि: । 
' पक्षे गुणः । वस्‌ मस्‌ प्रत्ययपरे इट्‌ 


निषेधः । लिट: कित्‌ गुणनिषेध इति विशेषः । 
पूवे दिने अदृष्टरक्षण क्रिया सभीकर्तामें हो उसके अनुकूलरूप का प्रयोग क्रें । 
गोगायाम्बभूव। गुप्‌ आय्‌ आस लिट्‌ लुक्‌, यहाँ कृळ्चानु प्रयुज्यते लिट्‌ सूत्रसे भू 
लिट्का अनुप्रयोग बभूव बनानेकी प्रक्रिया पहलेकी तरह। गोपायामास, यहाँ 
अम्‌ लिद्का अनुप्रयोग, द्वित्व अस्‌ अस्‌ हलादिशेष, णल्‌, उपधाबुद्धिः, गोपायामासिथ 
गोपायामासिम । ये सभी रुप आययप्रत्ययसे बने । आधंधातुकमें विकल्प होनेसे आयके 
अभावपक्षमें जुष रक्षणार्थकधातुसंज्ञक गुप्‌धातोः अनद्यतन अदुष्डरक्षणक्रिया 
काल्नाथे लिदू तिम्‌ णळू अनुबन्धलोपे द्वित्वे गुप --गुप्‌ अभ्यास हलादिशेषे जुगुपू 
“लघूपधगुणे जुगोप । अतुस्‌ उस्‌ प्रत्ययपरे संयोगो नास्ति । असंयोगात्‌ लिट कित्‌ 
कृते, गुणनिषेधे जुगुपतु: जशः । र 
'(६)स्वरति स्ट शब्दोपतापयोः ( आवाज करना, उपतःप=दुख देना ) सूति 
षू, प्राणिगर्भेविमोचने । किसी जीव को गर्भ से त्याग, पैदा करना । सूयति=षू 


धातु भी प्रगि (ते के, वाड, झै ०. करपे, कापना, हिलाना । 


प्रकरणम्‌ | . प्रभाकरीयुती [ २०३ 


परस्य वछादेराधधातुकस्गेड्‌ वा स्यात्‌ । जुगोपिथ, जुगोप्य । गोपायिता, 
गोपिता, गोप्ता । गोपायिष्यति, गोपिष्यति, गोप्स्यति । गोपायतु। 
अगोपायत्‌ । गोपायेतु । गोपाय्यातु, गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ । ७ नेटि ७।२।४। 


FP न 


ऊदित - ऊ जिसका इत्‌ हो। उन्हीं को स्वरत्यादि और ऊदित कहते हैं। इनसे 
परे बलादि-वल्‌ अक्षर आदि में हों, ऐसे आर्धेघातुको इट्‌ विकल्पसे हो । 
अप्रत्यक्षरक्षण क्रियाका कर्ता त्वं यदा स्थात्‌, तदा म० पुरुषस्य एक चने सिप्‌, 
थल, द्वित्वादिकायेँ । अयं ऊदित्‌ धातुः । अतः “स्वरतिसुति’ "सूत्रेण विकह्पेन इट्‌ 
. जुगोपिथ । इट्‌ अभावे । जुगोप्थ । वस्‌ मस्‌ प्रत्यय परेऽपि इट्‌ विकल्प: । जुगुपिव 
जुगुपिम । जुगुप्व, जुगुप्म । गोपायिता रक्षणार्थक गुप्‌ इत्यस्य धातुसंज्ञायाम्‌ 
( आयादयः आर्धेधातुके वा ) आथ, लघूपधगुणे गोपाय इति अनेकाच्धातुः इद्‌ 
अधिकारीति । आगामिदिने रक्षणक्रियाकालवाचक लुटू “व्यतासीळ ळटोः' इति तास्‌ 
डा, मनुबन्धलोपे, टिलोपे विकल्प इट्‌ । अतोलोपः आय प्रत्ययस्य अन्त्य अकार 
लोपे गोपयिता । यदा आप्‌ प्रत्ययो न भवति, तदा सामान्य इद्‌ । एकाजुपदेशे सूत्रेण 
निषेधे । तदा स्वरतिसूति सूत्रेण इट्‌ । गोपिता । इट्‌ अभावे गोप्ता । रक्षणक्रिया 
सामान्यरूप से भावी हो, तब आय इट्‌ । इन दोनोंके विकल्पसे तीन-तीन रूप 
आर्धेधातुकलकारों में बनेंगे । आय इट्‌ होने पर गोपायिष्यति ( आय्‌ अभावे ) 
गोपिष्यति ( इट्‌ अभावे ) गोप्स्यति । गोपायातु, सावंधातुकलकारों में नित्य 
आय होने से एक ही रूप है । रक्षण अर्थं के विषय में आज्ञा, प्रेरणा, आशीर्वाद 
होनेवाला हो तब लोट्‌ । यदि रक्षा करने की क्रिया समाप्त हो चुकी हो । अद्यतन 
न हो। तब गुप्‌ आय लड, अट्‌, ति शप, इकार लोप, अतोलोपे । सुदशनः अम्बः . 
रीषम्‌ अगोपायत्‌ । रक्षणक्रिया की सम्भावना प्रकट हो या प्रवृत्ति कराना हो। 

तब विधिलिङ्‌ । अगोपायेतु । प्रत्येक शब्दों में प्रकृति का अर्थ प्रत्यय के अर्थ की 
सही परख होनी चाहिए । रक्षणविषयक आशीर्वाद अथंकी : शक्ति, आयप्रत्यय 

सहित गोपाय्यातु । रहित गुप्यात्‌ । में अनुभूतः हे । अत्र यासुडागमः। अतो न 

वलादिनिमित्तक. इट्‌ । आय पक्षे अतो लोपः इति आकार लोपे । द्वितीय पक्षे आशी 
लिङ इति यासुट कित्‌ तेन गुण निषेधः । सामात्य भूतकाले ( समाप्त क्रिया ) अथं 

भे प्रसिद्ध लुङ लकार रक्षणक्रिया के विषयमें तीन प्रकारसे अनभूत हैं (१) 

अगोपावीत्‌। गुप्‌ आय लुङ्‌ अद्‌ तिपू इकार लोप सिच्‌ इटः ईद्‌ सलोप अकार 

लोप ( २) आय के अभाव पक्ष में सिच्‌ को विकल्पइंट्‌ । हलन्त मानकर, शुण के 

उकार को बृद्धिप्रास ह । तब (७ ) इटि इट आदि में हो ऐसे सिच्‌ परे हलन्त ' 
मानकर वृद्धि नहीं होती । लघूपधगुणे झगोपीत्‌ अगोपिष्टाम्‌ अगोपिषुः अगोपीः 


अगोपिष्टम्‌ जोकि अगो जगत ,अगोपिष् सभी कर्ता समात रसी 
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२०४ ] _ लघुसिद्धान्तकौमुदी [ अथभ्वादिगणंः 


इडादौ सिचि हलम्तस्य वृद्धिने । अगोपीत्‌। अगोप्सीत्‌। ८ झलो झलि 
८।२।२६। झलः परस्य सस्य लछोपो झलि। अगोप्ताम्‌। अगोप्सुः । 
अगौप्सीः । अगौप्तम्‌ । अगोप्त। अगोप्सम्‌। अगोप्स्व । अगोप्स्स। 
अगोपायिष्यत्‌, अगोपिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ । क्षि क्षये। १३। क्षयति | चिक्षाय ! 
चिक्षियतुः चिक्षियुः। “(४७५ ) एकाच इति निषेधे. प्राप्ते--॥ 


क्रियाकाल वाले होगे। (३) अगोप्सीत्‌ । यदा इट्‌ न भवति तदा अगुप स ई त्‌ 
इति स्थिते अत्र इटः ईटि इति न प्राप्नोति इटो अभावात्‌ । नेटि इति वृद्धेः निषेधो- 
ऽपि न भवति। इडादिसिचो अभावात्‌ अगुमपताम्‌। अन हलन्तलक्ष णढृद्धिः । 
सिच्सकारस्य ! ( ८ ) इलः = झलू प्रत्याहर से परे स्‌ का लोप हो भलि परे । 
इति सकारलोपे। भगोप्ताम्‌ अगोप्सुः। अत्र सिच्‌ अभ्यस्त विदिभ्यश्च इति 
भिस्थाने जुस्‌ आदेशे कृते रूपं वनति। अगोष्सीः सिप्‌ इकारलोपे । सकारस्य ₹० 
वि» एवम्‌ थस्‌ स्थाने तम्‌, थ स्थाने त। सिज्लोप। मिप्‌ स्थाने अम्‌ कृते । अहम्‌ 
अगोपम्‌ = मैने रक्षण क्रिया । वयम्‌ अगौप्स्म । क्रियाके कार्यकारणभाव अर्थ 
का वाचक, लङ तीन रूप में अनुभूत है । दिलीपः यदि कामधेनुं अगोपायिष्यत्‌ तदा 
सन्ततिम्‌ अलप्प्यत्‌ ।. 


:( १३ ) क्षि धातु का अर्थ, क्षय क्षीण होना, नष्ट होना । यह अकमंक धातु 
है, क्योंकि नाश, फल उसके अनुकूलक्रिया धातु का अर्थे है। नाश्‌ और क्रिया 
दोनों एकमें है जेसे-- पाण्डुः क्षयति-पाण्डुराजा क्षीण होते हैं । यहाँ क्रिया फल, 
दोनों का आधार पाण्डु है। गुप्‌ धातु सकर्मक है । जुगोप गोरुपधरामियोर्वीम्‌ 
दिलीपः गोर्यधराम्‌ उवीम्‌ इव जुगोप तां ररक्ष । यहाँ - रक्षारपफल पृथ्वीके 
सदृश नन्दनी में है उसके अनुकूल क्रिया दिलीप में है। फल और क्रिया का आधार 
अलग-ग्रलग होने से सकर्मक सिद्ध हे । क्षपति। क्षि धातुसे क्षीणता के अनुकूल 
क्रिश के वतमान रहने पर कर्ता अथ में लट्‌ । तस्य स्थाने तिप्‌, सावंधातुकसंज्ञा 
कर्दरि शप्‌ यहाँ शप्‌ का भी कर्ता अर्थ सवंत्र है। इकारस्य एकारगुणे, तस्य 
अगादेशे । द्विवचने यत्र दव कर्तारो तत्र तस्‌। क्षतः क्षयन्ति। त्वं क्षयसि, यूवां 

क्षयथ. यूयं क्षयथ । तुम सवका हास ( क्षय ) होता है। अहं कुसङ्गात्‌ क्षयामि । 
Er ) आवाम्‌ अधिक छतपानात्‌ क्षयावः । वयं दुइचरित्रात्‌ क्षयामः। क्षीण होनेकी 
` क्रिया जब अनद्यतन अदूश्टकालमें समाप्त हो चुकी हो। तब क्षयार्थक क्षि धातोः 
` समाप्त अदृष्ट ताश्‌ क्रिया अर्थे, लिद्‌ तिपू. णल्‌, सि क्षि कि क्षि चिक्षि, 'द्वित्वः 
` हेलादिशेष, कुहोश्चुः, अभ्यासस्य उत्तरवतिन इकारस्य 'अचोऽणिति, सूत्रेण दधिः 

आय्‌ आदेशे विक्षाय निक्षियतुः । चिक्षिञ-अतुस्‌ ९ 7, तेन गुणनिषेधः । “अचि 
श्नुधातुन्ने वर्मि? इसिञइयङ आदेशे १०ाएवृफ). छे ०ब्किक्षिपुषभाचि क्षिथ इति 


से 


-प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता २०२ 


९ कु-सृ-भृ-व-स्तु-दु-स्‌-श्वो लिटि ७। २। १३। क्रादिभ्य एव लिट 
इण्न स्यादन्यस्मादनिटोऽपि स्यात्‌ । | 

४८० अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌ ७। २। ६१। उपदेशेऽजन्तो यो 
धातुस्तासौ नित्यातिट्‌ ततस्थल इणू न । १ उपदेशेऽत्वतः ७ । २ । ६२ | 


उपदेशेऽकारवतस्ताथौ नित्यानिटः परस्य थल इण्‌ न स्यात्‌। र तो . 


भारद्वाजस्य ७।२।६३। ताप्रौ नित्यानिट ऋदन्तादेव थलो नेड्‌ 
भरद्वाजस्य मते । तेन अन्यस्य स्प्रादेव । अयमत्र संग्रह: 


दशायां बलादिलक्षण इट्‌ प्राप्नोति । उसको एकाच्‌ उपदेशे अनुदात्तात्‌ से निषेध 
प्राप्त है । कहो. क्व 

($) कु करना; सृत्गमन) भून्त्मरण, दृ=्वरण, स्तुन्प्रशंसा, दरु-गतो, 
सु-पसी भना श्रुः-श्रवण करना । क्रादिभ्य एव «केवल. उक्तधातुओं से ही .परे 
लिट्‌ को इट्‌ न हो । यही बात नहीं, अपितु अन्यस्मात्‌=अन्य अनिट्‌ धातुओं से इट 
भी हो । सूत्र पठित धातुओं से इट्‌ न हो। यद्यपि इट्‌ निषेध एकाच्‌ उपदेशे से सिद्ध 
है। सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिः नियप्ताय भवति । यह सूत्र नियम करता 
है किक्रादिभ्पः एवं लिट्‌ इट्‌ न स्यात्‌ । कृ सृ भृ इत्यादि से ही लिट्‌ को इद्‌ न हो, 
अन्य धातु अनिट्‌ भी हो, तो इट्‌ हो जाय। क्षि धातु नियमके अनुसार क्रादि में 
न आने से अनिट होमे पर भी इट्‌ हुआ । यह इट्‌ विषयक नियम सूत्र है। . 

( ४८० ) अचः = धातु उपदेशावस्प! में अजन्त हो तथा तास्‌ प्रत्ययपरे 
नित्य अनिट=इट्‌ सम्भव न हो। उससे परे थल्‌ इद्‌ न हो। क्षि धातु उच्चारण 
काल में अजन्त है । तास्‌ प्रत्यय ( क्षेता ) इत्यादि से अनिट्‌ भी सिद्ध है। यथा 
प्राप्त बलादिलक्षग इट्‌ अचस्तास्वत्वल्य से इद्‌ निषेध । (१ ) उपदेशे धातु के 

उच्चारण काल में अत्वत:न्अकारवतः अकारवान धातु हो ओर तास्‌ प्रत्यय प्रे 
रहते नित्य अनिट्‌ हो ( इट्‌ सम्भव न हो ) उससे परे थल को इट्‌ न हो । क्षि धातु 
उपदेश में अकारवान्‌ नहीं है पच्‌ लभू आदि धातु उपदेशावस्था में ही अकारवान्‌ 
है । तास्‌ में अनिट्‌ भी है । अनुदात्त में गणना भी है । उपदेशावस्था का अकारवानु 
न कहते तो कृष आदि धातु गुणहोने पर कर्षे बनकर अकारवान्‌ हो जाते हैं.। 
उसकी निवृत्ति के लिए उपदेशका अकारवान्‌ कहना आवश्य है। 

(२ ) भा रद्वाजमुनिका अनुभव पाणिनि जी प्रगट करते है । भारद्वाज मुनि 
के मत में तास्‌ प्रत्यय परे नित्य अनिट ( कभी न इट्‌ ) होने वाला धातु. केवल 
ऋदन्त मे ही थल को इट्‌ न हो | सेन अन्धस्य स्पादेव=इससे सिद्ध है कि ऋदष्त 
से भिन्न जि ने गाय [ » अजन्त धातु सबको इट्‌ होता है । उक्त चारों का 
आय भयमन कह तड संग इ हो डा 
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२०६ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी | [ अथश्वादिगण- 


“अजन्तो5का रवान्‌ वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम्‌ । 
क्रदन्त ईदुङ्‌ नित्य़ानिट्‌ क्राद्यान्यो छिटि सेड्‌ भवेत्‌ ।॥” 


चिक्षयिथ, चिक्षेथ । चिक्षियथुः । चिक्षिय । चिक्षाय, चिक्षय । 
चिक्षिपिव । चिक्षियिम | क्षेता। क्षेष्यति ।-क्षयतु॥ अक्षयत्‌। क्षयेत्‌ । 
३ अकृत्सावंधातुकयोर्दीघेः ७। ४, २५ । अजन्ताङ्गस्य दीर्घो यादो प्रत्यये 
त तु कृत्तावेघातुकयो: । क्षीयात्‌ । ४ तिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु ७। २।१' 


अकारवान्‌ जो तास्‌ प्रत्यय परे अनिट्‌ हो तो थल्‌ आदेशमें विकल्प से इट्‌ हो तास्‌ 
प्रत्यय परे ईदृड-इस प्रकार क्राद'तनक्रकारान्त धाठु हो, यन नें विय इटू का 
निषेध हो । क्रादयन्यः=क सृ आदि से भिन्न धातु लिट्‌ परे थलि, व मं में इट्‌ हो 
जाता है । साधारणतः थ व म में .इट्‌ सिद्ध है । केवल थलके लिएं भारद्वाज के 
मत से विशेष नियम क्रादन्त धातु को इट्‌ का निषेध है । अन्य धातुओं को निषेध 
नहीं । पाणिनि मुनि के मत में अजन्त हलन्त अकारवान्‌ सभी को निषेध अनुदात्त 

होने पर करते हैं। इसलिए थल परे इट्‌ विकल्प फलित है । अनेकाच्‌ सदा सेट्‌ 

हैँ । किसी रुप में अनेकाच्‌ हो एकाच्‌ धातु का संग्रह से निर्णय करें । प्रसङ्ग में क्षि 

धातु अजन्त है अनिट्‌ भी । अतः भारद्वाजमते इट्‌ हुआ । पाणिनिमते इट्‌ नहीं 
हुआ । चिक्षियिय चिक्षेय क्षि इत्यस्य भूवादयो धातव धातुसंज्ञा । लिट्‌, सिप्‌, 

थल, द्वित्वे, अभ्यास हलादि शेषे कुहोश्चुः । इट्बिकल्पे, गुण, सिप्‌ . पित्‌ अस्ति । 

अतो न कित्‌ । न गुणनिषेधः । इट्‌ पक्षे एकारस्य अयादेशे । इति विवेकः 1 
द्विवचने अथुस्‌ चि क्षि + अथुस्‌ । . अपिल्लिट्‌ किन्धवति । अतः गुण निषेधः इयङादेशे 

३० वि० । चिक्षियथुः । यूयं चिक्षिय-तुम लोगों का पहले ही अदृष्ट विनाश हुआ । 

बस्‌ मस्‌ में भी गुणों न। किन्तु इयङ्‌ भवति । तत्र नित्य इट्‌ क्षेता। परश्वः 

परतरश्वः विनाशो भविता। एकाच्‌ उपदेशे इति इट्‌ निषेधः, गुणे लुट्‌ तिप्तास्‌ 
पूर्ववत । क्षेष्पति कस्मिश्चित्काले नाशो भविष्यति । क्षयतु ( रक्षसा नाशो. 
भवतु ) पापमक्षयत्‌ ह्य यदि पुण्यं कु यात्‌ ताहि पापं क्षयेत्‌ । संभावनायां लिङ्‌ । 

. (३) अजन्त अज्भ को दीघं हो यकारादि प्रत्ययपरे । वह यकारादिप्रत्यय 
अकृतसावंधातुकयो: । कत्‌ प्रत्यय तथा सावधातुक प्रत्ययपरे न हो तो । क्षीयात्‌ 
क्षयाथंक क्षिधातोः; आशीलिडः तिपि यासुट्‌ कू यास्‌ इति. यकारादिप्रत्ययपरे 

“अजन्ताङ्गस्य इकारस्य दीर्घे । इतश्च इकारलोपे क्षीयात्‌ तव अज्ञानम्‌ । सञ्चित्य । 
कृत्‌ का उदाहरण है। सम्‌ पूर्वक चिधातु से क्त्वा को ल्यप्‌ होनेवर दीघं होता तो 
'हुस्वनिमित्तक तुक्‌ न होता । अतो निषेध आवश्यकः । चिनुयात्‌ में यासुट्‌ 
यकारादि है । किन्तु सावंधातुक होने से दोघं नहीं हुआ। (४) इगन्ता द्गस्य= 
इकू हो अन पे ऐसे बसो बि -हो०घरस्पधंशक ष्‌ परे। इगन्ता- 


SS 
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इगन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात्‌ परस्मैपदे सिचि । अक्षेषीत्‌ । अक्षेष्टास्‌ । अक्षेषु: । 
अक्षेष्यत्‌ । तप सन्तापे । १४। तपति। तताप। तेपतुः । तेपुः । तेपिथ । 
'ततप्थ । तप्ता । तप्स्यति | तपतु । अतपत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌ । अताप्सीत्‌ । 
अताप्ताम्‌ । अतप्स्यत्‌ । क्रमु पादविक्षेपे । १५ | 


ङ्गस्य में षष्ठीविभक्ति देखकर अलोन्त्यपरिभाषा से. अन्त्य अल्‌ ( वर्ण ) इक्‌= 
इउक्राछको वृद्धि हो। अक्षेषीत्‌ क्षीण अथंमें प्रसिद्ध क्षिधातोः भुतकाले 
( समाप्त क्षयक्रिया ) अर्थे लुङ्‌ अट्‌ तिप्‌ सिच्‌ “अस्ति सिचोऽपृक्त’ इति ईट्‌ 
इकारलोपे अत्र 'क्षि' इत्यस्य अङ्गसंज्ञा, इगन्तो अङ्गः 'क्षि' इति, तस्य अन्त्य अल्‌ 
“इ स्थाने वृद्धिः, परस्मैपदे सिच्‌ परे अस्ति, षत्वे । द्विवचने तस ताम्‌ । उक्षेष्‌ 
ताम्‌ । षत्वे ष्टुत्वे अक्षैष्टाम्‌ । अक्षैषुः । अत्र सिच्‌ अभ्यस्तविदिभ्यश्च झि स्थाने 
जुस्‌ । अक्षैषीः अक्षोष्टमु अक्षेष्ट । क्षय क्रिया समाप्त हो; वह म० पु० के कर्ता में 
हो अक्षैषम्‌, अक्षेष्व, अक्षेष्म । उ० पु० कर्ता में समाप्त क्षयानुकूल क्रिया । लड्‌ 
यदि यक्ष्मा अक्षेष्यत्‌ तदा स्वास्थ्यम्‌ अलप्स्यत्‌। ( १४ ) तप्‌ धातुका सन्ताप 
दुःख, क्लेश, कष्ट सहने के अनुकूल क्रिया अर्थ है । तपति-सन्ताप अर्थ वाला तपू 
धातु से तपन्‌ जलन्‌ क्लेश, क्रिया चल रही हो तो वर्तमाने कतंरि लट्‌ एकवचने 
तिप्‌ शप्‌ अनुबन्धलोपे । तताप, सन्ताप, दुख कष्ट होने की क्रिया अनद्यतन 
अप्रत्यक्षलूपसे समाप्त हो तव लिट्‌। प्रथम पुरूषस्य एकवचने तिप्‌, 
णलू=अ, एकाच्‌ तप्‌ धातोः द्वित्वे, तपू-तप्‌ अभ्यासादिकार्ये, ततप, उपधा 
बृद्धि: तताप। तेपतुः ततप्‌-अतुस्‌, पितु भिन्न लिट्‌ कित्‌ भवति। अत 
एकहल्मध्ये अनादेशादेलिद्‌ सूत्र से आदेश रहति तपू के अ को एकार अभ्या 
लोप्‌ २० वि० तेपुः । थल्परे “थलि च सेटि’ सूत्रेण इट्‌ पक्षे एत्वाभ्यासलोपौ 


भवतः तेपिथ । तप्‌ धातुः नित्य अनिट्‌ है अकारवात्‌ भी, थल्‌ में इट्‌ विकल्प 


यदा न इट्‌ तदा ततप्थ। तप्ता आगामिदिने दुःखसहनकर्ता । अत्र इट्‌ न भवति 
एकाजुरदेश इति निषेधात्‌ । तप्स्यति । स दुःख सहनं करिष्यति । तपतु सन्ताप 
सहन करो । विधि प्रेरणा अथे लोट्‌ । अतपतु । 'पहले दिन ही सन्ताप सहन राम'प्त 
क्रिया का काल । अतप्ताम्‌ अतस्त । तपेत्‌--दुखं सहेत्‌ । प्रेरणा, निश्चय, संभावना, 
अर्थे लिङ्‌ । तप्पातु-तपस्याविषयके आशीवाद अर्थं लिङ्‌ । पःवंती तेप्यात्‌ तदा 
शिवं प्राप्नुयात्‌ । अताप्सीत्‌ सन्तायार्थक तप्‌ धातोः समाक्ततपत क्रिया अर्थे 
लुङ्‌ अट्‌ तिप्‌ च्लि सिच्‌ ईट्‌ आगमे । . वद्ब्रज हलन्तस्याच इति अङ्ग अकारस्य 
बृद्धि: । यदा अतप्स्यत्‌ तदा फलम्‌ अलप्स्यत्‌ ( १५ ) कमुपादरक्षेपे उकार 
इत्संज्ञकक्रमधातु-क्रम से पैर क्रा आगे बढ़ाना क्रिया अथं । पाददिक्षेपार्थंक क्रमुधातो! 


प्रचलित क्रिया अर्थे वर्तमाने लटू तिप्‌ शप्‌ वक्षे श्यन, तत्र सूत्रम्‌ 
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! :: ७८५ वा भ्राश-स्लाश-भ्रपु-क्रमुसलमु-त्रसि-तुटि-ठषः ३। १। ७० 
. एभ्य: इयत्‌ वा कत्रे सावेधातुके परे । पक्षे शप्‌। ६ क्रमः परस्मैपदेषु 
७।३।.७६. क्रमो दीर्घः परस्मैपदेऽशिति। क्राग्यति, क्रामति। चक्रम । 
क्रमिता । क्रमिष्यति । क्राम्यतु, क्रामतु । अक्राम्यत्‌, अक्रामत्‌ । क्रामेत्‌, 
- क्राम्येत्‌ अक्रमीत्‌ । अक्रमिष्यत्‌। पा पाने। १६। ७ पा-त्राध्मा-स्था- 
-म्ना-दाण्‌-द्श्यति-सति-शदसदां पिव-जिघ्घ-धम-तिष्ठ-मन-यच्छ-पस्यच्छे- 
'घौ-शोय-सीदाः ७। ३।७८। पादीनां पिबादयः स्युरित्संज्ञकशकार।दी 
प्रत्यये परे। यिबादेशोऽदभ्तस्तेन न गुण: । पिबति । ८ आत ओ णल: 


लाश 


| (४८५ ) विकल्प से, भ्रास& प्रकाश, : भ्लाश्‌ = चमकना, भ्रम ४७ भ्रमण 
करना, क्रम्‌ = पैर वढ़ाना, क्लम्‌ = खिन्न होना, त्रस-उहिस्न होना, डरना । त्रुट्‌ 
` = टूटता, लष्‌ = अभिलाषा करना, इन धातुओं से 'श्यन्‌ प्रत्यय हों कर्ता अर्थ में 
स।वँधातुक प्रत्यय हो तो, अनुबन्ध लोपे। (६ ) क्रमधातु के अच्‌ को दीं हो 
'परस्मैददेषु = परस्मैपदका शित्‌ हो तो। इति क्रमः अकारस्य दीघ:, क्राम्धति 
क्रामति । शप्‌ श्थन्‌ दोनों शित्‌ हैं अतः दीघं दोनों को हुआ। आत्मनेपद में दीं 
न हो, इसलिए परस्मैपद को कारण माना । अप्रत्यक्ष रूपसे समाप्तपादविक्षेंप 
क्रिया अर्थ में लिट। चक्राम चक्रमतु: चक्रमु:। चक्रमिथ चक्रमथु: चक्रम इत्यादि 
'धातु के बहुत अर्थ होते हैं उनमें से एक अर्थ प्रसिद्ध होता है। अन्य अर्थों का 
प्रकाशक उपसगे है शुरु करना, प्रारम्भ करना, अर्थे में प्रया उप उपसर्ग लगते 
से प्रकृमते उपक्रमते में शक्ति आ जाती है । आ उपसगे-आक्रमण, सम-संक्रमणं, 
वरा, वीरता आदि अर्थ के प्रकाशक है । एव: क्रमिता। सदा क्रमिष्यति अग्रेसरो 
भविष्यति । क्राम्यतु-धर्म की तरफ चलो । अक्रामत्‌, अक्राम्यत्‌ ` अन्धकार से प्रकाश 
की तरफ चल । क्राम्येत्‌ ( गच्छेत्‌) या गमनं कूर्यात्‌ अक्रमीत्‌ पादविक्षेपम 
अकारीत्‌ । क्रम इत्यत्र हलन्तलक्षण बृद्धिने “हम्यन्तक्षण' इति निपेध्रात्‌। अक्र” 
मिष्यत्‌ तदा विजयोऽमविष्यत्‌ । ( १६ ) पाध!तु का पाने रस जल दुग्ध भादि 
तरल पदार्थ पीने, गले के नीचे उतरनेके अनुकूलक्रिया अथे है। (७) 
पादीनां = पा, घ्रा इत्यादि को पित्र जिघ्र इत्यादि आदेश हो । इत्संत्रक शकार 
वाला प्रत्यय परे हो तो । जैसे शप्‌ इत्यादि पा को पिब, घ्रा-जिघ्र, ध्मा-धम, स्था- 
'तिष्ठ, म्ना को मन, दाण-यच्छ; दृश, पश्य ॥ ऋ-नऋच्छ, सृ-धौ$ शद-शीय, सद 
'सीदू आदेश हो शित्‌ परे। 'पा' के स्थान में आदेश पिब भदन्त=अकारान्त है । 
तेन = इसलिए न लूघूपधगुणः। पिश्षन्ति। पिबसि पिवथः पिबथ । पिबामि 
भविबावः पिवामः । जहाँ शप्‌ होगा वहाँ पिव के साथ भतोगुणे से पररूप एकादेश 
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७। १। ३४। आदत्ताद्वातोणेळ ओक़ारादेशः स्पात्‌। पपो। ९ आतो 
लोप इटि चः६ | ४। ६४। अजादोराधंधातुकथोः क्डङिदिटोंः परयोरातो 
लोपः। पपतुः। पपुः। पपिथ, पपाथ। पपथुः। पप। पपो। पपिव। 
पपिम । पाता । पास्यति । पिबतु । अपिबत्‌ । पिबेत्‌ । 


४९० एलिडिः ६। ४। ११० । घुसंज्ञकानां मास्थादीनां च एत्वं 
स्पादार्धंधातुके किति लिङि ।पेथात्‌ः। ( ४३९ ) गातिस्थेति सिचो लुक्‌ । 


(८) आत ० आदत्तात्‌ आकारान्तधातु से परे णल्‌ के स्थान में औ आदेश. होः। 
पपौ «पीने की क्रिया आज अर्धरात्रिसे पहले समाप्त हो तथा अदश्ट हो ऐसे. 
परोक्षकाल अर्थ में पानार्थक पा धातोः लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ अनुनन्धे लोपे, द्वित्वे वपा 
पा अभ्यास ह्वस्कार्ये 'परा' 'आत्‌ और णलः' इति णल्‌ स्थाने औ ।' पपा +ओ 
ततः एकादेशवरृद्धि: । (६ ) अत्र आर्धधातुके अचि. क्ङिति अनुवतंतेः। अचः 
इति. विशेषणम्‌ तत्र तदादिविधिः तस्य फलम्‌ अजाद्योः = आजादि हों, आर्धं 
धातुकसंज्ञ छ हों; ऐसा कित्‌ डित्‌ प्रत्यय और इट्‌ आगम भी परे हो, -तब धातुका 
अवयव आ का लोप हो। पानार्थकपाधातोः द्विवचने लिट्‌ तस्य तस्‌ = अतुस्‌ लिट 
च मत्र आर्धेधातुकसंज्ञा, इट्‌ आगमे ( आगमः मित्रवत्‌ तिष्ठति) यदागमाः तद्‌, 
ग्रहणेन गृह्यन्ते । इद्‌ सहितः अर्धधातुकसंज्ञकों का ग्रहण हुआ है । पपा+ अतुस्‌. 
यहाँ पर लिट तिग्‌ मिप्‌ मिप्‌ से भिन्त है। अतः भित्‌ लिट्‌ कित्‌. हुआ । 
संयोगपरे न हो तो। अतुस्‌ अजादिः। अजादिकित्‌ आर्धधातुको' अस्ति । 
अतः पाधातोः आकारस्य लोपो भवति । रुत्वविसगौं पपतुः एवं बहुवचने उस्‌।. ` 
म० पु० के थल्‌ को इट्‌ आगम होने से आकारलोप । अजन्त आकारवान्‌ अनिट्‌ 
धातु होने से थलि परे यदा इट्‌ तदा आकारलोपः पपिथ । यदा न इट्‌ तदा नहि 
आकारलोपः पपाथ । वस. मस, परेऽपि इट आगमे आकारलोपे ( पपौनिमेषालस' 
पक्ष्मपडिक्त ) एव: जलं पाता । सदा अमृतम्‌ पास्यति । भवान्‌ गङ्गोदकं पिबतु। 
पान क्रियार्थंक पाधातुः भूतकाल ( समाप्तपानक्रिया ) अर्थे अनद्यतने लङ्‌ अट्‌ 
तिप्‌ शप्‌ पिब्‌ आदेशे, अतोगुणे, परर्पे, अपित्रत्‌ । अपिबताम्‌ अपिबन्‌। पान 
क्रिया के लिए सम्भावना, आज्ञा, प्रार्थना, सत्कार, आदि अर्थ में लिङ्‌ ! पा, पिक. 
शप्‌, यास्‌ तु इय गुणे पिबेत्‌ पिबेताम्‌ पिवेयु: । द 

( ४६० ) घुवंज्ञकानॉस्यूसंज्ञक दा धा धातु, मा, स्या, आदीनामूत्गा, पा; . 
हा सन्‌ इन धातुओं को एत्वं=एत्व हो आधंधातुक कित्‌ लिङ्‌ परे। अन्त्य-अल्‌ के 
स्थान में ( अलोन्त्यस्य ) पेयात्‌ पान क्रियाविषधकआशीर्वादार्थ लिङ्‌ यास्‌ त्‌ 


किदाशिष, इति प्‌ । आरर्थेयाउुके इति लिङ्‌ परे अलोन्त्यपरिभाषया पा . . 


आकारस्य एकारे। पानक्रिया किसी समयसमास हो, इस अर्थ में लुङ्‌ तिप न्त्‌ 
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.२१० ] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ अथभ्वादिगण- 
अपात्‌) अपातास्‌। १आतः ३॥ ४) ११०) - सिज्लुकि ग्रादन्तादेव 
झेजैस्‌। २ उस्पपदान्तात्‌ ६।१।९६। अपदान्तादकारादुसि पररूप- 
मेकादेश: । . अपु: । अपास्यत्‌ । ग्लै हर्षक्षये । १७। ग्लायति। ३ आदेच 
उपदेशदशिति ६॥ ४। ४५। उपदेशं एञन्तस्थ धातोरात्वं न तु शिति । 
' जरलो। ग्लाता । ग्डास्यति । ग्लायतु । अग्लायत्‌ । ग्लायेत्‌ । ४ वाउन्यस्य 


७, 


सिचनस अट्‌ अपासूत्‌ । गातिस्थाधूपाभभ्यः सूत्रेण सिच्‌ सकारस्य लुक्‌ ! आपात 
अपाताम्‌ अपु:। (१) आतः सिच्‌ के लुक्‌ होने पर ही आकारान्त धातु से कि 
को जुस्‌ हो । यद्यपि पूर्वेसूत्र ( सिच्‌ अभ्मस्तविदिभ्मश्‍चसे झि को जुस्‌ सिद्ध था । 
तथापि आरभ्यमाण० 'आतः? सूत्र नियम क्रिया कि. आका रान्तभिन्न धातुओं से 
कि को जुस न हो । अपा उस्‌ इति दशायाम्‌ (२) अपदान्तात्‌ = जो पद!न्त 
ने हो ऐसे अकार से “उस” परे पररूप एकादेश हो । इति पररुपे एकादेशे । अपु: । 
अपाः, अपातम्‌ अपात । अपाम्‌, अपाव, अपाम । ` 


4 (१६ ) ग्लै धातु का हर्षेक्षय, धातुक्षय, ` प्रसन्नता का नाश, ग्लानि होने फे. 
अनुकुल क्रिया अर्थ है । ( गरे ग्लानि कुटिल कँकेयी ) यहाँ फल हर्ष का नाश या. 
ग्लानि और उसको पैदा करने वाली क्रिया, दोनोंके कर्तामें होने से अकर्मक: 
गले धातु से प्रसन्नता नष्ट होनेकी क्रिया वर्तमान हो तब लटू तिप्‌ शपू आय्‌ 
आदेशे ग्लायति । दुःखे निमज्जति ग्लानि में ड्बता है । न 
2५28: ) उपदेशे = प्रथम उच्चारण दशा में एजन्तस्य=ए ओ ऐ भौ. अन्त में 
हो ऐसे धातु को आत्व हो शित्‌ प्रत्यय परे न हो। किन्तु शित्‌ का विषय ' 
हो.। अन्त्य अल्‌ वो ही आस्व हो। जग्लौ । हर्ष ( प्रसन्नतानाश के) 
अनुकूल क्रिया अर्थ में प्रसिद्ध ग्लै धातोः परोक्ष भूतकाले ( अनद्यतन समाप्त क्रिया ) 
अप्े ..लिटः तिप णल, अत्र शित्‌ परे नास्ति । प्रथम उच्चारणस्य अवस्थायाम्‌ 
एजन्तरलै, तस्य अन्त्य अल्‌ ए तस्य स्थाने आत्वे। ग्ला अ द्वित्वे ग्लाउला 
ग .उला । कुहोश्चुः जग्लौ । आत्‌ औ णल:' इति णलस्थाने “औ” आवेशे, 
एकादेशवृद्धि: । यत्र शप्‌ भवतिं त्त्र शित्‌ मिलति। अत एव तत्र आत्वं 
न भवति । ग्छाता ( स्वः परश्वः वा ग्लानिर्भविता) । लुट्‌ तिप, डा ताम्‌ आत्वम्‌ । 
रळ।ष्यति कष्टं दुःखं सहिष्यति । ग्लानिजनकङ्रिया किली समय होगी । ्डायतु= 
तस्य हषेक्षयो भवतु । लोट्‌ ति शप्‌ अत्र शप्‌ भवति शिव परे अस्ति। आत्वं न 


भवति |... अग्लायत्‌ = पूर्वदिने - दुखम्‌ . अकरोत्‌ ! अद्यतनभिन्नसमग्प्तग्लनि , - * 


क्रिया भूतक्राले अर्थ लङ्‌ । गला ऐतू=ातुक्षयार्थेऊ ग्लैमे क्रिया की सम्भावना, विधि, 
प्रवर्तना तिश्चग्र प्रार्थना-की सग्शःवता'में लिङ्‌ डि यस्‌ इय्‌ शप्‌ थय आदेशे गुणे 
यलोपरे ९. » ु 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ २११ 


संयोगादेः ` ६।४। ६८। घुमास्थादेरन्यस्थ संयोगादेर्धातोरात एत्वं 
वार्धधातुके किति लिङि । ग्लेयात्‌, ग्लायात्‌ । ४५ 

४९५ यम-रमनमातां सक्‌ च ७।२।७६। एषां सक्‌ स्यादेभ्यः 
सिच इट्‌ स्यात्‌ परस्मैपदेषु । अग्लासीत्‌ । अग्लास्यत्‌ । ह्व, कोटिल्ये। १८॥ 
ह्वरति। ६ ऋतश्व संयोगादेगुंग: ७। ४ । १० । ऋदन्तस्य संयोगादेरङ्गस्य 
गुणो छिटि। उपधाया वृद्धिः । जह्वार। जह्वरतुः। जह्वरः। जह्वर्थ, 


( ४) अन्यस्य = घुमा, स्था इत्यादि धातुसे भिन्न संयोगादे: = संयोगके 
आदिवाला धातुके आतः = आकारको एकार विकल्पसे हो, आधेँधातुकसंज्ञककित्‌ 
लिङ परे हो तो । यथा--ग्लेयात्‌ ® पश्चात्तापं कुर्यात्‌ । यहाँ ग्लै धातु घु मा स्था 
आदिसे भिन्न है तथा संयोगादि हैं आगीर्वादार्थकलिङ आधधातुक कित्‌ है विकल्पसे 
एत्वे ग्लेयात्‌ । यदा न एत्वं तदा ग्छायात्‌ अत्र न शपू, न शित्‌ परे अस्ति । आत्वं 
न भवति । | हि: 

( ४६५ ) यम ( इन्द्रियोंको विषयोंसे रोकना ) रम्‌ = रमणकरना, क्रीडा 
नम्‌ = नमस्कार, नम्र होना । आतास्‌ = आकारान्त धातुको सक्‌ (स) आगम हो । 
एभ्य = इनधातुओंसे परे सिच्‌को इट हो परस्मैपदके विषयमें सक्‌धातुको हो। इट्‌ . 
सिचं अम्छासीत्‌ हर्षकक्षयम आकर्षीत्‌ । प्रसन्नता नष्ट होनेके अनुकुलक्रियावाचक ` 
ग्लैधातोः लुङः तिप = त्‌ 'आदेच्‌ उपदेशे’ इति आत्वम्‌,- अट्‌, च्लि, सिच्‌, ‘अस्ति- 
सिचो' ईट यमरमनमाताम्‌ इतिं सक्‌ स, इट्‌ = इ अग्लास्‌ इसूईत्‌ इति. दशायामुः 
इट=ईटिपरे सलोप सवणंदीर्घे अग्लासिष्टाम्‌ अग्लासिषु: अग्लासीः । अग्लासिष्टमु 
अग्लासिष्ट । अग्लासिंषमु अग्लासिष्व अग्लासिष्म। सक्का स शेष है। अपृक्त हल्‌ 
परे रहते ही ईट्‌ भवति । तब इटः ईटिसे सलोपे । जहाँ अपृक्त हल्‌ नहीं है, वहाँ 
ईट सिच लोप नहीं । यदि अग्लाष्यत्‌ = पश्चात्तापस्‌ अकरिष्यत्‌ तदा अपराधक्षयो 
भविष्यत्‌ । ( १८) धातुका कोटिल्य ५५ कुटिलताके अनकूलक्रिया अर्थ है । वक्रअ- 
गति अर्थेवाचक हृधातोः कुटिलक्रियावर्तेमाने सति लट्‌ तिप्‌ शप्‌ सावंधातुकपरे 
गुणः = अर्‌ । ह्वरति ह्वतः ह्वरन्ति । ह्वरसि ह्वरथः ह्वरथ। ह्वरामि ह्वरावः . 
ह्वरामः । सभी कर्तामें कुटिलचालकी क्रिया वर्तमाने सति रूपाणि । 

( ६ ) ऋदः्तस्थ = हस्वऋकार हो अन्तमें संयोगादेः = संयोगसंज्ञक ( अच्‌ 
रहित हल्‌ ) हो आदिमें उस 'घातुके अङ्गको गुण हो लिट्‌ परे । अलोन्त्यस्यसे अंन्त्य 
अल ऋको गुण समझें । उपधाके स्थानमें बृद्धि हो। वक्रगतिके अनुकूल क्रिया 
वाचक हृधातुसे पंरोक्षभूतानद्यततकाल = अप्रत्यक्षतमास वक्र ( कुटिल ) क्रिया ` 
अर्थमें लिट । ऋृदन्तसंयोगादि धातु ह्व. अन्त्य अल्‌ - ऋ, तस्य स्थानें अर्‌ गुण । प्र० 
पु० एक वचने तिपू , णल्‌ = अ । दित्वादिकायें, अत्र ` णित्‌ परे अचोऽणितीति स्थाने 
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रशर ] लघुसिद्धान्तकौ मुदी [ अथभ्वादिगर्ण- 


जहरथु/। कहर । अहार, जंहूर। जह्णरिव । जह्वरिम।'ह्वर्ता। ७ 
ऋद्धनोः स्ये ७। २। ७० । ऋतो हन्तेरच स्यस्येट्‌ स्यात्‌ । ह्वरिष्यतिं। 
हरतु ॥ अह्वरत्‌। ह्वरेत। ८ गुणोऽति-संयोगाद्योः ७ । ४। २९ र अते 
संयोगा देतह दन्तस्य च गुणः स्यात्‌ यकि यादावार्धेधातुके लिङि च। 


बुद्धिः). प्राप्नोति । तं बाधित्वा-अर्‌ गुणो भवति । उपधा भकारस्य बृद्धि: जह्वार ।. 
यद्यपि बृद्धि करनेसे भी रुपसिद्धि सुलम थी, तथापि पर्थन्यवल्लक्षण प्रबृत्ति: । 
पर्यन्यं = बादलवृष्टि जलमें थलमें भी है। जह्वतुँः जह्व,+ अतुसं । यहाँ तिप्‌ 
भिन्नेलिट्के कित्‌ होनेसे आधधातुक गुणका निषेध होता है । अतः ऋतश्च संयोगा- 
देगुंणः। जह्वरुः । अनेककर्ताके वक्रगतिकी पूर्वकालिकअप्रत्यक्षसमाप्त क्रिया । 
जहृर्थ--हं सिप्‌ बल्‌ । पित्‌, कित्‌ न भवति । आधंधातुकसंज्ञा, गुण सत्वेऽपि 
ऋतश्च संयोगादेगुणः, ऋदन्तधातुके नित्य अनिट्‌ होनेसे थल्‌ को इट्‌ न हो। 
अजन्तधातु होनेसे थलिपरे नित्य अनिट्‌ पाणिनिमते। भारद्वाजमते ऋदन्तस्य इट्‌ 
नः। वस्‌ मस्के स्थानमे व म परे कृ सृ भू आदि सूत्रनियमसे इट्‌ होता है । यहाँ 
सभी कतमं वक्रचाल की अप्रत्यक्ष अनद्यतनक्रिया होनी चाहिए । द्वर्ता( कल या 
परसों. धोखा. देंगे ) लुट्तिप्‌ डा तामू आदि । यह अजन्तधातु नित्य अनिट्‌ होनेसे 
(क्योंकि अनुदात्त है ) बलादि इट्‌ नहीं होता । आर्धेघातुकगुणे । 
| (७) ऋत = हस्व ऋकारान्त तथा हनुधातुसे परे स्य को इट्‌ हो । हस्व 
ऋकारान्तं तथा हन्‌ दोनों अनिट हैं। इन दोनोंमें स्यक्तो इट्‌ का विशेषविधान है । 
वरिष्यति = मायां करिष्यति, कुटिल चलिष्यति । अत्र स्य इत्यस्य इट्‌ आगमे 1 
अद्वांदिगंणें हनिष्यति इति। ह्वरतु-कुटिलं गच्छतु, वक्रं चलतु । अह्वत्‌ 
माजसे भिन्नबरक़ेचाल चलनेकी समाप्तक्रियाकाकर्ता । ह्वरेत्‌ = बक्रं चलेत्‌, कुटिल 
गच्छेत्‌। . 

, (५) अति = ऋ (जाना) संयोगादि = संयोगसंज्ञक़् आदिमें हो । ऋद- 
त्तस्य = हस्व ऋकारान्तकों गुण. हो यकपरे । यकारादि आधंधातुकलिडपरे हो। 
इससूत्रका प्रयोजन आशीर्वाद अर्थमें लिङके ङित्‌ होनेसे या यक्‌ के कित्‌ होनेसे 
गुगनिषेध है । अतः इस सूत्रसे गुण करते हैं । जो अन्त्यअल्‌ ऋके स्थानमै भवति । 
ह्वर्षात्‌ = कपट चालक्रे विषयमें आशीर्वाद अर्थका वाचक लिङतिप्‌ उसीको यासुट्‌ 
दोनोंको एंक साथ लिङाशिषिसे आर्धेधातुकसंज्ञा । यकॉरादि आधंधातुक-योसूपरे 
ऋदन्तह्न,के अन्त्यअल्‌ ऋको गुण आदि। ह्वर्यात्‌ = ( केवल ऋका उदाहरण 
अयात्‌) है । अह्वार्षीत्‌ कुटिलमायाके अतुकूलक्रियावाचक ह्व,धातोः भूतकाले 
( सप्तापक्रिया ) अर्थे लुङ्‌ अट्‌ तिप्‌ इलोप। सिच्‌, अपूक्त तारस्य ईद्‌ आगमे, ` 
धातुत्हकारस्य सिचि दृद्धिः इति आ्वृद्धिः । इणःपरे सिच्‌ प्रत्ययस्य अवयवस का“ 
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ह्वर्यात्‌ । अह्वार्षीत्‌ । अ ङ्वरिष्मतु श्रुश्रवणे 11९1 ९ भुवः श॒ च 
$ । १। ७४ । श्रुवः श्र इत्यादेशः स्यात्‌ रतुप्रत्यशच । श्युणोति । ५०० 
सर्वेधातुकमपित्‌ १। २1 ४ । अपित्सावंधातुकं ङिद्वत्‌ । श्गणुतः । 

१ हुइतुवोः सार्वधातुके ६। ४। ८७। हुरनुवो रनेका चोऽसं योगपूर्वेस्यो- 
वर्णस्य यण्‌ स्यादचि सावधातुके । श्वुण्वन्ति । शृणोषि । शृणुथ । श्ुणोमि-॥ 
२ लोपदचास्यान्यतरस्यां म्वोः ६। ४। १०७। असंयोगपुर्वस्य प्रत्ययो- 


रस्य 'आदेशप्रत्यययो:' इतिपत्वे । यदि अह्न रिष्यत्‌=कपटम्‌ अकरिष्यत्‌ तहि यातना 
अभविष्यत्‌ । अत्र ऋद्धनोः’ स्येइति इट्‌ । ह 

( १६ ) श्रुधातुका सुनने श्रवणेन्द्रियगोचर होनेके अनकूलक्गिया अर्थ है। 
( & ) श्रवः = श्रुधातुके स्थानमें शु ऐसा आदेश हो। और एनुप्रत्यय भी हो। 
शप्‌को बाधकर । श इत्‌ शित्‌ होनेसे सावंधातुक है । शपूके विषयमें ही इनु हो | 
श्गृगोति सुनना क्रिया चलती रहे ( जबतक समाप्त.न हो) तबतक श्रंधातो: लट्‌ 
तिप शपं बाधित्वा 'श्रुव: श्यूच' इत सूत्रेण इनुप्रत्यये श्रुस्थाने श्र आदेशः, श्युनुति 
इति स्थिते । तिप्परे श्वुनुको अङ्गसंज्ञा, इगन्त अङ्गके अन्त्य अल्‌ उको गुण, नको 
व्रवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम । ऋवणंसे परे होनेसे नको ण हुआ |: श्रुणोति । यहाँ 
अपित्‌ सावंधातुक श्नु है । उसे ङिठद्धावक रके शुको न गुणः । ; 

(५०० ) अपित्‌ = तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ ये पित्‌ हैं, इन्हें छोड़कर अपित्‌ , 
सार्वधातुको डिद्वत्‌ = ङित्‌का कार्य हो। “श नु तस्‌' को सावधातुक मानकर नुकों 
गुण प्राप्त है। किन्तु अपित = पिद्भि'्नसार्वेधातुक तसुको डिद्ृद्भाव होता है। 
जिसका फल विङतिचमे गुण निषेध है । श्णुतः = दो कर्ता में वर्तमान कालिक 
सुननेके अनुकुल क्रिया । वहुवचने श्युतुझि 'मोऽन्तः” इति भस्य अन्त आदेशे । 
( १) हुश्नुवो = हु धातु तथा इनुप्रत्यान्त अनेकाचूवाला अङ्ग असंयोगपूवस्य == 
संयोगसंज्ञकवर्णपूवंमें न हों, ऐसे उकारको यण्‌ हो अजादिसावंधातुक परे। इति 
उवङ आदेशं बाधित्वा यण्‌ भवति श्युण्वन्ति । श्रवणके अनुकूल वर्तमान क्रिया । 
श्रवणं कुर्वन्ति । आप्नुवन्तिमें नु के पूवेमें संयोग होनेसे यण्‌ न होकर उवङ होता 
है। अपित्‌ सार्वधातुक होनेसे अन्ति को डिद्दद्धाव तथा गुणनिषेध । म० पुः में 
श्रवणक्रियावर्तमान हो तब सिप्‌ थस्‌ थ श्नु, शट आदेश । सिपूके पित्‌ होनेसे गुण 
निष्रेध नहीं होगा ऽणो सि थस्‌ थके ङित होनेसे गुणनिषेध हे । यहाँ मिप्‌ मकारः 
परे लोपश्चास्यान्तरस्याम्‌ उकरारलोव: प्राप्नोति। तं वाधित्वा परत्वात्‌ गुणो 
भवति ।.वस मस्‌ प्रत्ययपरे श्नु तथा शद आदेश णत्व, ऋणुव श्गणुम परन्तु । ! र)" 
लोपश्च अस्य “संथोगसंज्ञक अक्षरपूर्व में हो ऐसे प्रत्ययके hee २. 
से लोप हो, म व परे रहते । इति सूत्रेण वस्‌ मस्‌' परे उकारलोपे। प ण्व 
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करस्य छोपो वा म्वोः परयो । श्ृण्वः। श्वुणुव:। श्वुण्मः, श्यणुम: । शुश्राव । 
शुश्रुवतुः । शुश्रुवुः । शुश्रोथ । गुश्रुवथुः । शुश्रुव । शुश्राव, शुश्रव । शुक्षुव । 
शुश्रुम | ्रोता। श्रोष्यति। श्गणोतु । श्रणुतात्‌ । श्छुणुतास्‌ । शउण्वन्तु । 
६ उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ६। ४ । १०६। असंयोगपूर्वात्‌ प्रत्यया दुतो 
हेर्लुक । श्ण । शृणुतात्‌ । शृणुतम्‌ । शृणुत । गुणावादशो । श्ुगवनि । 
श्रुणवाव । श्ुणवाम। अश्रृणोत्‌ । अश्रणृतास्‌। अश्चुण्वन्‌ । अश्गृणो: । 
अश्रृणुतम्‌ । अश्ुणुत। अश्ृमवम्‌ । अश्वण्व, अस्यरुणूव । अश्यण्म, अश्वुणुम । 


श्यृण्म । आप्नुमः में संयोगपूवं होनेसे उकारलोपो न भवति। यह सकर्मक धातु 
है, सुननाफल है; उसकी जननीक्रिया कर्ण इन्ट्रियके साथ शब्दका संयोग हे । 
देवदत्तः वेदं श्हृणोति। सुननाफल वेदमें हैं ॥ उसके अनकूलक्रिया देवदत्तमें 
है। शुश्राव =श्रवणके अनुकूलक्रियावाचकपरोक्षे अथे लिट्‌ तिप्‌ णल्‌, 
द्वित्व, श्रु श्र अ, अभ्यासकार्ये बृद्धि: आवादेशे । शुश्रु अतुस्‌ उस्‌ । यहाँ केवल 
उवङ आदेशे शुश्रुवतुः थलूके पित्‌ होनेसे उसे आर्धघातुक मानकर 
गुण कृ सृ भृ आदिपाठमें श्रुके न होनेसे इट्‌ न भवति । उ० पु० एकवचने 
“णलुत्तमो बा” वस्‌ मसूमें भी क्रादि नियमसे इट्‌ न। परश्वः पुराणं श्रोता । 
सदा श्रुति ( वेदं ) श्रोष्यति श्रवणं करिष्यति। श्वुणोतु- श्रवणार्थकश्रुधातीः 
सुनना क्रियाके विषय में विधि, आज्ञा, प्रेरणा (सत्कार, निश्चय, अर्थ की सम्भावना 
हो, तथा आशीर्वाद अधं हो तब लोटू तिपू। यहाँ शप्‌ प्राप्त है । उस्ते बांधकर श्नु 
ऽप आदेशे उकारस्य गुणे। इकारस्य £उ' । णत्वे । तुस्थाने विकल्पेन तातङ्‌ 
म्युण॒तात्‌ । तातड पक्षे गुणो न भवति । कितिच इति गुणनिषेधात्‌ । शृणुताम्‌ । 
` ततस्‌ स्थाने ताम्‌, अपित्सावंधातुकं डिद्वत्‌ । तेन गुणनिषेधे । श्युणवन्तु--हुश्नुवो: 
इतियण्‌, मध्यमपुरुषस्य एकवचने सिपू । एनुप्रत्यय आआदेशश्च 'सि' स्थाने 'हि' 
आदेशे णत्वे । श्गणुहि । 

( ३ ) असंयोगपूर्वात्‌ = संयोगसंज्ञक पूर्वमे न हो ऐसे प्रत्ययके उकारसे परे 
हिका लुक्‌ हो । इति हेलु'क्‌ । यंदा हिस्थाने तातङ्‌ आदेशः तदा श्गणुतात्‌ । ४ण- 
वानि--मिस्याने नि आदेशे |. आट्आगंमे नु, इति उकारस्य गुणे अयादेशे च । 
' एवं वस्‌, मसूपरे आद्‌, गुणे अवादेशे। नित्यं ङितः इति सथोपे. ङित्‌ भावात्‌ 
न गुणः। अश्युणोत्‌ । अत्र पूरवंदिगे अनद्यतते समपृषठश्रवणक्रिया ( भूतकाले ) 
अर्थे लढ नु आदेशे शप्‌, गुण, णत्वे ह्यः श्रवणमकरोपु । द्विवचने गुणो न भवति 
अश्वृणुताम्‌ बहुवचने हुश्नुवोः इति यण्‌ अशृण्वन्‌ । अश्रुणोः सि इकारलोपे, 
सकारस्य ₹० वि०। अश्युणुतम्‌ अश्वुणुत उ० पु० में मिपूको अम्‌ अश्वृण्वस्‌ वस्‌ 
भस्‌ परे 'लोपम्चास्यान्यतरस्याम्‌’ विकल्पेन उकारलोपे । अश्युण्व, अश्टणूव \ 
झश्युण्म; महणत 1. श्षवणक्रिय के विषु यमें आशीर्वाद धर ।- लोट श्छुनुयासत्‌ णत्वे 
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शृणुयात्‌ । श्युणुयातासु | श्यगुयु: । श्टणुयाः। श्युणुयातम्‌ । श्वुणुयात्‌ ।, 
शृणुयास्‌ । श्युगुयाव । श्णुयाम। श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ अश्रोष्यत्‌ । गम्ल र 
गतौ । २०। ४ इषु-गमि-यमां छः ७ । १। ७७ | एषाँ छः स्यात्‌ शिति। 
भच्छति । जगाम। 

५०५ गम-हन-जन-खन-घसां-लोपः क्ङित्यनङि ६।४।९८॥ एषा- 
सुरधाया लोपोऽजादौ क्झिति न त्वङिः । जग्मतुः । जग्मु: जगमिथ, जगन्थ । 
जग्मथुः । जग्म । जगाम, जगम। जग्विव । जग्मिम । गन्ता । ६ गमेरिट्‌ 


22:24 72 7 i 
सकारलोपे श्यणुयात्‌ श्गणुयु: . श्गणुयाः श्टणुयातम्‌ शृणुयात श्ुणुयां अर्थमें लिङ 
यासुट्‌ इत्यादि । श्रूयात्‌ । अकृतसार्वेधातुक्रयोः दीर्घः । श्रत्रणं क्रियात्‌ । भूतकाले 
समाङ्ठश्चवणक्रिया अर्थे लुङ्‌ आट तिप्‌ सिच्‌ बद्धौ । अश्रौषीत्‌ अश्रौष्टाम्‌ अश्रौषुः । 
अश्रौषीः अश्रौष्टम्‌ अश्रौष्ट । अश्रौषम्‌ अश्रौष्व अश्नौष्म । सभी कर्तामें श्रवणक्रिया 
समाप्ति आवश्यक है । वदिं कथामुश्रोष्यत्‌ तदा पारम्‌ अगमिष्यत्‌ । उपसर्ग श्रुधातुके 
भी अर्थ बदलते हैं । यथ'--संश्ुणोति ( ठीकसे सुनता है ) प्रतिश्षणोति । प्रतिज्ञां 
करोति । उपसर्ग हठात्‌ धातुका अर्थ बदल देते हैं। (२०) डकार इत्संज्ञक गम्‌ 
धातुका गति-गमन, ज्ञान, रासि, मोक्षजनक क्रिया अर्थ है सकर्मक है । परन्तु, 
अनुदात्त अनिट्‌ अकर्मक भी हैं । फल तया क्रियाके आधार अलग-अलग होनेसे 
सकर्मक है। (४) इष्‌ ( इच्छा करना ) गस्‌ = गमन करना, यम्‌ = निवृत्त 
होता, इन बातुओंके अन्त्य अल्‌ (वर्णं) को 'छ' आदेश हो, शित्‌ प्रत्ययपरे 1 
गमुघातुर्मे जहाँ शप्‌ वहाँ छ आदेश । यच्छति = गमनार्थक गम्धातोः वर्तेमान- 
गमनक्रिया अर्थेलट्‌, तिप्‌ शपू अनुबः धलोपे गमूधातुके अन्त्यअलू म्‌ को छ हुआ । 
छेच सूत्रेण छ परे तुकूब््त्‌ आगमे, तस्य श्चुत्वेन 'च'। गच्छतः' गच्छन्ति । 
जगाम = भूतकालिकगमनक्रिया परोक्ष हो; लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ द्वित्व, गम, गम, अ 
हलादिशेष अतोपधायाः बृद्धि: । कुहोश्चुः । जग्मतुः=जगम त अतुस्‌ । 

(५-५) गमनार्थक गम्‌, हिंसार्थकहत्‌, प्रादुर्भावाथंक जन, खननार्थेकखन्‌ 
भोजनार्थंक घस्‌ इन धातुओं की उपधाका लोप हो, अजादिकिति डिति परे, 
नस्वङि = भङ्‌ परे न हो । इति उपधाया अकारस्य लोपे। जरमतुः जग्मुः जर्मिथ । ` 
भत्र इट विकल्पेन भवति । है योंकि गमुधातु अकारवान्‌ होते हुए तास्‌प्रत्ययमे नित्य 
अनिट है । अत: थलिपरे विकैल्पेन इट्‌ जग्मिथ । इद्‌ अभावपक्षे मकारस्य अनुस्वारे 
परसवर्ण जगमिथ । वस्‌ मस्‌ परे इद भवति । उपधालोपश्च । जग्मिव, जग्मिम । 
गम्ता--पमनकूक्रिया कल वरस्षो भावी हो । अस्मिन्‌ अर्थे लुटू तास्‌ ति; डा मदि | 
अनुदातथःणु है। एकाच उपदेशे सूत्रेण इट्‌ तिषेधः । गस्पारौ गन्तारः अनुखार- 


प्रसवर्ण ॥ (९९) गासःघावुसे रि पढ़े टाप, हो, आविम ह ऐसे आधंधातुकसंज्ञक . 


२१६ ] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ 'अथश्यादिगण- 


परस्मैयदेषु ७ । २ । ५८। गमेः परस्य सादेरार्धधांतुकस्येट्‌ स्यात्‌ परस्मै- 


पंदेषु । गमिष्यति। गच्छतु । अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ । ७ पुषादिः; 


तांदिळदितः परस्मैपदेषु ३ । १ । ५५। रपन्विकरणपुषादेद्यु तादेल दितशच 
परस्य च्लेरङ्‌ परस्मैपदेषु । अगमत्‌ | अगमिष्यत्‌ । इति परस्मैपदिनः । 
अथ आत्मनेपदितः--एघ वृद्धौ । १। ८ ठित आत्मनेपदानां टेरे ६।४।७९ । 


को इट हो-। परस्मैपद प्रत्ययपरे । गमनक्रियाका भविष्यकाल हो, तव गमिष्यति । 
स्यको आधंधातुकसंज्ञा सकारादिः गमेरिट्‌ इत्‌ इणूसे परे स्य के सको ष हुआ । 
गच्छतु । थुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌, वेदके पीछे जैसे शास्त्र है । गम्‌ + लङ्‌, अट्‌, 
ति, छ, तुक आदि गच्छेत्‌ गमतक्रियाकी सम्भावना आशीर्वाद अर्थमें गम्य।त्‌ । 


` (७) पुषादि- जहाँ शपूके स्थानमें श्यन्‌ विकरण हो ऐसे पुषादि = पुष पूष्टौ 
आदि द्युतादि द्युत्‌ दीप्तौ इत्यादि तथा ळदित लकार इत्‌ धातु इनसे परे च्लिके 
स्थानमें अङ्‌ हो। परस्मैपद परे। {यथा=गम्‌ धातोः समाप्त-उत्तर्‌देशसंयोग 
जनक क्रिया गर्थे लुङ्‌ तिप्‌ इकारलोपे च्लि, तस्य सिच्‌ प्राप्ते, पुषा दि द्यतादि सूत्रेण 
च्लिस्थाने मड > अ आदेशे अडागमे । अगमत्‌ अगमताम्‌ अगमन्‌ । क्लैब्यं मा 
स्मगमः पार्थे नैत््वय्युपपद्यते । यदा विद्यालयम्‌ अगमिष्यत्‌ तदा ज्ञानम्‌ अभविष्यत्‌ | 
गम्‌ बहुतके अप्रसिद्ध अर्थ हैँ । जो उपक्षगं लगगेसे प्रसिद्ध होते हैं । जैसे-आगच्छति 


आ उपसगेसे 'आना' अर्थ प्रकाशित हे । अवगच्छति, अधिगच्छति-=अधिकार-पूर्वेक ' 


' जानता है । उद्गच्छति=ऊपर उठता है । निर्गेच्छति=निकलता है, अभिगच्छति 
सन्मुख आता है प्रतिगच्छति = विपरीत चलता है। इति प र्‌स्मेपदिनः । । 


अथ आत्मनेपदिनः = परस्मैपदीके पश्चात्‌ आत्मनेपदीधातुओंका प्रारम्भ । 
बृद्धधयेंक एघ्‌ धातुसे . करते हैँ । तङ्‌ प्रत्याहार शानच्‌ कानच्‌, अनुदात्तेत्‌, ङित्‌; 
धातुपे आत्मनेपद होता है। एध धातुमें अक्रारके अनुदात्त तथा इत्संज्ञक होनेसे 
आत्मनेपदसंज्ञक त, आतां, क आदि आदेश हो । 


- (८) टितोळस्थ=्लद्‌ लिद्‌ लुद छूट लेट्‌ लेट्‌ लोट्‌ ये टिल्लकार हैं। इनके 
स्थानमें आत्मनेपद प्रत्ययके टिको एकार हो। एधते-माङ्गलिक अर्थेमें वृद्धिके 
अनकूलक्रियावाचक एधधातोः वर्तमानकालिकवर्धनक्रिया अर्थे लट्‌, तस्य स्थाने 
आत्मनेपदे प्रथमपुरुषस्य त भादेशे, तिङ्‌, शित्‌ सार्वधातुको भवति । कर्ते रिशपू=अ । 
एघत 'अचोन्त्यादिति’ अन्त्य अच्‌, तकारस्य अकारः तस्य टिसंज्ञा। ततः टित्‌ 
आत्मनेपदानामटेरे इति सूत्रेण टिल्लकारस्य आत्मनेपदतक्रारस्य टिसंज्ञकस्य अकारस्य 
एकारे एघते ( बढ़ता है) उपैधते ( समीपमें पहुंचता है ) समेधते । वर्धनार्थक 


एघ्‌ धातोः द्विवचने आताम्‌ शप्‌ । अपितार्वधातुकम्‌ ( आताम्‌.) ङिद्वत्‌ 
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प्रकरणम्‌ ] | प्राभाकरी पुंतां [ १७ 


टितो लस्यात्मनेपदानां टेरेत्वम्‌। एधते । ९ भातो ङ्ति; ७। २। ८० ॥ 
गतः परस्य डिंतामाकारस्य इय्‌ स्यात्‌ । एधेते । एधन्ते । 


५१० थासः से ३। ४। ८०। टितो लस्य थासः से स्यात्‌ । एधसे । 
एघेथे । एधध्वे । “२७४ अतो गुणे” । एधे । एधावहे । एधामहे । १ इजा- 
देशच गुरुमतोऽनृच्छः ३।१।३६। इजादिर्यो धातृगु रुमानृच्छत्यप्तस्तत 
आम्‌ स्याल्छिटि। २ आम्प्रत्ययवत्‌ कृञोऽनुप्रयोगस्य १। ३ | ६३। 
आम्प्रत्ययो यस्मादित्यतद्गुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः । आम्प्रत्या तुल्यमनु- 


Fd ०-० 7 राणा : 
भवति । तस्यफलम्‌ । ( ६) आतोडित्‌ अदन्त अङ्गसे परे डित्प्रत्यय ( जिसको 
ढिद्वत्माव हुआ हो) के भाको इय्‌ हो । इतिसुश्रेण आताम्‌ आकारस्य ‘इय्‌ 
आदेशे । आद्गुणः इति गुण एकादेशे बलिपरे, यलोपे, टिसंज्ञकस्य आमः स्थःने 
एकारे आदेशे एधेते एधन्ते । अनेककर्तमिं वृद्धिकी क्रिया वर्तमान हो, तब 
एध्‌ धातोः वतमाने लट्‌, आत्मनेपदे बहुवचने भग्रत्यये तस्य अन्त आदेशे शप्‌ 
टिसंज्ञकस्य एकारे शप अकारस्य अन्त्य अकारेण सह पररुपे एकादेशे। यदा वधन 
क्रिया म० पु० त्वम्‌ इत्यत्र तिष्ठति । वर्तमाना भवति । तद! वर्तमाने लट्‌ स्थाने 
थास्‌ आदेशे, शप्‌ । एधथास्‌ अत्र टेरत्वम्‌ प्राप्नोति तं वाधित्वा । 

( ५१० ) टितु = लकारके थास्‌ स्थाने 'से' आदेश हो । इति सूत्रेण थासः 

“से! आदेशे । एधसे । म० पु० आथाम्‌ परे शप्‌, ङित्‌, आकारस्य इय्‌ एकादेश 
गुणे टिसंज्ञक-आमः स्थाने एकारे एधेथे । तुम दोनों-बढ़ते हो । यूयं एधध्वे । ` 
` हे; (अम्‌ ) स्थाने एत्वे। अहं प्रतिदिनम्‌ एधे । एध्‌ धातोः वर्धनक्रिया त्वम्‌' 
इत्यत्र वर्तमाने भवसि, तदा उ० पु० एकवचनम्‌ इद्‌=ई | टिको एकार । अतो गुणे, 
पररुप, एधे । आवां एधावहे । वयं एधामहे। हम लोग पूरा बढ़ रहे हँ । अतो 
दीर्घे एत्वे) (१) इभ।देः=इच्‌ इ उलृ ऋ ए ओ एऐऔये अक्षर आदि में हों 
तथा गुरुमान्‌ ( दीघं गुरुसँज्ञः ) त्ररच्छघातु न हो, ऐसे धातुको आम्‌ 

हो लिट्‌ परे । ट 

(२) आमूप्रत्यवत्‌=आमभ्रत्यय हुआ हो जिस धातुसे, उस प्रकृतिभूत धातुके 
समान ही अनुप्रयोग कियः हुआ कृन्‌ धातुसे भी आत्मनेपद हो। आसुप्रत्यवत्‌ पद 

(में बहुब्रीहि समासका विचार करते हैं। वत्‌ का इव सदृश अर्थे है, आम्‌ प्रत्ययके 
सदृश कृबसे ( अर्थ नहीं देता ) इसलिए बहुब्नीहि समास रते है कि आसप्रत्ययो 
यस्मात्‌ आमूप्रत्यय हुआ हो जिससे, बह धातु अ!म्प्रत्यय है । उसके सदृश परस्मैपदी 
कुधातु भी अनुप्रयोग दशापरे आत्मनेपदी हो । गोपायञ्चक्रारकी तरह परस्मैपदी 
न रहे। क्‍योंकि वहाँ गुपधातुके परस्मैपदी होनेसे कृञ्‌भी .परस्मैपरदी है। परन्तु 


आत्मनेषदी “यव केपी, अत है 
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२१८*] लेघुसिद्धान्तकौमुदी [ अथभ्वादिगर्ण- 


प्रयुज्यमानात्‌ कृओोऽप्यात्मनेपदम्‌। २ लिटस्तयोरेशिरेच्‌ ३ । ४। ८३। 
छिडादेशयोस्तझयीरेशिरेजेतौ स्त: । एधाचक्रे । एघाश्वक्राते । एधाअक्षिरे। 
एधघाऱवकुषे । एधा-ञ्चक्राथे । ४ इणः षोध्वं लूङ्‌लिटां घोञ्ङ्गातु ८ । ३। ७८। 
इण्णन्तादङ्गःत्‌ परेषां षीध्वंल्डलिटां धस्य ढः स्यात्‌ एधाः्चकृढ्वे । 
एधाचक्रे | एधाः्वकृवहे । एघाञ्चक्महे। एधाम्बभूव । एधामास । एघिता । 


आम्‌ ओर प्रत्यय ये ( गुण ) विशेषण हँ। इनसे धातुका बोध होगा, आमु और 
प्रत्ययका नहीं । जैसे दृष्टसागरम्‌ आनय । यहाँ सागर रहित सागरदुष्टञ््रक्ति 
लाथा जाना है दुष्टः सागरो येन विशेषणसे प्रधानका अन्वय क्रियामें हे । तस्थ 
प्रधानस्य अन्य पदार्थस्य गुणाः विशेषणानि संविज्ञायन्ते क्रियादर्शनेन प्रती- 
य ते यत्र तद्गुणसम्मिज्ञानस्‌ । यहाँ? विशेषण अन्यपदार्थंमें देखे जाते हैं जेसे-- 
लम्बोदरम्‌ आनय लम्बं तुन्दिलम्‌ उदरं यस्य तम्‌ आतय । यहाँ लम्बीतोंद विशेषण 
सहित विशेष्यव्यक्ति आता है। एवं लम्वौ कणों यस्य स लम्बकर्ण: ( खरगोश ¦ 
पीतम्‌ अम्बरं यस्य स पीताम्बरः । विष्णुः विशेषण सहित विशेष्यका ज्ञान होता है। 
आम्प्रकृत्या = आम्प्रत्ययकी प्रकृति ( एधधातु ) के तुल्य = समान अनुप्रयोग 
क्रिया गया। 'कृ से भी आत्मनेत्द हो। यह अन्वय आत्मनेपद होनेकी दिशामें 
विशेषण आम्‌ तथा प्रत्यय नहीं मिलते । द 


(३ ) लिटः = शिद्के स्थानमें आदेश हुए तझयोः = तत था कको क्रमसे 
, एश्‌ इरेच्‌ हो। त के स्थान में शित्वात्सर्वादेश, क के स्थानमें अनेकालत्वात्‌ , 
इरेच भवति। एधाञ्चक्रे = बढ्नेक्री समाप्तक्रिया परोक्ष हो। ए लिट्‌ आम 
इजादिः गुरमान्धातुः । ततो लिट्‌, लुक्‌ । कृळ्चानुप्रयुज्यते कृ लिट्‌ इति अनुप्रयोगे 
लिट्‌ स्थाने त, ढित्वादिकाय कु कृकर छक कु च कु त, स्थाने एश्‌ सर्वादेशे । 
मकारस्य अनुस्वारे परसवणें रुपम्‌ । द्विवचने एधाङचक्क आतासु यण्‌ । क स्थाने. 
इरेच्‌ । एधाञ्चक्कषे तुम परोक्षकालमें पहले ही बढ़ चुके हो । थास्‌को से षत्व ।, 
कृ सृ भू आदि से इट्‌ निषेध । (४) इण्‌ प्रत्याहारके अक्षर हो अन्तमें ऐसे अङ्ग 
से परे पीघ्वं लुङ्‌ लिद्‌ सम्बन्धी ध को ढ़ हो। एवा इ ध्वम्‌ । छ द्वित्वे उरत्‌ इति 
अतू । हलादिशेषे एचुत्दे यण्‌ । मक'स्स्थ अनुस्वारपरसवणां । टिस्थाने एत्वे इणः 
दीघ्वं सूत्रेण लिटू सम्बन्त्री ध्वम्‌ धकारस्य ढकारे। इणन्तहुअङ्ग कृ । एधाञ्चङ्कढ्वे 
एघाञ्चकृध्वे । अनेककर्तामें वृद्धिजनक क्रियाका'समाप्त पर्शक्षकाल। अह एधाङच 
क्ले । इट्‌ प्रत्ययमें इको टित्‌ मानकर एत्वे । मैं न जाने कब बढ़ा । वहि महि परे 
क्रादि नियम से इट्‌ निषेध । टि को एत्व । हम लोग कब बढ़े थे । एधाम्बभूवे । 
कु की जगह भू लिट्‌ का अनुप्रयोग होनेसे सिद्ध हुक्का । प्रक्रियापूव त्‌ । एधिउा 


०20, ८1 टु 
(कल बढ़नेवाले हैं), वूद्धधयक पथ वाद, से अनद्यतन आगामी भविष्यकाचे भविताको 
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एधितारी । एघितारः । एधितासे । एवितासाथे । 

५१५ घि च ८। २ । २५ । धादो प्रत्यवे परे सस्य लोप: । एघिताध्वे। 
६ ह एति ७। ४। ५२ । तासस्त्योः सस्य हः स्पादेति। परे। एधिताहे । 
एघितास्वहे । एधितास्महे ! एधिष्यते । एधिष्येते । एधिष्यन्ते । एधिष्यसे । 
एधिष्येथे । एधिष्यध्वे । एधिष्ग्रे । एधिष्यावहे । एधिष्यामहे । ७ आमेतः 
३ । ४ । ९० । लोट एकारस्याम्‌ स्वात्‌ । एधताम्‌ । एधेताम्‌ । एधन्तास्‌। 
८ सवाभ्यां वामौ ३ । ४। ९१ । सवाभ्यां परत छोडेतः क्रमाद्‌ वामौ स्तः। 
एधस्व । एधेथाम्‌ । एधध्यम्‌ । ९ एत ऐ ३।७४।९३। लोड्त्तमस्य एत 
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तरह अनेककर्ता बढ्नेवाले हों तब एधितारः: । एधित'से । तुम कल बढ्नेवाले हो। 
थासः से तासः ( स्त्योः ) सकारस्य लोपः । ऐधितासू |- आथाम्‌ । टे: (आम्‌भागस्य) 
एत्वे एधितासाथे । एधितास्‌ ध्वम्‌। 

( ५१५) धादौ धकार आदिमं हो ऐसाप्र त्ययपरे हो तो 'स' का लोप हो। 
इति सूत्रेण तास्‌ सकारस्य लोपे धकारादिप्रत्ययः ध्त्रभ्‌ आदौ अरित । एधिताध्वे 
( तुमसत्र बढ़ोगे ) । ( त!स्‌ और असधातुके स को हूं हो, एकारपरे। इट्को टित्‌ 
एत्व करनेपर तास्‌ के सको ह हुआ एधिताहे सामान्य भविष्यक्रालमें बढ़नेकी 
क्रियाका सूचक लट्‌ ( वह बढ़ेगा ) एधिष्यते ( वे दोनों वढ़ेगे ) । एधिष्यन्ते = 
चे सब बढ़ेंगे। इसी प्रकार अन्यकर्तामें भी भविष्यकालिकवर्धतक्रियाका प्रयोग 
समभे । (.७ ) एत आम्‌ । लोद सम्बन्धी एकारको आम्‌ हो। वर्धन क्रियाकी 
प्रेरणा या आशीर्वादको कहना हो एध लोट त शप्‌ एत्वे एधते । आमेतः एकारस्य. 
आम्‌ कृते एधतास्‌ । तुम सदा बढ़ो। आताम्‌ इत्यस्य छिंदद्भावे कृते अतो ङितः इति. 
आकारस्य इय आदेशे एकादेशगुणे एत्वे आम्‌ आदेशे एधेताम्‌ । वे दोनों सदा बढ़ें । 
सर्वे छात्रा एधन्तामु । 


(८) सवाभ्याम्‌ सक्रार वकारसे परे लोट्‌ सम्बन्धी एकारको क्रम से व 
“अम्‌? हों । आमेतः को बाधकरं। थासंः से।, एध से यहाँ ससे परे एको ब। 
एधस्व एधध्वम्‌ । अत्र ध्वम्‌ को एत्व करने पर ( ब ) से परे एको अम्‌ । आमेतः 
को बाधकर । उ० पु० में टिको एत्व होनेपर उस एकारको ( ४ ) लोट लकारके 
उ० पु० के ए को ऐ हो एधै एधावहै हम, सब सदा बढ़े । आडुत्तमस्य पिच्च से आद्‌ 
आगम राप्‌ एध ना । सवर्णंदीर्घे | टितात्मनेपदानाम्‌ एत्वे ( एकारको आमेतः 
से प्राप्त आम्‌ को बाधकर ) एतएऐ से ऐ आदेशे । ` ऐधत = कल बढ़ा था । दृद्धिजतक 
क्रियावाचक एध्‌ धातोः, समाप्तअनद्यतनवर्धन क्रियाकाले लङ्‌ आद्‌, अजादीनां 
सुत्रेण एघ्‌ इत्यस्य आटू टित्‌ आदि को । आटश्चेतिबुदधिः । लङ्स्थाने आत्मनेपदे 


त प्रत्यये शप्त-'ेवत ऐकता, यावको छावा, ऐघन्त | बढ्ने | री स 
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' ऐ स्यात्‌ । एघै । एधावहै। एधामहै । (१९७) आटश्च । ऐधत । ऐधेतास्‌ । 
ऐधन्त । ऐघया: । ऐधेयाम्‌ । ऐधध्त्रम्‌ । ऐधे । ऐधावहि । ऐधामहि 1 

५२० लिड: सीयुट्‌ १॥ ४। १०२ । सलोपः। एधेत एधेयाताम्‌ | 

१ झस्य रत्‌ ३। ४। १०५। लिडो झस्य रन्‌ स्यांत्‌। एधेरन्‌। एधथाः। 

एधेध्वम्‌ । २ इटोऽत्‌ ३ । ४। १०६ । लिडादेशस्य इटोऽत्‌ स्यात्‌ । एधेय । 

एधेवहि । एधेमहि। ३ सुट्‌ तिथोः ३।४।१०७। छिङस्तथोः सुट्‌ । 

यलोपः । आर्धधातुकत्वात्‌ सलोपो न। एधिषीष्ट। एधिषीयास्तास्‌। 


क्रिया का कर्ता म० पु०। उ० पु० ऐधे एध लङ्‌ भाद्‌ आटश्च वृद्धि: इट्‌ प्रत्यये 
शप्‌ गुणे । ऐधामहि अतोदीर्घो यतरि । हम लोग बढ़े थे । 

(५२० ) लिङ्के स्थान में आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्ययों को सीयुट्‌ आगम हो। 
उद्‌ इत्‌ | सीय्‌ अंशः शिष्यते। लिङः सलोपो अनन्त्यस्यसे सलोप। वुद्धिक्रिया के 
विषय में जहाँ आशा, अनुरोध, निवेदन, स्वागत, निश्चय, प्रार्थना की संभावना 
हो वहाँ लिङ्‌ एध्‌ लिङ तस्य स्थाने आत्मनेपदे त शपू लिङ: स्थाने आत्मनेपदस्य 
तकारस्य सीयुट्‌ थागमः। सावंधातुकसंज्ञकः। यदागमपरिभाषया अनन्त्य 
सकारस्य लोपः । लोधोव्योर्वलि वल-परे यकारस्य लोप: । एध इत गुणे। एधेत । . 
एधेयाताम्‌-एध अ सीय आतामु। सकारलोपे, गुणे, कृष्ण राम बढ़े। बहुवचने 
एव अ ईय्‌ झ ( १) लिङ के स्थान में आदेश क को रत्‌ हो । गुणे यलोपे एधेरन्‌ 
( घामिकस्य धनानि ) अकमंकधातु में फल, क्रिया दोनोंका आधार एक ही है। 
धन में ही वृद्धिर्ष फल है । बढ़ना क्रिया भी । त्वमु एधेयाः युवाम्‌ एधेथाम । 
यूयं एघेध्वम्‌ । तुम सब बढ़ो। उ० पु० एक व० एधू अ इय्‌ इ (२) लिड्के 
स्थान में हुए आदेश इट्के स्थान में अत्‌ =अ हो। वर्णसम्मेलने हम बढ़ें। तुम 
दोनों सदा बढे (३) लिङ्के स्थान में त या थ हो उसको सुट्‌ हो, य लोप । 
-अर्धधातुकसंज्ञा होने से लिङः सलोप नहीं होता । बढ़नेके लिए शुद्ध आशीर्वाद 
अर्थ के अनुकूल क्रिया उ० पु० का कर्ता हो, तब एधन-इटू, सीयुट्‌ सुद्‌ ( लिङ, ) 
सत अनुबन्ध लोपे लिङ: सीयुटू त परे सुटू लिङाशिषि आर्धधातुक संज्ञ वलादिइट्‌ । 
सकार लोपो न । सावे । पत्वेष्टुत्वे एधिषीष्ट । द्विवचने आताम्‌, एघिषीयास्ताम्‌, 
तत्र तकारपरे सुटू । बहुवचने झध्यरन्‌ यकारलं पः । एधिषीरन्‌ । वे लोग सदा 
उन्नति करें । थास्‌ को सुट्‌ षत्व ष्टुत्व एधिषीष्ठाः । जुम्‌ सदा उन्नति करो । तव 
लोकपरलोको एधिषीयास्थाम्‌ एधिषीध्वम्‌। ए ध इ षीध्वम्‌ । यहाँ इट्‌ सीयुट 
होनेसे इणम्त अङ्ग नहीं है । इसलिए इणः षीध्वमसे धको ढ़ नहीं हुआ । उ० पु० 
में इटको अत्‌='अ” होने से एधिषीय | हम सदा बढ़े । यहाँ वधेन क्रिया पूणं 
रूप.से किसी समय समाप्त हुई हो उस भूतकाल में लुङ, आत्मनेपते त; भादू 
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एघिंषी रत्‌ । एघीषीष्ठाः । एधिषीयास्थाम्‌ । एधिषीध्वम्‌ एधिषीय । एधिषी- 
वहिः। एधिषीमहि । ऐधिष्ट । ऐधिषातास्‌। ४ आत्मनेपदेष्वनतः ७।१।५। 
अनक्रारात्‌ परस्यात्मनेपदेषु झस्य अदित्यादेशः स्यात्‌ । ऐधिषत 1 ऐविष्ठाः। 
ऐघधिषाथास्‌। ऐधिदढ्वम्‌ । ऐधिषि । ऐधिष्वहि । ऐघिष्महि। ऐधिष्यत। - 
ऐधिष्प्रेताम्‌ । ऐधिष्यन्त । ऐधिष्यथाः। ऐधिष्येथाम्‌ । ऐधिष्यध्वमु । 
ऐधिष्ये । ऐधिष्यावहि । ऐधिष्यामहि । कमु कान्तो। २। 

५२५ कमेणिङ्‌ ३। १। ३०। स्वार्थे डित्वात्तडः कामयते। ६ अयाः 
मन्ताल्वाय्येत्िविष्णृषु ६1 ४ । ५५। आम्‌ अन्त आलु आय्य इत्नु इष्ण 
एषु णेरयादेशः स्यात्‌। कामयाःचक्रे । ( ४६९ ) आयादय इति पिङ्‌ वा । 


नाना 


HN ७ 
वृद्धि: । च्लि, सिच्‌, इद्‌, षत्वष्टुत्वे । ऐधिष्ट ॥ रावण: । इदानीं देवतामुनी 
ऐधिषाताम्‌ । ( ४) अतत: अनकारात = अकाररहित वर्ण से परे आत्मनेपद 
झ को अत्‌ आदेश हो । भन्तः को बाधकरके । एध्‌, इट्‌, सिच्‌, झ अनुबन्धः 
लोपे “आत्मनेपदेष्वनतः' अकार भिन्नेएधि का इ; या सिच्‌ का सू उससे परे झ 
स्थाने अत्‌ ( अ ) आदेशे षत्वे ऐव्रिषत्‌ धामिकाः । थास्‌ परे सिच्‌ सकारस्य 
षत्वे ष्टुत्वे ऐधिष्ठा: ऐधिढ्वम्‌ । एध्‌ लुझ आद्‌ वृद्धि: ध्वम्‌ च्लि, सिच्‌ इद्‌, 
सकारलोपे 'धिच' सूत्रेण । इणः सोध्वम्‌ सूत्रेण ध्वं प्रत्यय परे इणन्त अङ्ग एधि 
इत्यतःपरे धस्य ढ़कारे। क्प्रोंकि सिच्‌ प्रत्यय धातु से होता है सिच्‌ को इट्‌ । इट्‌ 
सहित सिचूको तदादि मानकर अङ्गसंज्ञा। वर्धनक्रिया के कार्यकारणभाव में 
लङ्‌ । यदा पिता ऐधिष्यत, पितरौ ऐधिष्येताम्‌ तदा उता ऐघिष्यन्त यरा अहा 
ऐधिष्ये ( बहेंगे ) तदा वयम्‌ ऐधिष्यामहि (२) उकार इत्संज्ञक कम्‌ धातु का « 
कान्ति=इच्छानुकूल क्रिया अर्थ है । यहाँ कामनारूप फल अलग रहता है, उसके 
अनकूल क्रिया अन्यत्र, होने से सकर्मक धातु है । 
(५२५) कम्‌ धातु से णिङ्‌ प्रत्यय हो स्वार्थ: वही अर्थ णिङ्‌, का भी 
हे दोनों अभिन्न हैं णिड में ण 'इतू' का फल बृद्धिहै। और ङ इत्‌ का ए भी 
कम्‌ इ इति दशायां प्रितिपरे उपधायाः अकारस्य वृद्धिः कामि शब्दस्य सनायन्ताः पु 
धातवः इति धातुसंज्ञा। ततः लकाराः उत्ब्यन्ते डित्‌ होने से तङ, आत्मनेपदे त, 
शप, इकारस्य गुणे अय्‌ पू आत्मने टेरे, एकारे कामगेत । इच्छा करता है 
बालक: मोदकं कामयेते, क [मयन्ते । कामयेसे कामग्रेथे, कामग्रध्वे । अहं पुस्तक 
कामये, आवां कामयावहे, वयं कामयावहे । १ | 
। न क प्रत्यय एक भी परे होः तों 
(६) आम अन्त्‌ आलु आलु आग्यइत्नु, इष्णु, ये न श्‌ स सिंदी 
णिको अय्‌ आदेश हो भुतकालिक परोक्ष कामनाक्रिया अग कमु धातु र लद 


सवार्थे दै Fe चु, भाम! व्य; । आम परे णि 
स्वार्थमें णिड0.सदाद्यात्त धातुसंजञा- कासनेकान, सात by Pe 2 | 


२२२ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ भ्वादिगण- 


चकमे । चकमाते । चकमिरे। चकमिषे। चक्रमाथे । चकमिध्वे । चकमे । 
चकमिवहे । चक्रमिमहे | कामयिता, कमिता । कामयितासे । कामथिष्यते, 
कमिष्यते, कामयताम्‌ । अकामयत । कामयेत । कामयिषीष्ट। ७ विभाषेटः 
८।३।७९। इणः परो ग्र इट्‌ ततः परेषां षीध्वंलुङ्लिटां धस्य वा ढः । 


IBD HS मम मम 
स्थाने अय्‌ आदेशे, आम्‌ अन्त आलु, सूत्रेण । कामयाम्‌ लिट्‌ । आमः इति लिट्‌ लुक्र्‌ । 
कृ लिट्‌ इति अनुप्रयोगे लिट्‌ स्थाने 'त' तस्यः एश्‌ आदेशे । द्वित्वादिकायें 
काँमपाञ्चक्रे कामयाञ्चक्राते कामयाञ्चक्रिरे अत्र झ स्थाने इरेच्‌ आदेशे लिटस्त- 
भयोरेशिरे्रि। कामयाश्चक्कषे कामयाञ्चक्राथे कामयाचकृध्ये कामयाञ्क्रे काम- 
याञ्चकृवहे, कामयाचक्रमहे । आयादयः इति । आयादयः आधंधातुकेवा सूत्रसे वा का 
अधिकार आनेपर णिङ्‌ विकल्पसे होता है। आय्‌ आदि गण पठित हे । अतः आय्‌ 
नहीं होगा । तो कम्‌ त, तस्य एश्‌, द्वित्वादिकायें कम-कम ककम्‌ च रम्‌ टित्‌ लकारों 
में सवंत्र टिको एत्व होता र । कदा चकमें ( कवि इच्छा किया ) चक्रमाते--आतां 
विभक्तिपरे। चकमिरे--उन लोगों ने काम किया। त्वम्‌ चकमिपे । यूवां परीक्षां 
दाठुं चकमाथे। चकमिढ्वे । चक्रमे, चकमिवह चकमिमहे । कामथिता--कामना, 
दीप्ति, प्रकाश, अर्थवाचक कम्‌ धातोः आगामिदिनभविष्यक्राले अर्थे लुट्‌। 
कणेणिछ विकल्पसे होनेपर, अय्‌ तास, क, आदि। पक्षे कमिता । दोनों रुपोमें 
भविष्यकालिक कामना क्रियाकी शक्ति है। उसका प्रकाशक विकल्प है । सामान्य 
भविष्य कालमें कामना, दीप्ति, प्रकाशक्रे अनकूल क्रिया हो, तब काभविष्यते । 
उक्त अर्थ णिङ्‌ के विना भी दुष्ट है कमिष्यतेऱ्क्रामना करेंगे । कामग्रताम्‌= 

“कामना, कान्ति, इच्छाके अनुकूल क्रियामें, प्रेरणा आज्ञा, आशीर्वाद आदि की 
विवक्षामें, लोटू 'आमेत:? एकारस्य आम्‌ ' आप कामना करें। कामयेतां 
कामयन्ताम्‌ । कामयस्व कामयेथामु पठताय कामयध्वम्‌ । पढ़नेके लिए पुरी कामना 
करो । कामये, कामयावहै, कामयामहै । हम सत्र अध्ययन करना चाहते हैं । 
अङ़मयत्‌=पढ़तेकी इच्छाकी थी । गुछपुश्लुपां का मयेत्‌ कम्‌ णिङ्‌ ( उपधा वृद्धि: ) 
कामि सताद्यन्ताः धातुसंज्ञकाः । इच्छाकी सम्भावना अथेमें लिङ्‌, तिप्‌ सीयुट्‌, शप्‌ 
अनुबन्धलोपे गुणे आयादेशे । पुनः गुणे । कामपेत्‌ । कामयेयातां कामथेरन्‌ । 
काभयेयांः कामग्रेयायाँ काययेध्वम्‌ । कामयेय, कामयेवहि | ,कामथिषीष्ट । कामनां 
विषयक आशीर्वाद अर्थमें लिङ=मेरा , आशीर्वाद है कि तु छी सदा प्रगतिक्की कामना 
करो । (७ ) इटः विभाषा । इण्‌ प्रत्याहार अक्षरसे परे जो इट्‌ उससे परे सीध्वम्‌ 
और लुङ्‌ लिट्‌ सम्बन्धी 'घ' को ढ हो; विकल्पसे। कामि इट्‌ सीयृट्‌ ध्वम्‌ 
अनुबंन्धलोपे । यहां इण्‌ कामिमें इ है उससे परे इट्‌ है उससे भी परे सीध्वमु का 


घ्व. उंसको ढ़ हुआ । कामयिषीढ़म्‌ । णिङ्‌ के अभाव पक्षमे कम्‌ इट्‌ सीयुट्‌ सुट्‌ त 
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कासयिषीढवम्‌; कामयिषीध्वम्‌ । कमिषीष्ट। कमिषीध्वम्‌। ८-णि-श्रि- 
रुः -भ्यः कतरि चङ्‌ ३ । १। ४८ । ण्यन्ताच्छुयादिभ्यरच च्लेश्चङ्‌ स्यात्‌ 
कत्रेंथ लुडिः परे। कामि अत इति स्थिते। ९ णेरनिटि ६। ४। ५१। 
अनिडादावाधंधातुके परे णेर्लोपः स्यात्‌ । 

५३० णौ चड्य़ुपघाया हस्वः ७ 1४। १। चड परे णौ यदङ्गं तस्पो- 
पधाया ह्वस्वः स्यात्‌ । १ चङि ६।१।११। चङि परे अनभ्प्रासस्य 
धात्ववयवस्यैकाचः प्रयमस्थ द्वे स्तोऽजादेद्वितीयस्य। २ सन्वल्लघुनि चङ्‌ 
परेऽनग्लोपे ७। ४। ९३। चङ्‌ परे णो यदङ्गं तस्य योऽभ्यास्तो छघुपरः 


षत्वे ष्टुत्वे कमिषीयास्तां कमिपीरन्‌ कमिषीष्ठाः ` कमिषीयास्थां कमिषीध्वम्‌ । 
कमिषीय कमिषीवहि कमिषीमहि । इच्छार्थक कमूधातोः स्वार्थे णिङ्‌ उपधाबद्धि: । 
भूतारथे=पमाप्तकामनाजनकक्रिया अर्थे लुङ्‌ । आत्मनेपदे “तु! अट्‌ आगने च्लि 
इट । अकाम इ च्लि त। सिच्‌ प्राप्ते तं वाधित्वा । ( ८ ) णिऽष्यन्तधातु, श्रि सेवा, 
दरु गति स्र-प्रश्रवणे, इन धातुओंसे परे च्ज्ञिके स्थानमें चड हो कर्तथेन्च्कतृ वाच्य 
लुङ परे । यदि कर्मवाच्य लुङ्‌ हो तब च्लि को चङ्‌ नहीं । चङ्‌ च्‌ ड्‌ इत्‌ अ' 
शिष्प्ते। कामि अत इति दशायां चङ आकारको आर्धेधातुकसंज्ञा। (८६). 
णे:=णिस्थाने, अनिद्‌ = न इद्‌, अनिडादो = इट्‌ आदिमें हुआहो ऐसे आवंधातुक 
परे णिलोप हो । अनिट्‌ आधंधातुकचड्‌ का अ है, उसके परे णि का लोप।. 

अकाम. अत इति स्थिते । - टर दर 

. (५३० ) णो, चङि, उपधाया, चङ परक णिपरे जो अङ्ग उसकी . उपधाको 

हस्व हो। अङ्गसंज्चक काम्‌ उसकी उपधा 'आ' को हस्व। अकम्‌ अत । (१) : 

चङ्‌ परे हो तब अनस्यासस्य5जिसको अभ्याससंज्ञा न हुई हो, द्वित्व न हुआ हो, 
ऐसे धातुका अवयव प्रथम एकाच को द्वित्व हो । अजादि धातु हो तो, द्वितोय एकच. 
को द्वित्व हो । डित्वे, कमु-कम्‌ ककम्‌ चकम्‌ अत्‌ । (२ ) चङ्परे णौ यदद्धच्च्चझ 
परक णिपरे जो अङ्ग, उसका अवयव लघुनि» लघुपरक लघु हो परे जिससे ऐसा 

अभ्याससंज्ञक, उसको सन्वद्‌ ( सन इव कायंम्‌ ) । सन्‌ परे रहते जो कार्य होना हो . 
उसके समान कार्य यहाँ भी हो। अनर्लोपे=अक=इ, उ, ऋ लू का लोप न हुआ. 
हो तो । णौ>णि परे रहते। प्रसङ्ग में स्थानिवद्भाव से चळ चरक णिअ है 

उसके परे अङ्गसंज्ञक अच्‌ क; है, उसका अवयव अभ्या च है च में अ लघु होदेसे 

अभ्यास अचकथत्‌ में णिच्‌ हौनेपर अकार लोप हुआ है वहाँ सन्वद्भाव इत्व नहीं . 
होवे। च है, च में अ लघु होनेसे लघुपर भी है। आगे कम्‌ का “क' भी सघुसंज्ञक 
है । यहाँ सन्वद्भाव होनेमे आगे कार्य होगा । यहाँ अक्‌ अकारका लोप णि परे _ 
मानकर नहीं हुआ है । इस सन्वद्धावकै दोफल-अभ्यासको इकार, उसीको दीध । . . 
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तस्य सवीव कार्य स्याण्गावग्छोपेश्सति । रे सत्यतः ६। ४ । ७९ । अभ्यास- 
स्थात्‌ इत्‌ स्यात्‌ सति । ४दीर्घो लघोः ७। ४। ९४। लघोरभ्याप्तस्य 
दीघ: स्यात्‌ सग्वद्‌भावविषये । अचीकमत । णिङभावपक्षे ( कमेइच्लेश्चङ्‌, 
वाच्य: ) अचकमत । अकामयिष्यत । अकमिष्यत । अय गतो ।३। अयते । 


५३५ उपसर्गस्यायतो ८ । २। १९। अयतिपरस्योपसगेस्य यो रेफस्तस्य. 
लत्वं स्यात्‌ प्छायते। पलायते। ६ दयायासश्च ३ । १.। ३७। दय्‌ अय्‌ 
आस्‌ :एभ्य आम्‌ स्याल्लिटि। अयाञ्चक्रे अयिता। अयिष्यते.। 
अयताम्‌ । आयत । अयेत । अयिषीष्ट । ( ५२७ ) विभाषेटः अथिषीध्वम्‌, 


( ३) सनि अतः । अभ्यासक्रे अको इ हो सनिपरे। इससे स में अ को 'इ' 
हुआ। (४) दीर्घोलघोः मभ्यासके लघुसंज्ञक को दीघं हो, सन्वद्धावके विषयमें । 
चङ्‌ के अ को सन्वद्भाव हुआ। अभ्यासका लघु चि में इको दीर्घं झडीकमत्‌ । 
अचीक्रमेताम्‌ अचीकमन्त । अचीकमथाः अचीकमेथाम अचीकवध्वम्‌ अचीकमें. 
अवीकमावहि अचीकमामहि । स्वार्थिक प्रत्यय णिङ्के अभाव पक्षमें, सन्वद्भाव 
इत्व दीर्घ नहीं होते । तब च्लि को चङ्‌ करनेके लिए वातिक कामसे परे च्लि के 
स्थानमें चड बोलना चाहिए। अवकमत्‌ । द्वित्वादिकाे रुपम्‌ । कान्तिः 
इच्छा जनक भूतकालिक क्रिया अर्थ समी कर्तामें है यदा अकामष्यत्‌ तदा प्रयत्नेन 
फलमभविप्यत्‌ । .णिङ अभावे अकमिष्यत्‌ । ३ अय्‌ धातुका गति जाना, उत्तर 

देशसंयोगके अनकूल क्रिया अर्थ है । गत्यर्थक अय्‌ घातुसे गति क्रियाके वर्तमान 
रहनेपर, लट्‌ त शप्‌ एत्व अयते। यदि प्र या परा उपसगे जोड़ दिया जाया 
( जोड़ने वाली सन्धि सवणंदीर्घं होगी । ) प्रायते परायते इति दशायाम्‌ । 


( ५३५ ) अयति परस्य = अय्‌ धातु परे उपसर्गके रेफको 'ल्‌’ हो। रको लः 
होनेसे प्लायते, पलायते । प्राण बचाकर तेज अनद्यतन भूतकाल, गत्यर्थंक अय्‌ 
घातोः लिट्‌ । ( ६ ) दश्‌ अय्‌ आस्‌ इन धातुओंसे आम्‌ हो लिट्‌ परे। इति आम्‌। 
दयाम्‌ लिट्‌ । लिट्‌, लुक, लिट्‌ परक कु अनुप्रयोगे त, स्थाने लिटस्त झयो रेशिरेच्‌ 
इति एश्‌ आदेशे कु इत्यस्य द्वित्वादिकाये अनुस्वारपरसवणो । गतसम्बत्सरे स 
अयाञ्चक्रे आयाञ्चक्राते अयाञ्चक्रिरे ( जम्मु: । अद्यभिन्न भविष्यकालिक क्रिया- 
वाच्ये लुट्‌ अयिता = गन्ता । अयिष्यते ( गमिष्यत ) इण ( ब्रजतु.). आयत. 
( अब्रजेत्‌ ) अयेत्‌=गच्छेत्‌ । अय शप्‌ सीयुट्‌ त । अयिषी€ट -= अप्‌. इट्‌ सीयुट्‌ सुटू; 
षत्व ष्टुत्व । अयिषीयास्ताम्‌ अयिषीरन्‌ । अयिषीष्ठाः अयिषीयास्याम्‌। अयिषीध्वम्‌ । 
अत्र विभाषेटः सूत्रेण दृत्वविकल्पे । यहाँ इण्‌. 'य' से परे इट्‌ः उससे भी -परे इट्‌ 
उससे भी परे षीध्वमुकै ध को ढ़ हुआ। अयिषीढूवम्‌ गत्यथेक क्रिया समास. हयोः 


भूतकालवाचक लुङ आट आत्मनेपदे 'त' सिच भाधंधातुकसंज्ञा, इट्‌, ददिः, 
CCO. sishthia Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ७ 


44 


प्रकरणम्‌ ] घ्रभाकरीयुता [ २२४ 


अयिषीढ्वम्‌। आधयिष्ट। आयिध्वम्‌, आयिढ्वम्‌। आयिष्यत। दुत 
दीप्तौ । ४ | द्योतते । ७ द्युति-स्वाप्योः संप्रसारणम्‌ ७ । ४ । ६७ । अभ्या- 
सस्थ । दिद्युते । ८ द्युद्भ्यो लुडि १। ३ । ९१ । द्युतादिभ्यो लुडः परस्मैपदं 


MSs Brn SS Fr MNES MEANS MEI एप््प्म्म्म 
षत्वे ष्टुत्वे । आयिष्ट । आयिषाताम्‌ आयिषत । आयिष्ठा:, भायिषाथामु Ee 
'आयिध्वम्‌ । आयिषि आयिष्वहि आयिष्महि । आयिष्यत आ।यिष्यन्त । आयिष्यथा 


आयिष्येथाम्‌ आयिष्यध्वम्‌ ढ़वम्‌ | आयिष्ये आयिष्याव हि आयिष्यामहि । 

(४ ) द्युत धातुका दीप्ति--वमकना, प्रकाश करनेके अनकूत क्रिया अर्थ । 
विशेषकर विद्युत्‌ विद्योतते । ( बिजली चमकने ) अर्थमें प्रसिद्ध है! यह चमकना 
विद्योतनक्रिया वर्तमान रहे तब वर्तमाने लट्‌ द्युत्‌ + लट्‌ आत्मनेपदे प्र० पु० एक 
बचने त शप्‌ = अ, लघूपधगुणे ओकारे । टेरे=टि को एकार । द्योतते । द्योतेते 
द्योतन्ते । यदा विद्योतन क्रिया ( अनद्यतन परोक्षकालमें ) समाप्त हो उस अथंमें 
लिट्‌ आत्मनेपदे 'त' तस्य स्याने एश्‌ ( लिटस्तफपोरिति सूत्रेण ) द्वित्वे द्युत्‌ द्युत्‌ 
हलादिशेषे थु धुत्‌ ए। (७) दूत ओर स्वप्‌ धातुके अभ्याससंज्ञकको 
सम्प्रधारण हो इति अभ्यास चु इत्यत्र यकारस्य सम्प्रसारणे इकारे । सम्प्रसारणाच्च 
पुर्वेर्पे । दिद्युते दिद्युताते दिद्युतिरे। दिद्युतिषे । दिदयुताथे दिद्युतिध्वे । दिद्युते, 
दिद्युतिवहे दिद्युतिमहे । सभो पुरुषके कर्तामें अनद्यतनभूतकालिक चमकना क्रिया 
रहेगी । द्योतिता = इबः विद्युत्‌ प्रकाशयिता द्योतयिष्यते । प्रकाशं करिष्यति । 
द्योतताम्‌ ( चाक चिक्यमे वर्धतां ) पहले ही दीस्तिक्रिया समाप्त हो। सङ्‌ 
अद्योतत्‌ । चमकनेके अनकूलक्रियाकी प्रेरणा हो विधिलिङ्‌ । द्योतेत्‌ । प्रकाशित 
होना चाहिए । प्रकाशित होनेके लिए आशीर्वाद कहना हो तो तब द्योतिषीष्ट । 
(८) द्युदुस्योऱ्द्युतादिगण पठित धातुओंसे परे लुङक्रे स्थानमें परस्मैपद तिप्‌ तस्‌ 
झि आदि विकल्पसे हों। बिजली चमकी । इस भर्थेमें लुङ्‌ अट्‌ त च्लि। अद्यत्‌, 
च्लित्‌। लुङ्‌ स्थाने विकल्पेन परस्मैपदप्रत्यये परे । पक्षमें पुषादिसूत्रसे च्लि के 
स्थानमै सिच्‌ को बाध्रकर अङ्‌ हुआ । ङित होतेसे ङ्कितच गुणनिषधे । 

अद्युतत्‌ । परस्मैपदके अभाव में आत्मनेपद सिच्‌ इट्‌ गुण षते ष्टुत्वे। 
अद्योतिष्ट, अद्योतिषाताम्‌, अद्योतिपत । अद्योतिष्ठाः अद्योतिषाथाम्‌ अद्योतिध्वम्‌ । 
अद्योतिषि अद्योतिष्वहि अद्योतिष्महि । द्युत्‌ धातुकी प्रक्रिया शेली की तरह स्विता, 
वर्णे इत्यादि १४ धातुओं को समे । यथा--( ५ ) आकार इत्संज्ञक स्वित्‌ धातुका 
सफेद रङ्ग रङ्गने के अनुईल. क्रिया अर्थ । स्वेतते। रागकरणं प्रसादम्‌ ( महल ) 
एवेतते > शुप्रादिभिः ( चूना भादि से ) स्वेतं करोति ( सफेरी करत' है ) सिस्त्रिते= 
न जाने कत्र रङ्ग दिया। स्वेतिता[«कल या परसों रङ्ग करेगा। स्वेतिष्यते। 
( मैं भी मकान को सफेद करपा! )। स्वेततां (वे भी स्वच्छ करें )। त्वमपि 
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वा स्यांत्‌। (५०७) पुषादीत्यङ्‌ । अद्युतत्‌ । अद्योतिष्ट। अद्योतिष्यत । 
'एवं-दिवता वर्णे । ५। निमिदा स्नेहने । ६ । निष्विदा स्नेहतमोचनयो: 1७1 
मोहतयो रित्येके । निक्ष्विदा चेत्येके। रच दीप्तावभिप्रीतौ च 16 ॥ घुट 
परिवतंने ॥ ९। शुभ दीप्तौ । ९० । क्षुभ संचलने । ११। णभ तुभ हिछा- 


MRS न पि 
स्वेतस्व । अस्वितत । वह कल ही सफेरी कर लिया । स्वेतेत्‌ । यदि चूना छूते तो 
बहुत अच्छा होता । स्वेतिषीष्ट । तुम सदा. सफाई करते रहो । अस्वेतिष्ट । वे 
स्वच्छता कर चुके । यदि गुहम्‌ अस्वेतिष्यत्‌ तदा आकर्षणमभविष्यत्‌ । (६) 
नि इत्‌ आकार इत्‌। मिद्‌ धातुका स्नेहन, स्निग्धत्वकरणम्‌, चिकना होनेके 
अनुकूल क्रिया अथे । मेदते ( उपानहौ ) ( जुता मिक्ना करता है) गिमिदे । 
पहले ही चिक्क्रन कर चुके । प्रत्येक लकारों में उपर्युक्त दृष्टि से अर्थ करना चाहिए । 
( ७) स्विद्‌ धातु का स्नेहन, गीला, पसीना, मोचनम्‌, त्यागः, होने की क्रिया 
अर्थे । स्वेदते गीला होता है या पसीजता है। शरीर पसीना छोड़ रहा है। शरीरं 
स्वेदं स्वेदते । स्वदे । पहले ही पसीना छोड़ चुका । स्वेदिता = कल छोड़नेवाला 
है। स्वेदताम्‌ ( पसी भते रहो ) अस्वेदत्‌ (चू चुका ) स्वेदेत्‌ । स्वेदिषीषट । 

अस्विंदत्‌ अस्वेदिष्ट । अस्वेदिष्यत्‌ जब पसीना होगा तब आराम आवेगा | कोई 

कोई मोचनयोः की जगह मोहनयो ( मोहित होना अर्थ ) कहते हैं । कोई स्विद्का 
पाठ करते हैं । 


(८) सुच्‌ धातुका दीप्ति, प्रकाश, चमकना, अभिप्रीती, इच्छा का विषय 
होना पसन्द आना, रोचते बालकाय कन्दुकं, मोदकंवा । ( रुचि अथे.में चतुर्थी ) 
सुरुचे । चमका या पसन्द आया । एव: उत्सवः रोचिता । सदा स्वाध्यायः मह्यं 
रोचिष्यते. तुभ्पमपि रोचताम्‌ अरोचत ॥ यदि छात्रान्‌ रोचेत । तदा आशीर्वाद 
अरोचिषीष्ट। अतएव अरुचत्‌-अरोचिष्ट । यदि अरोचिष्यत्‌ तदा कल्याणमभविष्यत्‌ 
( & ) चुद्‌ परिवतँने । घुट्‌ धाठुका परिवतैन ( एकस्येव वस्तुनः सवं प्रकारेण 
घर्षणं ( घोटना ) घोटते भङ्गा, जुघुटे । अनद्यतनपरोक्षकालिमसमाप्तसंघर्षेण 
क्रिया । स एव: घोटिता । सदा चोटिष्यते। भङ्गा घोटताम्‌ । यथा स अघोटत। 
यथा ते घोटेरन्‌ । घोटिषीष्ट। अघुटत्‌ अघोटिष्ट ( १० ) शुभ धातु का भी 
दीप्ति प्रकाशक अर्थ है। शोभतेशुशुभे, शोभिष्यते अशोभत अशोभिष्ट (११) 
क्षुभ्‌ धातुका संचलन स्वभावत्यागेन वर्तनम्‌ । विचलित, “पाकुल, या क्षुब्ध होना । 
सभी लकारों का अर्थ अनुसंधान कर धातुरुषों को समर्झ । णभ्‌ धातु हिसा-प्राण 
वियोग के अतक्रूल क्रिया ।. किसी आत्मा को कष्ट की क्रिया अर्थ । नभते=भयानक 
भय पैदा करता है। नेभे ( परोञ्ञहिसा करचुका ) नभिष्यते । हिँसा करेगा । 
अनभिष्ण्तु (१३ ) तुभ धातु का भी हिसा, प्राण वियोग, कष्ट प्रदानजनक 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


21 ४७३ 
| (1 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीयुता [ २२७ 


याम्‌ । १३ । स्रसु भ्रसुध्वंसु अवसर सने । १६ । ध्वंसु गतो च । १७॥ 
सम्भु विदवासे । १८ । वृतु वतंने । १९। वतंते ववृते । वतिता । ९ वृद्भ्यः 
स्यसवोः १ । ३ । ९२ । वृतादिभ्यः पञ्चभ्यो बा परस्मैपदं स्यात्‌ स्ये 
सनि च। 

५४० च वद्भ्यश्चतुभ्यं: ७ । २ । ५९ | वृतु-वृधु-श्वधु-स्यन्दुभ्यः सकारा- 
क्रिया अर्थ; । तोभते ( तोड़ाई करता है) हस्तपादौ तोभते । तोभिता = हाँथ 
पाँव तोड़ने वाला है। यथा--युद्धे अतोभत्‌ । हिंसा की क्रिया समाप्त हो तो 
अतुभत्‌ अतोभिष्ट ( १४ ) स्रंस्‌ भ्रस्‌ तथा ध्वंस्‌ इन धातुओं का अत्रन्नंसन, स्खलन, 
लड़खड़ाना । खिसकना गिरना, नाश होना के अनुकुल क्रिया अर्थ । स्र सते, बभ्रंसे, 
दध्वंसे, ध्वसिता । स्रंसिषीष्ट अस्रक्षत अभ्रंसीष्ट । असूंपीष्ट । एवं अध्वसत 
अध्वंसीष्ट । | 

( १८ ) उकार इत्‌ स्रम्भ धातुका विश्वासानुकूल क्रिया अर्थ: । प्रायः वि 
उपसर्गेक ; विश्वास होता है )। खम्मते, सस्रम्भे > विशवास क्रिया, खम्भिता= 
विश्वास करेगा । ;असम्भत्‌ विस्रम्मताम्‌। विस्रम्भेत्‌ विस्रम्भिषीष्ट । अस्रभत 


, अस्मम्भिष्ट । उकार इत्‌ वृत्‌ धानुका वर्तन, सत्ता, होना, उपस्थित रहना, विद्यमान, 


व्यवहारजनक क्रिया अर्थः । इस धातुमें फल और क्रिया इतने सूक्ष्म रुपसे रहते हैं 
कि उनको अलग-अलग समभना कठिन है । वतते त; शप्‌, गुण, टित्‌ एत्वे । यहाँ 
कर्ता से क्रिया, क्रियासे फन अनुमित है। बढ़ते अत्र न गुणः अपित्‌ लिट्‌ कित्‌ 
भवति । गुणनिषेधे, परोक्षे वर्तेनव्यवहारे अथे लिट्‌ द्वित्वे दृत्‌ वृत्‌, बृबत्‌ “उरत्‌? 
वर्‌दृतु वंदृतूतत। एश्‌ ववृते =न जाने कब उपस्थितथे। वतिता। आगामिदिनमें 
व्यवहार कर्ता अथे लुट्‌ ( & ) वृता दिभ्यः = इतुवतंने, त्रु { बुद्धौ ) श्धु ( शब्द, 
कुत्सायामू ) अत्र कुत्सितशन्दः = अपानवायुः । स्यन्द प्रस्रवणे, कृप्‌ सामर्थ्ये, इन 
पाँच धातुओंसे परस्मेपद हो विकल्पसे। स्य या सनका विषय हो तब। वत्स्यति 
“ठहरने वाला है। इस अर्थ में “बतु स्यति” गुणे, बुदभ्यः स्यसनोः? इस सूत्रसे 
स्य का विषये होने पर परस्मैरद 'ति' इट्‌ प्राप्त बिषेष सुत्रम्‌ । 

( ५४० ) वृत्‌ दु श्व स्यन्द इन धातुओंसे सकारादि आधंधातुक 'स्य' 
या “सन्‌ को इट्‌ न हो। तङ्‌ ७ आत्भनेपदे आव = शानच्‌ !कानचके अभावमें इट 
निषेध नहीं होता। आत्मरेभ्रदमें इट्‌ हो जाता हे। गुणे, वतिष्यते । वर्ताब 
करेगा । अवतंतु, अवर्तेतामूं अवतेग्त । कल बर्ताव किया वर्तेत वतेयाताम्‌ 
वर्तेरन्‌ । वे रहे, व्यवहार करें। वर्तिषीष्ट, वतिषीयास्तां वतिपीरन्‌ । आपको 
वतःव करना चाहिए। सो अवतिष्ट, उपने व्यवहार किया । अवतिषाताम्‌ अव- 
तिषत । अवत्स्येतू । यहाँ स्य परे विकल्पसे परस्मैपद पक्षमें इट निषेध । अवति- 
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देराधेधातुकस्येण्त स्यात्‌ तङानयोरभावे । वत्स्येति, वतिष्यते । वर्तेतामु । 
अवतत । वर्तेत । वतिषीष्ट । अवतिष्ट । अवत्स्येतू, अवतिष्यत । दद 
दाने ।२०।. ददते। ९ न शस-दद-वादि-गुणानास्‌ ६॥४। १२९६ | 
हासेदेदेवेकारादीनां गुणशब्देत विहितो यो$कारस्तस्य च एत्वाभ्यासलछोपो 
न। दददे | दददाते। दददिरे। ददिता । ददिष्यते । ददताम्‌ । अददत्‌ । 
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ष्यत्‌ । आत्मनेपद पक्षमें इट्‌ निषेध नहीं होता । यह धातु उपसर्गोसे बहुत प्रभावित 
है । अनेक अर्थोमे दृष्ट है । प्रवतेते = कार्यमें प्रवृत्त होता है। परावतेते = लौटता 
आवतंतेस्दुहराना । प्रत्यावतेते = लोटता है । परिवतंते=बदलंना । अनुवतेते> 
अनुगच्छति । निवतंतेच्लौटना, निवृत्त होना । निवंतंतेनसिद्ध करना या समाप्त 
करना । विवर्तते-फैलता है । वधुन्बृद्धि अर्थमें प्रसिद्ध है वर्धते । ववृधे «न 
जाने कब बढ़ा । परश्वः धनं वधिता = परसों बढ़ेगा । वत्स्यति । अत्र परस्मैपदम्‌; 
इट्‌ निषेधश्च । वोध्रिष्यते = ज्ञान बढ़ेगा । वर्धतां तव गोत्रम्‌ । यथा ूर्यवंशो 
अवर्धत-बढ़ा । तुम्हारी आयु ( वर्धेत ) बढ़े । तुम्हारे पुत्र वधिषीष्ट, यथा-- 
रामो अवधिप्ट। लवकुशौ अवधिषाताम्‌। यदि मनुष्य बढ़ेगे युद्ध भी बढ़ेगा । 
अवधिष्यत । शार्धेते, शश्यधे । स्यन्दते छृतं, सस्यन्दे तुषारः। स्यन्दिता स्यन्ता 
मधु । स्यन्दत।म्‌ = ¡घल जाइये । यथा- सूर्य दुष्ट्वा सूर्येकान्ता अस्यन्दत (पसी भी, 


. पिघली )। कड़ी धूप हो तब वफ स्यन्येत ( पिघले ) । तुम्हारा हृदय स्यन्दिषीष्ट 


द्रवीभूत हो.। स्यन्त्सीष्ट । पणेकुडी अस्यन्दत्‌ । परस्मैपदे इट्‌ अभाव: । अस्यन्दिष्ट 
आत्मनेपद इट । स्वरतिसूति इति विकल्पेन इट्‌ । इट्‌ अभावे अस्यन्त । ( २०) 
दद्घातुका दान-देयवस्तु पर अपना अधिकार समाप्तकर दूसरेका अधिकार होनेके 
अनुकूल क्रिया अर्थ है। यह दानक्रिया वर्तमान: रहे तब “ददते? सुखम्‌ । फल अन्य" 
में रहे, क्रिया अन्यमें । वह सकर्मक है । ददते ददन्ते । ददसे ददेथे, दद्धे। तुम सब ` 
दान देते हो । ददे ददावहे ददामहे। हम लोग चार लड़कियोंको ज्ञान देते हैं।. 
(१) हिसार्थंक शस्‌ दानार्थक दद्‌, व, आदिमें हो ऐसे धातुओंको गुण शब्दसे 
विधान किये गये अकारकों एका र और अभ्यासका लोपनहो। दददे=दानके 
अनुकूल क्रियाबाचक्र दद्‌ धातो दानक्रिया पहले हो अप्रत्यक्ष समाप्ति हो तब लिट्‌ 
आत्मनेपद त स्थाने एश्‌ द्वित्व, दद्‌ दद्‌ ददद्‌ ए, इति दशायाम्‌ 'अत्‌ एक हल्‌ 
मध्ये' सूत्रेण एत्व अभ्यास लौपे च राप्ते, “न शस्‌ दद्‌? 'चूत्रेण निषेधे । आत्मनेपदके 
सभी प्रत्यय अपित्‌ होनेसे कित्‌ होते है । दद्दाते दददिरे। परोक्षभुतकालिक दान 
क्रिया । शवः गां ददिता । नित्यं ज्ञानं ददिष्यते । त्वं पुस्तकं दद्ताम्‌। यथा-- 
कृष्णः गुरुवे पुत्रम्‌ अरदत्‌ दृःमरे । ददेत्‌, गां दद्यःत्‌, ददिषीण्ट । फलम्‌ अददिष्ठ 
नन्दान किया । यदि अन्नम्‌, भददिष्यत्‌ तदा परलोकम्‌ अप्राप्स्यत्‌ । ( २१ ) त्रपूष्‌ 
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ददेत । ददिषीष्ट । अददिष्ट । अददिष्यत । त्रपुष्‌ लज्जायाम्‌ । २१ । त्रपते । 
२ तृ-फल-भजत्रपरच ६। ४। १२२! एषामत एत्वमभ्यासलोपरच , स्यात 
किति छिटि सेटि थलि च। त्रेपे। त्रपिता, त्रप्ता । त्रपिष्यते, त्रप्स्यते । 
त्रपतास्‌ । अत्रपत । त्रपेत । त्रपिषीष्ट, त्रप्सीष्ट । अत्रपिष्ट, अत्रप्त । 
अत्रपिष्यत, अत्रप्स्यत । इत्यात्मनेपदिन: । 
अथ उमयपदिवः। 

श्रिञ्‌ सेतायाम्‌ । १। श्रयति । श्रयते। शिश्राय, शिश्रिये । श्रयिता । 

श्रयिष्यति, श्रयिष्यते । श्रयतु, श्रयताम्‌ । अश्रयत्‌, अश्रयत । श्रयेत्‌, श्रयेत्‌ । 


ष ऊ इत्‌ त्रपूधातुका लज्जाजनक क्रिया अर्थ है। ष्‌ इतुका प्रयोजन पिद्धिदा- 
दिभ्यो अङ्से अङ होना । ऊदितका फल इटू विकल्प अकर्मकधातुः । लज्जा फल, 
उसकी क्रिया एकमें रहनेसे । यथा --देवदत्तः त्रपते । लज्जितो भवति । यहाँ अलग 
कर्म नहीं है । (२) तैरने अर्थमें तृ, फलने अर्थमें फल, सेवार्थक भज्‌ । लज्जार्थक 
त्रपूधातुओंके अतु = हस्व अकारको.एत्व और अभ्यासलोप हो, कित्‌ लिट्‌ हो 
भौर सेट्‌ थलपरे हो। अनदतनपरोक्षभूतकालसमाक्षलज्जित किया । तब त्रप 
लिट्‌ । तस्य स्थाने त तस्य एशूकृते द्वित्वादिकार्ये, तत्रप्‌ अत्र त्रिफलभजत्रपश्च संत्रेण 
अकारस्य एत्वे अभ्यासस्य लोपे । असंयोगात्‌ लिट्‌ किंत्‌ परे अस्ति । त्रेपे त्रेपाते 
्रेपिरे । त्रेषिषे त्रेपाथे त्रेपिध्वे ढवे । तेपे त्रेपिवहे त्रेपिमहे। ऊदित होनेसे स्वरति ` 
सुति इति इट्‌ विकल्पे पक्षे त्रेप्बवे त्रेप्महे । श्वः न्यायालये त्रपिता । ऊदितको 
इट्‌ विकल्प । त्रप्ता । त्रपिष्यते ( लज्जित होंगे ) त्रपताम्‌ ( लज्जित होना 
चाहिए । अत्रपत्‌ ( कल. शमिन्दा हुआ ) त्रपेत्‌ = लज्जा आवे । त्रपिषीष्ट = 
भगवान्‌ उसे लज्जित करें । अत्रपिष्ट। इत्यात्मनेपदिनः । 

अथ उभय पदिनः-१ श्रिनू-य्‌ इत्‌ सेवा के अनकुल क्रिया अर्थः । नित्‌ होने से 
स्वरितजित्‌ कर्वभिप्राये क्रियाफले क्रिया और फल कर्ता में हो, अतः आत्मनेपदं, 
` अकसंकः। वह फल परगामी हो तब परस्मैपदं सकमक: एवं उभयपदी धातु; 
श्रयति ( सेवा, स्वामि प्रसन्नता फल दूसरे में है। श्रयते-सेवाफल स्वयं कर्ता में 
हो। शिक्षाय | कर्ता परोक्ष काल में सेवा क्रिया का फल पूर्वदिनो में, अन्यके 
लिए सिद्ध कर चुका हो | थि लिट्‌, परस्मैरदे 'ति' णल्‌ द्वित्वे, अभ्यासहलादि 
शेबकार्य णित्परे “अचोणिति’ वृद्धि: । कर्ता में ही फल भी हो तब आत्मनेपदे त= ` 
एश्‌ शिश्रिये शिक्षियाते । कषयः रामं शिश्रियिरे। शिश्रियिषे शिक्षियाथे शिक्षि- 
यिध्वे । परस्मपदमें 1. शिश्रयिथ । उद्दन्ते. इति कारिकायां ‘श्रि’ इति उदात्तः । 
इट्‌ निषेधो न भवति। सिप्‌ स्थाने थल्‌ पिदस्ति न कित्‌ । तेन गुणअयादेशौ 
च शिश्रियिव अत्र लिट्‌ कित्‌ गुण निषेध: । इयङ । सेवा क्रिया पर दिनोंमे. भावी द्दो। 
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श्रीयात्‌, श्रयिषीष्ट । चड । अशिश्रियत्‌, अशिश्रियत । अश्रयिष्पत्‌ । 
अश्रयिष्यत ॥ भृन्‌ भरणे । २। भरति, भरते । बभार | बञ्चतुः। बश्:। 
'बभथं। बमृव। बच्चे । बभुषे। मर्तासि, भर्तासे । भरिष्यति, भरिष्यते । 
भरतु. भरताम्‌ । अभरत्‌, अभरत। भरेत्‌, भरेत। ३ रिङ श-यग्‌-छिङ्क्षु 
७॥४॥ २८: शे यकि यादावाधंधातुके लिङि च ऋतो रिङ्‌ आदेशः 
स्यात्‌ । रीङि प्रकृते रिङ्‌ विधानसामर्थ्याददीर्घो न भ्रियात्‌। ४ उ२च 


तब श्रयिता श्रयितारो श्रयितारः। श्रयितासि श्रयितासे श्रयितासाथे। श्रयिताध्वे । 
भ्रयिताहे श्रयितास्वहे श्रयितास्महे श्रयिष्यति = दुसरेके लाभक्रे लिए सेवा करेगा । 
श्रयिष्यते अपने लाभके लिए। युधिष्ठिर इव श्रयतु, श्रयताम्‌ =स्वार्थके लिए 
सेवा करो । यथा--दिलीपः अश्रयत्‌ । श्रीयात्‌, आशीर्वादार्थे लिङ्‌ अकृत 
सावंधातुकयो: दीघ: । श्रयिषीष्टःच्सदा सेवा करें। सेवार्थक श्रिधातोः कतृ गामि 
फल जनकभूते ( समाप्तसेवाक्रिया ) अर्थं लुङ्‌ आत्मनेपदे “त' सेवाफलपरगामी 
स्यात्‌। तदा परस्मैपदे 'ति' इकोरलोपे अडागमे च्लि तत्स्थाने णिश्रिद्रुकर्तरि 
चङ्कृते, अनुबन्धलोपे द्वित्वे, चङि अभ्यासादि कार्ये, इयझू-लुडि रुपम्‌। अशधिश्षियत 
यदा भगवन्तम्‌ । अश्रयिष्यत्‌ यदा भवन्तम्‌ कश्रयिष्येंत्‌ तदा जीवनफलम 
वाप्स्यत्‌ । ) 


२ भृन्‌ न्‌ इत्‌ भू धातुका भरणं-वस्त्रेण अन्नादिना साह'य्यकरणमु । 
पालनःच । अन्नवस्त्र आदि सहायताके अनुकुल पालतक्रिया अर्थ है जित्से क्रिया 
फल ( सहायता भरणपोषण ) कर्ताको लब्ध हो । तब आत्मनेपद, अकर्मकः वह फल 
दूसरेको लब्ध हो परस्मैपद सकर्मकधातु। भृ लट्‌, तिप्‌ शप्‌ भरति ( धार्मिकः ) 
भरते ( अधामिकः ) पहले ही ( अद्यभिश्न ) पालन-पोषणक्रिया अप्रत्यक्षक्रालमें 
समाप्त हो । बभार । वस्त्रादिना पालनं चकार, भृ भतुस्‌ भू भू, द्वित्वे, भरभू 
भभू अभ्यासे चर्च: । बभू अतुस्‌ यणादिः। बभ्रतुः। थल्‌ व म परे छश्च भू ढ॒ इति 
इट्‌ निषेध: । भृ 'त' तस्य "स्थाने एश्‌, द्वित्वे, उरत हलादिशेष अभ्यासचत्वें 
यण्‌ बभ्रे बभ्नाते, दीनान्‌ बश्रिरे । त्वम्‌ भाश्नितान्‌ बभृषे । यूवां मित्राणि बञ्राथे । 
यूयं धमे बभृध्वे । (तुम लोगोंने न जाने कब पालन किया । अहं बभ्रे आवां बभ्रृवहे । 
वयं धर्मान्‌ बभूमहे । त्वं धर्म एव; भर्तासि । सदा (तं, भरिष्यति ऋद्धानो: स्ये इट्‌ 
अन्न वस्त्रसे पालन करेंगे त्वम्‌ भरतु । तुम गरीबोंका रक्षण करो। यथा--पूवंजाः 
अभरन्त । स लोकान्‌ भरेत। (३) शयग्लिङ्क्षु = शप्रत्यय, यक्‌आगम, 
यकारादि आधंधातुक लिङ्‌ परे ऋ को रिझ हो। रीङि प्रकृते-प्रकृतप्रसद्ध प्राप्त 
रीङ्‌ ऋतः” सूत्रसे रीड की अनुवृत्ति संभव थी, पुनः हृस्व रिङ्‌ का विधान सामर्थ्यसे 
सिद्ध है कि रिङ्‌ विधान स्थलमै अङ्कत सावंधातुकयोः' से ' दीघं नहीं होता । 
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१।२।१२ क्रवर्णात्‌ परो झलादी लिङ्कसिचौ कितो स्तस्तङि । भृषीष्ट 1 
भृषीयास्ताम्‌ । अमार्षीत्‌ । अभार्ष्टाम्‌ । मभाषु: । अभार्षीः । मै 

५४५ हस्वादङ्गात्‌ ८। २। २७। सिचो लोपो झलि। अभृत। 
अभुषाताम्‌ । अभरिष्प्रतू, अभरिष्यत । हृन्‌ हरणे | ३। हृरति, हरते। 
जहार, जह । जहृथं। जह्गिव। जह्िम। जहृषे। हर्ता। हरिष्पति, 


श्रियात्‌ भ्रियास्तां श्रियासुः । यकारादि लिङ्‌ 'यास्त' परे 'रिङ्‌ शयग्लिङक्षु' सूत्रेण 
ऋस्थाने रिङ्‌ आदेश रुपम्‌ । आप सदा पोषण करें । पालन क्रियाका फल कर्ताको 
मिले तब आत्मनेपद भुक्षीष्ट भू, पीयुट्‌ सुट्‌ त अनुबन्धलोपे, षत्वे, ष्टुत्वे, 
ऋकारस्य गुणे प्राप्ते। (४) उ:=ऋकारसे परे. झला दि झन्‌ प्रत्याहारके 
अक्षर आदिमें हो ऐसे लिङ्‌ सिच्‌ कित्‌ हो, तडिः > आत्मनेपद परे । अत्र अनुदात्त 
धातुः अस्ति । इट्‌ न भवति । तेन भलादि .लिडः कित्‌ भवति । तस्य फलं गुण 
निषेधः । भृषीयास्ताम्‌ । तुम दोनों सदा पालन करो । अभार्षीत्‌ कर्तामें भरण पालन 


क्रियाका समाप्त काल अ भू स्‌ ई त्‌ । सिचि वृद्धि: परस्मेपदेषु । इति भार्‌ वृद्धि: । ` { 


. आत्मनेपदे अभूस्‌ त इति दशायाम्‌, अयम्‌, अनिट्‌ धातुः इट्‌ न भवति। भलादि 
सिच्‌, उश्च सूत्रेण कित्‌ । तेन न गुणः। 


( ५४५१) हुस्वात्‌ अङ्गात्‌ = हृस्वान्त अङ्गसे परे सिचका लोप हो झलिपरे | 
अत्र हस्वान्तम्‌ अङ्गम्‌ अभृ अस्ति । कल्‌ तकारपरे सिचोलोगः। अभृत । अभृषा- 
तामु अभृषत्‌ अभृथा अभ्रृषाथाम्‌ अभृध्वम्‌ । अभृषि अभ्नृष्वहि अभृष्वहि । भरणक्रिया 
के कार्थकारण भावमें इ । अभरिष्यत्‌ अत्रापि ऋद्धनोः स्ये इति इट्‌ । धातु अनेक 
अर्थंधारण करते हें । जिसका प्रकाशक ( भेदक ) उपसं हैं जेसे-अनुहुरति = 
बराबरी करता है। अभ्यवहरति > खादति । अपहरति आहरति (लाता है) 
उपहरति ( उपहार देता है ) उपसंहरति = उपसंहार करता है। उद्धरति = बेड़ा- 
पार करता है । संहरति = नाश प्रहरति = चोट पहुँचाता हैं । परिहरति = त्यागता 
है । ये सत्र अकार इत्‌ संज्ञक हृधातुकी विशेषता है । क्योंकि उसका भरण-पोषण 
स्तेय नाशन स्वीकारश्च, हरण करना पहुँचाना चोरी, विनाश): तथा स्वीकार आदि 
फलके अनुकूल क्रियावाचक अर्थ है। हृभूको भृनके समान समझें । केवल कृ श्र. भृ 
से इट्‌ निषेध नदीं होता । ज्ञहार । हरणकःलकी परोक्षक्रिया जहतु: जह्वः । जहे 
तुमने कब चुराया । जहथुः जह । जहार जहर जहिव जहिम | जहूँ जहाते 
जहिरे, अपने लिए हरण किया। हर्ता > कल हरेग।। हरिष्यति = आशीलिड 
हियात्‌ । अत रिङ्‌ विधीयते। अहार्षीत्‌ अहार्ष्टामु अहार्षुः अहार्षीः । अहाष्टेम्‌ 


¢ ® 


_ बहा्टं महापंम डा नहं (४0 य तु, अक्रिया अयं । 
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हरिष्पते । हरतु, हरताम्‌ । अहरत्‌, अहरत। हरेतु; हरेत। हियात्‌, 
हृषीष्ट । हृषीयास्ताम्‌ । भहाषींत्‌, अहूत । अहरिष्यत्‌, अहरिष्यत । धृन्‌ 
घारणे। ४। घरति, धरते । णीन्‌ प्रापणे । ५। नयति, ययते। डुपचष्‌ 
पाके । ६। पचति, पचते। पपाच। पेचिथ, पपक्य । पेचे। पक्ता । भ 


यह भी क्रियाफलके स्वगामी परगामी भेदसे अकर्मक, सकर्मक आत्मनेपद-धरते, 
परस्मैपद-धरति । दधार, दध्रे। अनद्यतनपरोक्षसमाप्त धारणक्रिया । धर्ता 
. ( धारण कर्ता ) धरिष्यति, धरिष्यते। धरतु, धरताम्‌ । अधरत भधरत । धरेत्‌ 
धरेत ध्रियातु धृषीष्ट । अधार्षीत्‌ अधृत । अत्र ह्रस्वादङ्गात्‌ सिच्‌ लोपः । 


( ५) णीभु= न इत्‌ नी धातुका प्रापण (पहुंचाना ) या छे जानेके अनु- 
कूल क्रिया अथे है यह सकर्मक है प्रापणफलका आधार, कर्तासे भिन्न है । अजन्त, 
एकाच्‌, अनिट्‌ है, ग्रामम्‌ अजां नयाति । यहाँ गाँवमें पहुँच (संयोग) फलका आधार 
ग्राम है क्रियाकर्ता में है। पहले ही प्रापणक्रिया अप्रत्यक्ष पूर्ण हो, तब लिट्‌। कृष्ण 
निनाय मथुरां निन्यतुः द्वारकां निन्युः । निनयिथ निनेथ निन्यथुः निन्य । निनाय 
निनय । निन्यिव निन्यिम । थलमें विकल्प इट्‌ । वमको क्रादिनियमसे नित्यइट्‌ । 
दिलीपः नन्दिनीं वनं निन्ये निन्याते निन्यिरे । त्वं प्रसादं नित्यिषे निन्याथे 

निन्यिध्वे । निन्ये निन्यिवहे निन्यिमहे । ध्वम्‌, वहि, महि, में क्रादिनियमसे नित्यइट्‌ । 
नेता == प्रापणकर्ता नेष्यति == नयनं करिष्यति । प्रायण क्रियामें आज्ञाप्रेरणा निश्चय 
प्रार्थना आशीर्वाद अथंमें लोट्‌ नयतु नयताम्‌। अनयत्‌ अनयत । नयेत नयेत । 
नीयात्‌ नेषीष्ट अनैषीतु अनैष्ट । अनेष्यत्‌ अनेष्यत । इसके भी अनेक उपसगे अनेक 
अर्थके बोधक हैं। अनुनयति = प्रसन्न करता है अभिनयति = अनुकरण करना, 
अपनयति = दूर हटाना । अवनयति = नीचा करना । उपनयति = समीप ले 
जाना । ( समीपं प्रापयति ) । प्रणयति = प्रेम करना, परिणयति = विवाह करना, 
एते धातवः, उभयपदिनः । अथ उभयपदिनः स्वरितेत्‌ धातवः । 


(६) डपचष्‌--'आदिमिटुडवः डू इत्‌, ष्‌ इत्‌, अकारस्वरित इत्‌ । “स्वरित 

जित्‌” सूत्रेण उभयपदी । पच्‌ लट्‌ ति, शष्‌ । पचति=पाकानुकूलांक्रियां करोति । 

' पचते कतृ'गामी क्रियाफल होनेसे आत्मनेपद । पच्‌धातुद विक्लित्ति ( परिपक्वता ) 

` जनकक्रिया अर्थः। परोक्षकालिकपूर्वंदिनसमाप्तपाकक्रियाअर्थे लिट्‌ । पच्‌-पच्‌ 

* पपच्‌ । पपाच पेचतुः पेचुः । एत्व-अभ्यासलोपौ । पपच्‌थ इतिदशायाःम्‌, अजन्तः 

- अकारवाँश्च, अतः थल्‌ परे विकल्पेन इट्‌। इट्पक्षे थलिचसेट्‌' इतिएत्वे अभ्यासः 

. लोपे च। पेचिथ । यदा न इट्‌ तदा चोः कुः इतिसूत्रेण चकारस्य कुत्वे । पपक्थ, 
* वैचयुः पेच ४८ प्न ह, तताल, मासपाकामुकुल- 


te ची 
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सेवायाम्‌ । ७। भञ्जति, भजते । बभाज, भेजे । भक्ता । भक्ष्यति, भक्ष्यते । 
अभाक्षीत्‌, अभक्त । अभक्षाताम्‌। यज देवपृजासङ्गतिकरणदानेषु । ८ । 
यजति, यजते। ६ लिट्यभ्यासस्थोभयेषाम्‌ ६। १। १७। वच्यादीनां 
ग्रह्मादीनां चाभ्यासस्य सम्प्रसारणं लिटि । इयाज । ७ वचि-स्वपि-यजादीनां 
किति ६। १। १५। वचिस्वप्योयंजादीनां च सन्प्रसारणं स्यात्‌ । ईजतुः ! 


त अय्या 
क्रिया सभी कर्तामें हो । ( अपने लिए पहले ही पकाया ) इस अथंमे पेचे, पेचाते, 
पेचिरे । पेचिषे, पेचाये, पिचिध्वे । पेचे, पेचिवहे, पेचिमहे । आगामिदिनभविष्य- 
कालिकपाचनक्रिया । पक्ता, पक्तारी । कल पकायेगा । पचष्यति, च्‌ स्थाने कुत्वेन, 
क्‌, स्यसकारस्य षत्वे कषसंयोगे (क्ष) पक्ष्यति । पकायेगा । पचतां पचेतां पचन्ताम्‌ । 
पचस्व पचेथां पचध्वम्‌ । पचे पचावहै पचामहै । पाकक्रियाविषयकविधि, प्रेरण, 
प्राथना, आशीर्वादअर्थे। अपचत्‌ । कलपकाया । पचेत्‌=पाकानुकूलप्रेरणा की 
संभावना पकाना चाहिए । पच्यातु=्वह पकाये । अपाक्षीत्‌ अपाक्ताम्‌ अपाक्षुः । 
अपाक्षी: अपाक्ताम्‌ । अपक्त अपक्षाताम्‌ अपक्षत । अप्याः अपक्षाथाम्‌ अपरध्वम्‌ । 
अपक्षि अपक्ष्वहि अपक्ष्महि। जहाँ त थास ध्वम्‌ रई वहाँ कल्‌ परे सिचूसकारस्य 
लोपः । कत्व षत्व कर्व यथायोग्य। अपक्ष्यत्‌। ( ७ ) भज धातुका सेवायां 
सेवाजनक, प्रसन्ततानुकूलक्रिया अर्थः । प्रीतिजनक क्रिथावाचक भजूधातोः वर्तैमान- 
क्रियाथें लट्तिप्‌ शप्‌ भजति, भजते । भ्रीत्यनुकुलव्यापार: । बभाज भेजतुः भेजुः । 
भेजे भेजाते भेजिरे। श्वः भगवन्तं भक्ता । भक्ष्यति ( सेवा करेंगे) भजतु । | 
अभजत्‌ : अभक्तं अभज स त जकारस्य कुत्वेन गकारे, चर्त्वेन ककारे, झलोझलि 
सिचोलोगे अभज्‌ स्‌इत्‌ कुत्वेचत्वे षत्वे अभाक्षीत्‌ । ( ८) यज्‌ धातुका देवपूजा, 
सङ्गतिक़रण, दानके अनुकूल ( दान-वस्तुमें स्वत्वका त्यागजनकक्रिया अर्थं । 
यजति-परोपकाराय देवपूजा, अच्छी सङ्गति, करता है दान देता है । (६) छिटि 
अभ्यासस्य, उभयेषाम्‌ । वच्‌! इत्यादिधातु तथा ग्रह्मादी = ग्रहिज्यावयिव्यधि, 
इन धातुओंके अभ्यासको सम्प्रसारण हो, लिट्‌ परे । इयाज-पूजा, दान, यज्ञ 
बनकक्रियावाचकअर्थ भूतकाले लिट्‌, तिप, णलू । यज्‌ अ। द्वित्वे अभ्यासहलादिशेषे 
य यज्‌ अः इति स्थिते, अभ्यासस्य यस्य सम्प्रसारणे । लिटि परे अ । सम्प्रसारणाच्च 
इति परर्पे । इ यजू. अ । उसा जि; इयाज । ईजतुः । इयज्‌ अतुस्‌ इतिदशायाम्‌ । 


(७) वचि ( परिभाषणे बोलना ) स्वप्‌, शयने, और यज्‌ आदि धातुओंको 
सम्प्रसारण हो कित्‌ परे । बजादिधातुः-यजिवंपि वं हिर्चेव वसिर्वेम्‌ व्येभू इत्यपि। 
ह्वेन्‌वदी श्वयतिश्चेति यजाद्याः स्युरिमे नव । यजादिगणपठित यजूधातुको . 
प्राप्त द्वित्व बाँधकर, वचिस्वपियजादीनां सूत्रेण यकारस्य सम्प्रसारणे । सम्प्रसारणाच्च 


पूवेर्पे । क्यो कि. सुम्भ्रसारणं तदाश्रय च कार्यं बलवत्‌ । सम्प्रसारण तथा उसके 
पूव O. Vasishtha Tripathi Collection. नकी by eGangotri ु 
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ईजुः । इयजिय, इयष्ठ । ईजे । यष्टा । 


४ षढोः कः सि ८ । २। ४१ । यक्ष्यति, यक्ष्यते। इज्यात्‌, यक्षीष्ट । 

अयाक्षीत्‌, अयष्ट। वह प्रापणे । ९। वहति, वहते। उवाह। ऊहतुः। 

हु: । उवहिथ। ९ झषस्तथोर्धोऽधः ८। २। ४०। झषः परयोस्तथो्धेः 
स्यान्न तु दघातेः ५५० ढो ढे लोपः ८॥ ३।१३। 


आश्रितकायंपुवंषप आदि बलवान्‌ होते हैं। इज्‌ अ। अत्रद्वित्वे अभ्यासादिकार्ये 
सवणंदीघे ईजतुः इति । ईयुः। प्रथमं सम्प्रसारणं पश्चात्‌ द्वित्वादिः। सभी आत्मने- 
पद क्रितु हों । इयजिथ, इयष्ठ । तुमने पहले ही यज्ञ किया। ( देवपुज। सत्सङ्ग 
दाने अनुकुल क्रियाअर्थवाचक़ ) यजूधातोः अप्रत्यक्षसमाप्तक्रियाकाले अर्थे 
लिट्‌॥ यह धातु अनिट्‌ तथा अकारवान्‌ है । भारद्वाजमते इट्‌, द्वित्वे अभ्यासादि 
कायं ( लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ ) अभ्यासस्य सम्प्रसारणे ' इयजिथ । यदा न इट 
तदा ब्रश्च भश्च सृज्‌ भृज्‌ यज्‌ आदि सूत्रेण 'ज' स्थाने 'ष' थस्य ष्टुत्वं ठ: इयष्ठ । 
ईजथुः । इयाज, इयज, ईजिव, ईजिम । अत्र क्रादिनियमात्‌ नित्यम इट्‌ । जहाँ 
क्रिया समाप्त हो उस का फल कतृ गामी हो, आत्मनेपदमें सभी कित्‌ हे । अतः 
प्रथमं यजादिसम्प्रसारणं पश्चात्‌ द्वित्वादिकार्यम्‌ । ईजे, ईजाते, ईजिरे । त्वम्‌ 
ईजिसे, ईजाथे, ईजिध्मे । ईजे, ईजिवहे, ईजिमहे । देवपुजार्थंक यज्‌धातोः आगामिं- 
भविष्यक्रालिके दानाथं लुट, तास्‌, तिप्‌ आदि । ब्नश्च भ्रएच भादि इति.सूत्रेण षत्वे 
ष्टुत्वे यष्टा । यज्ञकर्ता । यष्टारौ यष्डारः ( दानकर्तारः ) । यज्ञक्रियाका साम।न्य- 
भविष्यकालमें छट यज्‌ स्यति । 'बएच' इति षत्वे तत: । 


( ८ ) षढोः = षश्च ढृश्च पढौ तयोः षढोः = ष याढ्के स्थानमें :क' होसि == 
सकारपरे । षस्थाने कः । स्य सकारस्य षत्वे क ष संयोगे क्ष । यक्ष्यति। परोपकार 
के लिए यज्ञ करेगे। यक्षप्रते । भवान्‌ यजतु, यजताम्‌ (आप यज्ञ करे; । अथजत्‌= 
कल कई सत्संग किये । यजेत्‌ = आप भी सत्संग करें | इज्यात्‌ = आप परोपकारी 
हैं दान करें। यक्तीष्ट «पूजा सत्सङ्ग विषयक आशीर्वाद, यक्षीयास्तां यक्षीरच्‌। 
अधाक्षीत्‌ । यज्‌ शातोः समाप्त यजतक्रिया अथे लुङ्‌ अट्‌ तिप्‌, इलोपे, च्लि, सिच्‌, 
वद्‌ ब्रज्‌ हलन्तस्याचः । बृद्धि: सकारलोपे, ईट्‌ । ज स्थाने ष तस्य कः सिचः सस्य - 
, षत्वे । अयाष्टाम्‌ भयाक्षुः अयाक्षीः । अयाष्टमु अयाष्ट अयाक्षम्‌ । अयाक्ष्व अयाक्ष्म 
अयक्ष्यत । 


( & ) वह धातु प्रापणअनुकूलक्रि याअर्थ, ढोना, पहु चाना, प्रासकरना, आदि । 
ह सकमंक है । प्रापणफलका आधार गर्दभः भारं वहतिमें भार शब्द है। प्रापणका 


जनक व्यापार कर्तामें है। वहति =वोभा ढोता है। वहते । स्वार्थं भारं नयति । 
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प्रकरणम्‌ ] ; प्राभाक रीयुते। [ २११ 


१ सहिवहोरोदवर्णस्य ६। ३1 ११२। अगयोरवणस्य ओत्स्या- 
डढछोपे । उवोढ। ऊहे। वोढा। वक्ष्यति। अवाक्षीत्‌ । अवोढास्‌। 
अवाक्षु: । अवाक्षीः । अत्रोढम्‌। अवोड । अत्राक्षम्‌। अवाक्ष्व । अवाक्ष्म । 


नदी वहति । उवाह वह वह, ववह + अ लिट्‌ प्रे अभ्यास वकारस्य सम्प्रसारणे, 
पूर्वरूपे, वृद्धि उवाह, ऊहथुः । पित्‌ भिन्न लिट्‌ कित्‌ भवति। अतः ( द्वित्वसे 
पहले ) वचिष्वपि यजादीनां प्रथमं सम्प्रसारणे, ततो द्वित्वादिकार्य, णल्‌, थलूमें 
कित्‌ नहीं होता । उवहथ अनिट्‌ अकारतान्‌ धातु: भारद्वाजमते इट्‌ उवहिथ । 
तुमने भार कब ढोया ? इट्‌ अभावपक्षमें उवक्य इति दशायाम्‌ । ( ॐ ) झषः, 
= भष्‌ प्रत्याहारे अक्षरसे परे 'तयोः' त थक्गे स्थानमै 'घ' हो । अधः = जुहोत्या- 
दिका धा धातु न हो। 


(१) ढका लोपहो ढपरे। (१) अवयो: = सह वह धातुके अवर्णस्य = 
अकारको ओत्‌ = ओकार हो, ढलोप होनेपर । उवोढ = वह थ द्वित्वादिकार्ये । 
वह वह, ववह, अभ्यासस्य 'सम्प्रारणे होढः, हस्याने ढः ( झषस्तथोधोँऽधः ) भष्‌ 
प्रत्योहारे ढक्रार : तस्मात्‌ परः थकास्य धकारः, उवढ ध । षस्य ष्टुत्वेन ढः ढोढे- 
लोपः इतिढकारेपरे ढस्यलोपः, उवढ इति दशायां सहिवहोरोदवणंस्य' इति 
ओकारे । अतः ढलोपे पुर्वस्य अणः दीर्घो न भवति। उवोढ ऊहथुः । उवाह उवह 
ऊहिव ऊहिम । क्रादिनियम से नित्य इट्‌ । परोक्ष भूतकालिकवहन क्रिथाका कर्ता, 
ऊहे ( ढोयें, पहुँचायें वहन किये ) ऊहाते ( ते } ऊहिरे । वे सब न जाने कब ढोये। 
ऊहिषे, ऊहाथे, ऊहिध्वे । तुम लोगोंने कब विवाह किया । मुझे बताया भी नहीं । 
- ऊहे ऊहिवहे ऊदिमहे । हम सत्रने विवाह किया उत्तरदायित्व ढोये । तुम लोगोंने 
देखा भी नहीं । वयम्‌, ऊहिमहे, यूयं न ददशं । वीढा । परसाल विवाहं करनेवाला 
है । गुहस्थीका बोझा ढोनेवाला है । प्रापणार्थक वह धातु: अनद्यतन भविष्य क्रिया- 
अर्थे लुट्‌ तास्‌ तिप्‌ डा । 'होढ.' हस्थाने ढ, झषस्तथोर्धः तस्य ष्टुत्वं ढः, ढोढ़े लोपः ` 
वह अकारस्य ओकारे वोढा वोढारौ वोढ;रः । भविष्यकाले प्रापणकर्ता ( बोझा 
होना ) विवाह आदि क्रियाके भविष्यकालविवक्षामें ढट्‌ वक्ष्य लि ते! वह + स्यति 
इति स्थिते ढत्वे ( षढोक. सि ) कत्वे, प्रत्यय-अवयव सकारस्य षत्वे कष संयोगे 
क्षत्वे रुपम्‌ । वह धातु से लोट्‌ । वहतु वहतात्‌ ( कार्यभार सभालो ) शअबहत्‌ । 
अवहत जैसे --रघु सभांले थे । वहेत्‌ वहेत । वैसे आपभी जिम्मेदारी सभाले । वहन 
क्रिया विषयमें आशीर्वाद अर्थमरें लिङ उह्यात्‌ आप ढोगें । यासुटूके कित्‌ होनेसे 
सम्प्रसारण हुआ । आत्मने पदमें वह सीयुट्‌ सुट्‌ ढत्व कत्व षत्व क्षत्व वक्षीष्ट । 
वरकन्याका भार ढोये। प्रापण क्रिया समास हो चुकी हो । तब लुङ्‌ अद्‌ तिपू 


इकार लोपू, सि्‌ ईट्‌ उपधाबुद्धि ढत्व कत्व पत्व क्षत्व अवाक्षीत्‌ अवोढाम्‌ । अवहू 
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अवोढ । अवक्षातामु । अवक्षत । अवोढाः। अवक्षाथाम्‌। अवोढ्वम्‌ । 
अवक्षि । अवक्षत्रहि । अवक्ष्महि । 


इति भ्वादयः ॥ १ ॥ 


'स' तामु । होढः तकारस्य कषस्तथोधं: तस्य ष्टुत्वे सिचः 'झलोझलि' सुत्रेण सलोपे 
ओकारे | अवाक्षुः झजुंस्‌ । ढत्ब कत्व क्षत्व हलन्तलक्षणबुद्धिः । अवाक्षीः अवोढम्‌ । 
अवोढ । अवहस्‌त । होढः तकारस्य घः । ष्टुत्वेन ढ:, ढोढे लोपः, सहिवहोरोद्‌, 
अवर्णस्य ओकारे । यहाँ तक शप्‌ विकरण प्रधानधातुः भ्वादिगणः समाप्तः । 


i Dd 
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२--अथादादय; 


अद भक्षणे । १। २ अदिप्रभूतिभ्य; शपः २। ४। ७२। 

लक्‌ स्यात्‌ । अत्ति । अत्त: अदन्ति । अत्सि । अत्य: | अत्थ । अझि। 
अद्रः। अद्म: ३ लिट्यव्यतरस्यास्‌ २।४।४० अदो. घस्ल वा स्याल्लिटि। 
जघास। उपधालोपः। ४ शासिवसिघसीनां च ८।३।६०। इण्कुभ्यां 
परस्येषां सस्य षः स्यात्‌ । घस्य चत्वंसु । जक्षतुः । जक्षुः । जघसिथ । जक्षथुः 
जक्ष। जघास जघस । जक्षिव । जक्षिम। आद । आदतुः ।५५५ ईडत्यतिव्य- 
तीवाम्‌ ७।२।६६। अद्‌ ऋ व्येञ्‌ एभ्यस्थळो तित्यमिट्‌ स्यात्‌ । भादिथ । अत्ता । 


अथ अदादिप्रकरणम्‌-अदभक्षणे धातु आदि में हो वह समुदाय अदादिगण हैं । 
१। अद्‌ धातु का भक्षण, गलविलाधः संयोग, “खाने के' अनुकूल, क्रिया अर्थः । इसका 
प्रयोग अतिशीघ्र खाने गलेके विलमें उतारनेवाले जीव, पशु, राक्षस, कुत्ते: आदि के 
लिए है । भक्षणार्थक अद्धातौः प्रचलित भक्षणक्रिया अर्थ लट्‌ तिप्‌ शप ततः। २। 
अदिप्रभृतिभ्यः=अद्‌ इत्यादि, अदादिगणपठित धातुओंसे परे शपूका लुक्‌ हो । इति 
शपो लुक्‌ । अद्ति 'खरिच' इति दस्य चर्त्वेन 'त' अत्ति । अत्तः तस्‌ परे, शपः जुक्‌ 
चर्त्वे रु वि०। अदन्ति कस्य अन्तादेशे । अत्सि। दकारस्य चर्त्चे। थत्‌ थ सर्वत्र 
चत्वें मिप वसमस इत्यत्र दकारः तिष्ठति । यह शीघ्र भक्षणक्रिया का वतँमानकालिक 
प्रयोग । ३ । लिटि अन्यतरस्थ।म्‌ । अद्के स्थानमें घस्ळ-घस्‌ आदेश विकल्पसे हो लिट्‌ 
परे । छ अनुबन्ध है इत्संज्ञक' भी । जघास्‌ भक्षणार्थेक अद्धातोः अद्यतनभिन्न परोक्षे- 
समाप्त भक्षणक्रिया अथं लिट्‌ अदस्थाने घस्ळ्घस्‌ आदेशे, घसूलिट्‌। तिपू णल्‌ 
द्वित्वादिकाये घस्‌ घस्‌ घधस्‌ जघस्‌ । उपधावृद्धिः । कदाफलं जघस । द्विवचने जघस 
अतुस्‌ 'गमहनखनघसाम्‌ इतिउपधायाः अकारस्य लोपे कित्परे अतुस्‌ । ४ । इण्कुभ्यां- 


.परस्यः=इण्‌ और कवर्गसेपरे अनुशासनार्थक शास्‌_) निवासार्थक वस्‌ भक्षणार्थवधस्‌ 


धातुके अवयव सको ष हो । यद्यपि आदेशप्रप्रत्ययो: से पत्वसम्भव था परन्तु आदेशरुप 
सकार नहीं है, न प्रत्ययका अवयव ही है । घको चर्त्वेन क्‌. कष संयोगे क्ष जक्षतुः । 
इसीप्रकार जक्ष! जघसिथ=जघसूथ इति दशायां, नित्यम्‌ इट्‌ | क्योंकि लुङि लिट्में 
ही घस्‌ आदेश है, तास्‌. में नही, क्रादिनियमसे नित्य इट्‌ । एवं जक्षिव जक्षिम भी 
जाने यदा न घस्ळ आदेश: तदा अतआदेः दीर्घः । आद आदतुः' आदुः । पहले ही 
'परोक्षकालमें खाया । आदिथ अद्‌ अद्‌ 'अअद्‌? अतआदेः दीर्घे, भाअद थ इति उप- 
देशे अकारवान्‌ धातुः अस्ति । विकल्पेन इट प्राप्तः । 


। ५५५ । इट, भक्षणार्थक अद्‌, गमतार्थकऋ, और वेज्‌ धातुओंसे परे थलको इट्‌ 


आदिव, आदिम । अत्ता अद्यभिन्नमविष्यक'लिकभक्षणकर्ता । अत्स्यति। भक्षणं 


करिष्यति अत्तु, अत्ताम्‌ ( वे भक्षण करें) अद शप्‌, लुक्‌, दकारस्य चर्त्वं तकारः ( 
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अत्स्यति । अत्तु, अत्तात्‌ । अत्ताम्‌। अदन्तु । ६ हुझल्भ्यो हेधिः ६।४।१०१। 
होझेलन्तेभ्यश्‍च हेधिः स्यात्‌ । अद्धि,अंत्तात्‌ । अत्तम्‌ । अत्त अदाति । अदाव। 
आदाम । ७ अदः सर्वेषाम्‌ ७1३ । १०० । अदःपरस्यापृकतासावधातुकस्य अट्‌ 
` स्यात्‌ सर्वमतेन । आदत्‌ आत्ताम्‌, आदत्‌ । आदः, आततम्‌ जात | आदम्‌, आह, 
आद्य । अद्यात्‌ । अद्याताम्‌ । अद्यु: । अद्यात्‌ । अयास्ताम्‌। अद्यापु: । छन्‌ 
सनोघेस्ट्‌ २।४।३७। अदो-घस्छ स्प्राल्लूडिं सनि च। लदित्वादड । 
अघसत्‌ । आत्स्यात्‌ । हन हिसागत्योः 1२! हन्ति ।६ । अतुदात्तोपदेश-वनति- 
tt SMT डा 
भोजनविषयक प्रेरणा, अथेमें, स्वम्‌ अद्धि ( तुम खूब खाओ ) अद्‌ लोट्‌, सिप्‌ 
सेह्म॑पिच्च' इति सिस्थाने हि आदेशे । ६। हवन भोजन अर्थक हुधातु और 
झलन्तेभ्यः=कल्‌ प्रत्याहारके अक्षर अन्त में हो ऐसे धातुसे परे ' हि? के स्थानमें धि 
_हो। हि को तातङ्‌ पक्षमें । अत्तात्‌ अत्तं यूयम्‌ अत्त । अदाति अद्मिप्‌ मेति: आडु- 
त्तमस्य पिच्च इति भाड्‌ । हम लोग भक्ष णकरें ।७। अद्धातुसे परे अपवत एक अल्‌ 
वर्णेरुप प्रत्यय ) सावेधातुकको अट्‌ आगमन हो, सबके मतमें । आदत भक्षणार्थेक , 
अद्घातोः मद्यभिन्न समाप्त क्रियाकाले अथे लड्‌, तत्स्थाने तिप्‌ । आइजादीनामिति 
आट्‌ ' शपो लुक्‌, अद: सर्वेषामिति सावधातुक अपृक्ततकारस्प्र लट्‌ आगमे इत्यादि 
कलही भक्षण करलिया । आत्ताम्‌, तस ( ताम्‌ ) दकारस्य चत्वें । आदवून्चे लोग- 
चबैना चवाये । अ;दः=तुम कब निगलगये । आत्तम्‌, आत्त। आदम्‌ आड आन 
अद्यातु-भक्षणक्री विधि, अनुरोध सम्भावना अर्थमें लिङ्‌ अद्‌-यास्‌त्‌-लिङः सलोपो 
अनन्त्यस्य, इति यासुट्‌ सकारस्य लोपे, शपः लुक । अकारं विना अतो येयः न प्रवर्त्त 
अद्याताम्‌ अद्युः । अव भेजुंस्‌ उस्यपदान्तात्‌ इतिप ररपे । आपलोगोंको भक्षण करना 
चाहिए । आ'शीलिङ अद्यात्‌ यासके सकारको 'स्कोः' सूत्रसे लोप । द्विवचने । आद्या- 
स्ताम्‌। अत्र न सकारलोपः, न पदान्तो अस्ति । न झल्परे अस्ति । अद्याः अद्यासम्‌_ 
` अद्यास्व, अद्यास्म (८) अद्के स्थानमें घस्छ-बस्‌ आदेश हो, लुङ या सन्‌ परे। कार 
इत्‌ होनेसे पुषादिद्युतादि ळदितः से च्लिके स्थाने सिच्‌क्रो बाधकर अङ हो । अघपतु 
भक्षणार्थेक अद्धातोः समाप्तभक्षण क्रिया काले अर्थे लुझ_ घस्ळ आदेशे अटतिप्‌ । इतश्च 
इकारलोपे च्लि, तस्य स्थाने अङ आदेशे । आत्स्यत्‌ रझ अ'टतिप्‌ इक्रारलोपस्य 
दस्य चर्त्वेत त: । (२) हन्‌धातुका हिंसा और गति-गमनके अनुकूल क्रिया अर्थः । इस 
धातुका हिसा, परपीडा, अर्थ प्रधान है । जो शब्द वाच्च है । गति अर्थ अप्रसिद्ध है । 
सकमक; । लगुडेन शवानं हन्ति । यहाँ फल पीडा है जिसका आधार कुत्ता, उसके 
अनुकूल क्रिया हन्तामें है । हिसार्थक हनुधातोः हननक्रिया वतमाने लट्तिप्‌ शप्‌ अदि 
प्रभृतिभ्यः इतिशपो लुकि । हन्ति । अत्र अपदान्तनकारस्य अनुस्व।रे तस्य ययिपरे 
परसर्णे नकारे, इत्यपि बक्तु शक्यम्‌ । हृतः हन्‌ शप्‌ तस्‌ शपोलुक, (६) अनुदात्तोपदेश 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


प्रकरणम |] प्रभाकरीयुता [२३६ 


तनोत्यादीनामतुनासिकळोगे झलि क्डिति ६४1३७ अतुनासिका*ताना- 
मेषां बनतेश्च लोप: स्याज्झडादो किति डिति परे । यमि-राभि-नमि-गमिहनि 
मन्यतयोऽतुदात्तोपदेशाः । तनु क्षण-क्षिणु-त्र्णु-तृणु-वृणु-वनु-मनु.तनोत्या- 
दयः। हत: । ध्नन्ति । हुँसि । हथः । हन्मि । हन्व: हुन्मः। जघान । जघ्नतुः । 
जध्तु: । ५६० अभ्यासाच्च ७1 ३ । ५५ । अभ्यासात्‌ परस्य हन्तेहंस्य कुत्वं 


अनुदात्त पढ़े गये हो उपदेश अवस्थामें ऐसे वन, तन इत्यादि अनुनासिकान्त धातुका- 
लोप हो भलादि कित्‌ ङित्‌परे अनुनासिकान्त परे हन्‌का लोप प्राप्त हुआ । 
अलोन्त्यस्यसे अन्त्य अल्‌ न का लोप हुआ ) अतः उपदेश अवस्थामें अनुदात्त अनु- 
नासिकान्त धातु ६ हैं। यम्‌ उपरमें--विरक्त होना । रमक्रीडायाम्‌। णम्‌. प्रह्वटवेन्ट 
प्रणाम करना गम्गतौ, हन्‌ हिसागत्योः । मन्‌ज्ञाने । तनोत्यादि आठ है । तनुविस्तारे 
क्षणूहिसायम्‌ । क्षिणत्र, ऋणगतौ, तृण्‌अदने, घण्दीप्तौ। प्रकाश करना । मनु वव- 
वोधने ( ज्ञानकरना ) वनु. याचने तस्‌ प्रत्यय, अपित्‌ सावेधातुक होने से डित्‌. है । 
तब नलोप हुआ । ध्वनिः हिसार्थकहन्‌धातोः हननक्रिया वर्तमाने लट, प्रथम ३० 
बहुवचने मि ( झोन्तः ) आदेशे, अपित्सार्वधातुकं डित्‌ भवति । गम्‌हुन्‌खन्‌ धर्सा 
लोपः इति उपधा अकारस्य लोपे, नकारपरे, हकारस्य हो हन्तेणिन्नेषु, इति कुत्वे; 
आन्तरतम्यपरीक्षायां कवर्गे धकारे । हंसि’ नकारस्य नश्चापदान्तस्य कलि इति 
अनुस्वारे । हथः हथ । झलादिङित्‌ प्रत्ययपरे अनुनासिकलोपः । अहं दुष्टं हत्मि । 
आवां हस्वः । वयं हन्मः । जघा।न-परपीडाजनक क्रियावाच कहन्‌_ धातोः अद्यभिन्न 
समाप्तपरोक्षहनन, क्रियाकाले अर्थे लिट्‌ , तिप्‌, णल्‌-ढित्वादि कायें हहन्‌+अ, 
अभ्यासहकारस्य कुहोश्चु: इति चवे, . आन्तरतंम्यपरीक्षायां भकारे 'अभ्यासे चचं: 
इति जश्त्वेन जकारे। जहन्‌-अ उपधायाः चकारे, अनत: अनामेकी 
शैलीपुवंवत्‌ । जधन, भुस्‌ इति दशायां गम्‌ हन. जन्‌ इति कित्‌_ अतुध्परे, उपा 
अकारस्य लोपे, अम्यासहकारस्य कुत्वे जश्त्वेन जकारे । अभ्यामे चचः 
मभ्यास-उत्तर खण्डस्य हकारस्य नकारपरे हो हन्तेणि-इतिकुत्वे जश्त्वेन, तुमदोन 
ने पापीका हनन्‌ किया जध्नुः ( देवा:दुष्टान्‌ ) ८ 
( ५६० ) अभ्यासात्‌ = अभ्याससंज्ञकसे परे हन धातुके ह को कुत्व ( कवगे ) 
-हो। वाह्यप्रयत्नमें ह के स्थानमें घ हो । जघनिथ! जघन्थ । त्वं कर्ता में भूर्वकालिक 
अप्रत्यक्षहननक्रिया हो, तव ह लिट्‌ द्वित्वादि काय म० पु० एकवचने सिप्‌ । तस्य 
स्थाने थल्‌ जहनूथ । भारद्वाजम्रते इद्‌ न भवति। अन्यमते इट भवति । जह॒निथ 
जहन्थ इति स्थिते 'अभ्यासाच्च' सूत्रेण अभ्याससंज्ञक “ज' से परे ह को कुत्वं घ: । 
हो हन्तेः न कुत्वम्‌ ¦ जितु णित्‌ पेरे नास्ति, जघ्नथुः पापानि यूवां, यूयं अधर्मान्‌ 
जघ्न । जघान जघन ( अहम्‌-कदा ) जध्निव। उपधालोपे नकारपरे होहन्तेः 'कुसू' 
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स्यात्‌ । जघतिथ, जघम्थ। अध्नथुः। जध्न। जघान, जेघच । जध्तिव । 
जष्दिम । हत्ता । हनिष्यति । हन्तु, हतात्‌ । हताम्‌ । ध्नन्तु । ९ हन्तेजंः ६ । 
४ । ६६ । हो परे। २ अस्दिवदत्राभात्‌ ६।४।२२। इत उध्वेमापादसमाप्ते- 
राभीयं समाचाश्रये तस्मिन्कतेव्ये तदसिद्धस्‌ । इति जस्यासिदधत्वान्न हेलुँक्‌ । 
जहि। हतात्‌ । हतम्‌। हत हनानि। हनाव। हनाम। अहन्‌ अहताम्‌ अध्नन्‌ । 


से नित्यम्‌ इट । हिसार्थक हन्‌ । घातोः अनद्यतन भविष्यकालिक लुट्‌ तिप्‌ तास डा 
आसूलोप बलादि--आधंधातुक इट प्राप्ते 'एकाचूउपदेशे अनुदात्तात्‌ इति इट्‌ 
निषेधे । नकारश्य अनुस्वारपरस-वणौं । देवी दैत्यान्‌ हन्ता । दस्यून्‌ हनिष्यति । 
ऋद्धनों:स्ये' इतीट्‌ । हन्तु हिसा परपीडाके लिए प्रेरणा आज्ञा अर्थ में लोटू । हन्तु । 
एरु: इकारस्य उः। नस्य अनुस्वारपरसवर्णे। आशीर्वादे अर्थ, तुस्थाने तातड 
( अनुदात्तोपदेश वनति ) नलोपे । हतात्‌ हतास्‌=हन्‌तस्‌ तस्य स्थाने ताम्‌ आदेशे; 
नकारस्य अनुतात्तोपदेश इतिलोपे । रामङृष्णो मुष्टिकचाणूरादीन्‌ हतास्‌ । पाण्डवाः 
कौरवान्‌ घ्नन्तु हन्‌ + झि उपधा ( अकार ) लोपे नकारपरे हकारस्य हे हन्तेः इति 
कुत्वेन घकारे, 'फऽन्तः। एरुः कृते । ( १ ) हन्‌ धातुके स्थानपें ज आदेश हो हि परे। 
(२ ) असिद्धवत्‌=असिदधेन तुल्यं । असिद्ध के समान यत्र = यहाँ आभास्‌ = प्रतीत 
होता है। इट्‌ ऊध्वंम्‌==इस सूत्रके बाद छठे अध्यायके चतुर्थेपादके बाइसवें 
सुत्र के अनन्तर पादसमाप्तिप्यंन्त सभी कार्य अभीयसंज्ञक हैं । आपादसमाप्तेः 
आभीयम्‌ संम!नाश्रये = समान है, आश्रय निमत्तिकारण या आधार जिनका उन्हें 
समानाश्रय कहते हैं । हन्‌' के स्थान में ज आदेश हेलूँक दोनों आभीय कार्य हुँ । 
समानाश्रयभी । 'हनके स्थानमै ज आदेश तथा अदन्तअङ्ग 'ज' उससे हि आदेशका 
दोनों के होनेपर प्रथम 'ज' आदेश, हेर्लुक्‌ की दृष्टिमें असिद्ध है। इति जस्य 
असिद्धत्वात्‌ = इस नियमसे “ज' के असिद्ध होनेपर “हि! का लुक्‌ नहीं हुआ त्वं 
पापानि जहि हतात्‌। हन्‌ शप्‌ सिप्‌ शपो लुकूसि-स्थाने हि हन्तेजेः आदेश, अदन्ताङ्भः 
मत्वा हेर्लुक्‌ प्राप्ते, असिद्धवत्‌ अत्र आभात्‌' इति जकारस्य असिद्धे ( न ) हेर्लुक्‌; 
यदा हिस्थाने. तातङ्‌ तदा अनुदात्तोपदेश इति नकारलोपे हृते विध्नान्‌ यूयं हत 
उ० पुरुषे आद्‌ आगमे हुनाचि हनाव हनाम । हम सब वध करे। अहुन्‌ हिसाथेक 
हन्‌ धातोः अद्यभिन्न समाप्त हनन्‌ क्रियाकाले अर्थ लङ्तिप्‌ इलोप शपोलुक्‌ अट्‌ 
आगमे भहन्‌त । हल्ड्याम्यो सूत्रेण अपृक्त हलः लोपे । कृष्ण: कंसम्‌ अहन्‌ । बलरामौ, 
अहताम्‌ = तसताम्‌ हन्‌ नकारलोपे, देव्यः निशुभ्भानू अघ्नन्‌ । भहन्‌ + झि झोन्तः, 
` अजादि ङिप्प्रत्ययपरे गमूहन्‌ इति उपधा ( अकारस्य ) लोपे हो हन्तेः कुत्वे । त्वम्‌ 
अहन्‌ । सिप्‌ इतश्च इकारलोपे सकारस्य हल्ङ्यादिलोपे अहत । अहनम्‌; 
अहन्व, अहन्म । हन्यात्‌ हननसम्भावना अर्थेलिङ्‌ ( आप मारें। ) हन्‌ यास्‌ तिप 
शपोलुक्‌ लिङि सलोपे । , हन्यातम्‌ हन्युः । हन्याः हन्यातं हून्यात । हुन्यां हन्या 
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अहत्‌ अहतम्‌, अहत। अहनम्‌, अहन्व, अहन्म । हन्यात्‌ । ३। आधंधातुके २। 
४। ३५। इत्यधिकृत्य । ४ हकः वघलिडि २।४।४२।१६५ लुङि च राडा 
४३। वधादेशोऽदम्तः । आर्धधातुके इति विषयक्षप्तमी । तेनार्धेधातुकोपदेशे- 
ऽकारान्तत्वादतो छोपः। वध्यात्‌ । वध्यस्तास्‌। अवधीत्‌ । अहनिष्यत्‌ । 
यु मिश्रणामिश्रणयोः 1३1६ उतौ वृद्धिलु कि हि ७।३।८९। लुग्विषये उतो 


हन्याम । ( ३ ) आर्धधातुके यह अधिकार सूत्र है। इसमें सभी कार्य होगे। अतः 
इसका बिशेष अर्थ नहीं है । अर्धाती भवम्‌ आर्धधातुकम्‌ । अन्य सूत्रोंके साथ मिल 
कर सार्थक हो (४) हन्‌ के स्यानमें वध आदेश हो, लिङ आर्धधातुक है । लिङ 
का विषय होनेपर बध आदेश हो । 


(५६५) लुङक्े विषयमें भी हनुको वध्‌ हो । जो भदन्त है । 'अधंधातुके' (शब्द) 
में विषय सप्तमी है । विषये भवः वैषयिकः आधारः अधंधातुकका विषय रहे तभी वध 
आदेय हो आधंश्रातुक प्रत्ययपरे अर्थ आवश्यक नहीं है । यदि विषयसप्तमी नहीं 
होगी तो, पर सप्तमी हो जायेगी । आर्धधातुक परे भी वध आदेश होगा । अतोलोपः 
से अकारलोप नहीं होगा । उपदेशका अभाव होनेसे, तेन = अधेधातु कोपदेशे=विषय 
सप्तमी स्वीकार करनेपर अर्धधातुक उपदेशक्रालमें अदन्त होनेसे अकारलोप होता है। 
बध्यात्‌.हनूलिङ्‌ वध्‌ आदेश तिप्‌, यासुट्‌ इकारलोपे 'अतो लोप’ इति अकारलोपे 
वः्यास्ताम्‌ वध्यासुः । अवधोत्‌ समाप्तहनन्‌ क्रियाका कर्ता अवध्‌ इस्‌ ईत्‌ । हलन्त 
लक्षणाबृद्धि: प्राप्तः । नेटि इति निषेधे। सिचः सकारलोपे, इटः ईटि दीर्घे, अतोलोप 

_ अकारलोपे अक़ारलोगस्य स्थातिवद्भाविन अतोहलार्देलंघोः 1. इति न विकल्पबुद्धिः । ` 
इदमेव अदम्तस्य फलम्‌ । अवधिष्टाम्‌ अवधिषुः । अवधिष्व अवधिष्म । अहनिष्यत्‌ । 
(३) यूधातुका मिश्रण = मेलनमुन्ठमिलना । तद्विरुद्धम्‌, अमिश्रणम्‌ = अलगकरना । 
(६) लुकिच्युकविषये, शगोलुरू होनेपर धातुके उकारको बृद्धि हो, पितु हलादिसा- 
वेधातुकपरे । अभ्पासपंज्ञ ष न हो तो । यहाँ अभ्परस्तसंज्ञकवातुको बृद्धिनिषे्रका फल 
जुहोत्यादिमें है क्योंकि वहाँ अभ्यस्त होतेपर वृद्धि नहीं होती । यह बुद्धि तिप्‌ सिप्‌ ` 
मिप्‌ विभक्तिमें ही होगी । अपित्सार्वधातुकं वृद्धि नहीं । डित्‌ होनेसे निषेध होगा । 
धानःयां गुडं ' योति = मिश्रयसि । धनियांमें गुण मिलता है । मिश्रणार्थक यूधातोः 
लंट्‌ तिपू सिप्‌ । अत्र लुक्‌ विषयोऽस्ति । धातु उकारस्य बृद्धिः, पित्‌ हुलादिपावंधातु- 
कमपित्‌ । तण्ड्ळेभ्यः कं हमं थौति पृथक्करोति | यह फल व्यापारका अलग आधार 
होनेसे सकर्मक है । युत1 । अपित्‌ होतेते न बृद्धि न गुणः युवन्ति । झोऽन्तः अपित्‌, न 
बुद्धिः । उवङ्‌ आदेशः। यौसि = मिलते हो अलग करते हो, युथः युथ मिश्रणकी 
वर्तमानक़ालिक क्रिया | यौमि, युवः युमः । अत्र न वद्धिः, पितो अभावात्‌ । युयाव, 
अत्र द्वित्वं .णित्परे वृद्धिः आव आदेशे। जहाँ मिश्रण या अमिश्रणकी समाप्त अद्यतन 
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वृद्धिः पिति हछादो सावेधातुके नत्वभ्पस्तस्य । यौति, युतः, युवन्ति । योषि 
युथः, युथ । योमि युवः युमः। युयाव । यविता । यविष्यति । योतु, युतात्‌ । 
अथौत्‌ । अयुताम्‌ । अयुवन्‌ । युथः ९ । इह उतो वृद्धिं । भाष्ये 'पिच्चङिन्न 
ङिच्च पिन्न इति व्याख्यानात्‌ । युयाताम्‌ । युयुः। यूयातु। यूयास्तःम्‌ । 
यूयासु: । अयावीत्‌ । अयविष्यत्‌ ¦ या प्रापणे । ४ । याति । यातः । यान्ति। 


क ris re लिन फन्‍ीनननननननआखिक 


क्रियाका परोक्षकालिक कर्ता युयाव, युयुवतुः युयूवुः युयविथ । उद्दृदन्तै यौति आदि 
के शेष कारिकामें पाठ होनेसे उदात्तोपदेश है । अतः थल्‌ व्‌ ममें इटू भवति : युयु- 
वथुः कित्‌ अथुसपरे गुण निषेधः । उवड्‌, युयुव । युयाय, युयव युयुविम । यविता = 

मिलाने या अलग करने की श्वः परश्वः परतरश्वः क्रियाका कर्ता । यविष्यति-- 
मिश्रणं अमिश्रणंवा करिष्यति । महिषात्‌ गौः योतु । अत्र हलादिपित्‌ सार्वधातुकं 'तु' 
तत उकारस्य वृद्धि: तुस्थाने तातङ्‌-डित्पक्षे न वृद्धिः न-वागुणः । युतातु युतां युवन्तु । 
अच्परे उवत्‌ । युहि युतात्‌ । हि पक्षे कित्‌ नास्ति न वृद्धिः । {ङत्‌ फलं-नगुणः । 
युवानि युवाव, युवाम । आट्परे गुणावादेशो । अत्र न वृद्धिः । यतः हलादिर्डास्ति । 
अथोत्‌ मिश्रण या अश्रिणके अनुकूल क्रियावाचक युधातोः अनद्यतन समाप्त मिश्रण या 
अमिश्रण क्रियाकाले अर्थे लङ्‌ तिप्‌ अद्‌ इकारलोपे शप्‌, लुक्‌ उतोवृद्धिलुकि हलि 
उकास्य वृद्धिः । अयुतास्‌, भयुवन्‌ अत्र अच्‌ परे उवङ्‌ विशेषः । त्वं कदा अयोः, 
अयुतम्‌ अयुत ! अनद्यतन भूतकालिकमिश्रणक्रियाका कर्ता । अयुवम्‌ अयुव अयुम । 
हमलोगोंने बहुतोंको मिलाया । विधि आज्ञा प्रेरणा यदि -मिलानेके विषयमें हो तब 
युयात्‌ इत्यत्र उतोबृद्धिलु किहलि इह न वृद्धिः यतः यासुट्ङित्‌ अस्ति । यद्यपि तिप्‌ 
अपि पित्‌, अस्ति । वृद्धिः प्राप्तोति तथापि भाष्ये ङिचपन्न=्यः ङित्‌ अस्ति, स पित्‌ 
न मन्यते । यः पित्‌ अस्ति, स ङित्‌ न भवति । इत्थं व्पाख्प़ानं भाष्ये वर्तते । यासुटः 
झिद्विशेषविधानेन पितं बाधते । तस्य फलं अह्लादिपितु न वृद्धिः । युयाताम्‌ । वे 
दोनों अलग हो । युप्रः--वे सब मिल गये । आशीर्वाद अर्थेमें यूयात्‌ अकृत सार्वेधातु- 
कयोः दीर्घः । युयास्तां युयासु:--ईश्वर तुम्हें मिलायें । भुतकाले समाप्त क्रिया अर्थे 
लुङ अट्‌ अयु इस ईत्‌ । इटः ईटि सिच्लोपे। सिचोवृद्धिः परस्मैपदेषु । वृद्धिः आव्‌ 
आदेशे, दोघें अयावोत्‌ अयाविष्टाम्‌ अयाविषुः । अयावीः अथाविष्टस्‌ अयाविष्ट । 
अयाविष्व अयाविष्म । भयाविष्यत्‌ । (४) या धातु प्रापण - पहुँचना, जाना, फलके 
अनुकूल क्रिया अर्थः । गमुधातुकी तरह सकमंक है याति (जाता है) तिस्रः कन्यकाः 
'यान्ति । प्राण-जनकक्रियाका परोक्षभूतकाल भर्थमें ययौ --या या, यया, णल्‌ 
स्थाने आतु अणोलः सुत्रण अजादि कित्‌ अतुसप्रत्ययपरे आका रलोपे । ययिध ययाथ । 
अयम्‌ धातुः अनिट्‌ । अजन्तस्य थल्‌परे विकल्पेन इट्‌ । इट्परे आलोपः | इटूअभावेन 
भालोपो न। याता--इवः गमनकर्ता मन्दिरं यास्यति। स हाट्कं यातु। 
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ययो । याता । यास्यति । यातु । अयात्‌ / अयाताम्‌ । ७ लड: शाकटायन- 
स्यैव ३।४।१११। आदस्तात्‌ एट छडो झेर्जुस्‌ वा स्यात्‌ । अयुः, भयान्‌ । 
यायात्‌ । यायातास्‌ । यायुः ¦ यायात्‌ । यायास्तास्‌ । यायासु: । अयासीत्‌ । 
अयास्यत्‌ । वा गतिगन्धनयो:। ५। भा दीप्ती । ६ । ष्णा शौचे। ७। श्रा 
पाके (८) दा कुत्सायां गतो (९ ) प्सा भक्षणे (१०) रा दाने (११ ) छा 
2 की BRR MN SSR क ऱ्य 


तथा स अयात_। कृष्णबलरामौ मथुरां, अयाता (७ ; आकारान्तसे लङ्के झिको 
विक्ल्पसे जुस्‌ उस्‌ हों। अयुः-प्रापणार्थंक या धातोः अद्यभिन्नसमाप्तक्रियाकाले 
अर्थेलङ्‌_ तस्यस्थाने कि, तस्य स्थाने 'लङः शाकटायनयेव? इति जुस्‌--उस्‌_ उस्य- 
पदान्तात्‌ इति अकारस्य पररुपे सकारस्य रुत्वेवि सगे, अयुः । उस्‌ अभावे झोःन्तः । 
इकारलोपे । तकारस्य संयोगान्तलोपे अयान्‌ । विधि, प्रेरणा अथे यायात्‌ । वह 
जाय । यायुः । वे जाय। यायात्‌--आशीर्वादके अनुकूलगमनजननक्रिया । आयासीतु 
गुहम्‌ अया स्‌_त्‌। यमरमनमातांम्‌ सक्च इति सूत्रेण इट्सक्‌। भलपरे सिच्‌लोपे 
रुपम्‌ । अयासिष्ट । अयासिपुः । आयासी: अयासिऽटम्‌ अयासिष्ट । अयासिषम्‌ 
अयासिष्व अयासिष्म ) ( ५ ) उत्साहेन च, हिसायाम्‌, सूचने चापि, गन्धनम्‌ 


* 


वाध।तु गति-वायुचलने तथा गन्धप्रतीत होने, सुचित करने उत्साहृहिसा, अनुकुल 
क्रिया अर्थ ) वह क्रिया वर्तमान रहे, तब बाति-हवा चलती हैं। गन्धलेक्रर ( ववौ 
वायु: सुखस्पशंः ) यां धातुको तरह रुप होंगे । शवः वाता, सदा वास्यति, स वातु । 
यथा-प्रभञ्जन अवात्‌ अवाताम्‌ अवुः अवान्‌। लड: शाकटायनस्यैव इति भेजुंस 
विकल्पेन । वाथात्‌ (वायु वहे ) अवासीत्‌। सूचित किया । अवास्यत्‌ । निर- 
उपसर्गे वाधातु अर्थं 'बुझना' या शान्त होना है ( ६ ) भाधातुका दीप्ति, प्रकाश, 
चमक, जनकक्रिया । सूयः भाति । चन्द्रः विभाति तमः अभाति । अर्थ बदलते हैं । 
प्रकाशका वर्तमानकालिक विधिनिषेध । वभौ रामः सभायाम्‌ । राममें चमकना 
क्रियाका समाप्तपरोक्षकाल है । परश्वः भाना = भास्यति सदा | हमेशा चमकेगा । 
स भातु यथा दिलीपः अभात्‌ । अभातामु अभ: । लडोमजुंस्‌ । भायातु प्रकाशित 
हो । अभ!सोत्‌ == प्रकाशित हुआ । अकर्मक धातुः स अभास्यत्‌ यदा । भा=प्रकाशे 
रतम्‌ आसक्तं, तत्‌ भारतम्‌ ( ७ ) ष्णा = धात्वादेः'षः सः । निमित्त षके अपाये «= 
हट्जानेसे नैमित्तिक णका भी अपाय. ( हठना ) होता है । स्नाधातुका शौच अर्थ 
. है । यद्यपि शोचशब्द पवित्रता, शुद्धि, अथंमें प्रसिद्ध है तथापि स्तान र्थ ही वाच्य 
है, अभिप्रेत है । स्तानक्रिया वर्तमान रहे तब स्वाति रामः। नि उपसर्गेसे परिपक्व 
होना अर्थ है निष्णाति, प्रवीण होता है। स गङ्गाया सस्नौ ७ स्नान किया 1 
दीघेसूत्री एव: स्नाता । गुरुः सदा स्नास्यति । चैत्रः स्वातु 1 यथा-- मेत्र: अस्नात्‌। 
शिष्यः स्वायात्‌ ¦ आशीलिङ 'वान्यस्य' इति एत्वविकल्पे । स्नेयात्‌ स्नायात्‌। 
अस्नासीतू=स्तानकिया। यदा अस्नास्यत्‌ तदा निर्मलमभविष्यत्‌। ( ५ ) श्राधातु 
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आदाने (११) दाप्‌ छवने ( ९३ ) पा रक्षण (१४) ख्या प्रकथने (१५) अयं 
सावेधातुक एव प्रयोक्तव्यः । विद ज्ञाने (१६) ८ विदो लटो वा ३(४)८३.। 
वेत्तेलेट; परस्मैपदानां णलादयो वा स्युः। वेद, विदतुः विदुः, । वेत्य, 
विदथुः, विद । वेद, विद्ठ, विद्म । पक्षे-वेत्ति। वित्तः। विदन्ति । ९ उष- 
बिद-जागभ्योऽन्यतर्‌स्याम्‌ ३ (१३७) एभ्यो छिटि आम्‌ वा स्यात्‌ । विदेर- 
दन्तत्वप्रतिज्ञानादामि च गुणः। विदाः्वकार । विवेद। वेदिता । वेदिष्यति । 
सीरा पकाने अर्थेमें हैं। श्राति अश्नात्‌ अश्रासीत्‌ ( & ) द्राधःतु कुत्सा > निन्दित 
घ्रुणित अर्थं ) द्राति = पतनपथ पर चलता है निद्राता। निदद्रौ । खगः निद्रातु । 
निद्रायात्‌ ( १० ) प्साःका भक्षण अर्थ है । प्साति, पप्सौ, मप्सात्‌=भोजन किया । 
अप्सासीतु = भक्षणकर चुका ( ११ ) रा का देना अर्थ राति अरासीत्‌ ( १२) 
लाधातुका आदान ( ग्रहण ) लेना । लाति=लेता है, ललौरूकभी ले चुका। लाता 
लास्यति ( लेगा ) लातु अलात, अलासीत्‌ अलास्यत्‌ ( १३ ) दापूधातु छेदनकर्तेन, 
काटने छवन करने अथमें दाति लवन करता है। दास्यति=्लवनकरेगा, प्रेरणा 
अर्थे दातु ( छेदनकरो । अदात्‌, लवन किया । भदासीत्‌ ( १४) पाति=रक्षति। 
पपौ=ररक्ष, पास्यति=रक्षिष्यति । पातु, रक्षतु अपात्‌ । अपासीत्‌ ( रक्षण क्रिया ) 
अपास्यत्‌ ( १५ ) ख्या धातुक्रा प्रकथन कहना अर्थ है। ख्याति प्रसिद्ध होता है 
उपसर्गसे प्रख्यात्‌ विस्यातु । व्याख्याति=्व्याख्यानं करोति । इसधातुक्रा प्रयोग केवल 
सावेंधातुकमें ही होता है ( १६) विद्धातुका ज्ञानानुकूलव्यापार। वह क्रिया 
वर्तमान रहे, वेत्ति ( ८ ) ज्ञानार्थक विद्धातुसे परे लट्के स्थानमें परस्मैंपदप्रत्ययको 
णल्‌ आदि विकल्पसे हो । 
वेद = ज्ञानकी वर्तमानकालिक क्रिया ( जनता है।) विदूलट्विष “विदो 
लटो-वा” इतिणल्‌, शपो लुकि अनुबन्धलोपे, गुणे । अत्र द्वित्वं त भवति। लिद्‌ 
लकारस्य अभवातु विदतुः विदुः ( जानते हैं ) त्वं वेत्य। तुम जानते हो। विद्व 
विद्म। हमलोग धर्म जानते हें । यदा णल्‌ न भर्वात तदा. विद+ति चत्वे गुणे ॥ 
वेत्ति। वित्तः विद्‌, तस्‌, चत्वे, अपित्‌ सावंधातुकं डित्‌ भवति । अतएव न गुणः। 
( & ) उष्‌ दाहे = जलाना, ज्ञानार्थकविद्‌, जागरणर्थक जागृ, इन धातुओसे आम्‌ 
विकल्पसे लिट परे रहते, विदेः = विवधातुके अकारान्त प्रतिज्ञासे 'अतोलोपः' इति 
अकारलोपे सति । तस्य स्थानिवद्भावेन उपधायां लघु न मिलति, अतः भआामिपरे 
लघूपधगुणो न भवति, विदाचचकारऱज्ञानार्थक विद्धातोः अद्यभिन्न समाप्तपरोक्ष- 
ज्ञानक्रियाकाले लिट्‌ “उषविद्‌' सूत्रेण भाम्‌ प्रत्ययः लिटोलुक, कृलिट्‌ इति अनु- 
प्रयोग, द्वित्वादिकाये, मान्तस्य पदसंज्ञायामनुस्वारपरसर्वणं विदः लुप्तस्य अकास्य 
रथानिवद्धावेन लघूपधगुणो विवेद । वह पहले ही जान लिया था । विविदतुः 
विविदुः विवेदिथ, बिविदथुः, विविद । विवेद । विविदिव विविदिम । अयं धातुः सेट्‌ । 
य अनिट 'विदूसत्तायां' दिवादि: । परश्त्रः समाचारं वेदिता । अद्यत: निरन्तरं धर्म' 
वेदिष्यति ।(१७०) विदांकुर्वन्तु =विद्धातुसे लोट्परे आम्‌ हो, थाम्‌ परे गुणका अभाव 
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५७० । विदाङकुवेन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ ३।१।४१। वेत्तेलोंडि आम्‌ गुणाभावो 
लोटो लक्‌ लोडन्तंकरोत्यनुप्रयोगश्र वा निपात्यते । पुरुषवचने न विवक्षिते। 
१ तनादिकृम्‌भ्य उ: ३।१।७९। तनादेः उः प्रत्ययः स्यात्‌ । शपोऽपवादःविदा 
ङकरोतु । २ अत उत्‌ सावंधातुके ६।४। ११० । उप्रत्ययान्तस्य कृनोऽतु उत्‌ 
सावंधातुके विङति। विदाङ्‌ कुरुतात्‌ । विदाड्कुरुतास्‌। विदाङ्कुवंन्तु । 
विदाङ्कुर । विदाङ्करवाणि । अवेत्‌ । अवित्ताम्‌ । अविदुः । ३ दश्च ८। २। 
५ । छातोर्दस्य पदान्तस्थ सिपि परे रुर्वा । अवेः, अवेत्‌। विद्यातु। विद्या- 
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कार्य विकल्पसे निपातित हैं । पुरूपवचने विदाङ्कुव॑न्ति-शब्दमें प्रथमपुरुष, बहुवचन 
ही न समझें, अपित्‌ सभी पुरुष सभी वचनमें ये कायं हो । १ । तवादिगणपठितधातु 
तथा कृजूसे परे उप्रत्यय हो शपूको बाधकर । ज्ञानजनक क्रियाके विषयमै प्रेरणा, 
प्राथना, निश्चय प्रतीत हो तब विदङक रोतुनविद्लोट्‌ लोद्परे विद्से आम्‌, गुणका 
अभव, लोट्कालुक्‌ कृलोट्का अनुप्रयोग । कके आगे 'तनादि कृमभ्यः उ: ' से उप्रत्यय, 
शपक्रो बाधकर हुआ | उप्रत्ययः नशित्‌, नचित्‌ अस्ति। किन्तु धातोः विहित आर्ध- 
धातुकसंज्ञकः। तस्य फलम्‌ ऋस्थाने गुणः । तत्‌ सार्वधातुकसंज्ञकः तस्य फलम्‌ 
उप्रत्ययस्य गुणः । एरुः मान्तस्य अनुस्वारे परसवणें “तु! इत्यस्य तातङ्‌ दशायां डिति 
सति उकारस्य गुणनिषेध । ऋकारस्य गुणे विदाङ्क रउठ़ात्‌ ततः। २ । उप्रत्यय हो 
अन्तमें ऐसे कृनधातुके अको उहो, कित्‌ ङित्सावेधातुकपरे विदाङकुरुतातु । ज्ञानके 
लिए आशीर्वाद । शिष्यो विदाङ्कुरुताम्‌ । सर्वे धमं विदाङ्कुरुताम्‌ । सर्व धर्म . 
विदाडकुवंन्तु । त्वं नीति विदाङ्कुरु, उतश्च प्रत्यात्‌ इसि हि लोपः अहरहः सन्ध्या 
विदाङ्करवाणि । अत्र उ०पु० वचने आडुतमस्य पिच्च । इति आट्‌ भवति । अकारस्य 
उकारो न भवति। किन्तु उप्रत्ययस्य गुणः आवादेश्च। बिदाङइकरवाव विदाड्करवाम। 
पक्षे आमु अभावे। वेत्तु, वित्तात्‌ वित्तां विदन्तु । वित्तात्‌ वित्तं वित्त । अहं मनोरमां 
विदानि। आवां कौमुदीं विदावः । वयं शेखरं विदासः। उत्तमपुरुषस्य आट्पित्‌ 
भवति । यस्य फलं पुगन्तलघूपधस्य च इति गुण अवेत्‌ । ज्ञानार्थक विद्‌ अद्यभिन्न 
समासज्ञानक्रियाकाले लङ्तिप्‌ इकारलोपे । शषो लुक्‌ अट्‌, गुणे, हुल्ङघादिलोपे । 
वावसाने इति दकारस्य चत्वंविकल्पे अवेत्‌, अवैद्‌ । ( रहस्यम्‌ ) तो उपनिषदम्‌ 
अवित्तास्‌ अपित्सावंधातुक परे न गुणः अविदुः । भिस्थाने सिच्‌अभ्यस्त वि दिभ्यः 
च इति जुस्‌ । ३। धातुके पदान्त “द? को रुहो सिपूपरे । त्वं मन्त्रमु अवेः अवेत्‌ । 
अविद्सिप्‌ इकारलोपे सकांरस्य संयोगान्तलोपे दश्च दकारस्य ₹० वि अवेः। यदा 
न इः तदा चत्वेविकल्पे अवेतुद्‌ अवित्तम्‌ अवित्त । अवेदम्‌ अविद्द--अविद्म । शिष्यः 
विद्यात्‌ । ज्ञानं प्राप्तुयात्‌ । ज्ञानजनक क्रियासमाप्ते ( भूतकाले ) अर्थे लुङ्‌ । 
अविद्‌ इस्‌ ईत्‌ गुणे सिजजुकि दीष । अवेदीत्‌ वेदिष्टम्‌ अवेदिप्ट ज्ञाने । अवेदिषम्‌ 
अवेदिष्व अवे दिष्म । मन्तं यदा ब्रह्म अवेदिष्यत्‌ तदा मोक्षो अभविष्यत्‌ । १७। 
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स्ताम्‌ । अवेदीत्‌ अवेदिष्यत्‌ । अस भुवि ।१७। अस्ति । ४ इतसोरल्लोप: ६। 
४,१११ इनस्यास्तेश्चातो छोपः सावेधातुके बिङति | स्तः। सन्ति । असि । 
स्य: । स्था अस्श्नि । स्व: । स्स: ।५७५ उपसगेम्रादुम्परामस्तियेचपर: ८1२1८७ 
उपसर्गेण: प्रादुषश्चास्देः सस्य षो यकारेऽचि च परे। तिष्यात्‌ । प्रनिषन्ति । 
प्रादु:षन्ति । यच्परः किम्‌--अभिस्तः । ६ अस्तेभूः २।४।५२ । आधंधातुके । 
` बभव। भविता। भविष्यति । अस्तु, स्तात्‌ स्ताम्‌ । सन्तु । ७ ध्वसोरेद्धाभ्या- 
एलोपश्र ६।४।११९। घोरस्तेश्च एत्वं स्यात्‌ हो परे अभ्यासलोपरच । 
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हो, आमूसे परे लोट्का लुक्‌ हो । लोडम्तकरोति=्कृलोटूका अनुप्रयोग हो । ये चार 
अस धातुका भूकी तरह सत्तानुकूल क्रिया अर्थ है : फल-सत्ता, उपस्थितिः, अस्तित्व, 
समस्ति । ४। श्नमो  एनाप्रत्यय ( विकरण ) और अस्‌ धातुके अकारका लोप हो 
कित्‌ डित्सावेधातुकपरे स्तः । सत्ता अर्थ वाचक असूधातोः मध्यम ५० द्वि० तस्‌ 
एनसोरलोपः इति अकारलोपे । सभो अपित्‌ सार्वधातुक ङित्‌ होते हैं । उसकेपरे 
अस्‌ अकारका लोप। दोनों हैं। ते सन्ति । हैं। त्वम्‌ असि=तुम हो। तासस्त्योर्लोपः 
इति अस्‌ सकारस्य लोपे । स्थः तुम दोनों हो, अहं अस्मि, आवां स्वः। वयं स्मः । 
इस धातुमें सत्ता अस्तित्व विद्यमानता, रूपफल मात्र जान पड़ता है, क्रिया की 
प्रतीति नहीं होती । वह कर्तासे अनुमित है । अकर्मक धातु । 

५७५ ॥ उपसगे इण और प्रादुस्‌ अव्ययसे परे . अस्‌ धातुके सूको षहो । यकार 
और अच्‌ परे। यथा--निष्यात्‌ ( सिद्ध हो ) निःउपसर्गक स्यात्‌ । यहाँ उपसर्ग 
` नि'का इण्‌ 'इ' है। उससे परे उसके सको “ष हुआ। यकारपरे यासुटका या। 
प्रादुःष्यात्‌ ( प्रकट हो ) प्रनिषन्ति=प्रनिपूर्वक सन्ति। यहाँ उपसर्ग इण्‌ निमे 'इ' 
उससे परे सको ष हुआ । अचुपरे 'स' में अ है। प्रादुःषन्ति। यहाँ भी प्रदुस्‌ इस 
उदयसे परे अस्‌ के सको 'ष' हुआ । असूपरे समें अ हैं । यच्‌ पर किम्‌ । यपरे या 
अस्‌ परे स को ष हो ऐसा क्यों ! अस्तिः में अभिके इणूसे परे असके सको ष न हो | 
वहाँ नय परे, न अस्‌ है। अतः ( यच्‌ ) पढ़ा । तुम दोनों चारों तरफ हो। ६। 
असधातुके स्थानमें भू आदेश हो, आर्धेधातुकलकारके विषयमें । , आर्धधातुक में 
सर्वत्र भू आदेश निश्चित है बभूव = परोक्षकालिक सत्ताजनक समाक्षकिया । 
प्रयोगसिद्धः पूर्ववत्‌ । सत्ता, उत्पत्ति या उपस्थितके विषयमें आज्ञा प्रेरणा आशीर्वाद 
अर्थमें लोटू, अस्तु = अस्‌ घातोः लोद्‌ तिप्‌. शप्‌_लुक्‌ एर: अस्तु ( तव कल्याण ) 
हुस्थाने तातङपक्षे ङित्‌ अस्ति । यस्य फलं 'शनसो! अकारलोपः ¦ स्तात्‌, 
स्तां, सन्तु । मेंभी ङ्तिभाव, अकारलोप, आयुषस्ते .सन्त्‌ । म० पु० एऊवचने 
शिप तस्य 'हुझल्म्पोहेधिः इति हि स्थाने धि आदेशे प्राप्ते त। ७ । ध्वसो = 
घुसंज्ञक और असको एत्‌ = एकार हो हो=हिपरे। अभ्यास का लोप भी हो हिपरे। - 
झलोत्त्य परिभाषासे अन्त्यवर्णको एत्व हो, अभ्यासका लोप केवल दाघासे 
सम्बन्धित है । इति सूत्रेण अस. अकारस्य एत्वे, एत्वस्य असिद्धत्वात्‌ एत्वके ( आभीय 
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एत्वस्यासिद्धत्वाद्धेधिः । इतसो रित्यल्डोपः । तातङ्‌ पक्षे एत्वं न परेण तातङा 
बाधात्‌ । *एधि, स्तातु । स्तम्‌ | स्त । असावि | असाव । असाम । आसीत्‌। 
आस्ताम्‌ । आसन्‌। स्यात्‌। स्याताम्‌। स्युः । भूयात्‌ । अभूत्‌,अभविष्यत्‌। इण 
गतौ.। १८ एति | इतः। -८ इणो यणू ६। ४! ८१। अजादौ प्रत्यये परे | 
यन्ति । ९ अभ्यासस्या सवर्णे ६। ४७८ इबर्णोवर्णंयोरियङ्वङौस्तोऽसवर्णेऽचि। 


कार्य होने से ) असिद्ध होनेपर झलूसेपरे हिको धि हुआ । “शनसोः' अकारलोपे । 
एघि ¦ स्तात्‌, तातङपक्षे = हिके स्थानमें तातङ्‌ आदेशके पहले 'ध्वसोरेद्‌” से एत्व 
नहीं होगा । क्योंकि तातङ्पर है, वह एत्वको बाध लेगा। हिन मिलनेसे एत्व 
नहीं होगा । एधि इन्द्रवर्मन्‌ यूवां स्तमूः्च्तुम दोनों बने. रहो । यूयं स्त । अहं असानि, 
असूधातुसे आटू आडुत्तमस्य पिच्च से आद्‌ पित्‌ है। ङित्‌ न मिलने से अलोप नहीं 
होगा । हमलोग संदा रहें । असीत्‌ । अद्यभिन्नभूतकालमें ( थे) अस्‌ लङ्त्‌। आट्‌ । 
अस्तिसिचो, इति ईट्‌ आगमे । आस्ताम्‌ । श्नसोः अकारलोपे। आसन्‌ । आसीः 
आस्तम्‌ आस्त । आसम्‌ आस्व अग्स्म । हमलोग पहले थे । स्यात्‌ सत्ताकी संभावना 
अर्थमें लिङ, । अस्‌ यास्त्‌ । यासूके ङित्‌ होनेसे अकारलोपे । जो डित्‌ है वह पितु 
नहीं होता । अन्यत्र भी । स्थातां, स्युः । स्याः स्यातं स्यात्‌ । स्यां स्याव स्याम । 
आशीलिङ्‌ लुड्‌ छ्‌ इन लकारोंमें असूको भू मानकर रूप समभे ( १८ ) गमनार्थक 


. इण धातोः गमन क्रिया व० अर्थे लट्‌ शपोलुक्‌ सावँधातुक गुणे एति । उपसग बलसे 


यह धातु अनेक अर्थ धारण करता है जैसे उपेति=समीपं गच्छति । अर्पेति=्‌(अलग) 
पृथग्भवति । ऐति=आगच्छति । अग्वेतिःञ्सम्बन्ध जोड़ता है या अनुगच्छति ( पीछे 
चलता है ) । अभ्युपैतिन्स्वीकारं करोति । अभिप्रैति=भाव रखता है । अभ्युदेति= 
उन्नति करता है। समुदेति त्यक्ष होता है । व्येति = बदलता है । अवैतिब्जानाति । 
इतः में भी समी उपसर्ग । इतस्‌ । रुत्स वि इतः । अपितुके ङित्‌ होनेसे गुणः 
नि० (८) इण्‌ को यण्‌ हो।इउ उ ऋ छ के स्थानमें क्रमसे य व र ल हो, मजादि 
प्रत्ययपरे । ग्रस्ति= गमनानुकुलक्रियावाचक इ धातोः प्रचलित क्रिया वाचक 
लट्‌, तस्य स्थाने बहुवचने, फि । तस्य अन्त अदेशे । इ--अन्ति । 'अचिज्नुधातुभ्रूर्वा 
सूत्रेण इयङ्‌ प्राप्त, तं बाधित्वा “इणो यण्‌?, इस्थाने यक्ते यन्ति । एषि इथः इथ । 
एमि, इव, इम । वर्तमान कालिकगमनक्रक्रिया सभो कर्ता में आवश्यक है (६) 
अभ्यासके इकार उकारको इयङ <वङ्‌ हो, असवर्ण, सवणंसंज्ञाभिन्न अचूपरे यथा 
इयाय =गत्यर्थक इ घातोः अद्य भिन्न समाप्तपरोक्षगमनक्रिया अर्थेलिट्‌ । तिपू 
णल द्वित्वे इ इ अ अचोऽणिति इति इकारस्य वृद्धिः, तस्य आयादेशे। असवर्णे 
अचिपरे आ इति अभ्यासस्य इकारस्य इयङ्‌ आदेशे । इयाय । द्वित्रदने ' इ इ अतुस्‌, 


अजादि प्रत्ययपरे इ स्थाने य कृते । 
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इयाय । ५८० दीघं इणः किति ७। ४ | ६९। इणो$भ्यासस्य दीघं: स्यात्‌ 
किति छिटि। *ईयतु:। इयुः । *इयथिथः इयेथ । एष्यति । एतु । ऐत्‌ ऐताम्‌ । 
४आयन्‌ । इयात्‌ । "ईयात्‌ । १ एतिछिडङि ७।४। २४। उससर्गात्‌ परस्य 
इणोऽणो हुस्व आधधातुके किति लिडि । तिरियात्‌। उभयत आश्रयणे चान्ता 
दिवत्‌ । अभीयात्‌ । अणः किम्‌-समेयात्‌। ५८९ इणोगा लुडि २।४।४५। 

| ५८० ) इणः= अभ्यास इणः=इकारको दीर्घं हो किंतु लिट्‌ परे। एति 
अभ्यास इकारस्य दीर्घे ईतुः ( जग्मतुः ) ईयुः ( जग्मुः) इयथिथ, इयेथ । म० 
पु० एकव० सिप्‌ स्थाने थलूक्ृते गुण होकर इ एं थ अनिट्‌ अजन्तधातुको इट्‌ 
विकल्प अभ्यासस्य इकारस्य इयङ्‌ इट्पक्षे एकारस्य भयादेशे। यदा न इट्‌ तदा 
इय्‌ एथ = इयेथ । ईयथुः ईथ । इयाय इयय ईयिम । एषा ( श्वः गन्ता ) । 
एष्यति ( ज्ञास्यति ) एतु, इतात्‌ इतां यन्तु । ( एहि इतम्‌ इत । यहाँ सेह्मंपिच्च, 
सिके स्थानमें, हि । अपित्‌ होने से ङित्‌ । गुण निषेधः । अयानि अयाव अथाम अत्र 
आट्‌ पितु अस्ति तेन सार्वधातुकगुणो भवति। अयादेशश्च । ऐतु ( अगच्छत्‌ ) 
अनद्यतनभुतकालकी गमलक्रिया इ ‡ लङ्‌ । ति इकारलोपे, शपोलुक्‌ । वृद्धि ऐतामुट- 
वे दोनों पहुँच गये | आयनु=ई + कि इकारलोपे 'झोऽन्तः' ल्‌ भवस्थायाम्‌ आद्‌ । 
आ इ अन्‌ । इणो यण्‌ सूत्रेण इस्थाने य आयनुनग्रगच्छत्‌ । ऐ:, ऐतम्‌, ऐत । आयम्‌, 
ऐव, ऐम । ईयात्‌=्गच्डेत्‌, इयाताम्‌ इयुः । ` इयाः ईयातम्‌ इयात । इयाम्‌ इयाव 
याम आशिषि लिङ, लकारे अङृतसार्वंधातुकयोः दीर्घे । ईयात्‌ वैकुण्ठम्‌ (१) 
ऐतेः=ईणः । उपसरे परे इणूधातुके अणूको हस्व हो, आधंधातुक कित्‌ लिङ परे । 
. निरीयात्‌--निगेमनअ्थं योतक निरु + ईयात्‌ । यहाँ उपसर्ग निर्‌सेपरे इण्‌ ईयात्‌ 
का भण्‌ ई उसे हस्व हुआ । आर्धधातुक किति लिडिपरे 'यात्‌’ इति { प° ) 
उभयत्‌=-दोनों ( अन्तादिवत्‌भाव, ूर्ववद्भाव ) के एक साथ आश्रयण--संभावना 
हो' तब नान्तादिवत्‌--अन्तादिवत्‌भाव नहीं होता । पूवंका धर्मं अन्तमं, अन्तका 
धर्म आदिमें नहीं माना जाता । अभीयात्‌ में सवर्णदीध हुआ है । वहाँ अन्तादिवच्च 
सूत्रसे अभीमें उपसर्ग अभिका घर्म और परादिद्भावसे ईण धर्म इयात्‌ का ) लाकर 
"ह्रस्व करना चाहते थे। परन्तु परस्पर-विरोधी धर्म एकसाथ उपस्थित हैं। अतः 
अन्तादिवत्‌ -एकादेशमें अन्त्यका आदिधमे निषिद्ध हुआ । मतः हृस्वो न भवति । 
अणः किम्‌ ? एतेलिङ्‌ सूत्रमें अणूको ह्रस्व न कहते, अब अन्य ( अणूसे अतिरिक्त ) 
को भी हस्व होने लगता । सम्‌ +एयातूके ए-को हुस्व होनेलगता 
। (२) दणूधातुको गा आदेश हो लुझ्के विषयमे, गा होनेपर “गातिस्था 
घरूपाभूम्यः से सिचूलुक्‌ गा आदेशका फल आटून होना भी है । अट्‌ आगात्‌। 
क्रियावाचक इ धातोः लुङि । इणोगाङ्‌लुङि इति इ स्थाने गा आदेशे आगमे च्लेः 


सिच्‌, तिपू इनगृ्ठीपे, “गातिस्या „इति सिनो लुक अगात्‌ MN अयुः | मात; 
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गातिस्थेति सिचो लक्‌ । *आगात्‌ । ऐष्यत्‌ । शीङ्‌ स्वप्ने । १९।५८३ शीडः 
सावेधातुके गुणः ७ । ४। २१। विङति चेत्यस्यापवदः शेते । शयाते। ४ 
शीडो रुट ७ । १। ७ शीङः: परस्य झादेशस्यातो रुडागमः स्यात्‌ । शेरते। 
शेषे ! शयाथे । शेध्वे । शये । शेवहे । शेमहे । शिश्ये । शिश्याते शिदिथरे । 
शयिता । शशिष्यते । शेताम्‌ । शयाताम्‌ । शेरताम्‌ । अशेत । अशयातास्‌ । 


सूत्रेण झेजुंस्‌ उस्यपदान्तात्‌ पररुपे । अगमत्‌ इत्यर्थः। अगाः अगातम्‌ अपात । 
अगाम्‌ अगाद अगाम । ऐष्यत्‌--आट आटश्चेति बुद्धिः । ऐष्यताम्‌ ऐष्यन्‌ । ऐष्यः 
ऐष्यतम्‌ ऐष्यत, ऐष्यम्‌ ऐष्याव ऐष्याम ( ३ ) शीङ:--शीङ्धातुको गुण हो सावे- 
धातुक प्रत्ययपरे । आत्मनेपदी । त आतां झ आदिके अपित्‌ सार्वधातुक होनेसे डित्‌ 
हैं । डितुपरे ( ङ्कितिचसे ) प्राप्तगुणका निषेधका बाधक है ( १६ ) स्वप्त जनक- 
व्यापारवाचक शीङ धातुके डित्‌ होनेसे (अनुदात्तेत्‌) आत्मनेपदे । शेते-शयनके अनुकूल 
क्रियावाचक शीधातोः शयनक्रिया वर्तमाने अथॅलट्‌ तस्य स्थाने आत्मनेपदे, प्रथमपुरुषः 
स्य एकवचने 'त' टिसंज्ञा। टित्‌ आत्मनेपदानां टेः एकारे शीते इति अवस्थायां सावं- 
तुकसंज्ञक त प्रत्ययपरे, सा्वंधातुकार्धधातुकयोः इति गुणस्य क्ङितिच इति निषेधे । 
निषेधस्य अपवादः (शीङःसारवेधातुके) गुणे: कृते शेते । दो कर्तामें शयनक्रिया वर्तमान 
हो णीधातोः लट्‌ । द्विवचने (आताम्‌) सार्वेधातुके परे इंकारस्य गुणे ( एकारे) तस्य 
अयादेशे टि (आम्‌) इति तस्य एत्वे शयाते । यत्र अनेक कर्तारःशंयनं कुवन्ति । तत्र 
शेरते शीङ + लट्झि (आत्मनेपदेषु अनतः) स्थाने अतादेशे अगुणे (४) शीङ्धातुसे १ 
परे भके स्थानमे आदेश अतृको रुट्‌=र आगम हो । टेः एकारे शेरते । शेषे तवम्‌ । 
थासः से एत्वे गुणे शपो लुक्‌ यूवा शयाथे यूयं शेध्वे । अहं शये, आवां शेवहे वयं 
शेंमहे । शयनजननीक्रिया वर्तमानकर्ता । शिश्ये । अनद्यतनंभूतकालिक अप्रत्यक्षशय- 
नक्रिया । स्वप्नार्थक शी धातोः परोक्षेलिट्‌ ( तस्य स्थाने “त? ) तस्य स्थाने लिटस्त- 
झयोरेशिरेच इतिएश 1 “शी” इत्यस्य द्वित्वे अभ्यःमस्य हस्वे उत्तरखण्ड-ईकास्य यण्‌ । 
शिश्येइति । बालकौ शिश्याते । “शिष्याः शिश्यिषे शिश्यध्वे । शिश्ये शिश्यावहै 
शिश्यामहे । अयं धातुः सेट्‌ काशिकायां पठितः ।'अतः बलादि इद्‌ भवति । -अकमंको 
धातु: । देवदत्तः शेते । शयनरूपं फलं तस्य जनको व्यापारः एकस्मिन्‌ देवदत्ते 
तिष्ठति । विभाषेटः सूत्रेण ढत्वम्‌ । शयिता शयनार्थक शी धातो अद्यभिन्न भविष्य- - 
काकिशपनक्रियार्थेलुट्‌ तस्य स्थाने त-तास्‌ तस्य आर्धंधातुकसंज्ञा । बलादि-आधधातु 
परे इट्‌ आगमे ! धातु इकारस्य गुणे अयादेशे 'त' स्थाने डा । डित्वसामर्थ्यात्‌-टि 
(आस्‌) लोपे रूपम्‌ । एवं शयितारौ शयितारः। शप्रितासे शयितासाथे । शयिताध्वे। 
सांमान्यभविष्य कालमें शयनजननी क्रियाके लिए शिष्यते कदा देवदत्तः । आशी- 
-वार्दे अथेलोट्‌ बहुपरिश्रमः कुत। । शेतासु-आमेतः इतिलोट्‌-एका रस्य आमि. रूपम्‌ | 
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अशेरत । शयीत । शवीयाताम्‌ । शयीरत्‌। शयिषीष्ट ; अशयिष्ट । अशयि- 
- हन । इङ अध्ययने । २०। इडिकावध्युपतरगंतो न व्यभिचरतः अधीते | 
अप्रीयाते । अधीयते । ५८५ गाङ्‌ लिटि २।४।४९। इङो गाङ्‌ स्याल्छिटि । 


धामिको सुखेन-शयाताम्‌ । श्रमिकाः शेरताम्‌ । शेशव शयाथां शेध्वम्‌ । आज्ञा चेत्‌ 
अहं शयै । आवां शयावहैँः । वयं शयामहै । एतएऐ सूत्रेण, एकारस्थाने ऐकारे | अन- 
द्यतन-समाप्त शयनकक्रिया अर्थे लङ अट्‌, आत्मनेपदे 'त' । शपो लुक्‌ । शीड: गुण 
अशेत्त । तौ अशयाताम्‌ । ते अशेरत । अशेथाः अशयाथाम्‌, अशेध्वम्‌ । अहं ह्यः 
अशयि । अशेवहि अशेमहि । यत्र शयनक्रियायाः सम्भावना प्रेरणा वा तत्र विधि- 
लिङ्‌ । स शयीत । वह थका होगा सोवे । अङ्गदहनुभन्तौ शयीयातां । कपयः शयी- 
रन्‌ । त्वं शयीथाः शयीयाथां शवीध्वम्‌ । . दिने अहं न शयीय । शयीवहि शयीमहि । 
शयनविषयक आशीवादार्थे समुखं शयिषीष्ट । शीळ --लिड्त सीयुट्‌, सुट्‌ इद्‌ गुण- 
यादेशे षत्वे ष्टुत्वे । शयिषीपास्तामु, शयिषीरन्‌ । वे सुख की नीद लें त्वं सुखं शपि- 
षीष्ठाः शयिषीयास्थां शयिषीवहि शयिषीय शयिषीमहि, शथिषीमहि। अब हमलोग 
सुख से शयन करें । आपके आर्शीवाद से । अशयिष्ट । समाप्त शथनक्रिया अथं 
लुङ्‌ अट्‌ आत्मनेपदे त ८८च्ले सिच्‌ अशीसूत इट्‌ गुणे, भायादेशे, . षत्वे ष्टुत्वे । 
« अशयिषातम्‌, अशयिषत । अशयिष्ठाः अशयिढवमृध्वम्‌ । अशयिषि, अशयिष्वहि, 
अशयिष्महि । यदा स अशयिष्यत्‌ तंदां सुखम्‌ अलप्स्यत्‌ । यह भी अनेकार्थंक, जो 
उपसर्ग से बोध्य है। जैसे-अधिशेते, बेकुण्ठं हरि: । आराम करना ! पापी अनु- 
शेते-पश्चातापं करोति । कविः आशेते आशयं धारयति । नास्तिकः संशेते, विशेते 
«विशेष सन्देह करता है । , | 
(२०) ङ इत्‌ इ घातु का अड्यथन=्पढ़ना या बोघके अनुकूल क्रिया अर्थः । 
इङिकाविति--इङ्‌ तथा इक्‌ स्मरणार्थक धातु अधिउपसगँको (न व्यमिचरतः) कमी 
त्यागते नही । अधिके योगमें ही प्रयोग अटल है । ङित्‌ होने से आत्मनेपद । अधीते 
=अधिउपमर्गक अध्ययनार्थेक इङधातोंः - ज्ञानजनकक्रियावतँमाने लट्‌, त, टेः एत्वे, 
सार्वधातु कसंज्ञा शपो लुक्‌ इकारयोः सवर्णदीर्घो र्पम्‌ । अधीयते, आताम्‌ टेः अत्वे, 
'अचिएनुधातु' इहि इयङ्‌ सवणंदीधे । बहुवचने भस्थाने, आत्मनेपदेष्वनतः इति अत्‌ 
आदेश, । टेः एत्वे अधीयते । अपित्‌ प्रत्ययः डित्‌ भवति। तेन गुणनिणेधः । त्तर 
वेदम्‌ अधीषे । युवां शास्त्रमधीयाथे । यूयं तकंम्‌ अधीध्वे ¦ अहं प्रथमायाम्‌ अधीये । 
आवां नीतिम्‌ अधीवहे । वयं धर्मेम्‌ अधीमहे । 
(५८५) गाङ्‌=इङ्‌ धातुको गाङ्‌ आदेश हो लिट्‌ परे। अधिजगे अधिपूर्वक 
स्वाध्याय जनक्‌ क्रियावाचक इङ्‌ धातो परोक्षाध्ययन क्रियासमाप्ते अर्थे लिट्‌ आत्मने- 
पदे 'त? तस्य स्थाने एश्‌ । लावस्थायां 'गाझूलिदि' इति 'गा' आदेशे तस्य हित्वे, 
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अधिजगे। अघिडगाते । अधिजगिरे। अध्येता । अध्येष्यते । अधीताम ! 
अधीयाताम्‌ । मधीयताम्‌ । अधीष्व, बधीयायाम्‌ अधीध्वम्‌ । मध्यये, अध्यया- 
वहै, अध्ययामहै । अध्यैत, अध्ययातास्‌, अध्येत । अध्येथा:, अध्येयाथाम्‌, 
अध्यैध्यम्‌, अध्येधि, अध्यैवहि, अध्यैमहि । अधीयीत । अधीयीयातास्‌ । 
अधीयीरन्‌ । अध्येषीष्ट । ६ विभाषा लृङ्ळ्ङोः २। ४।५०। इङो गाङ्‌ वा 
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` अभ्यासस्य ह्वस्वे, कुत्वे च.डितु तकारपरे आतोलोप' इट्च, आकारलोपे रुपम्‌ । 
अधिजगाते । पहले ही अध्ययन किये, आताम्‌ परे आतोलोपः इति विशेषः । छात्रा: 
परश्व अधिजगिरे भ स्थाने इरेच्‌ एत्वे आकारलोपे । त्वम्‌ कदा वेदम्‌ अधिजगिषे । 
युवां यदा अधिजगाथे, तदा दूयं कक्षायां अधिजगिध्वे । अहं भोजनकाले अधिजगे । 
आवां ब्राह्ममुहुर्ते अधिजगिबहे । वयं दशघटिका अधिगिवहे । हला दिप्रत्ययपरे 
'क्रादिःनयमात्‌ इद्‌ भवति। इट्‌ भवति। तेन सर्वे आजादयः आकारलोपभाजो 
भवन्ति । आगामिदिने अध्येता । अधिइङ्‌ धातोः अनद्यतनभविष्यकालिक अध्ययन 
क्रिया गर्थे लुट्‌ आदि । अयम्‌ अनिट्‌ धातुः। अत इटू न भवति। इकारस्य गुणे 
यणिरूपम्‌ । तुमलोग छुट्टीफे बाद पढ़ोगे। हमलोग त्यौहार बोतनेगर स्वाध्याय ` 
करेगे । अध्पेष्यतेस्त्रह सदा पढेगा । अध्ययन जनकक्रियाके विषयमें विधि, आज्ञा 
प्रेरणा सन्मान, अनुरोध, निश्चय, प्रार्थना प्रतीत हो तब अंधिपूर्वंक इघातोः लोट्‌ ।तस्प 
स्थाने 'त' एत्व 'आम्‌ एतः? शपोलुक्‌ सत्रणंदीर्घषे अथोयातास्‌, अजादिविअक्तिपरे सवणं- 
दीर्घे अधीयाताम्‌ । यूयम्‌ अधीयताम्‌ तुमलोग यशकेलिए धर्शेशास्त्र पढ़ो । अधीस्व 
यासः से सवाभ्याँ वामौ इति एकारस्त “व आदेशे । हला दिपरे सवर्ण दीषें, वां 
नीतिम्‌ अघी यायाम्‌ धमंवा, यूयं विज्ञानम्‌ अधीध्वम्‌ । अहं हितोपदेशम्‌ अध्यय ।= 
उत्तमपुरुषस्यएकवचमे इटू आद्‌ अघि इ आइ धातु--ईकारस्य गुणे अयादेशे, टेः 
` एत्वे, आटश्चेति वृद्धिः, यणि अध्यय एवं पक्तिम्‌ अध्ययावहै। महाभारतं अध्ययाम 
हैं । अध्येत अध्ययनक्रिया आजसे भिन्नभूतकालमें हुई हो तव लङ, आटू आत्मने- 
पदे 'त' शपो। लुक | अधि आ इ त । “आटएच' दृद्धि:, उपसर्ग इकारस्य यण्‌ । 
मध्ये याताम्‌ = वे दोनों परसों पढ़े थे । अध्यैयत जना: रामायणं । यथाःत्वं पुराणं 
अध्यैथाः । यूवां वेइम्‌ अध्यैयाथाम्‌ । अहं परश्व॑ः पुस्तकम्‌ अध्यैयि । व नास्तिक- 
घर्ममध्येमहि । अधीयीत । अध्ययन की सम्भावना अर्थमें लिङ्‌ “त? सीयुट्‌, शप्‌ 
लुक्‌ अनुबन्धलोपे अचिएनु' इति इयडादेशे । १ अपित्सावँधातुक ङित्‌ भवति । तेन 
`न गुण: सवर्णदीर्घ । कृष्णबलौ गुरुकुले अधीयं याताम्‌ । अत्र सीयुटू-यकारस्य न 
लोप: 1 क्या वे लोग तक पढ़ेगे या धर्म अधीयीथाः अधीयीयाथाम्‌ अधीयीध्वम्‌ । अहं 
ज्योतिषम्‌ अधीयीय । भवां मुहुर्ते चिन्तामणिम्‌ । अधीयीवहि । अध्प्रेषीष्ट, सीयुट्‌ 
सुट्षत्व ष्टूरव इति विशेषः । अध्ययनविषयक आशीर्वादजनकक्रिया अर्थः अध्येषीष्ठा । 
हया (६) इडके स्थानमै गाङ, आदेश हो, विभाषा=विकल्पसे। लुङ्‌ या लड 
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स्यात । ७ गाङ कुटादिभ्योऽञ्णिङ्त्‌ १।२।१। गाङादेशात्‌ कुटादिभ्यश्च प्रेऽ- 
ज्णितः प्रत्यया ङितः स्युः। ८ घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि st 
एषामात ईत्‌ स्थाद्धछादो विडत्यार्थ धातुके । अध्यगीष्ट । अध्येष्ट । स 
व्यत । अध्यैषत । दुह ्रपूरणेः। दोग्धि। दुग्ध: । दुहन्ति । धोक्षि । वे । हावे । - 
दुहते । धुक्षे । दुहे ।धुष्वे । दुहे । दह्ये दुह्यहे । इंदोह, दुदुहे । द नर 
दोग्यासे । घोक्ष्यति, घोक्ष्यते । दोग्धु, दुग्धात्‌ । ढुग्धास । यते । दोग्धु, दुग्घात्‌ । दुग्धास्‌। इह '3_ दुहन्तु । दुर्धि, 
परे 'ल? अवस्थामें ही गाङ भवति । (७ ) ग।ङादेशात्‌=इ के स्थानमें गा यादेत 
या कुटा दिम्यन्त्तुदादिगणप्रठित कुट्‌ इत्यादि धात्‌ओंसे SN र च स 
>घुसंज्ञ धा ) मा 5 नापना = न ब्र 
Te CD । नाशार्थक 'षो; इन धातुओंके आकारको 
उकार ही, हलादिकितु ङित्‌ आधधातुक परे । अध्यगीष्ट अुध्ययतायेकत | अधि ूवेक 
“ड? घातो. समाप्त-अध्ययनक्गिया अर्थे जु । विभाषा 'लुङ लूडों:' ईति ई याने 
“गा? आदेशे लुझ_ 'त' च्लेः सिच्‌ । तस्य ङित्‌ णित्‌ भिन्न ड्म्ति संजाकृते । आधंधातु 
कसंज्ञायां मास्था इति 'गा' अकारस्य ईत्वे, षत्वे, ष्टुत्वे, उपसर्गे-इकारस्य यणि रूपम । 
गाङ, आदेशस्य अभावे-आडागमे । आटश्चेति बृद्धि: । प्रथमम्‌ अट्‌ आगमः इति 


विशेष: । अध्यैष्टःअध्यैषाताम्‌ अध्यैषत । अर्ध्यैषाथाम्‌ अध्बैध्वम्‌ । अध्येषि, 
अध्यैष्वहि अध्यैष्महि । यदि परिश्रमेण परीक्षापुस्तकम्‌ अ र 
य वैष्येताम्‌ अध्यैष्यन्त । अध्येष्ठा: अध्यष्येथामु | 
CT RR [महि । अत्र 'आथाम्‌' परे आतोङितः इति प्रवर्तते 
( २१ ) दुहंधातुक्रियाफल यदि कतृ गामी हो तब आत्मने-पदम्‌ । यदा फलं परगामी 
तदा. परस्मैपदम्‌ । पूरणार्थेक सकर्मक दुहुधातो: दोहनक्रिया वतं माहा क 
तिप शपो लुक्‌ । ( दादेर्धातोघंः ) तस्य झलांजश्‌_ “ग भश परे । भषस्तथोर्धोऽधः 
ति तकारस्य घः । गुणे दोर्धिन्गोपौ पयांसि दुग्ध: । अहिर गाय 
से दूध दुहते हैं, रवम्‌ धोक्षि दुह सिप्‌ शपोलुक दादेर्धातोधंः एकाचोवशोभष्‌ इति भष्‌ 
भावेत 'द' स्थाने ध कृते । जश्त्वे, चत्वे 'क? कृते सिप: सकारस्य पत्वे रुपम्‌ । दुग्धः 
दोहि दुहा दुह्र । हमलोग सभी भैस दुहते हैं । यहाँ क्रियाफल परगामी है । कर्त- 
गामि दोहन क्रियाफले स स्वार्थ--दुग्धे दुहाते दुहते । त्वम घुक्ष । दुहाथे दुग्ध्वे । दुहे 
ह्वहे । दुदुहे, दुदोह (धरित्रीम्‌) दोग्धा गोपाल नन्दन । धोक्ष्यति रघु भ्रजाकेलिए 
उसै कररुपी,दूध दुहेगे। दोरु «तुम तीन गाय दुहो । दुग्धात्‌=सदा दुहते रहो । 
दुगधाम्‌=तम्‌ ( ताम्‌_) त स्थान ध । ह धते, जश्त्वे च 20 र 
र्द है दोहामहै । दुर्धां दुहातां i = 
ठ | त क क्त । से, धूप भाव) जए्त्वे, चत्वं क्षत्वे । दुहाथां 
दुःध्वरम्‌ । अधोक्‌ पूरणाथंके दुह्‌ धातोः अद्य भिन्न माप्त दोहनक्रिया काले लङ्‌ति 
इकारलोपे,-अट्‌, तकारस्य संयोगान्तलोपे धत्वे भषभावे गुणे, जश्त्व, चत्व । अधोक्‌ 
अदुग्धाम्‌, दोनों कल दहे थे सरवे अदुहन्‌ । अधो: अदुग्धाम्‌ अदुहम्‌ अदुह्य 
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दुग्धात्‌ । दुग्बस्‌ । दुग्ध । दोहानि) दोहाव । दोहाम । दुखास्‌ । दुहातास्‌ । 
दुहताम्‌ । धुक्ष्व। दुहायास्‌ ` धुग्ध्वम्‌ । दोहै । दोहावहै । दोहामहै । अधोक्‌ । 
अदुर्धास्‌ । अदुहन्‌ । अदोहम्‌ । अदुग्ध । अढुहाताम्‌ । अदुहत । अधुरूवम्‌ । 
दुह्यात्‌, दुहीत। ९ लिङ्‌सिचावात्मनेपदेषु १1 २1 ११ । इक्तमीपाद्धलः 
परौ झलादी लिङ्सिचौ कितो स्तस्तङि । धुक्षीष्ट । ५९० शल इगुपधाद- 
निट: कसः ३ । १ | ४५ । इगुपधो यः शलन्तस्तस्मादनिटइच्छे: क्सादेशः 
स्थात्‌ । अधुक्षत्‌ । १ लुखा दुहृदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये ७ । २ | ७३। 
एषां बस्तस्य लुग्वा स्यादन्त्ये तङि । अदुग्ध, अधुक्षत । ः 

२ क्सस्याचि ७। ३। ७२ | अजादो तङि क्सस्य लोप: । अधुक्षातास्‌ । 
क ___  _ ४ __ तप 
( & ) लिङ्सिचौ = इक्‌के समीप हलसे परे भलादि लिङ्‌ या सिच्‌को कित्‌ 
हो तिङ्कपरे । धुक्षीष्ट = प्रपूरणार्थकदुह धातोः दोहन विषयक-आशीर्वादार्थे लिड्‌ । 
अत्र लिङ्कसिचा आत्मनेपदेषु. इतिकलादि लिङ्‌ ( सीयुट्सहित-आशी लिंडः अस्ति ) 
तं कितं करोति । तस्य फलं गुणनिषेधः । सुट्‌ षत्वे ष्टुत्वे घत्वे भषूभावे जश्त्वे चत्वं 
क्षत्वे । धुक्षीयास्तां धुक्षीरन्‌ धुक्षीष्ठाः । धुक्षीयास्थां धुक्षीध्वं धुक्षीय धुक्षीवहि 
घुक्षीमहि।. 

( ५६० ) शल = इकूहो उपधामें ऐसे शलन्त धातुके अनिट्‌ होनेपर च्लिको 
कस आदेश हो । क्समें.क अनुबन्ध है 'स' अदन्तः । अधुक्षत्‌=प्रपूरणार्थेक दुह धातोः 
समास दोहनक्रियाथे लुझ्‌ तिप्‌ इकारलोपे, अद्‌, च्लि, तस्य सिच्‌ प्राप्ते, तं बाधित्वा 
शलइगुपधात्‌ इति सूत्रेण उपधायाः इक्‌-दुह्‌-उकारः । एवं शलन्तधातुः दुह इति 
अनिट्‌ अपि अस्ति, अतः च्लिस्थागे क्स आदेशे, ततो घत्वेभषभावेकत्वे षत्वे क्षत्वे । 
गोपौ श्यामाः अधुक्षताम्‌ अधुक्षन्‌ । अधुक्ष: । पृथ्वीम्‌ अधुक्षतम, अधुक्षत, अहं गाम्‌ 
.अधुक्षम्‌ । अधुक्षाव अधुक्षाम। १ छू" वेति-वृद्धि अर्थवाचक दिह्‌ प्रपूरणाथंक दुह्‌ 
घातु, आस्वादने अर्थे लिह, तथा गुहू धातुके कसका लुक्‌ विकल्प से हो । दत्त्यस्थानक 
तडि-आत्ममेपद परे । त, थास, ध्वं ये दन्त्य आत्मनेपद हँ । इन्हींके बसका लोप 
विकल्प हो । व का दन्त्य स्थान भी है वकारस्य दव्त्योष्ठम्‌ । वहि परे भी लुकू 
हो । अदुह सूत्‌ इति दशायां लुगवादुहदिह आदि सूत्रेण कुस, लोपपक्षे घत्वेःतथोर्धोऽधः 


घस्य जएत्वे । अदुरध । यदा लोपो न भवति तदा अधुक्षत । २अचि=अजा दिआत्मनेपद 
परे क्सका लोप हो, वह लोप. अन्त्य अल्‌ अके स्थानमें हो। भधुक्षाताम्‌-अदुह स 
आताम्‌ अत्र अजादिः आत्मनेपदं आताम्‌ परे क्स सकारस्य . आकारलोपे घे, भष; 
ग, क क्ष, यंदि क्सका अकार लोप न होता । आतोडितः से आतामूके आको इय्‌ 
होने लगता । मेषगालः मेषानु अधुक्षन्त । अदुह स क झोऽन्तः इति अन्य आदेशे 


|| १” 000:००००००००० 
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अधुक्षन्त । अदुरघाः, अधुक्षया:। अधुक्षाथास्‌ । अधुग्ध्वस्‌, अधुक्षध्वम्‌ । 
अधुक्षि। अदुह्वहि, अधुक्षावहि । अधुक्षामहि । अधोक्ष्यत । एवं दिह्‌ 
उपचये । २२ । छिह आस्वादने । २३ । लेढि। लीढः। लिहन्ति । लेक्षि । 
छीढे। लिहाते। लिहते। छिक्षे। लिहाथे । लीढ्वे । लिलेह, लिलिहे । 
लेढासि, लेढासे । लेक्ष्यति, लेक्ष्यते । लेढु। लीढाम्‌ । लिहन्तु। लीढि। 
छेहानि । लीढाम्‌ । अलेट्‌, अलेड्‌ । अलिक्षत्‌, अलीढ, अलिक्षत । अलेक्ष्यत्‌, 


oj 


कृते सति । क्सस्याचि इति वस अकारस्य लोप: । तस्य फलम्‌ आत्मनेपदेष्वनतः 
इति अत्‌ आदेशो न इति। त्वम्‌ अजाः अदुग्धाः अहं महिषी: अधुक्षि । हमलोग 
पशु दुहनेका कायं समाप्त किये। यदा पशवः अधोक्ष्यत्‌ तदा दुग्धस्य मन्थनम्‌ 
अभिष्यत्‌ । ( २१ ) एवम्‌ः=इसी प्रकार, दिहधातुका उपचयल्त्बृद्धि होनेके अनुकूल 
क्रिया अर्थः । अकर्मकधातुः क्योंकि फल और फलजनकफ्रिया दोनोंका आधार एक 
है । रुपं दुहवत्‌ देग्धि दिग्धे । दिदेह । दिदिहे । देग्धा धेक्ष्यति देशु अधेक्‌ धिक्षीष्ट । 
दिहीत भधिक्षत्‌ अदिग्ध । उपदेह सन्देह विदेह आदि शब्द इसी धातुसे बने हैं । 


( २२ ) लिहृधातुका आस्वादन=स्वाद ( रस लेना ) चाटनेके अनुकूल व्यापारः 
स्वरितेत्‌, उभयपदी, सकर्मकः । क्योंकि स्वाद रुप फल उसका जनक व्यापारका 
आधार भिन्न भिन्न है । सलेहनं ( चुसकर ) लेढिस्आस्वादते आस्वादनाथँक लिट- 
धातोः वर्तमात-आस्वादन क्रिया अर्थे लट्‌ 'ति' होढ: । 'फषस्तथोर्धोऽधः ष्टुत्वेन 
दुः, ढोढेलोपः, गुणें लेढ़ि। एवं लीढः ढृत्व धत्व ष्टुत्व ढ़ोढ़े लोपः । अत्र गुणः 
प्राप्तोति। तं बाधित्वा ढ़लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, इति इकारस्य दीर्घे ते 
जम्बुफलानि लिहुन्ति। त्वम्‌ आञ्जफलानि लेक्षि । अत्र सिप्‌ प्रे ढ़ क, षढ़ोकःसिः 
अत्र इणः परं सकारं दृष्ट्वा षकारो भवति। कप = क्ष, लिक्षेन्थासःसे ढ़ क प क्ष 
एत्व, । लिलेह, लिलिहे । आस्वादन क्रिया पहले ही समाप्त हो अदृष्ट हो। लेढु 
आस्वादनार्थेक लिट्टधातोः स्वाद्षिषयक प्रेरणार्थे लोट सिप्‌ शपोलुक्‌ सिप्‌ स्थाने 
अपित्‌हि आदेशे । हि स्थाने धि धत्व ष्टुत्व ढलोप दीर्घ रुपम्‌ । लेहानि अत्र आट्‌ 
पित्‌ अस्ति । तेन गुणो भवति। लिढाँ लिहातां लिहतां लिक्ष्व लिहाथां लिढ्वम्‌ लेहै 
' लेहावहै लेहामहै। अलेट्‌ ड्‌ । अलीढ़ाम्‌ अलिहन्‌ । अलेट्‌ अलीढ़म्‌ अलीढ । 
अलेहम्‌ अलिह्य अलिह्य । लिह्यात्‌ । लिहीत । लिहीयाताम्‌ लिहीरन्‌ । आशीर्लिङ्‌ । 
अलिक्षत्‌ अलिक्षताम्‌ अलिक्षनु । अत्र शलइगुपधादनिर्टकस यदा दन्त्य तङ्‌ प्रत्ययपरे 
मिलति तदा लुग्वा दुहदिह आदि सूत्रेण ब्स। अकारस्य लुक्‌ विकल्पे। अलीढ़ 
अलिक्षाताम्‌ अलिक्षन्त। अलीढ़ाः अलिक्षाथांः इत्यदि । चटनी अर्थमें अलेक्ष्यतु 
क्षवलेह समूलेह सम्पक आस्वादिनी आदिशब्द लिहुधातुकी देन है । यदा ओषधम 
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अलेक्ष्यत । ब्रून्‌ व्यक्तायां वाचि । २४। ३ ब्रुवः पः्चावामादित आहो ब्रुवः 
३।४।५४। ब्रुवो ळटस्तिबादीवां पञ्चानां णलादयः पञ्च वा स्युब्रु व- 
श्वाहादेशः। आह । आहतुः। आहुः। ४ आहस्थः ८। २।३५। झलि 
परे । चर्त्वम्‌ । आत्य । आहथ: । 

५९५ ब्रुव ईट्‌ ७। ३ । ९३ । ब्रूवः परस्य हलादेः पित ईट्‌ स्यात्‌ । 
ब्रवीति । ब्रूतः । ब्रुवन्ति । ब्रृते । ब्रुवाते । ब्रुवते ६ ब्रवो वचिः २।४।५३। 


तदा रक्त शुद्धिः अभविष्यत्‌ । ( २३ ) ब्रूधातु व्यक्त वाणी-स्पष्ट बोलनेके अनुकूल 
क्रिया अर्थः। जकार इत्‌ होनेसे आत्मनेपद, स्पष्ट वाणी के लिए प्रसिद्धः । 
मनुष्यमात्र में उपयोगी है। उच्चारणजनकव्यापारका समान आधार होनेसे 
अकर्मक है । 


(३ ) ब्रवः = बधातुसे परे लट्‌ स्थान तिप्‌ तस्‌ कि सिप्‌ थस्‌ इन पाँचों के 


स्थानमें णालादयः । णल्‌ अतुप्‌ उस्‌ थल्‌ अथुम्‌ ये पाँच आदेश क्रम से विकल्पसे . 


` हों। साथ में ब्रुको आह आदेश भी हो । आह-स्पष्ट अर्थवा चरक ब्रत्रातो: स्पष्ट ¬ 
उच्चारणे अर्थ वतमाने लट्‌ तस्य स्थाने तिप्‌ ततः ब्रुवः पञ्चानामादित आहोब्रुव 
इति तिप्‌ स्थाने णल ब्रुस्थाने आह । अनुबन्धलोपे आह । तौ आहतुः ( दोनों स्पष्टं 
बोले ) ते आहुः ( वे साफ बोले ) । ( ४ ) आहके स्थानें थ आदेश हो झन्‌ 
संज्ञक अक्षर परे। अन्त्य अल्‌ ह के स्थान में थ आ। चत्वे। त्वम्‌ आत्थ, 
युवाम्‌ ( ५६५ ) ब्रूवः = ब्रूधातुसे परे हलादि पित्‌ प्रत्ययको ईट्‌ आगम 


हो। यदा लट्‌ स्थानक तिप्‌ स्थाने णलादयो न भवन्ति, तदा ब्रूति ` 


शपोलुक्‌ बुः ईट्‌ इति सूत्रेण हलादिपित्‌ प्रत्यय तिप्‌ शिष्‌ मिप्‌ तस्य ईट्‌ 
आगम । सार्वेधातुक परे गुणः अय आदेशः श्लोकं ब्रवीति। महात्मानौ 
ब्रूतः । नेतारः सभायां ब्रूवन्ति, ब्रवीषि बूथ: ब्रवीमि ब्रूव ब्रूम । ब्रुवन्ति इत्यत्र झोन्तः 
इति भ स्थाने अन्तादेशे कृते । गुण निषेधे सति, अत्र शनुधातु इति उत्रङादेशे । ब्रुवन्ति 
सभी अजादि प्रत्ययो में उवङ्‌ भवति, बूते ब्रूषे ब्रूवाथे ब्रूध्वे । बरुवे ब्रूवहे ब्रूमहे । 
यत्र उवङ्‌ तत्र ह्वस्व उकारेः ( ६ ) ब्रत्रः = ब्रूके स्थानमें बच आदेश हो आधंधातुक- 
प्रत्यय परे। उवाच-स्पष्टभाषणार्थक ब्रुधातोः अप्रत्यक्षसमाप्तभाषण क्रियाकाले 
अर्थ लिट्‌ तिपू णल्‌ आदेशे 'लिट्च' इति आर्धधातुकसंज्ञा तस्मिन्‌ परे "ब्रुवो वचिः' 
इति ब्रूस्थाने वच्‌ आदेशे । तस्य द्वित्वे, अभ्यासस्य हलादिशेषे ववच्‌ अ अभ्यास 
वकारस्य लिटि अभ्यासस्योभयेषां सूत्रेण सम्प्रसारण उकारे । उपधा दीर्घे रुपम्‌ । 
. ऊचतुः-प्रथमही बोले, बरू अतुस्‌ बच्‌ आदेशे असंयोगात्‌ लिट्‌ कित्‌ भवति, तेन अतुस्‌ 
क्रितु अस्ति । ततो द्वित्वं प्राप्तोति, सम्प्रसारणंच प्राप्नोति। अत्र एष निर्णयों 
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२२४ ] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ अदादि- 


अधुक्षन्त । अदुग्धा:, अधुक्षया:। अधुक्षाथास्‌ । अधुर्ध्वम्‌, अधुक्षध्वस्‌ । 
अधुक्षि। अदुद्वहि, अधुक्षावहि। अधुक्षामहि। अधोक्ष्यत। एवं दिह्‌ 
उपचये । २२ । लिह आस्वादने । २३ । लेढि। लीढः। लिहन्ति । लेक्षि । 
छीढे। लिहाते। लिहते । लिक्षे। लिहाथे । लीढ्वे । लिलेह, लिलिहे । 
लेढासि, लेढासे । लेक्ष्यति, लेक्ष्यते । लेढु। लीढाम्‌ । लिहन्तु। लीढि। 


लेहानि । लीढाम्‌ । अलेट्‌, अलेड्‌ । अलिक्षत्‌, अलीढ, अलिक्षत । अलेक्ष्यत्‌, 


कृते सति । क्सस्याधि इति कस अकारस्य लोप: । तस्य फलम्‌ आत्मनेपदेष्वनतः 
इति अत्‌ आदेशो न इति । त्वम्‌ अजाः अदुग्धाः अहं महिषी: अधुक्षि । हमलोग 
पशु दुहनेका कार्य समाप्त किये । यदा पशवः अधोक्ष्यत्‌ तदा दुग्धस्य मन्थनम्‌ 
अभजिष्यत्‌ । ( २१ ) एवम्‌=इसी प्रकार, दिहधातुका उपचयन्ब्रृद्धि होनेके अनुकूल 


क्रिया अर्थः । अकमंकधातुः क्योंकि फल और फलजनकक्रिया दोनोंका आधार एक 


है । रुपं दुहवत्‌ देरिध दिग्धें । दिदेह । दिदिहे । देगधा घेक्ष्यति देग्यु अधेक्‌ धिक्षीष्ट । 
दिहीत अधिक्षत्‌ अदिग्ध । उपदेह सन्देह विदेह आदि शब्द इसी धातुसे बने हैँ । 


( २२ ) लिहृधातुका आस्वादन=स्वाद ( रस लेना ) चाटनेके अनुकूल व्यापारः 
स्वरितेत्‌, उभयपदी, सकर्मकः । क्योंकि स्वाद रुप फल उसका जनक व्यापारका 
आधार भिन्न भिन्न है । सलेहनं ( चुसकर ) लेढ़ि=आस्वादते आस्वादनार्थेक लिट- 
घातोः वर्तमान-आस्वादन क्रिया अर्थं लट्‌ 'ति’ होढ़ः । भषस्तथोधोऽधः ष्टुत्वेन 
ढुः, ढोढेलोपः, गुणें लेढि। एवं लीढ़ः दत्व धत्व ष्टुत्व ढोढे लोपः । अत्र गुणः 
प्राप्तोति। त वाधित्वा ढलोपे पूर्वस्थ दीर्घो अणः, इति इकारस्य दीर्घे ते 
जम्बुफलानि लिहन्ति। त्वम्‌ आम्रफलानि लेक्षि । अत्र सिप्‌ परे ढ़ क, षढ़ोकःसिः 
अत्र इणः परं सकारं दृष्ट्वा षकारो भवति। कप = क्ष, सिक्षेन्थासःसे ढ़ क षक्ष 
एत्व, । लिलेह, लिलिहे । आस्वादन क्रिया पहले ही समाप्त हो अदृष्ट हो। लेढ़ 
आस्वादनार्थेक्र लिट्टधातोः स्वादविषयक प्रेरणार्थे लोट्‌ सिप्‌ शंपोलुक्‌ सिप्‌ स्याने 
अपितृहि आदेशे । हि स्थाने धि धत्व ष्टुत्व ढ़लोप दीर्घ रुपम्‌ । लेहानि अत्र आटू 
पित्‌ अस्ति | तेन गुणो भवति । लिढां लिहातां लिहतां लिक्ष्व लिहाथां लिढूवम्‌ लेहै 


' लेहावहै लेहामहै। अलेट्‌--ड्‌ । अलीढ़ाम्‌ अलिहन्‌ । अलेट्‌ अलीढ़म्‌ अलीढ़ । 


अलेहम्‌ अलिह्य अलिह्य । लिह्यात्‌ । लिहीत । लिहीयाताम्‌ लिहीरन्‌ । आशीलिङ । 
भलिझतु अलिक्षताम्‌ अलिक्षन्‌ । अत्र शलइगुपधादनिट्षस यदा दन्त्य तड प्रत्ययपरे 
मिलति तदा लुग्वा दुहृदिह आदि सूत्रेण बस । अकारस्य लुक्‌ बिकल्प । अलीढ़ 
अलिक्षातामु अलिक्षन्त । अलीढ़ा: अलिक्षाथांः इत्य।दि । चटनी अर्थे अलेक्ष्यत्‌ 
लवलेह समलेह सम्पक्‌ आस्वादिनी आदिशब्द लिह॒धातुकी देन है । यदा औषधम 


न 
है, 
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प्रकरणम्‌ ] प्रामाकरीयुता [ २५५ 


अलेक्ष्यत । ब्रन व्यक्तायां वाचि। २४। ३ ब्रुवः पश्चाचामादित आहो ब्रुव 
३।४। ८४ । ब्रवो लटस्तिवादीचां पञ्चानां णलादयः पञ्च वा स्युन्रृ व- 
श्वाहादेशः। आह । आहतुः। आहुः। ४ आहस्थः ८। २। ३५। झलि 
परे । चर्त्वम्‌ । आत्य । आहथु: । 


५९५ ब्रुव ईट्‌ ७। ३ । ९३ । ब्रूवः परस्य हलादेः पित ईद्‌ स्यात्‌। 
ब्रवीति | ब्रतः। ब्रवन्ति । ब्रते । ब्रवाते। ब्रवते। ६ ब्नरवो वचिः २।४।५३। 


तदा रक्त शुद्धिः अभविष्यत्‌ । ( २३ ) ब्रूधातु व्यक्त वाणी-स्पष्ट बोलनेके अनुकूल 
क्रिया अर्थः। नकार इत्‌ होनेसे आत्मनेपद, स्पष्ट वाणी के लिए प्रसिद्धः । 
मनुष्यमात्र में उपयोगी है। उच्बारणजनकव्यापारका समान आधार होनेसे 
अकर्मक है । 


(३ ) ब्रवः = बूधातुसे परे लट्‌ स्थान तिप्‌ तस्‌ मि सिप्‌ थस्‌ इन पाँचों के 


स्थानमें णालादयः। णल्‌ अतुप्‌ उस्‌ थल्‌ अथुम ये पाँच आदेश क्रम से विकल्पसे . 


हों । साथ में ब्रुको आह आदेश भी हो । आह-स्पष्ट अर्थवा वक ब्रुध्रातो: स्पष्ट ¬ 
उच्चारणे अर्थे वतमाने लट्‌ तस्य स्थाने तिप्‌ ततः ब्रुवः पञ्चानामादित आहहोश्रुवः 
इति तिप्‌ स्थाने णल ब्रुस्थाने आह । अनुबन्धलोपे आह । तौ आहतुः ( दोनों स्पष्ट 
बोले ) ते आहुः (वे साफ बोले )। ( ४ ) आहके स्थानमें थ आदेश हो झन्‌ 
संज्ञक्र अक्षर परे। अन्त्य अल्‌ ह के स्थान में थ आ। चत्वे। त्वम्‌ आत्य, 
युवाम्‌ ( ५४५ ) ब्रूवः = ब्रूधातुसे परे हलादि पित्‌ प्रत्ययको ईट्‌ आगम 


हो। यदा लट्‌ स्थानक तिप्‌ स्थाने णलादयो न भवन्ति, तदा ब्रूति ` 


शपोलुक बुब्रः ईट्‌ इति सूत्रेण हलादिपितु प्रत्यय तिप्‌ शिष्‌ मिप्‌ तस्य ईट्‌ 
आगम । सार्वधातुक परे गुणः अय आदेश: श्लोकं ब्रवीति। महात्मानौ 
ब्रूतः । नेतारः सभायां व्रूवन्ति, ब्रत्रीषि ब्रूथः ब्रवीमि ब्रूव ब्रूम । ब्रुवन्ति इत्यत्र कोन्त 
इति झ स्थाने अन्तादेशे कृते । गुण निषेधे सति, अत्र श्नुधातु इति उत्रङादेशे । ब्रुवन्ति 
सभी अजादि प्रत्ययों में उवड भवति, वूते ब्रूषे ब्रूवाथे ब्रूध्वे । ब्रुवे ब्रूवहे ब्रूमहे । 
यत्र उवङ्‌ तत्र हुस्व उकारेः ( ६ ) ब्रत्रः = ब्ूके स्थानमें बच आदेश हो आर्धेधातुक- 
प्रत्यय परे। उवाच-स्पष्टभाषणार्थक ब्रुधातोः अप्रत्यक्षसमाप्तभाषण क्रियाकाले 
अर्थे लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ आदेशे 'लिट्च' इति आर्धधातुकसंज्ञा तस्मिन्‌ परे “ब्रुवो वचिः 
इति ब्रूस्थाने वच्‌ आदेशे । तस्य द्वित्वे, अभ्यासस्य हलादिशेषे ववच्‌ अ अभ्यास 
वकारस्य लिटि अभ्यासस्योभयेषां सुत्रेण सम्प्रसारण उकारे । उपधा दीर्घे रुपम्‌ । 
हि ०० -प्रथमही बोले, ब्रू अतु बच आदेशे असंयोगात्‌ लिट्‌ कित्‌ भवति, तेन अतुस्‌ 
क्रितु अस्ति | ततो द्वित्वं प्राप्नोति, सम्प्रसारणंच प्राप्नोति ।. अत्र एष निशेषों 
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९५६ ) लघुसिद्धान्वकौमुदी | अदादि- 


आधधातुके । उवाच । ऊचतुः। ऊचुः। उवचिथ, उवक्थ । ऊचे । वक्तासि, 
वक्तासे। वक्ष्यति, वक्ष्यते। ब्रवीतु, ब्रतात्‌। जुवन्तु । ब्रूहि । ब्रवाणि । 


ब्रूताम्‌ । ब्रूवे । अब्रवीत्‌, अब्रूत । ब्रूयात्‌, ब्रवीत । उच्यातु, वक्षीष्ट। ७ 
अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ ३।१।५२। एभ्यरलेरङ्‌ स्यात्‌। ४ वच 


RS 5 — माड 
यत्सम्प्रसारणं तदाश्रयं कार्यं बलश्रत्‌। इति परिभाषाबलेन बचिस्वपि यजादीनां 
किति सूत्रेण द्वित्वस्य अपेक्षया प्रथमं वस्थाने उसम्प्रसारणें तदाश्रयकार्य सम्प्र- 
सारणाच्चेति पूर्वे्पम्‌। तदनन्तरं द्वित्वादिकार्यं भवति। ऊचतु: । सवणे 
दीर्घे ऊचु;। उवचिथ बू धातुः तास प्रत्यय परे अनिट्‌ अकारवाँश्च । 
तेन थलि इट्‌ विकल्पः उवचिथ, यदा न इट तदा चोः कुः इति कुत्वे उवक्थ 
उचे--ब्रू 'लिट्‌' त, एश्‌, असंयोगात्‌ लिट्‌ कित्‌, अतः प्रथमं सम्प्रसारणं पश्चात्‌ 
द्वित्वादि कार्यम्‌ । ऊचाते ऊचिरे । ऊचिवे ऊचाये ऊचिध्वे, ऊचे, ऊचिवहे ऊचि 
महे । वकता ( कल स्पष्ट बोलेगा ) वह सदा निष्पक्ष बोलेगा । वक्ष्यति--स्यु परे 
वच्‌ चकारस्य कुत्वेत क सकारस्य षत्वे कष = क्ष, वक्ष्यति, वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति 
्रबीतु ब्रृतात्‌ ब्रूतां बरुवन्तु, ब्र हि ब्र,तात्‌ ब्रूतं । ब्रवात्ति ब्रवाव ब्रवाम । एवं ब्रूतां 
ूतां ब्रुवातां ब्रुवताम्‌ । ब्रूष्व बुबाथां ब्रू ध्वं ब्रवै ब्रवावहै बरवामहै । अब्रवीत्‌ अद्य 
भिन्नभूतकाले समाप्तस्वष्टोच्चारणक्रिया अर्थे लङ्‌ तिप्‌ इकारलोप अट्‌ ब्रुवः ईट्‌ 
गुणे अवादेशे । अब्रतात्‌ अञ्नुवन्‌ अब्रवीः अब्रुतम्‌ अबुत अब्रुवम्‌ अन्नव अन्नम । 
अन्न त अब्रू वाताम्‌ अब्रू वन्त अब्रु था; ब्रूयात्‌ स्पष्टोच्चारण विषयक विधि, आज्ञा 
प्रेरणा प्रार्थना सम्भावनायां लिङ्‌ । ब्रयातां ब्रूयुः ब्रयाः ब्र यात ब्रयात ब्रूयाम्‌ । 
ब्रुवीत । अत्र सीयुट्‌ विशेषः । ब्रुवीयाताम्‌ ब्रूवीरन्‌ ब्र वीथा; । 

आशीलिङ स्पष्ट उच्चारण विषयक आशीर्वाद अथेमें वच्‌ यास्त किदाशिषि 
इत्यनेन यासुट्‌ कित्‌ .भवति । तस्य फलं वचि स्वपिययादीनामीत्ति सम्प्रसारणम्‌ । 
उच्चात्‌ उच्चास्ताम्‌ उच्चासु: । उच्चा: उच्चास्म । यदा आत्मनेपदं तदा न कित्‌ 
न सम्प्रसारणाम्‌ । मतो वच्‌ सी स्‌ त कुत्वे पत्वे प्टुत्वे वक्षीष्ट । 


( ७) अस्यतिप्रक्षेपणार्थक अस्‌, बोधनाथंक वच्‌ प्रकथनार्थक ख्या, धातुसे 
परे । च्लिको अङ आदेश हो । ( ८ ) वचूको 'उमु' आगम हो अङ परे । अवोचत्‌- 
प्रवचनार्थक ब्रूघातोः समाप्तप्रवचन क्रियाकालवाचके लुङ्‌ तस्यस्थाने तिप्‌ । इकार- 
लोपे अदू च्लेः -अङ्‌ । अस्यतिवक्ति सूत्रेण । तस्य आर्धेधातुकसंज्ञा ब्रूस्थाने वच्‌ आदेशे | 
अझपरे वच, उम्‌, आदेशे मित्वात्‌ अन्त्य अच्‌ । बकारस्य अकार: । तस्मात्‌ परः उः 
-अवउच्‌ अत्‌ इत्‌ दशायां गुणे। अबोचत्‌ अवोचताम्‌ अवोचत्‌ अवोचः अवोचतम्‌ 
अवोचत । अवोवम्‌ अवोचाव अवोचाम । अवोचत्‌ अवोचेताम्‌ अवोचन्त। यदा 
सुभायां साधु अवक्ष्यत्‌ ( ग? गु? ) चकंरीतमू यह यङ्‌ लुङन्तका नाम है । यद्‌ 
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प्रकरणम्‌ ] घ्रभाकरीयुता [ २५७ 


उम्‌ ७। ४।२०। अङि परे। अवोचत्‌, अवोचत । अवक्ष्यत्‌, अवक्ष्यत्‌ । ' 
(ग० सू ०) चकरीतं च। चर्करीतमिति यङ्लुगन्तस्य संज्ञा, तदादौ बोध्यम्‌ । 
ऊर्णुञ्‌ आच्छादने। २५। ९ ऊर्णोतेविभाषा ७।३।९०। वा वृद्धिः 
स्याद्धलादौ पिति सावेधातुके । ऊणौति, ऊर्णोति। ऊणुतः। ऊर्णु वन्ति। 
ऊर्ण ते । ऊणुं वाते । ऊणूं वते । ( ऊर्णोतेराम्नेति वाच्यम्‌ )। 


६०० नन्द्राः संयोगादयः ६।१।३। अचः पराः संयोगादयो नदरा 


Sh 5 Be MTS TT Fe ss (6 


लुङन्त से बना है उसी का परिचय भी दे रहे हैं। च = उसको अदादिगणमें समे । 
जिसका फल शपूका लुक्‌ यङ्लुङन्त धातुसे भी हो। २४बन इत्‌ ऊणु ¬ धातुका 
आच्छादन = आवरण, ढकना, परदा, उनी कपड़ा धारणके अनुकूल क्रिया अर्थः । 
स्वरितनित्‌ धातु उभयपदी । अनेक अच्‌ सेट्‌ तथा सकर्मकः, यथा- सशरीरम्‌ 
ऊणौंति। आच्छादन फलका आश्रय ( कर्म ) शरीर है। तदनुकूल क्रिया कर्तामें है, 
ऊर्णा ( ऊन ) इसी धातुसे बना है जिसका प्रयोजन आच्छादन है। आच्छादन 
जनक्क्रियावाचकऊणुं धातोः आवरण क्रियाकाले वर्तमाने लट्‌ तिपू शपोलुक्‌ ततः । 


( & ) ऊर्णोतेः = ऊ्णुंधातुकको विकल्पसे बृद्धि हो हलादि पित्‌ ( तिप्‌ सिप्‌ 
मिप्‌ ) सार्वधातुकपरे अलोन्त्पपरिभाषया अन्त्य-अल्‌-उका रस्य स्थाने ब्रृद्धिभंवति, 
यदा न वृद्धिः तदा सार्वधातुकगुणः । ऊर्णोति । तण्डुलम्‌ । पिद्भि् डिद्भवति, तस्यः 
फलं गुणाभावः । ऊणुततः । ऊणु वन्ति, शीतकालमें सभी शरीर ढकते हैं । अजादि 
विभक्ति परे उवङ भवति । ऊर्णोंसि ऊगौंसि ऊर्णथः ऊणु'थ । ऊर्णाँमि ऊर्णोमि 
ऊर्णुव, ऊणु म । आच्छादन फल कतृं गामी हो तब ऊणु ते ऊणु वाते, अजादि विभक्ति 
परे उवङ । 'ऊणु वते ऊणु से, ऊणुंवाथे, ऊणुध्वि । उणुवे ऊणु'वहे ऊणूं महे ( वा ) 
ऊणु'धातुसे आम्‌ नहीं कहना चाहिए । इजादि मानकर या गुरुमान समझकर आम्‌ 
प्राप्त था । 


( ६०० ) अचः = अचूसे परे संयोगादयः =-संयोग संज्ञकवर्ण आदियें हों ऐसे 
नन्द्रा नु दू र्‌ को द्वित्व न हो। नु शब्दको द्वित्व हो यतः ( क्योंकि ) द्वित्व दृष्टया 
णत्वं असिद्धं भवति, फलतः ततोअभ्यासात्‌ परो न ण भवति नकारानुस्वारप्चमो- 
कलि धातुषु । सकारः शकारश्चेति षाट्टवर्गस्तवगंज: । धातुका अवयव झलिपरे 
अनुस्वार कहीं पश्चमवर्ण डक्परादि देखे जाते हैं, वे नकार स्थानिक हैं। अनुस्वारः 
यथा--संसु ध्वंसु भ्रंसु इति पञ्चम वर्ण: । यथा अङ्कु अञ्च लुण्ठ मन्थ ठृम्फ चकार- 
परे तकार: शकारो भवति, यया--ओ ब्रश्च, रेफ षकारसेपरे टवगे तवगेज है। 
रेफसे परे तवर्ग ऊणु' है । षक्रारसे परे टवं ष्टुनाष्टुः है । ऊर्ण नाव=कुहरेसे सूर्य ढके 
थे । आच्छाक्न्‌ छन) /किआ्ावाज क हाः अप्नुत्यक्षसमास क्रिया काले लिट्‌ इजादि' 
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२५८ ] लघुसिद्धान्तको मुदी | अदादि- 


हिनं भवन्ति । नुशब्दस्य द्वित्वम्‌ । अणु नाव । ऊणु तुवतु: . उण्‌ नुव॒ः। 
१ विभाषोर्णोः १।२।३। इडादिप्रत्ययो वा डित्स्यात्‌ । ऊणु नुविथ, 
ऊण'चविथ । ऊर्णविता, ऊर्णविता । ऊणु विष्यति, ऊर्णविष्यति । ऊर्णातु, 


ऊर्णोतु । ऊर्णवानि । ऊणंवे । २ ग्रुणोऽपृक्त ७1 ३। ९१। ऊर्णेतिगु णोऽ- 


गुरुमान्‌ धातुः । इति ज्ञात्वा आम्‌ प्राप्नोति, 'ऊर्णोतिराम्नेतिवाच्यम्‌' । इति निषेधे 
भयम्‌ अजादि धातुः। अतः द्वितीय --एकाचः द्वित्वं भवतु, एतेन रेफसहितस्य णू 
इत्यस्य द्वित्वं प्राप्नोति, अत्र अच्‌-ऊकारः, तस्मात्‌ परः संयोगः, रेफः तस्य द्वित्वं 
रक्तम्‌ नन्द्राः इति निषेधः, ततः नु शब्दस्य द्वित्वं रेफात्परस्य अभ्यासनकारस्य पुनः 
एत्वं लिट्स्थाने तिप्‌ णल्‌ अनुबन्धलोपे, अभ्यासोत्तरखण्ड-नुघटक-उकारस्य अचो- 
डिणति वृद्धि: आवादेशे रुपम्‌ । ऊणु नुवतुः अत्र अपित्‌ लिट्‌ कित्‌ भवति । तस्य 
फलं गुण निषेधः । अजादि परे उवङ्‌ आदेशः । 


(१) ऊर्णोः = उणुं घातुसे परे, इट्‌ आदिमे हो ऐसा प्रत्यय ङित्‌ विकल्पसे 
हो, सेट्‌ धातुसे परे ङित्पक्षे गुणनिषेधो भवति । तदा उवह यदा न ङित्‌ तथा गुणो 
भर्वति । यथा -ऊणु'नु +-इथ । अत्र विभाषाउर्णोः इतिपूत्रेण इडादिथल्‌ ङित्‌ 
भवति तदा गुण निषेधः । उवङ आदेशश्च । यदा न ङित्‌ तदा गुण अवादेशश्च । 
ऊण नविथ = तुमने चावलक्रो कब ढका था। ऊरणूनुवथुः ऊणु नव ऊणु नाव ऊणु- 
नविव ऊणु'नविव । ऊणु'नुवे ऊणु नुवाते ऊणु नुविरे । थासःसे ऊणु नुविषे ऊणु नविषे . 
ऊणुनुविढ्वे ध्वे । यदा आवरणजनकङ्रिया एव: परश्वः कालिकी तदा ऊणु विता 
उर्णविता । विमाषोर्णाः इतिङित्‌ विकल्पः | ऊर्णविता ऊणेवितारो. ऊर्णेतारः। 
आत्मनेपदे ऊणु वितासे ऊणु विताप्ताथे इत्यादि सामान्यभविष्यकालिक-आच्छाः 
दनक्रिया यत्र तत्र अणु विष्यति ऊणु विष्यतः ऊणु'विष्यम्ति। यदा न ङित्‌ न गुण 
निषेश्रः । तदा ऊर्णविष्यति ऊर्णविष्यतः ऊर्णेविष्य्रन्ति ऊणुं बिष्यते ऊर्णविष्यते ऊणु - 
विष्यसे ऊर्णविष्यसे अणु विष्ये ऊर्णविष्ये गरम वस्त्रके आच्छादन, आवरण, परिधान 
विषयक आज्ञा, प्रेरणा आशीर्वाद, अथे हो तब लोट्‌ । ऊणेतिविभाषा इति वृद्धिः । 
ऊर्णौतु यदा न वृद्धिः तदा गुणः ऊर्णोतु ऊणुंतात्‌ उणु'ताम्‌ ऊणुं वन्तु । ` शीतकाले 
ऊनका वस्त्र धारण करें। ऊणु हि ऊणुंतात्‌ ऊणु तमु ऊणुंत ऊर्णवानि ऊर्णवाव 
ऊर्णंवाम ऊणु ताम ऊणु वाताम्‌ ऊणु वताम्‌ ऊणु ष्व ऊर्णव । 


( २ ) अगृक्ते = अपृक्तसज्ञक हलादि पित्सावंधातुक परे ऊणुं धातुको गुण हो । 
वृद्धिको बाधकर । यह वृद्धि ऊर्णोतेविभाषा की है। ओणोंतु = अनद्यतनसमाप्त 
आच्छादन क्रियाक्राले लड तिप इकारलोप, आट्‌ वृद्धिः, ऊर्णोतेविभाष इति उकारस्य 
वृद्धि: प्राप्तोति, तं बाधित्वा ग्रुणोऽपृक्तः इति गुणे, शपो लुकि रूपम्‌ । ओणु ताम्‌ 
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प्रकरण ] प्राभाकरीयुता [ २५६ 


पृक्ते हुलादो पिति सावेधातुके । वृद्धयपवादः । ओर्णोत्‌ । ओर्णोः। ऊणु यात्‌। 
ऊर्णु था: । ऊणु वीत ! ऊणू यात्‌ । ऊण विषोष्ट, अर्णविषीष्ट । ३ ऊर्गेति- 
विभाषा ७। २। ६ | इडादौ सिचि वा वृद्धिः परस्मैपदे परे: । पक्षे गुण: । 


. और्णावीत्‌, औणु वीत्‌, और्णवीत्‌। और्णाविष्टामु, औणु विष्टाम्‌, . औणं- 


विष्टास्‌ । औषणेविष्ट, आणु विष्ट । औणुविष्यतु, और्णविष्यत्‌ । औणु - 
विष्यत, ओऔर्णविष्यत । 


इत्यदादयः ॥ २॥ 

Foss) RSE MSSM ine मा 
औणु' वन्‌ । और्णों: औणु तम्‌ औणु'त । ओर्णवम्‌ भौणुव औणुंम । औणुत --औणु - 
वाताम्‌ औणु वत । आच्छादन क्रिया के सम्भावना अर्थमें लिडः ऊणु यात अकृत- 
सांवंधातुकयोर्दीधेः । ऊणु वीत ऊर्णु विषीष्ट, अत्रविभाषोर्णोः ऊर्णविषीष्ट । 


( ३ ) ऊर्णोतेः = इडादि परस्मैपद सिचपरे ऊर्णु धातुको वृद्धि विकल्प हो । 
पक्षमें गुण हों ओर्णावीत्‌ । ऊणु लुङ तिप्‌ च्लि सिच्‌ ईट्‌ आद्‌ आटश्चेति वृद्धिः 
ऊर्णोतिविभाषा इडादि परस्मैरद सिचूपरे उकारस्य वृद्धिः आवूआदेशे । यदा न वृद्धिः 
तदा विभाषोर्णोः इति ङित्‌ । तस्य फलं गुणनिषेधः तत्‌ उवङ्‌ आदेशः औणुं वीत्‌ । 
यदा न ङित्‌ तदा {गुण अवादेशश्च, और्णवीत्‌ । आत्मनेपदमें और्णविष्ट अत्र ङित्‌ 
विकल्पः उवङ्‌ आदेशः यदा न ङित्‌ तदा गुण अवादेशश्च । इति{अदादिगणः। 


अध जुहोत्यार्दप्रकर णमू 


'हु धातु हो आदिमें जिस ( समुदाय ) विशेषके उसे जुहोइत्यादिगण कहते 
हुँ । इसकी विशेषता शपूविकैरणको श्लु आदेश होना । जिसके परे रहते इस गणके 
घातुको द्वित्व हो अतः जुहात्यादिगण` पढ़ा यद्यपि ह्वादि पढ़ सकते थे, जेसे सिन्धु 
हिन्दुमें ह को स का भ्रम नहो । ( १ ) हु घातु का दान तथां भदन ( भोजन )-के 
अनुकूल क्रिया अर्थ: । जुहोति शब्दका व्यावहारिक अनुभव हवन करने अर्थेमें है, 


मन्त्र विधिसे आहेति डालना ( हवन करना ) यहाँ दान ( देवता निमित्तका ) 
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अथ जुहोत्यादयः 


है दानादनयोः! १॥ ४ जुहोत्यादिभ्यः ३लुः २। ४। ७५ । शपः 
इळुः स्यात्‌। ६०९ इलो ६। १। १० । धातो स्तः । जुहोति । जुहुतः । 
६ अदभ्यस्तात्‌ ७ । १। ४। झस्य।तस्यात्‌ । हुश्नुवोरिति यण्‌ । जुद्धति । 
७ भीह्वीभृहुवां श्लुवच्च ३।१।३९। एभ्यो लिटि आम्‌ वा स्यादामि 


स्वाहा है। अदन भोजन करने अर्थमें है। (४) जुहोत्यादि गण पठित धातुओंसे 
शपूको एलु हो । यह 'शलु' लोप रूप है। यद्यपि लोपः भी कह सकते थे, किन्तु आगे 
द्वित्व विधान 'श्लु' शब्दोच्चारणसे हुआ है इसलिए श्लु पढ़ा । 


(६०५)इलु-शप्‌ लुकके विषयमें धातुको द्वित्व हो, जुहोतिः हवनं करोति । देवता 
विषयक भोजन क्रियावाचक हुधातोः लट्‌ तिप्‌ शप्‌ जुहोत्यादिभ्यः’ शपू स्थाने श्लुः 
(अदर्शन) एली इति सूत्रेण द्वित्वे पूर्वस्व अभ्याससंज्ञा, तस्य फलं कुहोश्चुः चवे, 
अ;न्तरतम्यात्‌। अभ्यासे चर्च इति झलां जश्‌ जकारः । द्वितीय हुशब्दस्य सार्वेधातुकगुणे 
रूपम्‌ जुहोति वर्तमानकालिकहवन दान भोजन क्रियावाचक हु घातोः द्विवचने 
तस्‌ अयम्‌ अपित्‌ सावेधातुकः स, ङिद्वत्‌, तस्य फलं गुणस्यनि० । रुत्व वि० जुहुतः । 
अनेक कतृं पु स्वाहा, भोजनानुकूलाक्रिया वर्तमाने सति । हु धातोः लट्‌ कि, शप्‌ श्लु 
दवित्वादिकार्ये । कोन्तः इति प्राप्ते अन्तादेशं बाधित्वा । उभे ` अभ्यस्तम्‌ इति सूत्रेण 
जुहोत्यादिगणे पठिताः धातवः अभ्यस्तसंज्ञकाः भवर्ति। षष्ठाध्याय प्रकरणे 
विहितानां षाष्ठं द्वित्वम्‌ ( ६) अभ्यस्तात्‌ = अभ्यस्त संज्ञकधातुसे परे झको अत्‌ 
आदेश हो। इति क स्थाने अत्‌ आदेशे जुहु + अति, अत्र उवङ्‌ प्राप्ते तं बाधित्वा 
'हुएनुवोः' सार्वधातुके इति यण्‌ जुह्रति। जुहोषि जुहृथः जुहुथ। जुहोमि जुहुवः 
जुहुमः । 


( ७ ) भयार्थक भी, लज्जार्थक ही, पालनार्थक भृ, धातुओंसे आमु प्रत्यय 
हो, लिटू परे, विकल्पसे । रलूवच्च = आम्परे श्लुकीतरह ( द्वित्व ) कार्ये भी हो । 
जुहवाळ्चकार-हवनदान, अदन भक्षणक्रिया वेचक हुधातोः समाप्त-अप्रत्यक्ष 
क्रियाकाले अथे लिट्‌ भीहोभू आदिसूत्रेण आम्‌' तत्य श्लुवद्धावे यस्य फलं 
द्वित्वम्‌ अभ्यासादिकार्यम्‌ । आमः इतिलिट्‌ लुक्‌ । जुहवाम्‌ इतिदशायाम्‌ कुश्चानु 
प्रयुज्यते इति कुलिट्‌ । भू लिट्‌ । अस्‌ लिट्‌ इति अनुप्रयोगे। जुहृवामुक्कलिट्‌ । 
तिपृणल्‌ कृ इत्यस्य द्वित्वे कृ क ( उरत्‌ ) कर्‌ कृ-हलादिशेपे, बृद्धि बाधित्वा गुणे 
उपधावृद्धिः मान्तस्य पदसंज्ञा अनुस्वारपरसवर्णं। राजानौ जुह्वाञ्चक्रतुः । मुनयः 
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इलाविव कार्य च। जुहवाश्वकार, जुहाव। होता । होष्यति । जुहोतु, 
जुहुतात्‌ । जुहुताम्‌ । जुह्वतु । जुहुधि । जुहवानि । अजुहोत्‌ । अजुदुतास्‌ । 


८ जुसि च ७।३।८३। इगन्ताङ्गस्य गुणोश्जादौ जुसि । अजुहवुः । 


MNS MINIS नको 
जुह्णाञ्चक्रुः । जुह्वाञ्चकर्थं । यूयं जुद्वाचक्र । अहं कदा जुह्णवा्चकर इति न जाने, 
आवां जुहुवाश्चकृव । एवं जुह्णाम्बभूव जुहमास इत्यादि। यदा आमु न भवति । 
तदा हुशब्दस्य द्वित्वादि काये जुहाव जुहुवतुः जुहुवुः। जुहविथ जुहोथ जुहुवथुः, 
जुहुव । जुहाव जुहव जुहुविम जुहुमिव | अद्यभिन्नभविष्यकाले अर्थे 
लुट्‌ शवः होता-तिप्‌ तास्‌ डा गुण। होतारौ होतारः! होतासि। स सदा 
होष्यति | हवनं करिष्यति, अयम्‌ अनिट्‌ धातुः । इट न भवति । किन्तु आर्धधातुक ' 
गुणएव । यदा हवन, दान, भोजन, स्वाहा, विषये आज्ञा, प्रेरणा, प्राथेन, आशीर्वाद 
सम्भवति । तत्र जुहोतु शप्‌ श्लु द्वित्वादिकार्यं पूर्ववत्‌ । एरुः लट्‌ साम्बन्धि इका- 
रस्य उ: इति विशेषः । जुहोतु 'तु’ स्थाने तातङ्‌ जुहुतात्‌ तस्य स्थाने तां जहुताम्‌, 
आप हवन करें । ग्रहबाधा हटेगी। अनेक कर्तामें हवन क्रिया-वर्तमान हो तब 
जहुझि अदभ्यस्तात्‌ इति झ स्थाने 'अत्‌' एरुः इस्थाने उः हुश्नुवोः इति यण्‌ 
जुह्वतु । जुहुधि ( तुम हरन दान करो ) जुहुसि तस्य स्थाने हि तस्य हुमत्भ्यो 
हेधिः इति 'धि’ आदेशे। जुहुतं जुहुत। जुहवानि । अहम्‌ आवा वयं कर्तामें 
हवनकक्रियाकी प्रेरणा सम्भावंता हो तब उत्तम पु० मिप, मेतिः आडुत्तमस्य पिच्च 
इति आटू, पित्‌ अस्ति । तस्य फलं हुए्नुवोः यणं बाजित्वा गुणः, अवादेशश्च । एवं 
जुहवाव, जुहवाम। अजुहोतू--यदा गतदिने हवनादि जननीक्रिया समाप्ता, तदा 
भूतकाले लङ । अजुहुति इकारलोपे गुणे । तौ ह्यः अजुहुताम्‌ । ते गतसम्वत्सरे 
अजुहवुः । अजुहुझि इति दशायाम्‌ । सिजूभ्यस्तविदिश्यश्च इति सुत्रेण अभ्यस्त 
संज्ञकात्‌ परंस्य मिस्थाने जुस्‌ । अपित ङित्‌ अस्ति । तस्य फलं गुणनिषेधः । तेन 
उवङ्‌ प्राप्नोति | तं बाधित्वा, हुश्नुवोः यण्पास: । तं तिरस्कृत्य । 


(८)च=्इक्‌=इ उ ऋल हो अन्तमें ऐसे अङ्गको गुण हो, अजादि 
जुस्‌ = उस परे अवादेशे रु० वि० रुपम्‌ । अजुहोः अजुहुतम्‌ अजुह्वत ! अजुहवम्‌ 
अजुहुव, जुहुयातु-- हु धातोः विधिनिमन्त्रण, आमन्त्रण, साम्प्रश्न प्रार्थना अथ लिङ्‌ 
तिपूयास्‌ शपश्लु द्वित्वादिः, जुहुयाताम्‌ जुहुयुः। आशीलिङ ( तुम हवन करो) 


तुम्हें सुख मिलेगा । हूयात्‌-अङ्ृतैसावंधातुकयोः दीर्घेः हृपासत।म्‌ हुयासु: । अत्र यासुट्‌ 


कृते सति अजादिजुस्‌ नास्ति तेन जुसि च इति गुणो न । हुवनक्रिया समाप्ता इति 
भुतकालः तस्मिन्‌ अर्थे लुङ्‌ अ हु स्‌ इत्‌ भत्र सिचि वृद्धि: अनिट्‌ धातुः इट्‌, न 
भवति । षत्वं अहोषीत्‌ अहोष्टाम्‌ अहोषुः । अहौषीः । यदा अहोष्य त्‌==हवनम 
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जुहुयात्‌ । हृयात्‌ । अहोषीत्‌ । अहोष्यत्‌ । निभी भये | २। बिभेति । ९ 
(भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६ । ४। ११५ । इकारो वा स्यांद्धळादौ क्ङिति सावेधा- 
तुके। बिभितः, बिभीतः। बिभ्यति-बिभया*चकार, बिभाय । भेता । भेष्यति । 
बिभेतु, बिभितात्‌, बिभीतात्‌। अबिभेत्‌ । बिभीयात्‌ । भीयात्‌ । अभेषीतु । 
अभेष्यत्‌ । ह्ली लज्जायाम्‌ । ३। जिह्णोति! जिह्लौतः। जिहियति । 


(२ ) बिभी आदिनिटुउवः इति नि इत्‌ भी धातुका भयभीत भवनानुकूल 
व्यापार अथं है अनिट सकर्मेक: । फलव्यापार समानाधिकरणात्‌ । भयकी क्रिया 
कर्तामें वर्तमान रहे, तब बिभेति-भयार्थक भीधातोः वर्तमानभयजनक क्रिया 
अर्थ लट्‌ तिप्‌ शप्‌, श्लु, द्वित्वादिकायें । द्वितीयस्य इकारस्य गुणे रूपम्‌ । चोरसे 
डरता है । बालक अंधेरेमें भूतसे डरते हैं। (८) भियः = भीधातुको हुस्व 
इकार हो अन्यतरस्याम=विकल्पसे। हलादि कितूङित्‌ सावंधातुकपरे । बालकौ 
बिभीतः। दो कर्ताकी विवक्षामें द्विबचने तसू, अमित सावधातुक ङित्‌ होनेसे 
भियोन्यतरस्यामिति इकारस्य 'ह्ृस्त्रविकल्पः .बिभितः । अन्येषु--हलादिङित्‌ सावं- 
धातुकपरे इस्थाने ह़स्वविकल्पे । चौराः बिभ्यति झस्थाने अत्‌ अदभ्यस्तात्‌ यण्‌ । 
बिभेषि ब्रिभिय. बिभीयः। विभिय, विमीथ विभेमि बिभिवः विभीव बिभयाः्वकार । 
अनद्यतन परोक्षकालिकुभयजननीक्रिया समाप्तेकाले लिट्‌ भी भृहुवां श्लुवच्च, इति, 
आमि, शलौ, द्वित्वादिक!यें क्कलिट अनुप्रयोगे। यदा न आम्‌ तदा न अनुप्रयोगः । 
ततः लिट्‌ स्थाने तिपूणल्‌ द्वित्वादिः बुद्धि: आय आदि कार्ये । बिभाय बिभ्यतुः 
बिभ्युः । बिभयिथ विभेय भिभ्यथुः विभ्य । बिभाय विभय बिभ्यिव बिभ्यिम । 
भारद्राजनियमेन इट्‌ विकल्पः । थलि परे अन्यत्र क्रादि नियमात्‌ नित्यम्‌ इट्‌ । 
सेता = कल डरेगा । भेष्यतिचोरसे सदा डरेगा, बिभेतु, भगवान्‌ आपको सदा 
भय दें वह गुरसे डरे, तो सुधार हो आशीर्वाद अर्थमें तु को तातङ होनेपर 
हलादिङित्‌ मानकर भियोऽन्यतरस्याम्‌से हृस्व विकल्प है) शवानौ बिभीताम्‌ । 
युद्ानः निभ्यतु । विभिहि बिभीहि बिभितात्‌ बिभीतात्‌। तुम नरकसे सदा डरो। 
बिभितं बिभीतम्‌ । अहं गुरोः बिभयानि, आवां बिभयावः । वयं बिभयामः । 
भ ट्‌ पिद्भवति तस्य फलं गुणः भयादेशश्च । यत्र हलादिः तत्रैव हस्वविकल्पः 
 अद्यभिन्न समाप्त भयक्रियाकाले लङ्‌, अट्‌, शप्‌, श्लु, द्वित्वादिकार्यं पूर्ववत्‌ । अविभेत्‌ 
अबिभिताम्‌ अविभीताम्‌ अविभयुः अविभेः । अबिभीयम्‌ बिभियात्‌ विभीयात्‌ भय 
क्रियाकी सम्भावनां अर्थमें लिङ यासुट्‌ इकारश्य ह्रस्व विकल्पे । भीयात्‌ भीयास्तां 
भीयासुः। अभैत्रीत्‌ । सिचि इगन्ताङ्गस्य वृद्धिरिति विशेषः अभैष्टःम्‌ अभैषु, 
अभैवीः अभैष्टम्‌ अभैष्ट । अभैषम्‌ अभैष्व अभैष्म यहाँ भूतकाल भयकी समासत 


f 


क्रिया है ॥1०हळअहपरपप्रकात विमा अध्ययन क रिष्यत, 


SS 
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जिहयाचकार, जिहाय। होता। होष्यति। जिहतु॥ अजिहुत्‌। 
जिह्लीयात्‌ । हीयात्‌ अह्ण॑ षीत्‌ । अह्न ष्यत्‌ । पृ पालनपूरणयो: । ४ । 


६१० अतिपिपर्त्योश्च ७॥ ४ ६७७। अभ्यासस्य इकारोऽन्तादेशः 
स्यात्‌ इलो । पिपत । १ उदोष्ठ्यपूवस्य ७। १। १०२। अङ्गावयवोठ्य- 
पूर्वो य ऋतु तदन्तस्याङ्गस्य उत्‌ स्यात्‌। २हलिच ८1२। ७७। 


(३ ) हीं धातुका लज्जाजनकक्रिया ( जाना ) अर्थः प्रायः अकमंक्र तथा 
अनिट । इसका रूप भीधातुके सदृश समे । कर्तामें लजाना क्रियावर्तमान रहे 
तब श्वसुरात्‌ जिक्ृति। दम्पती जिल्लीतः। शिष्याः जिहियति। अत्र क स्थाने 
अत्‌ कृते इयङ्‌ । जिहियाश्वकार लिट्‌ परे ( भी ही ) आदि सूत्रेण आम्‌ इत्यादि 
कार्ये। स अधर्माचरणात्‌ कदा जिह्वाय इति न जामे । श्वः हुता, हेष्यति । 
एवं मद्यवा जिहुतु । यथा नारदः अजिह्लेत्‌ एवं स जिह्वीयात्‌। ह्लीयात्‌। अधमं 
कृत्वा यथा-सः अहुंषीत्‌ एवं भवानपि अह्लेष्यत्‌ । 


( ४ ) पृ धातुका पालन, लालत और पुरण, पूति करनेके अनुकूल क्रिया अर्थः ।. 
अथम्‌ सेट्‌ सकर्मेकश्च । गोपः दुग्धपात्रे पयः पिपति । यहाँ पूरणफल उसके अनुकूल 
क्रिया का आधार भिन्न-भिन्न है । माता वत्सं पिपति। बछड़ेका पालन करती है। 
(६१० ) अति = अतित, पिपतिच्पू धातुके अभ्यासको इकार अन्तादेश हो 
शलुके विषयमें ॥ पिपति= पालन, रक्षण, पुरण, आपूर्ति, जनकव्यापारवाचक 
पृ घातोः क्रिया वतमाने लट्‌ तस्य स्थाने तिप्‌ ( “शप-श्लु: ) ( अदर्शनम्‌ ) द्वित्वं 
पृ पृति इति दशायामभ्यास-ऋकारस्य 'अतिपिपर्त्याश्च' सूत्रेण इकारे रपरे । 
हलादिशेषे, द्वितीयनऋकारस्य सावेंधातुक गुणे । दो कर्तामें पालनपुरणजनक क्रिया 
बिद्यमान हों तब द्विवचने तस्‌ श्लु आदि कार्ये इत्वे हलादि शेषे ततः। (१) 
ओष्ठ यपूर्वस्यः=अङ्गका अवयव ओष्ठस्थान वाला वर्ण पूर्वमें हो ऐसे ऋकार, 
सदन्त अङ्ग को उ अन्तादेश हो । द्वितीय ऋकारस्य पुर्ववर्णः पकारः ओष्ठसंज्ञकः, 
अङ्गस्य अवयवश्चास्ति। ऋकारस्य रपर सहित == उर्‌ आदेशे । पिपुर्‌ तस्‌ ङित्‌ । 
गुण निषेधे । 


(२) रेफ या ब अन्तमें हो ऐसे धातुके उपधाके इक्‌ को दीघं हो, हल्‌ वर्ण 
परे । रेफान्त धातु पिपुर्‌ है उसके डपधाको दीर्घ हुआ । पिपूर्तः पयः बालको । 
गाव वत्सानि पिपुरति । पृ+मि झ स्थाने 'अत्‌' द्वित्वे अभ्यास इत्‌ ओष्ठपुवेस्य 
उर्‌ पिपुरति । डित्‌ भावेन गुणो न भवति । पिपषि पिपूर्थः पिपूर्थं ॥ पिपमि पिपूर्वंः 
विपूमेः । पालनपूरणफलजनक क्रियावाचक पृधातोः परोक्षसमाप्त क्रियाकाले. 
अर्थे लिंटू, तिपू, णल्‌ द्वित्वे अभ्यासस्य ऋकारस्य उरत्‌ इति अत्‌ हलादि शेषे 
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रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घो हलि । पिपूर्तेः। पिपुरति । पपार । 
३ शुद्प्रां हृस्वो वा ७। ४१२ एषां लिटि ह्वस्वो वा स्यात्‌ । पप्रतु:। ४ 
ऋच्छत्यताम्‌ ७। ४।११। तौदादिकक्रच्छेक्र घातोऋ: तां च गुणो छिटि । 
पपरतुः । पपर: । 


६१५ वृतो वा ७। २। ३८। बुङ्वन्‌भ्यामृदन्ताच्चेटो दीर्घो वा 
स्यान्न तु लिटि। परीता, परिता। परीष्यति, परिष्यति । पिपतुं। अपिपः। 
अपिषुतासु । अपिपरुः । पिपूर्यातु । पूर्यात्‌। अपारीत्‌ । ६ किचि च परस्मै- 


गुणे उपधायाः बृद्धिः । पपार । पपृ अतुस्‌ ततः । ( ३ ) हिसार्थक सृ, विदारणाथंक 
दु, पालनपुरणार्थक पृ, धातुओंको कित्‌ लिट्‌ परे हरस्व विकल्प हो। हस्ते कृते 
यण्‌ पप्रतुः । यदा न ह्रस्वः तदा । ( ४ ) तुदादि गण पठित ऋच्छ धातु तथा ऋ 
धातु ओर ऋदन्त धातुको गुण हो लिट्‌ परे। प्रसङ्गमें ऋदन्त धातु है, दीघं ऋ को 
गुण । पपरतुः । पपरुः पपरिथ उदृदम्तैः नियमसे इट्‌ । पप्रथुः पपरथुः। पश्र, पपर । 
पपार पपर । पपूव पपरिव । 


(६१५) निरनुबन्ध दृ से सामान्यका ग्रहण होता है । अतः बुञ्‌ और दीर्घेऋदन्त- 
धातुओसे परे इट्को विकल्पसे दीर्घं हो, लिटू परे न हो तो। आगामि भविष्य- 
कालिकपालनपुरण क्रिया वाचक पू धतोः लुट्‌ तिप्‌ तास्‌, डा, गुण, इद्‌ । पर्‌ 
इता । दोघे-क्रकारान्तधातो: परे इटो दीर्घविकल्पेन परीता परिता । परीष्यति । 
स्थ इट्‌ दीर्घे । यदा न दोः तदा परिष्यति। आजसे गायका पालन करेंगे) स - 
गां पिपतुं \ दोहिनीं पिपूर्तात्‌, पिपूर्ता पिपुरतु । त्वं हस्तावलम्बनी फलैः पिपृहि, 
पिपूर्तात, पिपूतं पिपूर्त । ङित्‌, हलि परे गुणोन भवति। किन्तु उदोष्ठ्यपूर्वस्य 
उर्‌ः भवति हलिच सूत्रेण दीः । पिपराणि--उत्तमपुरुषे आट्‌ मेनिः आट्‌ पित्‌ 
भवति । तस्य फलं गुणः। पिपराव, पिपराम। अद्यभिन्नसमाप्तपालनपुरणक्रिया 
` अर्थे लङ्‌ तिप्‌ अद शप्‌ शलु दवित्वांदिः अतिविपर्त्योएच अभ्यासस्य इत्वे, गुणे अपिपत्‌ 
` अ$िपड, । अपिपः सिप्‌ इकार लोपे गुणे, शलोपे रेफविसगें । अपिपूर्तम्‌, अपिपूर्त । 
अपिपरम्‌, अपिपूर्व, अपिपूर्मं । हमलोग गडढेको भर चुके हैं। पालनपूरणक्रिया- 
विषग्रक प्रेरणा, सम्भावना, अर्थ लिङ्‌ । पिपूर्यात्‌ यत्र अशीर्वादः, तत्र पूर्यात्‌ । अत्र 
अत्र यासुट्‌ ङित भवृति, तेन न गुणः किन्तु ऋकम्रस्य उत्वे हलिचेति दीघ, 
 पूर्यास्ता पूर्यासुः । ूर्याःपूर्यास्तंपूर्यास्त । पूर्यासं पूर्यास्व पूर्यास्म । आप भण्डारको 
भरें । देवदत्तः कोषम्‌ अपारीत्‌ः्पालनपूरणक्रियासमापकाले अर्थे प्‌ धातोः लुङ्‌ 
तिप्‌ अट्‌ च्नेः सिच्‌ इट ईद्‌ सिचि वृद्धि: । सलोपे दीघे ¦ अपारिष्टाम्‌--तस्‌ ताम्‌ 
घत्वे ष्टुत्वे बृतोबा इति दीघं प्राप्ते। ( ६ ) परस्मैपदपरक सिच्‌ परे बुड्‌ बुभ 
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- पदेषु ७। २। ४० । अत्र इटो न दीर्घः। अपारिष्टाम्‌। अपरीष्यत्‌, 
अपरिष्यत्‌ । ओहाक्‌ त्यागे। ५। जहाति । ७ जहातेश्च ६ । ४।११६ । इद्वा 
स्थाद्धळादौ विझति सार्वधातुके । जहितः। ८ ई हल्यघोः ६1 ४। ११३ । 
इन।भ्पस्तयोरात ईत्‌ स्यात्‌ सावधातुके विंडति हलांदो न तु घोः । जहीतः । 
९ इनाभ्यस्तयोरातः ६। ४ । ११२ । अनयोरातो लोप: क्ङिति सावधातुके । 
जहृति । जहौ । हाता । हास्यति । जहातु, जहितात्‌, जहीतात्‌ । 

६२० आच हौ ६।४।११७१ जहातेहों परे आ स्याच्चादिदीतौ । 

Ri iiss री मतर य 
तदन्तात्‌ इटो न दीर्च इति इटः दीर्घनिपेधे । अपारिषुः अपारीः अपारिप्टम्‌ । 
अपारिष्ट । अपारिषम्‌ अपारिष्व अपारिष्म । $ 


हा. 


यदा दोहिरीम्‌ अपरीष्यत्‌ गाम्‌ च अपरिष्यत्‌ तदा कल्याणं कुलच्च सुसंस्कृत 
मभविष्यत ( ५ ) ओकार इत्‌ हा--धातुका त्यागके अनकूल क्रिया अथे । ओकार 
इत्‌ अंनिट तया सकर्मकः पापं जहाति । त्यागर्प फल पापमें हे उसका जनकक्रिया 
कर्तामें । त्यागजनकक्रिया वाचक हा धातोः वर्तमान काले कतरि लट्‌ । तिपू शप्‌ 
एलु द्वित्वादि कार्ये जहाति । दो कर्तामें त्यागानुकूल व्यापार विद्यमान हो द्विवचनं 
तस्‌ जहा-तस्‌ ततः, ( ७ ) हा घातु को इकार अन्तादेश हो विकल्पसे हल।दि कितु 
ङित्‌ सावंधातुक परे तसू प्रत्ययः । ङित्‌ अस्ति एव । हलादिरपि । तेन आकारस्य 
इकारे जहितः यदा न इत्वम्‌ तदा । 


( ८ ) इनाप्रत्ययः अभ्यस्तसंज्ञ्कश्च धातु इनके आ कों ई हो, सर्वधातुककित्‌. 
ङित्‌ हलादिप्रत्यय परे नतुघो:-घु संज्ञक परे न हो तो। इति सूत्रेण हा 
अकारस्य ईत्वे जहीतः जहति । व्यागानुकूला क्रिया वाचक हा धातोः वतमाने लट्‌ 
बहुवंचने झि, द्वित्वादि कार्ये 'अदभ्यस्तात्‌' सूत्रेण झ स्थाने अत्‌ आदेशे। जहा 
अति ततः। ( & , इता प्रत्यय अभ्याससंज्ञकधातुके आ का लोप हो कित्‌ ङित्‌ 

- सावंधातुकपरे, इति डिस्सार्वंधातुकं कि प्रत्ययं दुष्ट्वा आकारलोपे । जहति। . 
अत्र निष्कर्ष: हलादिपरे ईत्वम्‌, अजादि परे आकारलोपः। जहासि, जहिथः, 
जहीथः) मिप०। जहामि जहिव जहीव । जहो पपौकी तरह। त्याग क्रिया की 
समासिअप्रत्यक्ष हो, तब हा घातो: लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ । हा हा, ह हा, ज हा, 'आत्‌ 
औ णलः? णल्‌ स्थाने औं भातोलोप इट्‌ च आकार लोपे । जहतुः जहुः । जहिथ 
जहाथ जहथुः जहु जही जहिंव जहिम। हाता ( त्यागकर्ता ) हाष्यति ( त्यागं 
करिष्यति ) जहातु त्यागं करोतु । तु स्थाने तातङ्‌ कृते जहातेश्च वा इट्‌ पक्षे ईत्‌ 

£ जहितात्‌ जहीतात जहितां जहीतां जहतु ते दोषान्‌ । सिप्‌ प्रत्यये । ( ६२० ) हा 

£ EE बबली... घातुके हि परे आ हो चातु च कहनेसे, जहातेश्च, ईहल्यभोः से इतु ईत्‌ भी हो । 
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जहाहि, जहिहि, जहीहि। अजहात्‌ । अजहुः । १ लोपो यि ६। ४ । ११८। 
जहातेरालोपो यादौ सावधातुके । जह्यात्‌ । एछिङि। हेयात्‌ । अहासीत्‌ । 
अहास्यत्‌ । माङ्‌ माने शब्दे च।६। २ भ्ृनामित्‌ ७। ४। ७६ । भृन्‌ 
म ङ ओहाङ एषां त्रयाणामभ्यासस्य इत्स्यात्‌ रलो । मिभीते। मिमाते। 
मिमते । ममे । माता । मास्यते। मिमीताम्‌ । अमिमीत। मिमीत । मासीष्ट। 


रुपत्रयं = जहाहि जहिहि जहीहि ? त्वम्‌ आत्मीयान्‌, तन्नयुक्त । जहितम्‌ जहीतम्‌ 
जहित जहीत, जहानि जहाव जहाम । आट्‌ पित्‌ है, डित्‌ नहीं । अतः डितुका फल 
नहीं होगा, अजहात्‌-भूतकाले त्यागानुकूल व्यापारसमाप्त हो तब लङ अट्‌ तिप्‌ 
द्वित्वादि कार्ये। भअजहिताम्‌ अजहीताम्‌, अजहुः। उसि अपदान्तात्‌ इति पूर्वरूपे 
'अजहाः। अजहितम्‌ अजहीतम्‌ । मिपू० मजहाम्‌ अजहिव अजहीम । 

( १) जहातेः = हाधातुके आ का लोप हो सि = यकारादिसार्वधातुकपरे 
जह्यात्‌-जहा या त्‌ मत्र यकारादिसार्वधातुक 'याति’' इरि हा धातो: भकारस्य 
लोपे । जह्यातां जह्य.:, जह्याः हे तात? भवान्‌ स्व दोषं हेयात्‌ । 'भआशीलिङ्‌' 
हायात्‌, अत्र 'एलिड” आकारस्य एकारे । हेयास्ताम्‌ हेयासु: अहासीत्‌--त्यागकी 
क्रिया समाप्षरूपभूतकाल, अहा स्‌ इ स्‌ ईत्‌। इटः ईट सलोपे दीघें रूपम्‌ । 
अहासिष्टाम्‌ भहासिषुः। अहासीः अहासिष्टम्‌ अहासिष्ट । अहासिषम्‌ अहासिंष्व 
अहासिष्म । शिष्यों ने अविवेक छोड़ दिया । स अहाष्यत । 


(६) माङ ङकार इत्‌ मा धातुका माँप = नापना शब्दे च ध्वनिकरनेके 
अनुकूलक्रिया अर्थ । यह अनिट्‌, आत्मनेपदी सकर्मकः । 


( २) पाळनार्थक भृ, मापार्थक मा, गमनार्थेक ओहाङ, इन तीन धातुओं 
के अभ्यासको इकार अन्तादेश हो, श्लुके विषयमें। मिमीते = ठोलनं ध्वनि वा 
करोति । मापार्थंक या ध्वन्यथेंक, क्रियावाचक मा धातोः प्रचलित क्रियाकाले लट्‌ 
ङित्वात्‌ आत्मनेपदे 'त' टेरेत्वे, शप्‌ श्लु द्वित्वादि कार्ये 'ममाते' ईति दशायां 
भू भामित्‌ सूत्रेण अभ्यास-अकारस्य इकारे, र॑त्तरखण्डस्य आफारस्य ई हुल्यवोः इति 
ईत्वे रूपम्‌ बालकौ मिमाते--आतां परे एना अभ्यस्तयोरात इति आकार लोपे 
रूपम । अजाः मिमते--भि अत्‌ कृते आकार लोपः अभ्यासस्य निमीषे भिमाथे 
'मिमौध्वे । मिमे मिमीवहे मिमीमहे । उपसगे वलात्‌ अनुमिमीपे=्अनुवाद करना, 
उन्मिमीते = आँख खोलना, उपमिमीते « उपमा देना, निमिमीतेरनिर्भाण करना, 
अवमिमीते = अपमान करना । ममे, ममाते ममिरे । ममिषे ममाथे ममिध्वे। ममे 
ममिवहे ममिमहें । माता माप कर्ता में में ध्वनि करना तोलन्‌ क्रिया सामःन्म- 
झविष्यमें विवक्षित हो तब । मास्यते । तुलां करिष्यति, मे मे ध्वनि वा।. मिमीतां 
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अमास्त । अमास्यत । ओहाङ्‌ गतौ । ७। जिहीते । जिहाते । जिहते । जहे। 
हाता । हास्यते । जिहीताम्‌ । अजिहीत। जिहीत। ह।सीष्ट । अहास्त । 
अहास्यत । डुभृन्‌ धारणपोषणयोः । ८ । बिभति । बिभुतः। बिभ्रति। 


Me Se 
= तोलनं करोतु, मिमातां मिमतां । मिमीष्त्र मिमाथां मिमीध्वम्‌ । अहं तव वलं 
मिमै, मिमावहै मिमामहै । 

तोलन क्रिया अद्यभिन्नकालमें समाप्त हो तब लङ्‌ स शतद्रोणं त्रीहिमू अमि- 
मीत । तौ अमिमातां ते अमिमत । त्वम्‌ अमिमीयाः। अमिमाथाम्‌ अभिमीध्वम्‌ । 
अमिमे अमिमीवहि अमिमीमहि । मिमीत = आप चना, मटर, तिल्ली तोलें, मीसीप्ट 
अमास्तु अमास्यतु । मिमीत, ध्वनि या तुला जनक क्रिया की सम्भावना प्रेरणा, 
प्रगट हो । मा धातोः लिङ अभ्यासस्य भाजमित्‌ द्वितीयस्य ईहल्यघोः ईत्‌, वह 
धान तौले या चना । ,मिमीयातां मिमीरन्‌ । त्वं गोधूमं मिमीयाः, यूवां काष्ठस्य 
वस्तु मिमीयाथां, यूयं पटोलं मिमीध्वम्‌, अहं कि मिमीय । _मिमीवहि मिमीमहि । 
स सर्वेस्मिनुकाले सुवर्ण मामीष्ट । पक्षिणः तडागम्‌ अमास्त । यदि कृष्णम्‌ अमाष्यत्‌ 
सत्या सत्यमवाप्स्यत्‌ । 

(७) ओोह'ङ्‌ = ओ ङ्‌ इत्‌ ह्लाधातोः गमनमर्थः। अयं ङित्‌ आत्मनेपदी, 
अनिट्‌ सकमेकश्च । स क्रीडास्थलं जहीते = जाता है । संयोग ( फल ) क्रीडास्थल 
है । तदनुकूल कर्ता भिन्न है । गमनार्थेक हा धातोः वर्तमाने लट्‌ शपः श्लु भूनामित्‌ | 
अभ्पासस्य इकारे आत्मनेपदे त ङितू परे इ-हल्पधोः । इकारे रामकृष्णौ मल्ल- 
स्थलं जिहाते, चाणूरादयः जिहते । अभ्यस्यातु परस्य क स्याने अत्‌, आकारलोपे । 
जिहीपे जिहाथे जिहिध्वे । अहं विद्यालयं जिहे, जिहीवहे, जिहोमहे । परोक्षकालिक- 
समाप्तगमनकक्रियाजनक व्यापारः हा हा हहा जहा। त स्थाने ए आलोपे जहे। 
वह कब गया मालुम नहीं। जहाते जहिरे जहिषे जहाथे जहिध्वे । जहे जहिबहे 
जहिमहें । क्रादिनियमात्‌ इट्‌ । हाता = गमनकर्ता । हास्यते = गमनं करिष्यते । 
सकुसंगति जीहीताम्‌ । शिष्यो जिहाताम्‌ । भक्ताः तीर्थे पापं जिहताम्‌ । त्वं सर्वत्र 
जिहीस्व जिहाथां जिहीध्वम्‌ । जिहै जिहावहे जिहामहै । अत्र आटू आगमः पित्‌ 
अस्ति । तस्य फलं नहि आकार लोपः । किन्तु सवर्णदीर्घं एत ऐ अजिहीत्‌--अनद्य- 
तनभूतकालिकगमनानुकूलब्यापारः तो परश्वः अजिहातां ते श्वः लक्ष्मणपुरं अजिहत, 
यथा--त्वं काशीम्‌ अजिहीथाः । अजिहाथाम्‌ अजिहीध्वम्‌ अजिहि भजहीवहि अज- 
हीमहि गमनविषयक विधि प्रेरणा अर्थ लिङ्क जिहीत ( वह जाय ) जिहीयाताम्‌ 
जिहीरन्‌ । हसीष्ट हासीयास्ताम्‌ अहास्त ( वह बम्बई गया ) व्यापारिणो विदेशम्‌ 
अहासाताम्‌, अहासत महास्थाः भहासाथाम्‌ अहाध्वमु । अहासि अहास्वहि अहास्महि 
अहास्यतु । । 
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बिभृते। विश्राते। बिध्रते। ब्रिभराचकार, भा बभर्थ , बभूव । 
बरभराऱवक्रे, बन्ने । भर्तासि, भर्तासे । भरिष्यति, भरिष्यते । बिभतुं । 
A । बिभृतास्‌। अबिभः। अबिभ्रृतास्‌। अविभरु: । अविभृत । 
बिभूयात्‌, बिभ्रीत । श्रियात्‌, भूषीष्ट । अभार्षीत्‌ । अभृत । अभरिष्यत्‌, 


अभरिष्यत । डदान्‌ दाने । ९। ददाति। दत्तः। ददति। दत्ते। ददाते। ` 


ददते । ददौ, ददे । दातासि, दातासे । दास्यति, दास्यते । ददातु । ३ दाधा 
घ्वदाप्‌ १। १ । २० | दाख्पा धाख्पाश्च धातवो घुसंज्ञाः स्युर्दाप्देपो विना । 
च्वसोरित्येत्वम्‌ । देहि। दत्तम्‌ । अददात्‌, वदत्त । दात्‌, ददीत । देयात्‌, 
दासीष्ट। अदात्‌। अदातास्‌। अदु:। ४ स्थाध्वोरिच्च १।२।१७।॥ 
अनयो रिदन्तादेशः सिच्च कित्स्यादात्मनेपदे । अदित । अदास्यत्‌, अदास्यत । 
डुघान्‌ धारणपोषणयोः। १० । दधाति। 
TC 
_( ८) ड्भृञ्‌ डू म्‌ इत्‌ भू धातुका धारण पोषण पालन जनकक्रियाअर्थः । 
अनिट्‌ उभयपदी, सकर्मक: सः पुत्रं बिभति । धारणपोषणजनकूक्रिया वतमाने लट्‌ 
तिप्‌ शपः लु विषये द्विस्वादिकायें भृञामित्‌ इति अभ्यासस्य इकारे पितरौ विभूत: । 
भ्रातरः स्वान्‌ विश्रति । यत्र भरणपोषणक्रियाजन्यंफलं कंत गामी वतंते तत्र विभृते, 
यत्र डित्‌ प्रत्ययः, तत्र गुण निषेधो भवति बिभ्राते। 


बिभृषे बिभ्राथे बिभृध्वे बिभ्रे विः भृवहे विभृमहै । परीक्षकालिकधारणपोषणफल- 
जनकसमापतक्रिया अर्थे लिटू विश्रा्चकार भीह्रीभृहुवाम्‌ इति लिट्‌ परे आमु अन्य 
कार्ये एलुवच्च बिभ्राःचक्रे। यदा आम्न भवति तदा वभार । बभ्रतुः बभ्रुः । बभर्थ 
कृ मृ भू इति इट्‌ निषेध: बभ्नतुः बच्नु: । बन्ने बच्राते बभृरे बभृसे अत्र इट्‌ न भवति । 
श्व: भर्ता । भरणपोपणकर्ता । भरिष्यति, ऋद्धतोः स्ये इति इट्‌ परोपकाराय. पालनं 
पोषणं च करिष्यति । भरिष्यते = अपने कल्याण के लिए पोषण क्रिया करेगा, किसी 
को पालन पोषण क्रियाके लिए प्रेरणा आज्ञा करनी हो तब लोट्‌ बिभतु इगन्तगुणः 
बिभृतात्‌ ङिति परे गुणनिषेधात्‌ विभृतां बिभ्रतु । बिभराणि आद्‌ ( पितु ) गृणे 
मेनि: बिभराव विभराम, विभृताम्‌ = अपना कल्याण करो, बिश्रातां बिभ्रताम्‌ । 
बिभृष्व बिभरे बिभरावहै बिभरामहै । अधिभः धारण पोषणार्थेके, भू धातोः समाप्त 
क्रियार्थे लङ्‌ तिप्‌ इकारलोपे अट्‌ द्विस्वादि कार्ये, गुणे तकारस्य हल्ङ्यादिलोपे, 
रेफस्य विसगे। अबिभूताम्‌ अबिभरुः । अभ्यस्तसंज्ञकप्र परे झिको जुस । जुसिचेति 


गुण: । अबिभः, अविभृतम्‌ अबिभृत । अबिभरम्‌ अबिभृूव अबिभूम । विभूयात्‌ ¬ 


यातां, युः । बिभ्रीत । विश्रयातां बिश्रीरन्‌ । 


कतृ गामी क्रियाफलके भूतकालमें अविभूत अविध्राताम्‌ अविभ्रत । अविभृथाः 
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विधिलिड्‌--भ्रियातु--आशीलिड आर्धेधातुकसंज्ञा रिङ आदेश: भ्रियास्तां श्रियासुः । 
भृषीष्ट उश्च इति कित्‌, तस्य फलं गुगनिपेश्रः भृधीयास्तां भृषीरन्‌ । अमार्पीतु 
अभार्ष्टा अभापुं: 1 सिच्‌ परे बृद्धि: । अभापीं: अभार्ष्टम्‌ अभाष्टं । अभृत = अभुसत 
ह्रस्वादङ्गात्‌ इति सिचोलुक्‌ अभृषाताम्‌ अभूषत । अभ्ृथाः अभृपि । भगवान्‌ भक्तान्‌ 


अभरिष्यत्‌ तदा सुखम्‌ अभविष्यत्‌ । 


विकले 


(६ ) डू न्‌ इत्संज्ञक दा धातोः दान ( अर्पण ) के अनुकुलक्रिया अर्थः । 
कोई स्वत्व ( स्वाधिकार ) निद्ृृति परस्वत्व { अन्य अधिकार ) की उपलब्धि 
जचकव्यापारः उभयपदी सकर्मक, अनिट्‌, ददाति वस्त्रं रजकाय । दाधातु दान. 
जनक क्रिथावाचक है वर्तमानकाले अर्थे लट, तिपू शपः श्लु द्वित्वे अभ्यासह्स्वे । 
दत्त:--दान क्रियाके कर्ता दो हों, तब द्विवचने तव्‌ श्लु आदि कार्ये, डितू तसूपरे 
अभ्यस्तस्प आकारलोपे दकारस्य चत्वेन 'त' रुत्वे विसगें, राजानः दुर्वलाय कम्बलान्‌ 
ददति भिस्याने अत्‌, अभ्यस्त आकारलोपः ददासि दत्थः दत्य । ददामि दद्व दद्म । 
आत्मकल्याण के लिए दनानुकुल क्रिया हो तव दत्ते ददाते ददते । दत्से ददाथे दध्वे,. 
ददे दहे दहे, ददौ । अत्र आकारपरः णन्‌ औमतति । आकारलोपे ददो ददतुः ददुः 
ददिथ ददाथ ददथुः दद ददौ । ददे। ददाते ददिरे ददिपे। ददाये ददिध्वे। ददे । 
दातासि त्वं पुस्तकम्‌ दातामे नारिकेलं मह्यम्‌। दास्यति दास्यते शिवः वरं ददातु | 
दात्‌ ङितरे 'आतोज्ोग इट्‌ च इति आकारलोपे चत्वे दत्तां ददतु । ददानि ददाव 
ददाम । 

( ३) दाख और धारप धातुको घुसंज्ञा हो । दाप्‌ दैप्‌से बने दा धा को घु 
संज्ञा न हो । दाना्थंक दा, खण्डनार्थक दो, रक्षणारथंक देङ, इन्हीं के दारुप को 
घुसंज्ञा हो धा धारण पोषणार्थक घेटका 'धा' लाक्षणिक लिया गया, धुसंज्चाका 
प्रयोजन भूमास्था, ध्वसोरेत एलिङ, गतिस्था, आदिका कार्य होना । ध्त्रसोः इत्येत्वं 
देहि। दा मिप्‌ सेहि,श्नु आदिकार्ये ददाहि ( ध्वपोरेद्धाव अभ्यासलोपश्च ) से 
आकारको एत्व अभ्यासलोपे । ददानि ददाव ददाम । दत्तां ददातां ददतांम्‌ । ददस्व 
ददे ददावहै ददामहे, यत्र डित्प्रत्ययः, तत्र शनाभ्यस्तयोरात्‌ इत्याकारलोपः दधात्‌ 
ददीत, ददीयाताम्‌ ददीरन्‌ । ददीथाः । देयात्‌ एलिङ इति आकारस्य एकारः दासीष्ट 
दासीयास्ताम्‌ दासी रन्‌ । र - 

अदात्‌ दानजनकक्रियावाचक द। घातोः दा घा ध्वदापू इति धुसंभा तस्मात्‌ 
भूतकाले समाप्तदानक्रक्रिया अथं लुङ अट्‌ -तिप्‌ सिच्‌ गतिस्था घूपा सिचलोपे । 
अदात्‌ । तौ दानमदाताम्‌ । ऋषयः सहत्रबारं कपिलां गाम्‌ भद्रः । अत्र सिचूलोपे 
सति 'आतः' सूत्रेण भेजुंस्‌ उस्य पदान्तात्‌ इति परर्पे। अदाः अदातम्‌ अदात ४ 
be 


१८ 
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२७० ] लघुसिद्धान्तकीमुदी [ जुहोत्यादि- 


६२५ दघस्तबोश्च ८ । २। ३८ । दिदक्तस्य झषन्तस्य ` धानो बशो 
भष स्यात्तथोः स्ध्वोश्च परतः। घत्तः। दधति! दधासि। घत्यः। धत्य । 
चत्ते । दध्राते । दधते । धत्से। धदुध्वे । ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च । धेहि । 
अदधात्‌, अधत्त। दध्यात्‌, दधीत । धेयात्‌, धासीष्ट । अधात्‌, अधित। 
अधास्यत्‌, अघास्यत । णिजिर्‌ शौचपोषणयोः । ११ । (इर इत्संज्ञा वाच्या) 
६ णिजां त्रयाणां गुणः शलौ ७॥ ४। ७५। णिज्विज्विषामभ्यासस्य गुणः 
RS धडगाव 


४ ) स्या और धुंज्ञक अनयोः = इन दोनों के ईकार अन्त आदेश हो, सिच्‌ 
कित्‌ आत्मनेपदपरे। भूतक्ालिकदानानुकूल क्रिया अर्थ । अदित। अदासूत-दा 
इत्यस्य धुसंज्ञा, तथ्य स्थाध्वोरिच्च इति आकारस्य ईत्‌ आदेशे । सिचः कित्‌ 
कृते ह्रस्वादङ्गात्‌ इति सिच्‌ लोपे डितभावे गुमनिषेधो । अदित अदिषाताम्‌ 
त्र आतां परे सिंच लोपो न भवति। कित्वाभावात्‌, ते कम्बलात्‌ अदिषत 
अदियाः अदिवाथ'म्‌ अदिघ्वम्‌, अदिवि, अदिष्वहि, अदिऽमहि उपसर्मेबलपे 
अतेकार्थक: । आदत्ते विद्यां संधत्ते सायकम्‌ । 


(१०) धा धातुर यस्त्रादिश्रारण, शरीरादिपोषणके अनुकूल क्रिया अथे: 
अनिट्‌ सक्मंक उभयपदी च । स मुद्रिकां दघातु । धारण फल मुद्रिका में उसको 
क्रिया कर्तामें । यह क्रिया वतमान रहे धा ति श्लो, द्वित्वे. अभ्यासे, धकारस्य अभ्यासे 
चर्चः इति दकारः। ( ६२५ ) दविसक्तस्य = जिसको. हित्व किया गया हो, ऐसा 
अप अन्तवाला धा धातु उसके वशूको भव हो त थ स ध्व परै। यह भषभाष लद्‌ 
सोट्‌ लङ्‌ वेधिलिड्में हो । आकार लोप होनेपर। धत्तः--द धा तस्‌ स्नाभ्यस्तयो 
रातः इति नालोपे । ततः दधस्तथोश्च दकारस्य भष्‌ प्रत्याहार धकारे, उत्तरधकारस्प 
बत्वे तकारे. । ताः जाभूषणानि दधति खं किं दधासि यूवा धत्थ, दधामि दध्व दध्म 
उपसर्गेण धात्वर्थः परिवत्तेते यया -अविदधाति विदधाति आदधाति स्थापयति 
पिदधाति परिदधाति = पहिनता है । प्रणिदधाति, मनः योजयति अनुसन्दधाति, 
खोज करता है। श्रद्धधाति । संदधाति ध्वसोः धु अस्‌ को एत्व हो । अभ्यासलोवश्च= 
अभ्यासका लोप हो घेहि दधाहि, अत्र अभ्यास्तस्यलोपे धु संज्ञकस्य धा इत्यस्य एकारे 
- कौपीनम्‌ अदधात्‌ विपूर्वो धा करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषणे, मेलने चापि सम्पूर्वो, 
निपूर्वः स्थापने मतः । 


( ११ ) णिजिर्‌ .धातुका शौच्‌ = प्रक्षालन, धोना, धोबी कपड़ा धोता हैं । 
तथा पोषणफलके अनुकूल क्रिया अर्थ: । .वा० ( धातुमें इर्‌को इत्‌ संज्ञा हनी 
चाहिये। तस्य लोपः तस्यफलं इरितो “वा! इति च्नेः अङ्‌ आदेशे निनिजति (६) 
णिज्‌, पृथक्‌ भावाथंक, विज्‌, व्याप्ति अर्थमें विष्‌, धातुओंके अभ्यासको गुणहो, 


ee 
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अकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ २७१ 


स्यात्‌ रळौ । नेनेक्ति। नेनिक्तः। तेनिजति । नेनिक्ते । निनेञ्ञ, निनिजे। 
नेक्ता । तेक्ष्यति, नेक्ष्यते । -नेनेक्तु । नेनिग्धि । ७ नाभ्यस्तस्याचि पिति 
सावेघातुके ७। ३ । ८७ । लघूपधगुणो न स्यात्‌ । नेनिजानि। नेनिक्ताम्‌। 
अनेनेक्‌ । अनेनिक्ताम्‌ । अनेनिजुः। अनेनिजम्‌। अनेविक्त। नेनिज्यात्‌ । 
नेमिजीत। यिज्यात्‌, निक्षीष्ट। ८ इरितो वा ३।१।५७७ इरितो 
धतोरच्लेरडः वा परस्मैपदेषु । अनिजत्‌, अनेक्षीत्‌, अनिक्त। अनेक्ष्यत्‌, 


अनेषत | 
इति जुहोत्यादयः ।। ३॥ 


श्लुका विषय हो तो । इति अभ्याक्षस्य गुणे द्वितीयस्य सर्वध।तुकगुणे । चोः कुः इति 
कुत्वेन 'ग' चर्त्वेन क । नेनेक्ति = वह पोषण करता है धोबी बस्त्र धोते समथ नेनेक्ति 
कहते हैं । नेनिक्तः अत्र केवलं अभ्यासगुणो भवति ! नेनिजति-अत्र अदभ्यस्तात्‌ मि 
स्थाने अत्‌ । नेनेक्षि, नेनिक्थः तेनिथ । नेनेज्मि नेनिज्व नेनिज्म। शौच पोषण 
फलानुकूल क्रिया जन्यफल कतृ गामी हो तव-नेनिक्ते नेनिजाते नेनिजते नेनिक्षे । 
निनेज निनिजुः निनेजिथ। निनिजे निनिजाते निनिजिरे निनिजिषे । नेक्ता = 
प्रक्षालन कर्ता पोषणकर्ता नेक्ष्यति = रजकः वस्त्राणि, । त्वं भवनं नेनेक्तु । नेनिक्तात्‌ 
नेनिक्तःमू, नेनिजतु । नेनिर्धि। अत्र हि अपितु सन्‌ डित्‌ अस्ति । तस्य फलं सावं- 
धातुक गुणनिषेधः हेधिः नेनिक्तं नेनिक्त। (७ ) अजादि पिति सावंधातुकपरे 
अभ्यस्तस्य = अभ्याससंज्ञकधातुको पुगन्तलघूपधस्य च इति गुणो न। नेनिजानि, 
अत्र आद्‌ पित्‌ अस्ति, । लघूपधगुणः प्राप्नोति, परन्तु अजादिपित्‌ सावेधातुकप रे 
दुष्ट्वा अभ्याससंज्ञक गुणनिषेधः । नेनिजाव नेनिजाम । नेनिक्तां, नेनिजातां नेनिजतां 
नेनिक्था नेनिजै । अनेनेक्‌ वस्त्र प्रक्षालन कर चुका । तो पशुन्‌ अनेनित्ताम्‌ अनेतिजुः 
अनेनेक्‌ अनेनिजम्‌ । अत्र लघूपधगुणस्य नाम्यस्तस्याचि इति निषेधे। शौवपोषण 
विषयक सम्भावनायां लिङ नेनिज्यात्‌ । नेनिज्यातां नेनिज्युः । नेनिजीत, अत्र 
सीयुट्‌ सकारस्य लोपे, तेन अजादि पित्‌ सार्वघातुकपरे गुण निषेधः । अत्र लिङ्‌ 
सिचाबात्मनेपदेषु सूत्रेण सीयुट्‌ क्रित भवति । सस्य फलं गुण निषेधः ( ८ ) इर्‌ 
इत्‌ संज्ञकधातुपरे च्जिको अङ विकल्पते हो, परस्मैपदपरे । अतिजतु-भूत- 
कालिक समाप्तशौचपोषण क्रिया अथं लुङ्‌ । अनिज्‌ च्लि-त । ततः ईरितोवा 
इति च्नि स्थाने अझ्‌ = अ कृते । अनिजताम्‌ अनिजन्‌ अनिजः अनिजतम्‌ अनिजत । 
अनिजम्‌ अनिजाव अनिजाम। यदा सिच्‌ भवति । तदा ब्रद्‌ ब्रज्‌ हलन्त्यस्याच: 
इति बृद्धिः । अस्तिमिचोअपृत्तोः इति ईट्‌ कुत्वे चत्वे षत्वे, क्षत्वे । अनैक्षीत्‌ अर्नंक्ताम्‌, 
जनैभुः । अग्त्मनेपदे झनोझलि इति सिवोशोपः। अनिक्त अनिक्षाताम्‌ अनि- 
क्षत । अनिञः अनिक्षि । इति जुहोत्यादिगण: । 
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अथ दिवादयः 


दिव्‌ क्रोडाविजिगीषाव्यवहारदुतिस्तुततिमोदमदर्नप्नकाम्ति नड । १ ४ 
९ दिवादिभ्यः वयन्‌ ३।१।६९। शगोऽग्त्रादः। हाल चेति दीघ । 
_) LT अ न MRS 
॥ ४ ॥ अथदिवा दिप्रकरणम्‌ 
अथन-्जुहोत्यादि ( एलुविकरणाक ) प्रकरणसमाप्त्यनन्तरं दिव्‌ भादः यस्य 
- तहिवादिगणप्रकरणमु ! प्रकृतिप्रत्ययमध्ये यस्तिष्ठति स विकरणः । एयन्‌विक रण- 
प्रधान गणदिवादि है । ( १ ) दिवघातुका क्रीडा, द्यूत खेलनं, बिजिगीषा=( विजयस्य 
इच्छा, ) व्यवहारः=क्रय विक्रय रुप: । आदानप्रदानरुपः व्यवहार: | सति 
( चमकना ) स्तुतिः= प्रशंसा मोदः हर्षः=प्रसन्तता, । मद=नशा या गव 1 र 
शयनं, कान्तिः इच्छा नतु प्रकःशः गतिः=गमनं करना इन घात्वथे फलों के अनुकूल 
क्रिया दिवूद्रातुका अर्थः । ( & । दिवादिगणपठित घातुआओसि एयपुन्य भ्यः हो 
कर्ता अथं में । यह श्यन्‌ शप्‌ का वाधक: श इतुका फल सावंधातुकसंज्ञा। न इत्‌ 
` क्रा फल आद्युदात्त, दीव्यति-क्रीडा, विजगीषा, आदि फलजतकव्यापारवाचक 
दिवधातोः क्रियावतेमाने सति, लट्‌ तस्य स्थाने तिप्‌ शपं बाधित्वा श्यन्‌=्य । हलिच 
इति दीर्घः । अत्र गुणो न भवति । श्यन्‌ इति भपित सार्वधातुकं तत्‌ ङिन्भवति, 
तेन न गणः । दीव्यति दीव्यतः दीव्प्रन्ति । देवी देवता दिव्य । आदि शब्द इसी धातु 
से बने ह । पाण्डवाः अवदीव्यन्ति, पराजितो भवन्ति । दिदेव=क्रीडा विजयेच्छा 
इत्यादिफलजनकव्यापारवाचक दिव्धातोः अनद्यतनसमाप्तपरोक्ष क्रिया अर्थ लिट्‌ 
तिप्‌ णल्‌ दिव्‌-दिव्‌ दिदिव गुणे दिदेव । कुऽणदम्पत्ती दिदिवतुः भाष्यकराः दिदिवु: \ 
त्वं दिदेविथ दिदिवथु: दिदिव । दिदेव दिदिविव दिदिविम । बलादि आधंधातुक 
परे इट आगमो भवति । F ६ 
देविता आगामिदिने क्रोडाद्युतिस्तुति आदि कर्ता अथ लुट्‌ तास्‌ इद्‌ गुण । 
सामान्यभविष्यकालमें विजयेच्छा व्यवहारादि हो तब देविष्यति देविष्यतः । दीव्यतु- 
श्यन्‌ प्रत्ययपरे हलिचेति दीर्घः । धृत राष्ट्र बोले कि तुम जुआ खेलो । विधि, प्रेरणा, 
आज्ञा, आशीर्वाद अथंमें लोट्‌, दीव्यतात्‌ दीव्यतां दीव्यन्तु । दीठप-अत्र हलिचेति 
दीर्घ, अतोहे:, इति हिलोपे । अदीठ्यतुस्क्रीडा किया । विजय पाया, प्रकाशस्तुति 
मोदमदआदिके अनुकूल अद्य भिन्न दिनेसमाप्तक्रिया अर्थे । दीव्येत्‌ भवान्‌ । कान्ति 
गतिक्रीडा आदिक्रिया की सम्भावना । दीव्यातु सर्वत्र हलिचेतु दीर्घः । अदेवीत्‌ 
अदेविष्टाम्‌ अदेविषु । अदेवीः अदेविष्टम्‌ अदेविष्ट । अदेविषमु अदेविष्व अदेविष्म ॥ 
अदेविष्यतु । * 
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-दीठ्यति । दिदेव । देविता । देविष्यति । दीव्यतु। अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । 
'दिव्यात्‌ । अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ । एवं षिवु तन्तुसन्ताने । २ । नृती गात्र- 
विक्षेपे। ३। नृत्यति। ननतं । नतिता। ६३० सेऽसिचि कृतचतच्छद- 
तृदनृतः ७ । २ । ५७ । एभ्यः परस्य सिञ्भिन्नस्य सादेराधंश्रातुकस्येड्वा । 
नतिष्यति, नत्स्यति । नृत्यतु । अनृत्यत्‌ । नृत्येत्‌ । नृत्यात्‌ । अनर्तीत्‌ । 
= 

( २) षिवु=उकार इत्‌ पिब्‌ धातुक्रा तन्तुसन्तान=्तानावांना विस्तार या 
सूत्र सन्तान, सीना ब्ळगूँ पना जनक क्रिया अर्थ: । सीव्यति { कञ्चुकी कुर्ता सीती है ) 
तौ ऊर्णा वस्त्रं सीव्यतः । तन्तुसन्तनं कुस्त: यथा पूर्वजाः चतुष्वन्दी सेपिवुः एव: 
उपानही सेविता । वस्त्राणि सेविष्यति । स सीव्यतु यथा लाभ यथा अन्ये असीव्यन्‌ 
सलाभं अलभन्‌ । यदि निर्धनोपि सीव्येत्‌ तहि बहुधनं सीव्यात्‌ । असेवीतु = असिव्‌ 
इस्‌ इत्‌ । इटः ईटि सलोपः दीर्घे । अघूपधगुणे ! यदि स सवेषां वल्त्रमु असेविष्यत्‌ 
'तहि बहुधनम्‌ अलप्स्यत्‌ । यह धातु उनी, सूती आदिके सीने अथंमें उपयोगी है । 
'परिपीव्पति, निषीव्यति इत्यादौ पोपदेश निमित्तक परिनिविभ्यः इति पत्वम्‌ । 

(३) नृती = ईकार इतुडतु धातुका गात्रविच्छेप, अङ्गभत्यङ्घ हाव-भाव 
अदर्शित करना अङ्ग हिलाना, शरीरमें तरङ्ग आना, इसके अनुकूल क्रिया अर्थः अयं 
सेट्‌ अकर्मकः । श्यन्‌ । सवंत्र अपित्‌ सावंधातुक है उसका फल डित्‌भाव, गुण- 
निषेध । चृत्यति मयूर: । चृत्यतः नृत्यन्ति । त्वं उृत्यसि । अहं सभायां नृत्यामि। . 
'शित्र: सुन्दरं ननर्ते । बृत्‌, उत्‌, उरत, “उरत नर्‌चृत, नडत, गुणे रुपम्‌ । बाराज़ने 
न्नठततुः । जनाः नवृतु: यथा--त्वं ननतिथ । युवां मञ्चे ननृतथुः । यूयं सभायां 
-ननृत । तथैव अह ननतें, आवां नदृतिव । वयं. नदुतिम । बलादि-आधंधातुकपरे 
इट्‌ किद्धवति तत्र गुणनिपेधः। गात्र विच्छेपकी क्रिया. अद्य भिन्नभविष्यकालिक 


` हो, लुट्‌ नतिता । इट्‌ गुण आदिः । नतितारौ नतितारः नतितासिः( वे कल नाचेंगे ) 


सामान्य भविष्य कालिकनतेन क्रिया हो वहाँ छद्‌ स्य ति गुण । नत्‌ स्यति तत: । 

( ६३० ) एभ्पः=्छेदनार्थक कृत्‌, अनावरणःथंक दृत्‌ । दीप्ति = प्रकाशार्थक, 
चछुद्‌ हिसाथेक, अनादराथंक तृद्‌, गात्र विक्षेपार्थक तृत, धातुओंसे परे सिच्‌ से 
भिन्न सादे: = सकारादि आर्घवातुकप्रत्ययकों इट्‌ -विकल्पसे हो । प्रसद्ध सकारादिः 
अस्प प्रत्ययस्य से सिचि, आदि सूत्रेण इद्‌ नतिष्यति। यदा न इटू तदा नत्स्यति । 
बालिका वृत्यतु । यथा--बालकः अन्नुत्यत्‌ । यदि नतंकः नृत्येत्‌ सर्वे प्रसन्नाः 
-भवेयुः । स ससुखं नृत्यात्‌ । अनर्तीत्‌=अदुत्‌ इस्‌ ईत्‌ । इटः ईटि सलोपे गुणे दीघ 

गन्ध रौं सभायां कदा अनतिष्टामू । यदा तारिकाः अर्नातिपु: । यदा त्वम्‌ अनर्तों 
अनिष्टम्‌ अनतिष्ट । तदा अहम्‌ अनतिपमु, अनितिष्व अनतिष्म । लड लकारे 
| सकरादि-आर्धधातुक स्यपरे इट्‌- विकल्पेन भवति, यदा मेघा; अभ्नुवनु तदा मयूराः 
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अनतिष्यत्‌, अनत्स्यत्‌ । त्रसी उद्वेगे । ४। वा भ्रशिति इयन्वा । त्रस्यति, 
त्र्सति । तत्रास । १ वाजभ्नमुत्रपास्‌ ६। ४। १२४। एषां किति लिटि 
सेटि थळि च एत्वाभ्यासलोपौ वा। त्रेसतुः, तत्रसतुः। त्रेसिथ, तत्रसिथ । 
त्रसिता । शो तनूकरणे । \। 


२ ओतः व्यनि ७। ३ । ७१ । लोपः स्यात्‌ । शयति । इयतः । शथन्ति । 


वजार गि म माता 


अनतिष्यन्‌ अनत्स्यन्‌ । 

(४) त्रत्ती--इकार इत्‌। त्रस्‌ धातुका उद्वेग-ऊबना, घबराना, उच'ट 
होना, डरनेके अनुकूलक्रिया अर्थः । वह क्रिया वर्तमान रहे तब त्रस्‌ श्यन्‌न््यति परन्तु 
नित्य श्यन्‌ को बाधकर “वाभ्रास्‌म्लास्‌ भ्रमु-क्रमु आदि सूत्रेण इयन्‌ विकल्प: । त्रस्प्रति 
रदा न शयन्‌ तदा शप्‌ एव तिष्ठति भनुबन्धलोपे त्रसति बालकः अन्धकारे शून्य 
घरमें चोरोंसे डरता है। वह घबड़ाहटकी उद्वेगजनकक्रिया परोक्षभूतकालमें तब 
लिट्‌ त्रसू-त्रस्‌ तत्रस्‌ उपधा बृद्धि: णित्‌ परे णलादिः । परश्वः स्वप्ने तत्रास, दम्पती 
भ्रेसतुः । तत्रस्‌-अतुस्‌ इति दशायाम्‌। (१) एषामू=जीर्णाथरु जू, भ्रमणार्थक 
भ्रम्‌, उद्बेगाथक त्रस्‌, इन धातुओंको कित्‌ लिट्‌ परे और सेट्‌ थल्‌ परे, एत्व 
अभ्यास लोप हो विकल्पसे । ( यह अप्राप्त विभाषा हे। अत एकहल्मध्ये सूत्र प्राम 
नहीं हैं । क्योंकि जू को त्रसके संयोग होनेसे ) । इति सूत्रेण एत्वे अभ्यास लोपे च 
त्रेसतुः । यदा एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः तदा तत्रसतुः। जनकसभायां परशुरामं 
दुष्ट्वा स सर्वे जनाः त्रेषुः । तत्रषुः । थलि परे इट्‌ कृते सति एत्वे अभ्यासलोपे च 
भ्रेसिथ, तत्रसिथ त्रेसथुः एत्रसथः, त्रेस्‌ तत्रस्‌ अहं तत्रास तत्रस्‌ त्रेसिव तत्रसिव । 
त्रेसिव तत्रसिम । स त्रसिता । त्रसिष्यति । त्रस्यतु त्रसतु । अत्रस्यतु अत्रसन्‌ त्रस्येत्‌ 
त्रसेत्‌ । त्रस्यात्‌ अत्रःसीत्‌ अत्रसीत्‌ । अतोहलादेलँधोः इति बृद्धिविकल्पः अत्रसिष्यत्‌ 
तदा कुपथमत्यक्ष्यत्‌ । 

( ५ ) शो धातुका तनूऋरण-कृश दुर्वल, पतूला, न्यून, करनेके कुकूलं क्रिया 
अर्थ: अयं अनिट्‌ अकमेकः, तनू करणार्थक शो धातोः प्रचलितक्रिया काले वतंमाने ` 
लट्‌ शषं बाधित्वा शयन्‌=य ततः (२ ) अतो:च्ओकारका लोप हो श्यन्‌ परे 
इति ओकरलोपे । श्यति शरीरं। तौ तपसा शरीरं श्यतः। तक्षकाः कःप्ठानि 
इयन्ति । त्वं तु अधीतां विद्यां श्यसि । श्यथः श्यथ | अहं गात्रं श्यामि। आवाम्‌ 
आलस्य स्थ।वः वयं पापानि श्यामः । सर्वत्र शयन्‌ परे ओकारलोपो भवति, भगीरथः 
यया शरीरं तपसा शशौ। तदा गङ्गा आगमत्‌ । शो" लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ आदेच 
उपदेशे' इति आत्वे आत्‌ और णलः इति ओकारे द्वित्वादिः शशो शशतुः शशुः 
शाता = ओकारस्य आत्वं न्युनकर्ता स्वकीयान्‌ अयमुगा-न्‌@शास्यति, क्षीणीक रण या 
न्यूनीकरणविषयक आज्ञा, प्रेरणा, की सम्भावनामें लोट्‌'श्यतु । तु स्थाने तातङ्‌ । . 
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शशौ । शशतुः । शाता । शास्यति । ३ विभाषा घ्राधेट्शाच्छादः २1४1७८ । 
एभ्यः सिचो लुग्वा स्यात्परस्मैपदे परे। अशात्‌ । अशाताम्‌ । अशुः । इट्‌- 
सकौ । अशासीत्‌ । अशातिष्टाम्‌ । छो छोदने । ६ | छचति । षोऽन्तकर्मणि 
। ७। स्यति | ससौ । दो$वखण्डने । ८ । द्यति । देयात्‌ ! अदात्‌ । व्यध 


MASE OSS Be 
इग्रतात्‌ दुगु णानि । शतां श्यन्तु । श्य ( हेलु'क पक्षे तातङ्‌ ) श्यतात्‌ श्यतं श्यत । 


शयानि श्याव श्याम । तनुकरणकी क्रिया समाप्त हो लङ्‌ अश्यत्‌ अश्यताम्‌ अश्यन्‌, 
अशः, अश्यतम्‌, अशप्रत, अश्यम्‌ अश्याव अश्याम शयेत्‌ श्वेतां येयुः ॥ श्येः श्येतं 
श्येत, शयेयं श्येव श्येम । 

( ३) विभाषा ऐभ्यः=सूंघने अर्थमें घ्रा, पानार्थक धेट्‌, तनूकरणार्थक शो, 
छेदनाथेक् दो, नाशकारणार्थक पो, इन धातुओंसे परे सिचूका लोप विकल्पसे हो 
परस्मपब परे । अशात्‌ -तनुकरणानुकूलक्रियावाचक शोधातोः भूतकाल ( समाप्त 
क्रिया अथे लुङ्‌) अट्‌ तिप्‌ कच्‌ 'आदेव्‌ उपदेशे’ इति ओोकारस्य आत्वे । बिभाषा 
ध्राधेट आदि सूत्रेण सिचो लुक्‌ विकल्पः । अशात्‌ मूर्खों 'मध्ययनम्‌ अशाताम्‌ । 
कृषकाः कीटान्‌ अशुः, अत्र 'मातः' सूत्रेण मि स्थाने जुस्‌ अ त्वे आकारस्य अस्य- 
पदान्तात्‌ इति पररुपे । यदा सिचो लुकू न भवति तदा यम्रमु नमातां सक्च 
सूत्रेण इट्सकौ भवतः। अ शास्‌ इस्‌ ईत्‌। इड ईटि’ सलोपे दीर्घे । आशासीत । 


अशाशिष्टाम्‌ अशाशिषुः । अशाशीः । अशास्यत्‌ । 
(६) छो धातुका छेदन = काटनेके अनुकूल क्रिया अर्थः सकंमंक: काष्ठं छयति 


ओकार इत्‌ श्यनपरे ( छिनत्ति ) काटता है। चछौ शाकम्‌ | वृक्षं छाता । पटोलं 
छास्प्रति कुष्माण्डं छतु यथा-कर्केटींम्‌ अछयत्‌ । नापितः केशानि । छछेत्‌, छायात्‌ 
अछ'त्‌ । अद्या्ीत्‌ विभाषा घटेशाच्छापः । (७) षो सोधातुका अन्तकमं = 


विताशकरण, समाप्त होना, या अन्तिमसंस्कारजनक क्रिया भर्थः। सकर्मकः । यह . 


क्रिया वर्तमान्‌ रहे तत्र लट्‌ । पितुः शवं स्यति । परन्तु उपसर्गके योगमें अर्थ 
भिन्न है यया-अबस्य्रति निधरिणं करोति । व्यवस्यति=ष्यवस्थानं करोति । भरतः 
दशरथस्य शरीरं शशो । पपी इव । साता, साष्यति । स्यतु ( अन्तिम संस्कार 
करो ) यथा-पूर्वजाः अस्यन्‌ । स्येत्‌ असात्‌ असासीत्‌ । सिच्‌ लुक्‌ विकल्पः । 
(८) दो. धातुका अवक्षण्डन=्शकलीकरणम्‌ टुकड़ा करनेके अनुकूल क्रिया अर्थः 
सकमं $ । सर्वत्र शयन्‌ परे ओकार लोपः। अन्यत्र ओकारस्य आत्वम्‌ । स काष्ठं 
दचति, शकलीकरोतिः्टुकड़े करता है। यथाः-तक्षा ददो । दाता, दास्यति, दचतु 
अद्यत्‌ चेत्‌ अदात्‌ । अत्र गातिस्था आदि सूत्रेण सिचो नित्यं लोपः देयात्‌ इत्यत्र 
ऐलिङः भनशत्‌। - हि 

(& ) व्यधधातुक्का ताडन, वेधनं, वाणादिना परपीडा करणमु । पतले 
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२७६] लघुसिद्धान्तकौमुदो [. दिवादयः- 


ताडने ।९। ४ ग्रहिज्पावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छतिभूज्जती नां 
डति च ६। १। १६। एषां सम्प्रमारणं स्यात्काते ङिति च । विध्यति । 
विव्याघ । विविधतुः । विविधुः । विव्यधिथ, विव्यद्ध । व्यद्धा “2 व्यत्स्यति । 
विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । अब्यात्तीत्‌ । पुष पुष्टो। १०। पुष्यति। पुपोष । 
पुपोषिय । पोष्टा । पोक्ष्यति । पुषादीत्यङ्‌ । अुषत्‌ । खुप शोषणे । ११। 


a फ्77 gerd 
घारवारे शस्त्रप्रयोगमें इसधातुका उपयोग है, सकमक: । व्याधाशब्द इती धातुसे 
बना है। ताडन या वेधन क्रिया वाचक व्यधधातोः प्रचलितक्रिया वतमाने लट्‌ लिप 
शपः एपन्‌ । ततः। ¦ ४ ) ग्रह = प्रण करना बा ज्या, तन्तु सन्ता- 
नर्थक व्यम्‌ ताडनार्थेक व्यध, इच्छार्थक वश, ठगने अथ यल्‌ खेदनाथेक ब्रश्च 
धिज्ञासाथेक पृच्छ, पाकार्थक भ्रस्ज, इन धातु को सम्प्रसारण हो कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय = 
परे । प्रसङ्गं श्यन्‌ प्रत्ययः, ङिद्वत्‌, अपित्सावंधातुकत्वात्‌ । ड्त्परे | व्याच 

गकारस्य सम्प्रसारणे व्याधः बिडालं विध्यति । अजुंनशिखण्नो भीष्मं विघ्यतः । 
सर्वान्‌ विध्यन्ति । ताडनजनकक्गियावाचक व्य्रधूधातोः अद्यभिन्नसमाप्तताडनक्रक्रियायाः 


र्थ तिप णल द्वित्वे लिट्यभ्यासस्वोभयेषामिति, अभ्यासस्य 

क अ हिला ' बृद्धि: पितस्थले एवं भवति । थलूपरे भार 
द्वाजमते इट्‌ विकल्पः । विव्यधिथ पक्षे थस्थाने धः । धातुधकारस्य जश्त्व सवर्णफझरि 
लोपे विव्यध । कित्रत्यये तु पुव सम्प्रसारणं तदाश्रयं कार्य परस्प बज्ञवद्भवति । 
पश्चात्‌ द्वित्वम्‌ । अतो विविधतुः विविधुः । व्यधूता इतिदशायां झषस्तक्षोर्धोध, 
इति त स्थाने धः। घातुकारस्य जरत्वं परश्वः मत्यान्‌ ब्यद्धा। शबर: शुकान्‌ 
ब्त्यस्ति ।- मुनिः मदनं विध्यतु, RI हल | कु पुन 
विध्येय: . ते विध्यास: आशीलिङ यासुट्‌ किद्भवति । - 
अ onde स भूतकाले अभे लुङ भृव्यास्सीत्‌ sl 
अव्यात्सु: । वद ब्रज हलन्तलक्षणा बृद्धि: । धकारस्य चत्बेन तकारः । सम्पात 
अव्याद्धाम्‌ अव्याद्ध कलो कलि सलोपः । अव्यात्सम्‌ अव्यात्स्व अव्यात्स्मा (१०) 
पुष्धातुका पुष्टि-पोषण = बढ़ना दूइ होने जनक क्रिया अर्थ: अनिट्‌ भी, SE 
शरीरं पुष्यति । पुष्टिजनकक्रियाके वतमाने लट्‌ मुखा शरीरमेव पुष्यतः । सर्वे 
प्राणिन. पितरौ गुरुच पुष्यन्ति। यथा-त्वम्‌ उ द्याने वनस्पतिं पुष्यात एवमहम्‌ 
आत्मीयान्‌ पुष्यामि, ! गुरुः ज्ञ'नेन शिष्यं पुपोष त्वं पुपुषिथ नित्यं बलादि ट्‌ । 
पोष्टा + ता ष्टुत्वे गुणेच। पोष्टारी पोष्टासि । पोक्ष्यति पुषयति अत्र षढोकः सि 
धातु पकारस्य स्थाने क, स्यसकारस्प षत्वे क ष संयोगे क्षत्वे रुपम्‌ । अपुपत्‌ -7 
वोषणार्थक पुषूधातोः भूतकाले लुङ्‌ अद्‌ तिप्‌ पुषादि चूतादि इति च्लि स्थाने अङ्‌ । 
( ११ ) शुष्‌ धातुका शोषण = निरसीभवनं=नि रस होना सूखनेके अनुकूल 
व्यापार: अनिट्‌ । मदीयं वस्त्रं णुष्यंति। यथा = गुरोः शुशोष । परश्व सर्वेषां, 
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प्रकरणम्‌ -] | प्रभाकरीयुता [ २७७ 


जुष्पति । शुशोष। अशुषत्‌। णश अदर्शने । १२। वश्यति। ननाशः। 
नेशतुः । | 

६३५ रधादिभ्यश्च ७। २ । ४५ । रध्‌ नश्‌ तृप्‌ दृप्‌ दर्‌ ऽणु ष्णिह्‌ 
एभ्यो वलाद्यार्धधातुकस्य वेट्‌ स्यात्‌ । नेशिय। ६ मस्जिनशोझ लि ७।१।६ । 
नुम्‌ स्यात्‌ । ननंष्ठ। नेशिव, नेइतर। नेशिम, नेश्म । नशिता, नंष्ठा। 
नशिष्यति, नडक्षप्रति । नश्यतु । अनश्यत्‌ । नश्येत्‌ । नश्यात्‌ । अनशत्‌ । 
षूङ्‌ प्राणिप्रसवे । १३। सूयते । सुषुवे । क्रादिनियमानिट्‌। सुषुविषे । 


rm 


शोष्टा शोक्ष्यतिच । तवापि शुष्यतु, यथा-मम अशुष्यत्‌ । एवं सर्वेषां शुध्येयुः 
अशुषत्‌ । ( १२) णश अदशंने ( णोनः ) धातुक ( अदर्शन ) लोप अप्रत्यक्ष 
आदि अर्थ है । घटो नश्यति । घटका अदर्शन । ननाश-लिट्लकारमें कित्‌ वचन 
अतुस्‌ आदि परे । इट्‌ पक्षेच अत एकहल्मध्ये, थलि च सेटि, एताभ्याम्‌ एत्वम्‌, 
अभ्यासलोपश्च भवतः । नेशतुः ननश अतुस्‌ । एत्वे अभ्यास लोपे च नेशुः ( ६३५ ) 
रधादिभ्यः= रध आदि धातुओसे परे बलादि आर्धधातुकको विकल्प इट्‌ हो। 
नेशिय अदर्शनार्थक नश्‌ धातोः परोक्षे समाप्त क्रिया अर्थे लिट्‌ मध्यम पुरुषस्य एक 
चचने थल्‌ तस्य आर्धधातुकसंज्ञा रधादिभ्यश्च इट्‌ विकल्पः थलिच सेटि एत्वे, 
अभ्यास लोपे च । इट्‌ अभाव पक्षेननश थ इति दशायाम्‌ ( ६) मस्ज्‌ भोर 
नश्‌ धातुको तुम्‌ हो, झछि रू झतादि प्रत्पयपरे । इति नुम्‌ = ( न ) तस्य अपदान्त 
भलि परे अनुस्वारे ब्रशचञ्रस्ज इति सकरस्य षत्वे यकारस्य ष्टुत्वे ननंष्ठ, नेशिव 
नेश्व, नेशिम नेश्म, इट विकल्पे । नशितां रधादिभ्यश्च इट्‌ यंदा न इद्‌ तदा नंऽटा- 
जुम ष्टुत्वे, षत्वे, एवं नशिष्यति । यदा न इट्‌ तदा नश्‌ स्यति। अत्र ब्रश्चेति 
यत्वे षढोः कः सि इति कत्वे क ष संयोगे क्षत्वे ततः मस्जि नशोर्भेलि, इति तुम्‌ । 
अनुप्वारपरसवणों नङ्कष््ति नश्यतु अनश्यतु नश्यात्‌ । नङ्क्षीतू अनशत्‌ । पुषादि | 
गणत्वात्‌ च्नेः अङ्‌ अनशाताम्‌ अनशन्‌ अनश. अनशतम्‌ अनशत्‌ । 

( १३ ) पु धातुका प्राणिप्रसव = जीव जनव्‌ ( पैदा ) होनेके अनुकूलव्पापारो 
अर्थ: । प्रायः प्रणियोके प्रसवमें प्रयुक्त अनिट्‌ धातु है । भार्या पुत्र सूयते प्रसव 
कालकी क्रियाके वर्तमान रहते लट्‌ | गावौ सूयेते। अजाः चतुरः वत्सान्‌ सूयन्ते 
रामं सुपुवे । कैकेयी सुमित्रा च सुषुव ते सुषुविरे । त्वं कदापुत्रो सुषुविषे, क्रादि- 
नियमात्‌ नित्यमिट्‌ भवति । सुषुवाथे, सुषुवे सुषुविवहे सुषुविमहे । प्राणियोंके 
प्रसव क्रिपाकी समाक्षिका अप्रत्यक्ष काल अर्थ । सोता-श्वः सोता । यद। स्वरति 


सुति सूयति इत्यादि सूत्रेण इद्‌ तदा सविता । प्रसवकर्ता । कल बच्चा पैदा करेगी। 


अन्यत्र इट्‌ विकल्प, उक्त सूत्रसे स्मरण करे। सविष्यते सोष्यते । गभिणी प्रसवं 
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२७८ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ दिवादय:- 


सुषुविवहे । सुषुविमहे । सविता, सोता । दूङ्‌ परितापे । १४ । दूयते । दीडः 
क्षये । १५ । दीयते । ७ दीडो युडचि क्ङिति ६। ४। ६३ ९ दीङः परस्था- 
जादे: बिङत आधेधातुकस्थ युट्‌। ( वुग्युटावुवङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ ) । 
हिदीये। ८ मोनातिमिनोतिदीडां स्यपि च ६।१।५०। एषामात्वं 
स्याल्ल्यपि चादशित्येजनिमित्ते । दाता । दास्यति । ( स्थाध्वोरित्वे दीङः 
प्रतिषेधः ) । अदास्त। डीङ्‌ विहायसा गतो । १६। डीयते । डिड्ये । 


MB त म विनर 
करिष्प्रति । आज्ञा, प्रेरणा, विधि, अर्थेमें लोटू सूयतामुऱ्च्वह पैदा करे । असूयत्‌ 
सूयेत्‌ सविषीष्ट सोषीष्ट । असविष्ट असोष्ट । असविष्यत्‌ असोष्यत्‌ । 

( १४ ) डकार इत्‌ दूधातुका परिताप > अत्मग्लानि, पश्चात्ताप, दुखी होना 
अर्थे यह सेट्‌ अनिट्‌ भी, कैकेयी दूयते ग्लानि करोति । धृतराष्ट्रः पुत्रनाशा।न्‌ धुत्वा 
दुदुवे, दुदुवाते दुदुविरे छात्रा: अनुत्तीर्ण: भूत्वा । त्वं दुदुविषे दुदुवाते दुदुविघ्वे; 
अहं दुदुवे । अद्यभिन्न भविष्प्रकाल में पश्चाताप क्रिया का द्योतक लुट । इट्‌ दविता । 
गुणावादेशे, सज्जनः अपराध कृत्वा दविष्यते । यथा--दशरथः एवं सोऽपि दूयताम्‌,. 
यथा--दणरथः श्रवणं हुत्वा अदूयत्‌ दूयेत, दवषीष्ट, अदविष्ट अदविष्यत्‌ । 

(१५ ) दीधातुका क्षय = विनाश, हवास, क्षीणताजनकश्यापारः सन्निपःतेन 
रोगी क्षीयते । वर्तमानका लिकीक्षयक्रिया । दिदीये--क्षयार्थक दिधातोः परोक्षेलिट्त- 
एश्‌, द्वित्वे, अभ्यासह्वस्वे तत: । ( ७ ) दीङः = दीड धातुसेपेर भजादि कित्‌ङित्‌ 
आर्धधातुकको युट्‌ (य) आगम हो इतिसूत्रेण अजादि ' ङित्‌ आर्धधातुकसंज्ञक 
एकारस्य युट्‌ = य्‌ आगमे । अत्र असिद्धवदत्राभात्‌ इति सूत्रेण युटूआगमस्य असिद्ध 
कृत्वा एरनेकाच्‌ सूत्रेण यण्‌ प्राप्नोति, यन्निषेधार्थं ( वा ) बुक युट्‌ ये दोनों उवङ, 
और यण्‌ की दृष्टिमें सदा सिद्ध है । क्षय क्षीणता ह'सकी क्रिया अद्यभिन्न भविष्प- 
कालिक हो तो लुटू । ( ८) मीनाति [सार्थक मी, क्षेरणायंक मि, क्षयार्थक दी, 
धातुओं को आकार अन्तादेश हो, .ल्यपिपरे, गुणवृद्धिनिमित्तक शिड्धिन्न प्रत्ययपरे, 
चकारात्‌ शिद्धिन्न, एचूनिमित्तकस्यापि ग्रहणम्‌ । दाता, दास्यति, दीयताम्‌ भदीयतु 
दीयेत्‌, दासीष्ट, ( वा० ) स्याघोः=ष्याधातु घुसंज्ञक धातुओं को लुङ्लकार में 
स्थाघोरिच्च सूत्रसे प्राप्त ईत्व न हो । इति वातिकेन ईत्वनिपेधे आदास्त मदासातामू 
अदासत । क्षयके अनुकूल भुतकालिकङ्रिया अर्थ: । (१६) ङ्इत्‌ डीघातुका 
विहायसा = आकाश से गमन अर्थ) ऊपर उड़ा सेटू, अकर्मक, प्रायः उत्‌पूर्वक- 
प्रयोगप्रशस्त है । उड्डीयते वायुयानं । डिड्ये पक्षी डयिता, डीयताम्‌, अडीयत, डीयेत 
डयिषीष्ट अडयिष्ट अडयिष्यत । > 

( १७ ) पीझ धातुका पीना जलादिका, गलविलाधः संयोग अर्थः । दुग्धं पीयते« 
पिप्ये, पेता, पेष्यत्ति, पीयताम्‌, भपीयत, पीयेत, पीषीष्ट, भपेष्ड अपेष्यत । 


CCO. Vasishtha Tripathi 00160101. Digitized by eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] प्रभाकारीयुता [ २७६: 


डाॉयता। पीडः पाने । १७। पीयते । पेता। अपेष्ट। माङ माने । १८ | 
मायते! ममे। जानी प्रादुभवि। १९। ९ ज्ञाजनोर्जा ७। २। ३९! 
अवयोर्जादेशः स्पाच्छिति । जायते । जज्ञे । जनिता । जनिष्यते । 

६४० द्रीपजनवुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्यास्‌ ३।१।६१। 
एभ्यइच्लेर्चिण्‌ वा स्यादेकवचने तशब्दे परे । १ चिणो लुक्‌ ६।४।१०४। 
चिणः परस्य लक स्यात्‌ । २ जनिवध्योश्च ७। ३ । ३५। अनयोसगधाया 
वद्धिं स्याच्चिणि ञ्णिति कृति च। अजनि, अजनिष्ट। दीपी दोप्तो । 


। २०। दीप्यत्ते। दिदीपे | अदीपि, अदोपिष्ट। पद गतौ । २१। पद्यते । 
RSS र i 2-33 मन SCM 
( १८ ) माँ धातुका मान परिच्छेइकरना, नापना या तौलना अर्थ, मायते, ममे, 
माता, :मास्यते, मायताम्‌, अमायत, मायेत, माषीष्ट; अमास्त, अमास्यत्‌ । 


( १६ ) इकार इत्‌ जनु धातुका प्रादुर्भाव प्रकट, उत्पत्तिजनक क्रियार्थः । 
( ६ , अनयोः = अवबोधनाथंक ज्ञा प्रादुर्भावार्थक जन्‌ धातुको जा आदेश हो 
शित्प्रत्ययपरे । प्रादुर्भवनक्रियावतंमाने ( पुत्रः जायते ) जन्‌ धातोः वर्तमाने लद्‌ त 
टे: एत्वे श्यन्‌ = य ज्ञाजनोर्जा इति जनस्थाने जा आदेशे, जायते । कृष्णः । प्रादुर्भा- 
वार्थेक जन्‌ धातोः लिट्‌ त एश्‌ द्वित्वादि, जजन-ए इति। गमहनजन आदि सुत्रेण 
उपधाअलोपे नकारस्य श्चुत्वे जकारे जबोज्ञ: । जज्ञे, जज्ञाते, जज्ञिरे, देवता पैदा 

ए । त्वं कर्मिन्‌ वर्ष जज्ञिषे, जज्ञाथे जजिध्वे । जज्ञे जज्ञिवहे जज्ञिमहे। परश्वः 
बालको जनिता । भगवान्‌ धर्मंरक्षार्थं सदा जनिष्यते। जायताम्‌ अजायत, जायेत । 
जनिीष्ट । अजनिष्ट, अजनि । प्रादुर्भावार्थक जन्‌धातोः भूतकाले ( समाप्त जननः 
क्रिया )--लुङ, तिप्‌ इकारलोपे अट्‌ आगमे च्नेः सिचप्राप्तेः परन्तु । 

( ६४० ) दीप--प्रकाशे उत्पत्यर्थे जन; ज्ञाने, अर्थे बुध, पूरणार्थे पूरी, प्रसारण” 
पालने अर्थे ताय, विक्रप्ते प्याय, इन धातुओं से परे च्जि के स्थान में चिण्‌ आदेश 
विकल्प से हो । एकवचने त शब्द परे । इति च्लिस्थाने बिणू अनुबन्धलोपे ततः, (१) 
चिण्‌ से परे त शब्द का लुक्‌=अश्रबण अदशँन हो, इधसे त का लोप हुआ । अजन्‌ त 
इ । अत्र उपधावृद्धि प्राप्ते तां बाधित्वा । (२) अनयोः=जन और बध धातु की उपधा 
को बृद्धि न हो, चिण्‌ बितृणित्‌ कित्‌ प्रत्यय परे इति निप्रेधे । चदा च्लिस्थाने चिणः 
न भवति, तदा सिच्‌ इट्‌ षत्व ष्टुत्व अजनिष्ट । अजनिषाताम्‌ अजनिषत अजनिष्ठाः, 
दीपीदीप्तौ=ईकार इत्‌ दीपूघातुक। प्रकाशजनक व्यापारो अर्थः । बालकः मणिरिव 
दीप्यते । वतिका दीदीपे, दीपिता, दीपिष्यते, अदीपि, दीपजन आदि सूत्रेण चिण्‌ । 
पक्षे अदीपिष्ट । २१ । पदधातुका गतिन्तामन अर्थं है । वह क्रिमाके वर्तमान कालमें- 
लट्श्यन्‌ ते । पद्यते, गच्छति । पेदे देवदत्तः ज्ञानं परश्वः पत्ता। पत्स्यते, पद्यताम्‌ { 
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`सेदे । पत्ता। पत्सीष्ट । ३ चिण्‌ ते पद: ३। 11३० । पदेइच्लेश्चिण्‌ 
स्यात्तशब्दै परे । अपादि। अपत्साताम्‌ । अपत्सत । विद सत्तायास्‌। १२! 
विद्यते । वेत्ता । अवित्त । बुध अवगमने ! २३ । बुध्यते । बोद्धा । भोत्स्यते । 
भुत्सीष्ट । अबोधि, अबुद्ध । अभुत्सातास्‌ । उचच संप्रहारे । २४ । युध्यते । 


IC 
अपद्चत्‌, पद्येत पत्सीष्ट । अपादि-गत्यर्थक पदधातोः समाप्तगमन क्रिया भूतकाले लुङ्‌ 
अट त च्लि तस्य स्थाने । ३ । पदधाठु से परे च्लि स्थाने चिण्‌ होत शब्द परे। 
इति च्लिस्थाने सिच्‌ चत्वे। अपत्सतु अपत्थाः अपत्साताम्‌, अपध्वम्‌ । अपत्सि 
अपत्स्वहि अपत्समहि । यत्र भलिपरे अस्ति तत्र झलोझलि इति सकार लोप । पद 
धातु के अनेक अर्थ है । अप्रसिद्ध अर्थो के द्योतक उपसर्ग होते हैं । यथा=-प्रयत्पाणिः 
शरणं, प्रपद्ये=ग्रहण करना, उपपद्चते=उपपन्न होना, उत्पद्यते = जन्म लेना, आप- 
द्यते=आपत्ति होना, निऽद्यते, सिद्ध होना, विपद्यते = विपत्ति में पड़ना ! सम्पद्यते= 

_ सम्पन्न होना, उपपादन=निष्पादन । प्रपन्न । 

(२२) विशधातु का सत्ता उपस्थितिः वतेमानत्व, अस्तित्व जनक व्यापार 
अर्थ है । अनिट्‌ अकमे कश्च, इस धातुमें सत्ता रूप फन् की, स्पष्ट प्रतीति है, किन्तु 
क्रिया की नहीं, वह कर्ता में प्रत्यय होते से अनुमित है; स विद्यते, सनकादय: 
विद्यन्ते । भत्रान्‌ वेत्ता, वेत्स्यते । संस्कार: । विद्यतां यथा-सूर्यंः अविद्यत्‌॥ भवान्‌ 
विद्येत । वित्सीष्ट । अवित्त । ( २३ ) बुध- धातु का अवगमन ज्ञान के अनुकूल 
उप्रापारो अर्थः । ज्ञान की क्रिया वर्तमान रहने पर बुध्यते । समाचारं बुबुध, शास्त्र 

-चोद्धा, गुणो । तथोर्धोधः घस्य चर्त्वे, शस्त्रं ( भोत्स्यते ) एकाचो बशो इति भषभावे 
इति व स्थाने भ ( वह शास्त्र समझेगा ) | तुम शास्त्र समझो बुध्यस्व, यथा-स 
बुध्यतां, भुत्सीष्ट। अत्रापि भष्‌भावे नत्वे, ईश्वर चाहेंगे अवश्य ज्ञान होगा । नारद 

_ इत्यवोधि कृष्णः । दीप जनबुध इति च्लेः चिण्‌, यदा न चिण्‌ तदा झलोझलि सिच्‌ 
लोरे अबुद्ध । भषस्तथोर्घो$धः । र. 

अभुत्साताम्‌ बुध के 'ब' को भष्‌ भावेन 'भ' अभुत्सत । सभी वेदान्त समे । 
आबुद्धा: अभुत्साथाम्‌ अभुध्वम्‌ । अभुत्सि अभुत्स्वहि अभूत्स्महि ( २४ ) युध्‌ धातु 
का सम्प्रहार संग्राम खुलीमार के अनुकूल व्यापार अर्थ । अथमनिट्‌ अकमंक्र अत्मने- 
पढी च । सम्प्रहरण क्रिया प्रचलित रहे तब युध्यते । बालकी युध्येते । शत्रवः 
परस्पर युध्यन्ते, युध्यसे युध्येथे युध्यध्वे । युध्ये, युध्यावहे युध्यामहे । संग्रामकी 
-क्रिया की परोक्षकालिक समाप्ति अर्थ में लिट्‌ युध-युध युयुध त-एस्‌, युयुधे नकुल, 
सर्पेण सह । मेषः शव थोद्धा, प्रहरणार्थक्‌ युधघातोः -अद्यभिन्नभविष्य, काले अर्थे 
“लुट तास्‌ तिप्‌ डा लघूपध्‌ गुणे झपस्तथोर्धोधः त स्थाने ध, धातु धकारस्य जएत्वेन 
बदकारे । अत्र इट्‌ न भवति, अनुदात्तोपदेश धातुः अनिट्‌ भवति । योद्धारो योद्धारः 
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युयुधे । योद्धा । अयुद्ध । सृज विसर्गे । २५ । सृज्यते। ससृजे । ससृजिषे । 

४ सृजि-दृशोझल्यमकिति ६।१।५८। अनयोरमागमः स्याज्झला- 
दात्रकिति। ख़ष्टा । स्रक्ष्मते। सृञ्नीष्ट। असृष्ट। असृक्षातास्‌ । भृश्‌ 
तितिक्षायाम्‌ । २६। मृष्यति, मृष्यते। ममरष । ममपिय। ममृषिषे। 


योद्धासे योद्धासाथे योद्धाष्वे योद्धाहे योद्धास्वहे योद्धास्महे । सामान्य भविष्यकालिक । 
योधिष्यते, आपत्तिभिः। भवानपि परिस्वितिभिः युध्यतां यथा-करपात्रीः धर्मार्थ 
अयुध्यत । यदि धामिकः युध्येत तहि कल्याणं भवेत्‌, युत्सीष्ट, युद्धक्रियासमाप्तौ 
भूतकाले लुङ्‌ अयुद्ध । अयुधसत्‌ कत्रोझलि इति सलोपे त स्थाने 'ध' जश्त्वे । बल? 
केशवौ, अयूत्साताम्‌ यथा-- राजानः मयुत्सत अधुद्धाः अयुत्सायाम्‌ । अयुत्सि अयुः 
त्स्वहि अयुत्समहि । अयोत्स्यत्‌ अयोतस्येतामु । 


( २५ ) सृजूधातुका विसर्ग विशेष वृष्टिकरा अर्थः । यद्यपि विपूर्वक सृज्‌ काः 
विदाकरना, त्याग अर्थ, यथा--विसर्जनं विसृजति तथापि धात्वर्थमें निर्दिष्ट होनेसे 
विशेष निर्माण अर्थे भी है, केवल सृजका प्रयोग निर्माण अथेमें ही है, यह निर्माणकी 
परोक्ष कालिक क्रिया रहने पर भवनं समृजे । ससृजाते समृजिरे । ससूजिपे ससृजाथे 
ससृजिध्वे । ससृजे ससृजिवहे ससृजिमहे । सृष्टि ( निर्माण ) किया--अद्य भिन्न 
भविष्यकालमें लुट्‌ सृज्‌ ता (तासू डा) । ( ४) अनयोः=सृज्‌ और दृशधातुकेः 
मझलिरकलादि अकित्प्रत्ययपरे अम्‌ आगम्‌ हो। सृअ ज्‌ ता ऋ स्थाने यण्‌ जकारस्य 
ब्रशचृभ्रस्जेति षत्वे, ततः ष्टुत्वेस्रष्टा । म्रष्टारौ । स्रष्टारः । स्रष्टासे खष्टाध्वे 
स्रष्टाहे स्रष्टास्बहे स्रष्टास्महे । कुलालः मृतमृत्पात्राणि रक्ष्यते सृज्‌ स्य ते । भलादि 
किद्धिन्न प्रत्ययः 'स्थ’ अतः अम्‌ आगमो भवति । जकारस्य ब्रश्चेति षः तस्य कः 
स्यं सकास्य षः कषसंयोगे क्ष: । सक्ष्येते । भवान्‌ शकटादीन्‌ सृज्यताम्‌ यथा त्रह्या 
सर्वान्‌ असृज्यत । त्वमपि सृज्येः । यथा-->बालका: अत्र सीयुट कित्‌ अस्ति तेन अमु 
न भवति सृक्षीरन्‌ ध्रुवाय ध्रुवलोकम्‌ असृष्ट विष्णु: । असृजसूतु झलोझलि सलोपे 
षत्वे ष्टुत्वे रूपम्‌ । अत्रापि लिङ्‌ सिचावात्मानेपदेधु इति सूत्रेण सिच्‌कित्‌ भवति, 
तेम 'अम्‌' न । असृक्षाताम्‌ अत्र जकारस्य षत्वे षडोः कः सि । असृत असुक्था: 
असुक्षाथाम्‌ असृध्वम्‌ असृक्षावहि असृक्षामहि । 


अस्रक्ष्यत ( २६ ) मृष्‌धातुका तित्तीक्षा ( सहनं ) वर्दास्त करने के अनुकूल 
क्रिया अर्थ । यह सेट्‌ स्वरितेत्‌ सकमंक, उभयपदीं, मृष्यति लट्‌ तिपू श्यन्‌ ( सहन 
करता है ) । दुष्टं मृष्यते ।-सहन क्रिया का परोक्षभूतकाल मृष्‌-मृष्‌ मर्‌मृष्‌ ममृष 
ममर्ष ( बहुत क्षमाकर चुका ) ममृषतु: प्रजा: ममृषुः । यत्र कित प्रत्ययः तव न 
गुण: । ममषिथ ममृषथुः । ममृषे ममृषाते ममृषिरे क्रादिनियमात्‌ नित्यमिट सहन- 
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अधिताधि, मषितासे । मर्षिष्यति, मिष्यते । णह बन्धते। १७ । नह्यति, 
नह्यते । ननाह । नद्ध, नेहिथ । नेहे ' नद्धा । स्यति । अनातसीत्‌, अनद्ध । 
इति दिवादयः । 


त्प्रथ स्वादय! 


षुञ्‌ अभिषवे । १। ६४५ स्वादिभ्यः इनुः ३ । १ । ७३ । शपोऽपव।दः । 
सुनोति । सुनुतः (५०१ ) हुश्नुवोरिति यण्‌ । सुन्वन्ति | सुन्वः, सुनुवः । 


क्रिया सभी कर्ता में माने मषितासि एक महीने के बाद सहन करूँगा । तिप्‌ तास्‌ . 
डा इत्‌ गुण्‌ मपितासे थासः से मपिष्यति। आप कब क्षमा करेंगे। इट्‌ स्य, गुण, 

पापः दुखं मृष्यतु, मृष्यताम्‌ गुरुः अमृष्यत, मृष्येत मृष्यात्‌ मृक्षीष्ट अमर्षीत्‌ अमषिष्ट, 
अमषिष्यत्‌ विमृष्यति । आदिमें उपसगे जुड्नेपर विचार आदि अर्थ हैं। ( २७ ) नह. 
-यन्धने = बांधना संयत, परिधान, गर्थे: अनिट्‌, स्वरितेत्‌ उभयपदी सकर्मक, स 
उपानहौ नह्यति । यथा--अग्रज: ननाह, नेहतुः नेहुः, अत एकहल्मध्ये इति एत्वे 
अभ्यासलोपे । नेहिथ नहनह ननह, इट्‌ धल्‌ थलि च सेट्‌ इति एत्वेऽभ्यासलोपे इट्‌ 
अभावपक्षे ननहथ नहोधः इति हकारस्य धः झषस्तथोर्धोधः इति थस्य धः पूर्वेधकास्य 
जएत्वे, त्व पशून्‌ कदा ननद्ध । नेहथुः नेह ननाह ननह नेहिव नेहिम, आत्मनेपदे नेहे 
नेहाते नेहिरे। आगामिवर्पे वत्सान्‌ नद्धा ( बांधेगा ) नत्स्यति। नहोधः तस्य चत्वँ 
'तकारः। नह्यतु नद्यताम्‌, अनह्यत, नह्येत्‌, नह्यात्‌ नत्सीष्ट अनात्सीत्‌ अनाद्धाम्‌ 
अनात्सु: अनात्सी:, अनाद्धम्‌ अनाद्ध । अनात्सम्‌ अनात्स्व अनात्स्म, अनद्ध भनत्साताम्‌ 
अनत्सत अनद्धा: अनत्साथाम्‌ अनध्वम्‌ अनत्सि अनत्स्वहि अमत्समहि । अनर्स्यत्‌-त । 

सन्नद्ध सन्तह्मतिमें उपसर्गे विशिष्टका तैयार होना अर्थ है । 


इति प्रभाकरीटीकायां दिवादिः । 


(५ ) अयस्वादिः--अथ श्यन्‌ विकरण विषयक धातुगण समाप्त्यजन्त र्‌ 
सुधातः मादौ यस्य प्रकरणस्य तत्‌ आरभ्यते स्वादिगणका भेदकधर्म श्नु 
विकरण है । ( १) न इत्‌ पुधातुक्रा अभिषवरूएनपन लता आदि निचोड़ना, 
-स्नाने=स्न[न करना, कराना भी, पीडनम्‌=मिंचोइकर चुआना, सुरासन्धानं सोमलता 
-आदिका रस निकालना, म्‌ प्रकाना अर्थं पोपदेश, उ ्रयपदी, सकर्मकः । 

( ६४% ) स्वादिगणपठित धातुओंसे श्तु प्रत्यय हो, प्रात शपूको बाधकर यह 
थनु शित्‌, सावंश्रातुक, अपित्‌, डित्‌ भी हैं। सुनोति बारम्भारं स्नाति, लतां 


+ 
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सुनुते ¦ सुन्वाते । सुन्वते । सुन्वहे, सुनुवहे । सुषाव । सुषुवे । सोता । सुनु । 
सुनवानि, सुनवै । सुनुयात्‌ । सूयात्‌। ६ स्तुःसुं-धूञभ्यः परस्मैपदेषु 


निश्चोतति, परान्‌ पीडयति, । आदि क्रियाओके वर्तमान रहते पु धातो लट्‌ तिप्‌ 
शापं वाधित्व स्वादिभ्यः एनु:, अनुबन्ध लोपे, धात्वादेः प: सः । उकारस्य सार्वधातुक 
रे गुणे, परन्तु धातोः उकारस्य न गुणः अपितु ङित्‌ व्यवधानात्‌ । सोनं सुनुतः अत्र 
तस्‌ डित्‌ अस्ति । यस्य फलं गुणाभावः सुन्बन्ति, अभिषत्रार्थेक सुधातोः वर्तमान- 
कालिके सुरासन्धानार्थे लट्‌ बहुवचने मि झोऽन्तः आदेशे शपः श्नुः । सु नु अन्ति । 
ङित्‌ सन्‌ गुण निषेधः उवङ्‌ आदेशं वाधित्वा हुश्नुवोः सावधातुके इति यण्‌ । त्वं 
“शिवं सुनोसि अभिषेकं करोषि, यूत्रां वस्त्र सुनुथः, सुनुथ, अहं अङ्गौच्छ वस्त्रं सुनोमि 
आवां सुन्वः सुनुवः लोपश्चा-म्बोः इति डकारस्य लोप विकल्पे । एवं सुन्मः सुतुम, 
-सुनुते स्नानं कुरुते । सु नु त टेः एत्वे अपित्‌ “न ङित्‌ अस्ति, तस्य फलं गुणनिपेध । 
सुन्वाते आताम्‌ परे हुश्नुवोः. इति उस्थाने यण्‌ टेः एत्वे । सुन्वते। अत्र भस्थाने 
“आत्मनेपदेष्वनत:” इति अत्‌ आदेशे यण्‌ पूर्ववत्‌ । सुनुषे सुन्वाथे सुनुध्वे । सुन्वे सुन्वहे 
सुनुवहे । म्वोः परे उकारलोपविकल्पे सुषा व-अभिषेकसुरासन्धाननिश्रयोतनफल 
-जनकक्रियावाबक सुधातोः अद्यभिन्नभूतकाले ( समाप्त क्रिया अर्थे ) परोक्षे लिट्‌ तिप्‌ 
“णल, द्वित्वे अध्यासकार्ये, बुद्धिः अवादेशे, षत्वे दुःस्वप्ननिश्च्यरणाय शिवं सुपाव, 
सुषुवतुः सुषुवुः । सुषविथ सुषोथ सुषुवथुः । सुषाव सुषव सुषुविव सुषुविम, भात्मने- 
-पदे त स्थाने एश्‌ द्वित्वे, उवङ्‌ आदेशे सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे । सुषुविषे सुषुआथे 
सुधुविध्वे सुपुवे सुषुविवहे । सोता मद्यक्षरणकर्ता । सोष्यते, वस्त्रपीडमं करिष्यति, 
"सुनोतु, सुनुतात्‌, सुनुतां सुनुवन्तु । सनु---अत्र सि स्थाने (हि! कृते 'उतश्च प्रत्ययात्‌’ 
इतिः हेलु कः सुनुतं सनुत, सुनवानि = सुनुआट्‌ नि । पित्‌ ङित्‌ न भवति । उकारस्य 
गुणे अवादेशे रूपं सुनवाव सुनवाम, सुनुतां सुन्वातां सुन्वताम्‌ सुनुस्व सुन्वाथां सुनुध्वम्‌ 
"आत्मनेपदे उत्तम पुरुषस्य एकवचने इट आट आटख्रेति वृद्धि: 'एतऐ' उकारस्य गुणे 
अवादेशे सुन्वै सुनवावहै असुनोत्‌ असुनुताम्‌ असुन्वनु । असुनोः असुनुतम्‌ असुनुत । 
अघुनवम्‌ अधुन्व असुन्म । अपुनुत असुन्वाताम्‌ असुन्वत अपुनुथा: । सुनुयात्‌ । सुयात्‌ 
अक्रतसावंधातुकपरे दीर्घः । सुन्वीत । सुन्वीयातां मुन्वीरन्‌ । सुन्वीथाः । सोषीष्ट 
शसोषीयास्तां सोषीष्ठाः । । 

( ६ ) स्तुसु धुज॒धातुसे परे सिचूको इट्‌ हो परस्मैपद परे । असुत्‌ इति स्तुसु- 
-धुञभ्यः इति सिच इट्‌ आगमे अस्तिसिचोऽपृत्ते इति ईट्‌ आगमे। इटः ईटि इति 
'सिच्सकारस्यलोपे, सवणंदीघे सिच्युद्धिः आव्‌ आदेशे । असावीत्‌ असाविष्टाम्‌ अधा- 
'विषु: असावी: असाविष्टम्‌ असाविष्ट । असाविषम्‌ असाविष्व असाविष्म, आत्मनेपदे 
अघुक्षत -गुणे षत्वे ष्टुत्वे असोष्ट । असोषाताम्‌ असोषत अप्तोष्ठाः असोष्यत्‌ । 


बक 
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७। २। ७२ । एभ्यः सिच इट स्पात्‌ वरस्मैपदेषु । असावीत्‌ । असोष्ट ४ 
चिन्‌ चयने २ । चिनोति। चिनुते। ७ विभाषा चे: ७।३।५८।' 
अभ्यासात्‌ परस्य कुत्वंवा स्यात्‌ तनि लिटिच। चिकाय, चिचाय। 
चिक्ये । चिच्ये । अचेषीत्‌, अचेष्ट। स्तृन्‌ आच्छादने । १ । स्तृणोति, 
स्तृणुते । ८ दापूःर्वाः खयः ७।४।६१ । अभ्यासस्य शर्पूर्वाः खयः शिष्यन्ते$न्ये 
हलो लुप्यन्ये । तस्तार। तस्तरतुः तस्तरे। (४३८) गुणोऽ्तीति । स्त्यात्‌ । 


९ ऋतइच संयोगादेः ७। २ । ४३। कहदन्त त्‌ संयोगादेः परयोक्िडः- 
SE RE 


~ 


IR OY माय नि 


(२ चिधातोः चयनम्‌ = इकट्ठा करना चुनना, संग्रह के अनुकूलब्यापारः 
अनुदात्तोपदेश, अनिट्‌. उभयपदी, सकर्मकश्च रामः पुष्पं चिनोति । तण्डुजत्‌ ककड 
चिनुते सु धातुके समानरूप । | 

(७ ) अभ्यास से परे चिके चको कुत्व विकल्प हो सन्‌ लिट्‌ परे । पुष्पाणि 
कदा चिकाय, चयनानुकूल व्यापार वाचक चिधातो: अद्यभिन्नभूतकाले लिट्‌ द्वित्वादिः 

चिचिअ । विषापाचेः इति द्वितीय चकारस्य कुरवे अचोऽणिति इति अजन्तं मत्वावृद्धिः 
आदेशे । यदा न कुत्वं तदा चिचाय चिक्यरुः चिच्यतुः । जिकेथ चिकथिथ । चिचेथ 
चिचयिथ चिकोय चिकय इत्यादि । चेता ( धान्यानां चयनकर्ता ) । चेष्यति, चेष्यते । 
प्रत्याशिनां चयनं करिष्यति । भवान्‌ चिनोतु, चिनुताम्‌ अचिनोत्‌ अचिनुत । चिनुयात्‌ 
चिन्वीत । चीयात्‌ चेपीष्ट अचेषीत्‌ अचेष्ट । 

अपचिनोति=नीचे गिरता है । अवचिनोति । निचले भागसे चुनता है । निश्च- 
नोति=निश्चयं करोति संच्नोत्ति संग्रहक० । ( ३ ) स्तृधातुका आच्छादन, आवरण, 
ढकना अर्थ: । स्तृणोति आच्छादयति ग्रहम्‌ । स्तृ नु ति गुणे ऋवर्णान्नस्य णत्क 
वाच्यम्‌ । विस्तृणोति = चाँदनी फैलती है! या विस्तार करता है, आस्तृणोति = 
आच्छदन॑ करोति । 

( ८ ) अभ्याससंज्ञकसे शर्‌ = श ष स अक्षर पूर्वेम हों ऐसा खय्‌ प्रत्याहारकेः 
अक्षर शेष रहे, अन्यका लोप हो। हलादि शेषको बाधकर । आस्तरणार्थकस्तृधातो:- 
अद्यभिन्न परोक्षभूतकाले अर्थे लिट्‌ स्तृ स्तृ अ शर्पुर्वाश्वयः सुत्रेण शपूंवंकखयः 
अभ्यासस्य सकार: । स शिष्यते। अन्यः सकारः लुप्यते । ऋतश्चसंयोगादेर्गृणः इतिः 
अर्‌गुणे उपधाब्ृद्धिः । तस्तार । तो आस्तरणं तस्तरतुः तस्तरे, तस्तराते तस्तरीरे 
तस्तरी -. फैली है । स्तर्ता । स्तरिष्यति । स्तरतु ( क्राडनो: इति इट्‌ ) स्तृणोतु । 
` अस्तृणुत । स्तृणुयात्‌ स्तर्यात्‌ । गुणोति इति गुणः। (९) तऋदन्तसँयो गादिध।तुसे 
परे लिङ, सिच्‌ को इट्‌ विकल्प हो। तटू = भात्मनेपदे परे स्तरिषोष्ट। स्तूः 
सीसत्‌ अत्र ऋतश्च-आदि सूत्रेण विकल्पेन इंट्‌ । आर्धेधातुकगुणे षत्वे ष्टुत्वे रुपम्‌ । 
यदा न इट्‌ तदा उश्च इति कित्वे गुणनिषेधे स्तृ षीष्ट । अस्तार्षीत्‌ अस्तार्ष्टाम्‌ः 
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सिचोरिड वा स्प्रातडि । स्वरिषोष्ट । स्तृषोष्ट, अस्तरिष्ट | अस्तृत। 
धन कम्पने। ४। धूनोति, धुते । दुधाव । ( ४७६ ) स्वरतीति वेष्‌ । 
दुधविथ, दुधोथ । 


६५० श्रयुकः किति ७ 1 २। ११ । श्रित्र एकाच उगन्ताच्च गित्कितो 
रिण न | परमपि स्वरत्यादिविकल्पं बाधित्वा पृरस्तात्प्रतिषेघकाण्डारम्भ- 
सामर्थ्यादनेन निषेधे प्राप्ते क्रादिनियमान्नित्यमिट्‌। दुधुविव । दुधुवे। 
अधावीत्‌ । अधविष्ट । अधोष्ट । अधविष्यत, अधोष्यत्‌ । अधविष्यतासु, 
अधोष्प्रतास्‌ । अध्वविष्पृत, अधोष्यत । इति स्वादयः । 


इगन्तलक्षणावृद्धि: अ तरिष्ट, ऋतश्वसंयोगादेः इति इट्‌ । यदा न इद्‌ तस्मिन्‌ पक्षे 


“उश्च' कित्‌, गुण निपेधे हस्वादज्भात्‌ इति सलोपे । अस्तृत । 


( ४) धु धातुका धुनना ( धुनियां कर्म ) कम्पन = केपाना हिलाना आदि 
अर्थः। ह्वरण्यकश्गपुः, चम्पक वनाति धुनोति, कार्पासं -रूई धुनता है। शपू के 
स्थानमें इनु प्रत्यय गुण धुनुतः घुन्वन्ति । धुनुते धुन्वाते धुन्वते । परोक्ष कालिककम्पन 
क्रिया अर्थेमें । धु-त--धू ध्‌ दुधू अ । अचोऽणित्ि वृद्धिः इति आयादेशे दुधाव । 
दुधुबतुः दुधविथ-दु 'धु इ' थ इति दशायां स्वरतिसूतिसूत्रेण इद्‌ विकल्पे। यदा न 
इट तदागुणे दुधोय । धविता । (६५०) श्रि, एकाच्‌ और उगन्त ध।तुओंते परे जित्‌ 
कित वलादिआर्धवातु कको इट'न हो । दुधुव--म । अत्र स्तरतिसूयति इति विकल्प 
इट विधाथकं सूत्रं परमपि ( पर है) विप्रतिषेधे परं कार्यं भवति। तथापि 


` स्वरत्यादि के विकल्पको बाधकर, पुररतात्‌ प्रतिषेधकाण्ड (पहले निषेध का आरम्भ) 


होनेके साम्यंसे अमेन श्रुः किति, इति सूत्रेण, इट्‌ निषेधे प्राप्ते क्रादिनियमात्‌ 
निषेध को बाधकर नित्य इट्‌ हुआ । दुधविथ दुधुवथु: । दुधुवे दुधुवाते दुघुविरे। 
धविता, धोता । धविप्यति धोष्य्रति । धूनोतु धूनुताम्‌ । अधुनोत्‌ अघुनुत । घुन्त्रीत 
धूथात्‌ । धविषीष्ट, घोपीष्ट । अधावीत्‌ अधाविष्टाम्‌अधाविषुः । इतिस्वादयः । 


१६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ह 


६-- अथ तुदादयः 


` ` तुद व्यथने। १। ६५१ तुदादिभ्यशः २। १। ७७। शपोऽपवादः । 


तुदति, तुदते । तुतोद । तुदोदिथ । तुतुदे । तोत्ता। अतोत्सीत्‌, अतुत्त । 
णुद प्रेरणे । २ । नुदति, नुदते । नुनोद । नोत्त। । भ्रस्ज पाके । ३। (६३४) 
ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ । सस्य इचुत्वेत शः, रस्य जइत्वेन जः । भृज्जति, 


अथतुदादिः 


( १ तुद्धातुः हो आदिमें जिस प्रकरणके । पूर्वं पर प्रकरणका भेदक धर्म शपूके 
स्थानमें श विकरण जो पितु नहीं है। शपूपित्‌ है। शक्रो डित्‌ तन्निमित्तकगुण, 
सम्प्रसारण, आदि नहीं होते। शप्‌ अनुदात्त, श उदात्त है । स्वरितेत्‌ उभयपदी, 
अकर्मक, तुद्का व्ययनं दुःखदानं पीडापहुँचाना । देत्यः देवान्‌ तुदति तुतुदे व्यथनार्थेक 
( परपीहाप्रापणार्थक ) तुद्‌ धातोः लद्तिपूश = अ अत्र गुणो न भवति। श-ङ्त्‌ 
अस्ति । तुदतः तुदन्ति तुदते । तुतोद, लिट्‌ तिपू णल द्वित्वादः गुणे । न जाने कब 
पीड़ा दिया । तुतुदतुः तुतुदुः तत्‌ चक्रुः तुदादि थलूपरे द्वित्वादि कार्ये गुणे, क्रादि- 
नियमात्‌ नित्यमिट्‌ तुतृदथुः ! तुतुदे । व्यथित किया त स्थाने एश्‌ । असंयोगात्‌ लिट्‌ 
कित्‌, तस्य फलं गुणाभावः । व्ययन क्रिग्रा अद्यभिन्न भविष्यकालिकी हो । तोत्ता 
तोत्तसि तोत्तासे, तीत्तास्मि। तोत्स्यति। तुदतु तुदतां तुदेत्‌. तुद्यात्‌, तुत्सीष्ट । 
अतौत्सीत्‌ । सिचि बृद्धिः, ईडागमे दस्य चत्वे अतौत्ताम्‌ अतोत्सुः । अतोत्सीः, अतौत्तम्‌, 
अतौत्त। झलोझलि इति सिच्‌ सकारस्य लोपः। अतृत्त अतोत्स्यत्‌ अतोत्स्यत्‌ ` 
अतुत्साताम्‌ अतुत्सत अतुत्थाः । 


( २) णुदन्नुद्‌ धातुका प्रेरणा, क्रियामें प्रदृत्तिजनकव्यापारो, अर्थः । नुदति। 
शिक्षक शिष्यको प्रेरित करता है। विपुर्वक नुदधातु का विनोद = बहलाना अपनोद 
अपनुदति दुरकरना । प्रणुदति=्सम्पूर्णरपं तुद्वत्तृल्यं नोत्ता, नोत्स्यति, अनौत्सीत्‌ 
अनोत्स्यत्‌ । ( ३ ) भ्रस्ज धातुका पाकेः-भाड़में भूंजने के अनुकूल क्रिया अर्थः चणकं 
कलायकं ( मटर ) मसूरिकां गोधूमं च भृज्जति। भ्रष्ट्रे भर्जनाय भ्रस्जुधातोः 
बतँमानकांलिकी प्राष्ट्रभजेनक्रियावतमाने लट्‌ तिप्‌, तुदादिभ्यः शः ङित्‌ अस्ति । 
भ्रस्ज अति-इति दशायां ग्रहिज्यावयिव्यधि इत्यादि सूत्रेण र-स्थाने ऋ सम्प्रसारणे । 


. अकारस्य पुवेरुपे सस्य एचुत्वेन तस्य झलाँजशिझसि इति जकारे भृज्जति । एवं 


भृज्जते। लावा लाई भूंजता हे । भूजता है । भृज्जेते, भूज्जन्ते । भूज्जसे भृज्जेये 
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भूज्जते । २ भ्रस्जो रोपधयो रमःयतरस्याम्‌ ६ । ४ । ४७ । भ्रस्जे रेफस्यो- 
प॒धायाशच स्थाने रमागमो वा स्यादाधंधातुके । मित्वादन्त्यादच: पर: । 
स्थानषष्ठी निर्देशाद्रोपधयो निवृत्तिः । बभज । बभर्जतुः । कभजिथ, बभष्ठं । 
बभ्रञ्य । बभ्रज्जतुः। बभ्रज्जिथ। ( ३०९ ) स्कोरिति सछोपः ( ३०७) 


भृज्जध्वे । भूज्जे बृद्धा भृज्जति । अहं भृज्जे। (२) भ्रस्जधातु के रोपधयोः= 
रेफ और उपधा दोनों के मिलित स्थानमें रम्‌ आगम हो विकल्पसे आर्धधातुक 
प्रत्यय परे, रम्‌ में अम्‌ दोनों इत्‌ । केवलं रेफः शिष्टः मित्वात्‌=रम्‌ के मित्‌ होने 
से अन्त्य अचूसे परे हो स्थानषष्ठी निर्देशात्‌=रोपधयोः में स्थानषष्ठी उच्चरित है 
रम्‌ होने पर रेफ और उपधा दोनोंकी निवृत्ति हो गयी, क्योंकि रेफ उपधा दीनों 
के ही स्थान में रम्‌ हुआ है । कलाथकं यवं च कदा वभर्जः। पाकजनकक्रियावाचक 
भ्रस्ज धातोः परोक्षेलिट्‌ तिपूणल्‌ भ्रस्ज अ इति दशायां भ्रस्जोरोपधयो इति सुत्रेण 
भ्रस्ज ( के ) रेफस्य उपधाभूतसकारस्य च स्थाने रम्‌ आगमे रेफस्य सकारस्य च 
निबृत्तिः। अनुबन्धलोपे। भर्ज भजे. बभजे । वालिके धन्यानि बभजंतुः, 
यदा न इट- बर्भाजथ । भारद्वाजमते पाक्षिक इट्‌ । सकार लोपे, जकारस्य बभर्ष्ठ- 
ब्रश्चभ्रस्ज इति जकारस्य षत्वे । सकारस्य ष्टुत्वे । यदा रम्‌ आगमो नभवति तदा 
भ्रस्ज शब्दस्य द्वित्वादिकार्यं वभ्रस्ज अ इति स स्थाने श्चुत्वेन शः तस्य जश्त्वेन जः 
वभ्रज्ञथुः । वभ्रजिय, अत्र भारद्वाजनियमेन इट्‌ । यस्थमते न इट्‌, तत्र वभ्रस्जथ 
“स्कोः संयोगाद्योः’ इति संयोणदि सकारस्य लोपे जकारस्य ब्रएचेति षत्वे, ष्टुत्वे च 
बभ्रष्ट । भ्रस्ज-ता-रम्‌ आगमे, रेफसकारयोः निवृत्ति: (लोपः) व्रश्च भ्रस्ज इति षत्वे, 
तकारस्य ष्टुत्वे भर्ष्टा। यदा रम्‌ न भवति । तदा-संयोगादिसका रलोपे, जकारस्य षत्वे, 
तकारस्य प्दुत्वे भ्रष्टा । भक्ष्यति, भ्रस्ज्‌ स्यति। रम्‌आगमे । श्रज-स्यति जकारस्य 
'षत्वे तस्य षढ़ोकःसि इति ककारे स्य सकारस्य षत्वे संयोगे-क्ष रुपम्‌ । रम्‌ अभावपक्षे 
सकारस्य संयोगादिलोपे षत्वे भ्रक्ष्पति। ङ्किति--कित्‌ ङित्‌ आधधातुक परे 
रमागम=भ्रास्जोरोपधयोः सूत्रसे प्राप्त रम्‌ आगम को बाधकर सम्प्रसारण हो । 
पूर्वं विप्रतिषंधेन-विश्रतिषेधे परंकार्यम्‌ । सूत्र से परकायं रम्‌ आगमको बाधकर 
पूवे विप्रतिषेधसे सम्प्रसारण हुआ । भ्राष्ट्रे भर्जेनार्थंक भ्रस्ज धातोः आशीर्वादार्थ 
लिङ तिप, यास, 'किदाशिषि' सूत्रेणं यासुट कित्‌ भवति । यहाँ प्राप्त रम्‌ आगमको 
बाधकर पहले सम्प्रसारण हुआ । पुर्व विप्रतिषेधसे रम्‌ भागम भर्ष्टा में चरितार्थ है । 
सम्प्रसारण इज्यात्‌ में वातिक से पूर्व विश्रतिषेध से सम्प्रसारण प्रबल पड़ा । भुस्ज्‌ 
या तू । सकारस्य एचुत्वे तस्य जश्त्वेन जकारे । भृज्जास्त।म्‌ । आत्मनेपदमें एकबार 
रम्‌ आगम, एकबार सम्प्रसारण भ्रस्ज्‌ सीप्तत्‌। सकारस्य संयोगादिलोपे, जका रस्य 
हा पढ़ो: क आदेशे, पत्वे ष्टुत्वे रम्‌ आगमे '्नक्षीष्ट सम्प्रमारण पक्षे भृक्षीष्ट ।: 
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-ब्रृंदचेति षः । बभ्रष्ठ । बभजं, बभ्रज्जे । भ्रष्टा भ्रष्टा । प्रक्ष्यति, भक्ष्येति । 
( क्डिति रमागमं बाधित्वा सम्प्रसारणं पूवेविप्रतिषेधेन ) भृज्ज्यात्‌ । 
भृज्ज्यास्ताम्‌। भृज्ज्यासु: । भक्षीष्ट, भ्रक्षीष्ट । अभार्क्षीत्‌, अभ्राक्षीत्‌, 
अभष्टे, अन्नष्ट । कृषविलेखने । कृषति, कृषते । चक्षे । चकृषे । 

` ह अनुदात्तस्य चदुपधस्यान्यतरस्यांस्‌ २1१) ६९ | उपदेशेऽनुदात्तो 


र से. Sd 


A 
'तुम सदा भाड़में अन्न भूजा करो। कन्या यवं गोधूमं च अभ्राक्षीत्‌ । अभ्रस्ज्‌ सूत्‌ 
इति दशायाम्‌, रम्‌ आगमे रफसकारयोलोपे वद्ब्रन हलम्तस्याचः इति बृद्धि: । 
` जकारस्य षत्वे पकारस्य कत्वे सिचः सकारस्य षत्वे ईट्‌ आगमे रुपम्‌, यदा रम्‌ 
मागमो न भवति, तदा सकारस्य संयोगादिलोपे अन्यस्कार्यं पूर्ववत्‌ । अश्राक्षीत्‌ 

. अभ्राष्टाम्‌ अभ्नाक्षुः । अभ्राक्षीः अभ्राष्टम्‌ अभ्राप्ट । अश्राक्षम्‌ अप्राक्ष अभ्राक्ष्म । 
सेविका कन्दम्‌ आलुकंच। अमष्टे । भूतक्रालिकभजंन क्रिया अर्थ में लुङ अभ्रस्ज सूत 
अत्र रेफ उपधासकारस्य च स्थाने 'रम्‌’ आगमे झत्रोझलि सिच्‌ सकारस्य लोपे 
जकारस्य षत्वे तकारस्य टुत्वे रुपम्‌ । रम अभावपक्षे सकारस्य संयोगादिलोप इति 
विशेष: । अध्रष्ट अभ्रक्षाताम्‌ अभ्रक्षत । अभ्रष्ठा अभष्टं अभर्क्षाताम्‌ अभक्षेत, 
अभर्ष्ठाः अभर्क्षाथाम्‌ अभड़ेवम्‌ ! यदा भज्यं ( भूजा ) अभक्ष्यंत अभ्रक्ष्यत तदा सवं 
अखादिष्यन्‌ । र 


( ४ ) कृष्धातुका विलेखनम्‌ भूमिक्षणं = हललींचना या कुदालसे गोड़नेके 
अनुकुल व्यापारो अर्थः स्वरितेत्‌, उभयपदी, अनिद्‌, सकर्मकः । किसान खेत जोतता 
है, यहाँ कषंण खींचना रुप फल खेतपें है उस क्रिया को करने वाला किसान है । 
फल व्यापारका आश्रय भेद है। शप के स्थानमें तुदादिभ्य:--शन्त्अ प्रत्यय । जो 
अपित्‌ ङिद्वत्‌ भी है। जिसका फल है गुणका अभाव हलवाहक हल ओतता है । 
कृषकः क्षेत्रं कृषते । विलेखन ( जोतना ) क्रिया परोक्षमें समाप्त हो तब चकर्षः | 
कृष्‌ लिट्‌ तिपूणल्‌ ककृष्‌ । अभ्यास ऋ स्थाने अत्‌ हलादि शेषः | उत्तर खण्ड 
ऋकारस्य गुणः । महिषासुरं चकपं जगर्ज च कृपे. आत्मनेपदे त तस्थाने एश्‌ कृते 
गुणात्‌ दव विप्रतिषेधेन । ऋदुपधेभ्यः लिटः कित्वं भवति, तेन गुणो न । अभ्यासादि 
कायें । चकृषाते चकृषिरे, चकृपिपे । चकपं चकृपतुः चङ । चकपषिथ चकृषथुः 
चकृष । चक्ष चकृषिव ककृषिम । हलोग कसर खेत जोतते हैं। क्रप्टा- विलेखनार्थेक 
भूमिकर्षणार्थक कृष्‌ धातोः अद्य भिन्नभविष्यकालिक ° कर्षणक्रिया अर्थ लुट्‌ तास्‌ 
तिपूडा अनुबन्ध लोपे टिलोप कृप्‌ त! इति दशायाम्‌ । ( ३ ) अनुदात्तस्य =उपदेश 
अवस्थामें जो अनुदात्त भौर त्रद्दुपधन्च्हस्व नकार उपधामें हो उस धःतुको अमं, 
हो विकल्पसे, झलादि कित्‌ भिन्न आधधातुक परे । प्रसङ्गमे कृष्‌ धातु उपदेशे 
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य ऋदुपधस्तस्थाम्‌ वा स्याज्झलादावकिति । क्रष्टा, कृष्टा । कुक्षीष्ट । 
( स्पृश-मृश कृष-तृप-दृषां च्लेः सिज्वा वाच्यः )। अक्राक्षीत, अकार्क्षीत्‌ । 
अकुक्षत्‌ । अकृष्ट । अक्कक्षातामु । अकृक्षत । कअपक्षे-अक्कक्षत । अकुक्षातास्‌ । 
अकृक्षन्त । मिल सङ्गमे। ५। मिलति, मिलते । मिमेल। मेलिता। 
छमेलीत्‌ । मुच्छ मोचने । ६। ४ शे मुचादीनाम्‌ ७। १ । ५९। मुच लिपु- 


SS विर विवि निड सिता र्या 
अनुदात्त, हस्व ऋकार, उपधामें उससे परे किदन भलादि प्रत्यय तास्‌ है अम्‌ 


हुआ । कृ अष ता अत्र ऋकारस्य यण्‌ तकारस्य ष्टुत्वे । अम्‌ अभाव पक्षे आधें- 

धातुक गुणे कर्ष्टा-कर्ष्टारौ क्ष्टारः । लड़का बड़ा होगा तब खेत जोतेगा । सामान्य 

भविष्य कालिक क्ष णक्रियामें करक्ष्यति कक्ष्यति क्रक्ष्यते। भवान्‌ आत्मानम्‌ उद्यानं 

कृषतु । कृषतां इपेतां कृषन्ताम्‌ । यथा-आभीरः कर्पणयन्त्रेण ( ट्रैक्टर ) अकृषत्‌ 

अकृषत । खेत जोतने विषयक्रविधि, आज्ञा प्रेरणा, सम्भावना अर्थ में लिङ्‌ । 

कृपेत्‌ कृषेताम्‌ कृषेयु: । कृषेत कृषेयातां कृपेरन्‌ । कृष्यात्‌ । आप अपनी भूमि प्रसन्न 

होकर कृक्षीष्ट-- ( कर्षणं कुर्यात्‌ ). कृष सृत इत्यवस्थायाम्‌ 'पढो: क सि' इति 

ककारे षंत्वे ष्टुत्वे कृक्षीष्ट लिङ सिचावात्मनेपदेषु इति सूत्रेण लिङ, कित्‌ भवति, 

देन अमागमो न कृक्षीयास्तां क्कक्षीयारन्‌ कृक्षीष्ठा कृक्षीयास्यां कक्षीय । भूतकालिक 

समाप्तकर्षणक्रिया अर्थे लङ तिप्‌ च्लि। ततः ( वा ) स्पृशः मृश कृश तृप दुग इन 

धातुओं से परे च्तिको सिच्‌ विकल्पसे हो। इति सिच्‌ पक्षे अम्‌ आगम अक्राक्षीत्‌:। 

अम्‌ अभावे अकाक्षीत्‌ । क्स पक्षे अङक्षत्‌। अकृष्ट । अत्र सिच पक्षे झलोझलि 

इति सलोपे ष्टुत्वे । अकुक्षाताम्‌ अकुक्षत अङ्गढ्वम्‌ । यदा च्निस्थाने बस भवति, 

तदा ष्‌ स्थाने क स स्थाने प। अकुक्षत--यत्र कित्‌ अस्ति तत्र अमु' न भवतति । 

अङ्गक्षाताम्‌ अत्र क्सस्थाचि इति अकारस्य लोपः, अङ्कक्षन्त । भन्न रकारस्य अन्त 

आदेशे क्सस्पाचि अकारलोपे तेन 'आत्मनेपदेष्वनतः इति प्रवर्तंते । अक्रक्ष्यत्‌ 
अकक्ष्यंत । निष्कृषति, संकृषति । 

( ५ ) अकार इत्‌ मिल धातुका सङ्गम-~ मेलनं मिलनामिलाना, फलजनक 

प व्यापारो अर्थः; मेला, सम्मेलन आदि अनेकभाव, गङ्गा यमुना सरस्वती च. 

$ मिलन्ति। एताषां सङ्गमो भवति, मिमेल ( कुम्भ में सभी लोग मिले ) मेलिता, 

मेलिष्यति, मिलतु, अमिलत, अमेलीत्‌, अमेलिष्यत्‌ । ( ६ ) ऊकार इत्‌ मुच्‌ धातु 

का मोचन मुक्त करना, छोड्ना या खोलना फलजनकव्यापारो अर्थः, सकर्मक अनिट्‌ 

मुच्‌ अति इति। (४) मोचतार्थेक मुच्‌ उपदेहार्थक लिप्‌, लाभार्थक विद, 

लोप.थंक लुप, सिच्चनार्थक्र सिच्‌, छेइनाथेक कृत्‌, दैन्याथंक खिद्‌, पेष्रणाथंक पिसू, 

धातुओंसे नुम्‌ हो सपरे। इति सूत्रेण नुम्‌ ( न्‌ ) आगमे तस्य अनुस्वारे अनुस्वारस्य 

ययिपरे परसवर्ण जकारे । यत्र श प्रत्ययः तत्रैव नुम्‌ भवति । मुञ्चति गां श्रीकृष्णः । 
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२६० ] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ तुदादि- 
विदु-छुप्‌ तिच-कत्‌-खिद-पिशां तुम्‌ स्थात्‌ शे परे। मुः्चति, मुञ्चते । मोक्ता 
« मुच्यात्‌ । मुक्षीष्ट। अमुञ्चत्‌, अमुक्त। अमुक्षातास्‌। लूप छेदने । ७ । 
लुम्पति । लुम्पते । छोप्ता । अलुपत्‌, अलुप्त । विदु लाभे । ८ । विदति, 
बिदन्ते । विवेद, विविदे । व्याघ्रभुतिमते सेट्‌ । वेदिता । भाष्यमतेऽचिट्‌ । 
परिवेत्ता । षिव क्षरणे । ९ । सिञ्चति, सिञ्चते । | 


________- 17 SM NEE MMAR आर 

दिलीपः धेनु बनाय मुमोच, एव: नगरं मोक्ता-मुचूता गुणे चकारस्य कुत्बे मोक्ष्यति 
मोक्ष्यते । मुःचतु मुञ्चताम्‌, अमुञ्चत । मुञ्चत्‌ मुच्यात्‌, पुषादिद्युतानि इति च्लिस्थाने 
अङ्‌ अमुचत्‌ अमुक्त। झलोझलि सलोपः। अमुक्षाताम्‌ अमुक्षत । अमुक्‍्या., 
अमुक्षाथाम्‌ अमुग्ध्वम्‌ । अमुक्षि, अमुक्ष्वहि, अमुक्ष्महि, अमोक्ष्यत्‌, अमोक्ष्यत । 
(७) लपू धातुका छेदन, समाप्ति, लोप, अभाव, फलजनकक्रिया अर्थः । यह भी 
अनिट्‌ है। छूदितकाफल 'ळृदितः परस्मैपदेषु’ च्लिस्थाने अङ्‌ विधानम्‌ । लुम्पति 
शूपंणखा रावणवंशं, लुलोप शवः सर्वं लोप्ता, लोप्स्यति, लुम्पतु, अलुम्पत्‌,, लुम्पेत्‌, 
अंलुपत्‌, अलुप्त । ( ८ ) विद धातुका लाभप्राप्ति, फलजनकक्रिया अर्थः, यहाँ भी 
खदितका फल च्जिको अङ होना। अनिट्‌ उभयपदी, विप्रः “गाम्‌' विन्दति शे 
मुचादीनामिति तुमु बिन्दते | एकलव्यः श्रद्धया धनुर्जञानं विवेद, विविदे । व्याघ्रशूति, 
आचायंके मतमें विदधातु सेट्‌ है । अनुदातोपदेश धातुमें पठित है। यह मत चान्द्र 
और दुर्ग आचार्य का भी है । परन्तु भाष्यकारके मतमें अनिट्‌ है प्रमाणमें वरिवेत्ता 
उदाहरण है । परिपूर्वेक विद्धातुसे तूच, किन्तु इट्‌ का न होना । जेष्ठ परित्यज्य 
दाराग्निग्राही, परिवेत्ता उच्यते । जेठ भ्राताके पहले छोटे का विवाह होना परिवेत्ता 
है। वेदिष्प्रति वेत्स्पेति । अविदत्‌ अवित्त । । 


(६) बिन्‌ धातुके षको स स्वरितेत्‌ अनिट्‌, सकर्मक सिच्‌ धातुका क्षरण, 
चुना, पसीझना, सींचना, फलजनकक्रिया अर्थः सींचने, पानी रेंगने की क्रिया, 
वर्तमान रहते कर्ता अर्थमें लट्‌ तिप्‌ तुदादिभ्यः श ( अ ) शेमुचादीनाम्‌ इति नुम्‌ 
(न) तस्म अनुछारे परधररणे बकारे सिश्चति सिख क्षेत्रं जजेन । स उद्यानं 
सिवेव, अहँ तु लबुराटिणं सिषेव । सभी क्रितान अग्ना खेत सींचे, सिषेचिथ। 
(विवे तिःबवाते विथिचिरे पिषिषिषे, तिबिचाबे स्िबिचिध्वरे, बलादिप्रत्यये परे ` 
नित्यमिट्‌, कल नहरके जसे सीवूंगा, सेच्‌'ता चकारत्य कुत्वे । सेक्ता सेक्तारो 
सेक्तारः, ऋतुकाले इन्द्रः क्षेत्राणि सेक्ष्यति, चकारस्य कुत्वे, षत्वे, क्षत्वे । सेक्ष्यते । 
पिपसया व्याकुलो भवान्‌ आत्मानं सिञ्चतु, सिश्चताम्‌। यया=बरिणा बनस्पात 
हा: अत्िचत्‌। अधिचत। अदयभिस्तभूनकालिक सिश्वतक्रिया । सिञ्चेत्‌ । यदि 
आप दस बीघे खेत सींचे तो जीत्रन लहलहा उठे । सिच्यातु-आप अवश्य सींचे । 
सिक्षीष्ट । असिचत्‌, क्ष रणाथंऊ. सिच्‌ धातोः भूतकालेतमाप्तसिश्वत क्रिया अर्थे 
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६५५ लिपि-सिचि ह्वशच ३।१।५३। एभ्यरच्छेरडः स्यात्‌ । असिचतु । 
६ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यास्‌ ३। १। ५४। छिपि-तिचि-ह्वः परस्य च्लेरङ्‌ 
वा तडिः। असिचत, असिक्त। लिप उपदेहे। १० । उपदेहो=वृद्धिः । 
छिम्पति, लिम्पते। लेप्ता । अलिपत्‌, अलिपत, अलिप्त । इति- उभय- 
पदितत: । कृती छेदने । ११। कृन्तति। चकर्त। कतिता। करतिष्यति, 
कत्स्यंति । अकर्तीत्‌ । खिद परिघाते। १२। खिन्दति । चिखेद। खेत्ता । 
पिश अवयवे । १३ । पिशति। पेशिता । ओव्रश्च्‌ छेदने । १४। वृश्चति। 


क्तरि लुङ तिपू इकार लोपे, अट्‌ आगम, च्लिस्थाने, सिच्‌, प्राप्ते ततः। (६५५) 
एभ्यः-लीपनार्थक लिपू, सिच्‌ तथा स्मर्धार्थेक ह्वेन्‌, धातुओंसे परे च्लिको अङ्‌ 
आदेश हो इति अङिरूपम्‌ । असिच'ताम्‌ । असिचः। आत्मनेपदेतु। लिप्‌ सिच्‌ 
ह्लेन्‌ धातुसे परे च्लि को अङ्‌ विकल्पसे हो, तङिनआत्मनेपदेपरे। असिचत, 
असिचाताम्‌ असिञ्चत । असिचथाः, यदा न अङ्‌ तदा च्लिस्थाने सिच्‌ भलोभलि 
सूत्रेण सलोपे कुत्वे, असिक्त, असिक्षाताम्‌ असिक्षत। अशिक्या अशिक्षाथाम्‌ 
असिकध्वम्‌ । यदा पुष्पवाटिकां असेक्ष्यत तदादेवत्वम्‌ ऐधिष्यत्‌ । 

( १० ) स्वरित ( अकार ) इत्‌ अनुदात्तोपदेश, अनिट्‌, सकर्मक, लिप्‌ 
धातुका उपदेह-बृद्धि ( लीपने,  पोतनेसे स्वच्छता की सम्बृद्धि ही वृद्धि है ) तदनुः 
कूलव्यापारो धात्वर्थः, शेमुचादीनाम्‌ नुम्‌ । तिस्रः गृहान्‌ लिम्पन्ति, बालिकायें 


मन्दिरको पोत रही. हैं, यथा--दीपावल्याँ सर्वे ग्रहाणि लिलिपुः लिलिपिरे । अहन्तु 


इवः लेप्तास्मि। सभी त्थौहारोंमें लेप्स्यन्ति, अलिम्पत्‌। लिम्पेत्‌ लिप्सीष्ट। 
लिप्यात्‌। ग्रामवासिनः, स्वभवनानि अलिपन्‌ । अलिप्त अलिप्साताम्‌ अलिप्सत । 
( ११ ) इकार इत्‌ कृत्‌ धातुका छेदन, कर्तन काटना फल जनकक्रिया अर्थे है । 
जहाँ श विकरण होगा, वहाँ शे मुचादीनां से नुम्‌ होगा । छेदनकी क्रिया वतंमाने 
कतरि लट कृन्तति शाकम्‌ । सखि ! भ्राता वास्तुकं चकर्त, नप्ता नासिकां कतिता । 
नापितः, केशं कतिष्यति। कत्स्यति, सेअसिचिङ्गतचृत ` इट्‌ विकल्पः, कृन्ततु, 
अक्न्तत्‌ कृन्तेत्‌ कृत्यात्‌ अकतींत्‌ । ट्र » 

( १२ ) खिद्धातुका दैन्यं, दीन, खिन्न, दुःखी होना फलजनक्‌ क्रिया अर्थ: । 
मुचादीनांमें परिगणितः अतएव नुम्‌ खिन्दति शपरे। कौशल्या बनवासं भुत्वा 
चिखेद, श्वः कैकेयी खेत्ता, । सर्वे खेत्स्यन्ति । यदि बड़ोंकी बात नहीं माना, तदा 
भवान्‌ खिन्दतु । यथा - बाली णखिन्दत्‌ यदि खिन्नता प्रगट करे तो अपराध क्षमा 
हो । खिद्यात्‌ अखेदीत्‌ अखेदिष्यत्‌ ( १३ ) पिश्धातुका अवयव पृथकूकरण, पीसना, 
चूर्णजनकव्यापार अर्थ. । चैत्रः पेषणयन्त्रे गोधूमं पिशति यथा--यवं पिपेश 


३ पेशिता, सबै पेशिष्यति । त्वं नीवारं पिंशतु । यथा अहम्‌ अपिशम्‌ । यथा-अझ्ञं 
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२३२ लघुसिद्धान्तकौ मुदी | if तुदादिः 


वद्रश्च । वत्रर्िचिथ, वत्रष्ठ । ब्रश्चिता, त्रष्टा । व्रश्चिष्याति, व्रक्ष्यति। 
वुर्च्यात्‌ । अत्रश्‍चीत, अ्राक्षीत्‌ । व्यच व्याजीकरणे | १५। विचति। 
विव्याच । विविचतुः। व्यचिता । व्यचिष्यति । विच्यात्‌। अव्याचीत्‌, 
विशेत्‌, तदा रोटिका खादेद्‌ । गिश्यात्‌ अपेशीत्‌ अपेशिष्यत्‌ । (१४) आओ उ इत्‌। 
ब्रशच्‌ धातुका छेदन आरासे चीरना या वर्झासे छेद करना, वह छेदन क्रियाके 
वर्तमानकालमें कर्तरि लट्‌, तिपू, तुदादिभ्यः सः। सावध तुकं तस्य ङिद्‌-भावः 
ग्रहिज्यावयि आदिसूत्रेण सम्प्रसारणे पृवेरूपे । वृश्चति तक्षा काष्ठम्‌ ) परोक्षे 
समास छेदन क्रियाःकाले कर्तरि लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ द्वित्वे अभ्यासस्य लिट्परे सम्प्रसारणे 
पूर्व रुपे बुब्नशच अ। अभ्यास-ऋकारस्यथ उरत्‌ ~ अर्‌ हलादिशेषे वन्नश्च वत्रश्चतुः 
बब्रश्चिथ । स्वरतिसूति इति इद्‌ विकल्पः । यदा न इद्‌ तदा वन्नशच ¬ इति दशायां 
सक्रारस्य संयोगदिलोपे, चकारस्य, ब्रस्जभ्रस्ञ इति षत्वे षकारस्य ष्टुत्वे वत्रष्ठ 
ऊदितूको इट्‌ विकल्प बांधकर क्रादि नियमसे नित्य इट व 'म' परे हो परश्वः वृक्षं 
ब्रश्चिता ऊदित्‌ इट्‌ विकला: । पक्षे। ब्रष्टा । मम पुरुषा जंगले सरलान्‌ बृक्षान्‌ 
बरश्चिष्यन्ति। इट्‌ अभावे ब्रक्ष्यन्ति। दृश्चठुः । अड्रतत्‌ । वृश्चेत्‌ । दृश्च्यात्‌ । 
छेदन क्रियाक़े समासिकालमें लुङ्‌ अन्नश्च इस्‌ इत्‌ । इट: ईटि सलोपे दीर्घे, अब्रश्चीत्‌ 
अब्रश्चिष्टाम्‌ अब्रश्चिषुः अत्रश्चीः । उदितोवा, ईतीट्‌ अभावे हलन्तलक्षणाबृद्धि: 
ब्रशचेति चकारस्य षत्वे षढोः क आदेशे सिच्‌ ककारस्य षत्वे क्षत्वे अब्राक्षीत्‌ 
अब्राष्टामु अत्रालु' अ्राक्षीः । 


(१५) व्यच्‌ धातुका व्याजीकरण छद्मकरणम्‌ = छलाना, ठता, या 
घोखादेना, फलजनक क्रिया अर्थः । . छलजनकव्यापारताचक च्यचू धातोः क्रिया 
वर्तमाने लट्‌ श = अ तिपू शके अपित्‌ सार्वधातुक होनेसे डित्‌ परे ग्रहिज्यावयि 
सुत्रेण य स्थाने इ सम्प्रसारणे, सम्प्रसारणाच्य इति अकारस्य पूवेरूपे । विचति । 
मायावी महिलाको ठगता है। व्याजीकरण छलनेकी क्रिया परोक्षक्रालमें लिट्‌ 
तिपूणल्‌ द्वित्वादिः व्यव्यच्‌ अ। लिटि अभ्यासस्योभयेषाम्‌ ` इति अभ्यस्य सम्प्रसारणे 
विव्याच विविचतुः अत्र प्रथमस्य सम्प्रसारं भवति पश्चात्‌ द्वित्वम्‌ । एवं सवत्रं कित्‌ 
लिटि परे बोध्यम्‌ । विविचुः । विव्यचिथ विव्याच । विव्यच । ग्रहोंने हमलोगोंको 
धोखा दिया, एव: भवन्तं व्यचिता । कामः सर्वं ध्यविष्यति । भवान्‌ शत्रम्‌ विचतु । 
य॒धा--कृष्ण: दुर्योधनान्‌ अविचत्‌ । यदि स विचत्‌, तदा सुखं भूयात्‌ । छन्ूकरण 
अर्थविषयक आशीलिङ्‌ विच्यात्‌ । किदाशिषि इति यासुट्‌ कित्‌ भवति । तस्य 
फलं सम्प्रसारणम्‌ । व्याजीकरण क्रिया समाप्ति रूप भूतकालमें लुझ्‌। अव्यत Li 
इत्‌. इति दशायाम्‌ इटई-टिसकार लोपे, दीघ, वद्ग्रजहलन्सस्याच इति प्राप्ता 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरौयुंतं। [ २६३ 
अव्यचीत्‌ । व्यचेः कुटादित्वमनसि इति तु नेह प्रवते, अनस्सीति पयु दासेन 
कृन्मात्रविषयत्वात्‌ । उछि उज्छे १६। उच्छति। उञ्छः कणश आदान 
कणिशाद्यर्जनं शिलम्‌’ इति यादवः। ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमुतिभावेषु । 
१७। ऋच्छति । ( ६१४) ऋच्छत्यृतामिति द्विहळ्‌ ग्रहणस्याऽनेकः 
हल्पछक्षणत्बान्तुट्‌ । आवच्छे । बा । ऋच्छिता। उज्ञझ उत्सग । 
१४ | उच्झति । लुभ विमोहने । १९ । लृभति। So 
000 8 Re स 


वृद्धिः, नेटि सूत्रेण निषिध्यते । अतः अतोहलादेलंघो इति वृद्धिविकल्पः शकुनीमे ४ 
पाण्डवोंक्रो धोखा दिया । व्यचे:ःव्यच्‌ धातु कुटादि गणमें पढ़ा है। परन्तु! 
असभिन्न प्रत्यय होनेपर जहाँ अस्‌ भिन्न सिजादि प्रत्यय हो, वहाँ गाङ कुटादिभ्यः 
नहीं लगता क्योंकि 'अनसि' शब्दमें नञ्‌ पार्यृदासार्थक है, अस्‌ सदृश कृत्प्रत्यय ही 
लिया जायेगा । कुटादिगणीय नहीं ! अतः ङित्‌ न होमेसे बृद्धि निषेध नहीं हुआ । 
( १६) इइ-त्‌ उच्छधातु उञ्छ्धवृत्तिसे निर्वाह करना अर्थं है, खेतमें गिरा हुआ 
कणिशस्य मञ्जरी, अन्य 'बालिके, टुकड़े आदि इकट्ठा करना उळ्छवृत्ति है । 
इदितोमुम्‌ । क्षेत्रात्‌ कणम्‌ = अः शस्यखण्डं वा उञ्छति। कणशः आदान कण 
कण का लेगा उच्छ है । कणिशाद्यर्जनं «सस्य मञ्जरी का संग्रह शिल है. ऐसा 
यादव कोषसे । परोक्ष भूतकाले उळ्छवृत्ति क्रिया रहते उञ्छाञचकार, उञ्छिता, 
उञ्छतु, उञ्छेत्‌, उछचयात्‌ भोञ्छीत्‌ औञ्चिष्यत्‌ । 

( १७) ऋच्छ धातुका गतिन्गमन ज्ञान, इन्द्रियप्रलय, स्वापः = इर्द्रियोंका 
निश्चेष्ट होना । मू्तिभावः, काठिन्यं निष्कृय होना, फल जनक क्रिया अर्थः । सः 
इन्द्रियम्‌ ऋव्छति। व्यायाभशःलां गच्छति, मूतिभावं चित्रहपं प्राप्नोति । इन्द्रिय 
प्रलय या निष्कृय भावकी क्रिया, परोक्ष कालमें समाप्त हो तब आनच्छे-ऋच्छ + अ 
ऋञ्छतृतां सूत्रेण त्ट्रहास्य स्थाने अर गुणे अच्छे अ। तस्मान्नुट्‌, द्विहलः सूत्रमें 
द्विहल्‌ शब्दका ग्रहण अनेक हलुका उपलक्षण ( बोधक प्रकाशक ) है। न एक 
हल्‌ इति अनेक हल्‌ । एकसे अधिक हल्‌ दो या तीन जैसे-र्‌ च्‌ छुके ग्रहणसे नुट्‌ 
आगम्‌ हो गया, द्वित्वदि कार्य पूर्वं भवति, अत आदेः दीर्घः आनच्छ । यद्यपि यह्‌ 
धातु इजादि गुरुम'न्‌ भी है तथापि आम नहीं हुआ, अउच्छ: इति निषेधात्‌ । वह 
साधु, इर्द्रियोंको लीन कर लिया । नये-चये, परसों, निष्क्रय वनेगें। ब्रह्मचारी 
स्त्रीको देखकर मूतिभाव होगा ।, ऋषच्छतु। आप भी इन्द्रियोंक्ा निग्रह करें। 
जैसे--भीष्मने किया, आच्छेत्‌ । यदि जिह्वाम्‌ ऋच्छेत्‌ तदा मनः सदा ऋच्छात्‌ । 
सन्यासिनः = आत्मानम्‌ भच्छीत्‌ । आच्छिष्टाम्‌ आच्छिषु: ( १८ ) उज्झधातुका 
उत्सर्ग त्याग, छोड़ना अर्थ है। कृषकः घासादिकान्‌ उज्भतु। सन्तः मोहादीन्‌ 
उज्भाञ्चर्कार। उज्मिता > दो दिन बाद धानकी निराई करेगा । उज्भिष्यति । 
रघुः शत्रून्‌ औउझीत्‌ । 
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२६४ ] लघुसिद्धान्तकीमुदी [ तुदादि- 


७ तीप-सह लुभ-रुष-रिष: ७। २। ४८ | इच्छत्यादे: परस्य तादेराधं- 
धातुकस्पेड वा स्पात्‌ । लोभिता, लोब्धा । लोभिष्यति | तृप तृम्फ तृप्तौ । 
१२॥ तृपति ततपं। तिता । अतर्पीतु । तृम्फति। शे तृम्फादीनां नुम्‌ 
वाच्य: ) आदिशब्द: प्रकारे । तेन येऽत्र नकारानुषक्तास्ते तृम्फादयः । 
ततृम्फ । तृफ्यातु । मूड पूड सुखने । २३। मृडति। पृडति। शुन गतो । 
२४ | शुनति। इषु इक्छायाम्‌ ।२५। इच्छति । एषिता, एष्टा । एषिष्यति । 


( १५ ) लुभूधातुका विमोहन, विशेषरूपसे मोहित होना । मोहगमन होना । 
अर्थः । यह विमोहन आशक्ति क्रियाके वतमान कालमें लुभति, लुलोभ । (७) 
तोषसहलुभरुष रिषः तिः्तकारादि आधेधातुको इट आगम हो तीष्‌ सह लुभ रुष 
रिष्‌ धातुओंसे परे लालचमें मोहित होने अर्थवाचक लुभ्‌ धातोः भविष्यकालिक 
लोभन क्रिया अथे लुट्‌ सादिकार्ये। लुभूता तादि आर्धधातुक परे तीषसः भादि 
सूत्रेण इट्‌ गुणे लोभिता। यदा न इट्‌ तदा झषस्तथोधोंऽधः इति त स्याने 'ध' 
पकारस्य जश्त्वं बकारः । लोभिष्य्रति लोप्स्यति लुभतु अलुभत्‌ अलोभीत्‌ । 


( २०।२१ ) तृप, तृम्फ दोनों धातु का तृप्ति के अनुकूलक्रिया अर्थः। स 
तृपति, पितृन्‌ तते । शवः ऋषीनु तिता । तृपतु, अतृपत्‌, अतर्पीत्‌ । तृम्फति भक्तः 
कथां श्रुत्वा । ( वा० ) तृम्फादीनां = तृम्फके सदृश धातुओं को नुम्‌ आगम हो । 
आदि शब्इः-तृम्फादीमां शब्द में आदि शब्द प्रक।रे=सदृश अर्थ का वाचक है। 
अत्र=इस प्रकरण में जो धातु नकारेण अनुशक्ताः=नकार से जुड़े हो, उन्हें भी 
तुम्फादि समझना चाहिए | तृम्फ धातु से 'श” विकरणपरे अनिदितां हल, उपधायाः 
न-के लोप से तृम्फादीनांमिति नुम्‌। नकारस्य अनुस्वारपरसवणौं । ततृम्फ । 
भोजन करके तृप्त हुआ । तृम्फिता । तृम्फतु अतृम्फत्‌। तृम्फेत्‌, तृफ्यात्‌ । अत्र 
आशीलिङि यासुट्‌ कित्‌ अस्ति। तस्य फलम्‌ "अनिदितां हल्‌’ इतिः नकारलोपः 
( तृम्फका म असिद्ध होकर 'न' होता है ) अतृम्फीत्‌ । र 

( २२२३ ) मृड पुड धातु, सुखी होने या देने अर्घ में है । शिव: भक्तान्मुडति 
यथा-- नारद: दक्षसुतात्‌ ममर्ड भमर्डीत्‌। ( २४) शुनधातुका गति ( कृत्तेकी 
चालके ) अनुकुल क्रिया अर्थ: । शुनति"श्वेव गच्छति, शुशोन शोनिता, शोनिष्यति, 
शुनतु, अशुनत्‌, शुनेत्‌ अशोनीत्‌ अशोनिष्यत्‌ । (२५) इष धातु का इच्छा के 
अनुकूल व्यापार चेष्टा अर्थ, ( इषधातो। इच्छाजनकक्रिया वर्तमाने लट्‌ ति, शःअ, 
इपुगमियमान्छः इतिषस्याने छ, तुक्‌ तकारस्य श्चुत्वे । इच्छति । इयेष । ईषतुः । 
एषिर्ता एष्टा तोषसहलुभ्रुष्रिष: इति इट्‌ विकल्पः । इच्छतु, ऐच्छत्‌ । इच्छेत 

इष्यात्‌ । ऐषीत्‌ इष्‌ धातोः भूतकाले अथे लुङः, आटू, वृद्धि, लुङः, स्थाने तिप 
च्लि-सिच्‌+ ( इट, ईटि ) सलोप इकारलोपे । ऐषिष्टाम्‌ ऐषिषु ऐवी; ऐषिष्टम्‌ 
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एष्यात्‌ । ऐबीत्‌ । कुट कौटिल्ये । २६ । ( ५५७ ) गाड्कुटादिति ङित्वस्‌ । 
चुकुटिथ चुकोट, चुकुट । कुटिता । पुट संश्लेषणे । २७ । पुटति । स्फुट 
विकसने । २८ । स्फुटति । स्फुटिता । स्फुर स्फुल संचलने । ३० । स्फुरति । 
स्फुलति । 


८ स्फुरति-स्फुलत्यो निनिविभ्यः ८।३।७६।॥ षत्वं वा स्यात्‌। 
निष्फुरति, निष्फुछति। णू स्तवने। ३१। परिणूतगुणोदयः। नुवति । 
mh MRM MSS क न डा 
ऐपिष्ट । ऐषिषम्‌ ऐषिष्व ऐषिष्म । ( २६ )कुट्‌ धातुका कौटिल्य कुटिलता करना, 
कुट करना, पिङ्गलबोलना अर्थ: । कुटति । शिवगण नारद की कूट करते हँ 
कुटतः । चुकोट । कूट करनेकी परोक्षकालिक समाप्त क्रिया करटक दमनको चुकुटतुः । 
यथा--त्वं भातृन्‌ चुकुटिथ । अत्र द्वित्वे अभ्यासादिका्ये, इट्‌ आगमे “गाड्‌ कुटा- 
दिभ्यः इति सुत्रेण थल ङित्‌ भवति । क्ङिति च सूत्रसे. गुणका निषेध । ङितूकाफल 
चुकुटथुः । चुकोट चुकुट चुकुटिव चुकुटिम। कुटिता कु टिष्यति । कुटतु, अकुटत्‌, 
कुट्यात्‌ अकुटीत्‌ अकुटिष्यत्‌ । ( २७ ) पुटू धातुका सश्लेषण ( पदार्थेद्वयसम्मेल- 
नम्‌ ) ! दो वस्तुओंका एकमें मिलाना, जोड़ना, व्यापारः । पयसि पानीयं पुटति 
पुट देना । यथा-आभीरः पुपोट । पुट भेदन (जोड़ को तोड़ना ) पुपोट । 
विरे हुए लोगों को मिला दिया। पुटिता अत्र इद्‌ कृते ( गाङकुटादिभ्यः ) इति 
ङित्‌ तस्य फलं गुण निषेधः । पुटिता पुटिष्यति इत्यादि । ( २८ ) स्फुट धातु का 
विकसत्‌ होना, खिलना, आदि अर्थः । सेट्‌ सकर्मकः कुटादिगणीपः । स्फुटति सूयं 

को देखकर कमल खिलता है । पुस्फोट अस्फुटीत्‌ । 


( २६:३० ) स्फुर्‌ स्फुल्‌ धातु का संचलन क्रिया, खिलना, फड़फड़!ना, 
उभरना, फलानुकुलव्यापारा अर्थ; । स्फुरति कुक्कुटाण्डम्‌ । स्फुलति गभिणी । 
(८) निर- नि और वि उपसगंसे परे सेट्‌ धातुसकारस्य षत्वे. शर्परे खरि 'वा' 
विप्तगेलोपो वक्तव्य: ) इति विसगंलोपे पक्षे वाशरि इति विसरगेस्य विसगे, पक्षे 
षत्वे नि:ष्फु रति निष्फुरति । पुस्फोर । स्फुरिता, स्फुरतु, अस्फुरत्‌, स्फुरेत्‌ स्फु- 
यात्‌ अस्फुरीत्‌ । ( ३१ ) ण्‌ «नु धातु का स्तवन=स्तुति करना । यह दीर्घं उका- 
रान्त है । प्रमाण देते हैं किं परिणोत:=स्ंत्र प्रशंसितः गुणानाम्‌ उदयो यस्य। 
यहाँ णूत्‌ दीर्घान्त है । उदाहरण में उवङ्‌ होने से हस्व ज्ञान पड़ता है। नुवति। 
स्तवमार्थक नूधातु से प्रचलितस्तुति ,क्रिया के वर्तमान रहते लट्‌, श>अ अपित्सावं- 
धातुकं ङित्‌ । तस्य फलं गुणनिषेधः । अचि एनुधातुर्भुवाम इति ऊकारस्य उवङ्‌' 
नुवति = भगवान्‌ की स्तुति करता है । नुनाव=णल्‌ । णितपरे, अचोणिति वृद्धिः। 

ड आवादेशे शिवं नुनाव । तुविता । अत्रापि कुटादित्वात्‌ डित्‌ गुणनिषेधे उवङ्‌ 
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नुनाव। नुविता । टुमस्जो शुद्धो। ३२। मज्जति । ममज्ज । ( ६३६) 
मस्जि-नशोरिति नुम्‌ । । मज्जेरन्त्यात्‌ पूर्वों नुमवाच्यः ) संयोगादिलोपः । 
मपङ्क्य, ममज्जिथ। मङ्क्ता । मङ्घति । अमाङक्षीत्‌ । अमाझ्वताम्‌ । 
अमाइक्षुः । रुजो भङ्गे । २३ एजति रोक्ता। रोक्ष्यति । औक्षीत्‌ । भुजो 
कौटिल्ये । ३४। रुजिवत्‌ । विश प्रवेशने । ३५ | विशति । भृश आमशंने । 


SSS 


आदेशे नुिष्यति । नुवदु । अनुवत्‌ । नुवेत्‌ तूयात्‌ । अनौवीत्‌ अनुविष्यत्‌ ( ३२ ) 
- टुओइत्‌ मस्जेधातु का शुद्धि अर्थः । यह्‌ शुद्धि 'माँजने' से या नहाने से हो, अनिट्‌ 
अकर्मकः । टुइत्क्रा फल द्वितोऽथुच्‌ । ओदितकाफल निष्ठासंज्ञक तकारस्य तकारे। 
नकारे शुद्ध होते की क्रिया वर्तमान रहते लट तिप्‌ श, मस्न्‌ अति । स स्थाने 
शचुत्वेत श. झवाँजत्रुफधि इति जकारे मज्जति । माजने या धोने क्रो क्रिया परोक्ष- 
काल में समाप्त हो तब मस्जूमस्ज्‌ ममस्ज्‌ शचुत्वे जश्त्वे। ममञ्ज, ममज्जतुः 
ममज्जुः । मस्ज्‌ थ भारद्वाजमते इद्‌, श्चुत्वे, जशत्वे । ममज्जिथ । इटोअभावे 
मश्जि'=मएज्‌ और नश्‌, मस्जिनशोभीलि सूत्रेण नुम्‌ 'मिदचोऽत्यातपरः' इति अन्त्य 
अच्‌ परे प्राप्नोति, उसे वाधकर व!तिक से मस्ज धातु के अत्त्यवर्ण से पुर्व नुम्‌ 
हुआ । मसून्‌जूथ-सक्रारस्य संयोगादिलोपे, द्वित्वादिकाये सति । ममनूज्‌ थ, जकारस्य 
कुत्वे चत्वेककारे, नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे ङ' ममङ्थ। ममज्जथुः। परश्वः 
संक्रान्तिकाले मङ ता । यहाँ भी झलादि प्रत्यय 'ता' परे नुम्‌, सलोपे, कुत्वे, चर्त्व 
भनुस्वारपरसवणे । मङ्ष्ति मस्ज स्यति 'मश्जि नशोझंलि' इति नुम्‌ अन्त्या- 
` त्यूवों वाच्यः । सलोपे, जक्रारस्य कुत्वे चत्वे षत्वे क्षत्वे । स्नानस्य क्रिया समाप्तिः 
काले लुङ अमस्ज सईत्‌ । तुम्‌ सलोपे बृद्धि: । कुत्व चत्वं षत्व । अनुस्वारे परः 
सवर्णेषु अमाङ्क्षीत्‌ अमाङ्क्तां ( झलोझलि सिचो लोपः ) अमाङ क्षु: । आङ क्षौः 
अमाङ्क्तम्‌ अमाङक्त । अमाङ क्षम्‌ अमाङक्ष्व अमाङ्क्ष्म । 

(३३) रुज्‌ धातु का भङ्ग, विकल होता, शरीरतोड़ना, फलजनक क्रिया 
अर्थः । अनिट्‌, ओदित्‌, अकर्मक, ओकार इद्‌ का फल निष्ठातको न होना । 
हर्नात, शरीरं ज्वरुवेगेन, विपादिक्रया ( व्यवाय ) दुख: सहते | रुग्ण, रोगी, 
रोग, शब्द इसी धातु से बने हैं स श्रः रोक्ता। अद्यभिन्नभविष्यकालिक रुज्‌ 
शरीर टूटने की क्रिया। रुज्‌ ता अत्र लघूपधगुणे अकारस्य कुत्वे चर्त्वे । रोक्ष्यति 
सस्य षकारे । रुजतु, अरुजत्‌, रुजेत्‌ रज्यात्‌, अरौक्षीत्‌। हलन्तलक्षणा बुद्धिः, 
अरौक्ताम्‌ अरीक्षुः अरोक्षीः । 24 

(३४) ओइत्‌ भुज्‌ धातु का कौटिल्य टेढ़चाल, धोखा, 
कुल क्रिया अर्थः । इसका रूप रुजूकी तरह । 


(३५). विशधात्‌ का. प्रवेशन, घुसना प्रवेश, फलजन । व्यापा 
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छल, भोगना फलाएु 


रो अर्थे । 


प्रॅकरणम्‌ ] प्रभाकरीयुता [ २६७ 


३६। आमर्शनं स्पर्श: । ( ६५३ ) अनुदात्तस्य चदुपधस्यान्यतरस्यास्‌ । 
अम्राक्षीत्‌, अमाक्षीत्‌ । अमृक्षत्‌ । षदुळ विशरण गत्यवसादनेषु । ३७। 
सीदतीत्यादि। शद्छ शातमे। ३८। ९ शदेश्शितः १। बै । ६०। शिद्‌- 


nd 


MRS SS छ आनि मलम. 
विशति सूची । गृहं विवेश | विलम्वेन कक्षायां वेक्ष्यति । स्व गुहायाँ विश विशतु । 
यधामुचुकुन्दो, अविशत्‌ । विशेत्‌ । विश्यात्‌ । अविक्षत्‌ । अवेक्ष्यत्‌ । उपसगेबलपे 
इसके भी अनेक अर्थ हैं। अभिनिविशते सन्मार्गम्‌ { अच्छे रास्ते पर चलना है) 
नित्रिशते यदि शूकशिखापदे । टूंग्‌ चरणमें चुमता है। उपविशतु आर्य । गृह 
प्रविशति । 


(३६) मृश धातु का आमशेनं स्पर्शः । अर्थात्‌ सहलाना, हाथ फेरना, प्यार 
करना, आदि | आमृशति शरीरं, मुखं आमृष्ट जागति । माता बालकं मृशति । 
यथा--विता पुत्रं ममर्शे । शिक्षक: मर्ष्टा । मक्ष्येति मृशतु भमृशत्‌ । मृशेत्‌, मृश्याद्‌ । 
अस्राक्षीत्‌ ( अमृश सूईत्‌ ) अनुदःत्तस्य ऋदुपधस्थधातो: ऋकारस्य अम्‌ (अ) 
आगमे । ऋकारस्य यण्‌ ) हलन्तस्याचः बुद्धिः शकारस्य जश्त्वेन जकारे, कुत्वे चर्त्वे 
पत्वे क्षत्वे। अञ्राष्टास्‌ अज्राक्षु:। अञ्नाक्षीः। अम्‌ अभावपक्षे ऋकारस्य 
हलन्तत्बात्‌ वृद्धि: । अमार्क्षीत्‌ अभार्ष्टाम्‌ अमाल्लुँ; । इति सिच पक्षे रूपद्वयम्‌ । स्पृश्‌ 
मृश कृष्‌ आदिना यदा न सिच्‌ तदा च्लि स्थाने क्सः=स तस्य कित्वात्‌ वृद्धिनिषे-: । 
शेषं पूर्वत्‌ । अमृक्षपत्‌ अमृक्ष्यन्‌ अमृक्ष्यताम्‌ अमृकष्यन्‌ । ( ३७) लृकार इत्‌ 'स्द' 
धातु का विशरण, विखरना, अवथवोंका अलग होना, फटना, गति = गमन 
( अवसादनं ) दुःख प्‌ = पीडित होना, इन फलों का जनक क्रिया धात्वर्थः । अन्द्‌ 
अकर्म: । ल॒दित्‌ का फल च्जिको अङ, होता । विखरना, गमन, दुक्षी होना, क्रिया 

` के वर्तमानक्रालमें लटू तिपू श। सद अति। सर्वत्र सार्वधातुकलकारस्थले पाधा 
इत्यादि सूत्रेण सद्‌ स्थाने सीद्‌ आदेशे शप्‌ आदि कार्ये ( मौक्तिकं ) सीदति ( निर्धन 
दुखी होता है) । अहं मनोबलेन सीदामि । उपसर्ग बल से अनेंक अर्थ अवध्षीदति = 
बिन्‍नो भवति । आसीदतिस्पमीपं गच्छति । प्रसीदति = प्रसन्नो भवति । प्रव्या- 
सीदति = निषीदति, उपविशतित्बैठता है । विषीदति = विषादं ग्लानि कराति । 
उक्तक्रिया परोक्षकाल में समाप्त हो तब लिटू सद्‌ सद्‌ ससद्‌ सपाद, सेदतुः सेदुः । 
एत्वे अभ्यासलोपे सत्ता ( कल खेत में धान छोटा जायेगा ) । सत्स्यति = दुःखी 
भविष्यति । आज्ञा विधि प्रेरणा, अर्थ में लोट्‌ सीदतु= तुम दुःखी रही । असीदत्‌ = ` 
मेरे कपड़े बिखर गये हैं। सीदेत्‌ सद्यात्‌ तुम्हारी बृद्धि नष्ट हो जाय । अदत्‌, 
चिज --अड_ असरस्यत्‌ (२८) शद धातुका शातनम = अवयवानां विभाग; >: अलग 
अलग होना फलजनकृक्रिया अर्थः । अनिट्‌ अकमेकः (६) शिद्भाविनो = जब 


1 शप्रश्प्रप होते ते शित्‌ होता हो' अईमतु=्शद्‌ धातु. से तङ = आत्मनेपद. भोर. 
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२६८] | लघुसिद्धान्तकोमुदी [ तुदादि- 


भाविनोऽस्मात्तडानौ स्तः। शीयते । शीयताम्‌ । अशीयत। शीयत । दाशाद । 
शत्ता । शत्स्यति । अशदत्‌ । अशत्स्यत्‌ । कु विक्षेपे । ३९ । 


' ६६० ऋत इद्धातोः ७। १।१००। ऋदन्तस्य धातोरङ्गस्य इत्स्यात्‌ । 
किरति । चकार । चकरतुः। चकसः। करीता, करिता । कीर्यात्‌। १ किरतौ 
लवने ६ । १ । १४० । उपात्‌ किरतेः सुट्‌ छेदने । उपस्किरति ( अडभ्यास- 
व्यवायेऽपि सुट्‌ कात्पूवे इति वक्तव्यम्‌ )। उपास्किरत्‌। उपचस्कार। 
२ हि... प्रतेश्च ६।१।१४१। उपात्‌ प्रतेषच किरतेः सुट्‌ स्यात्‌ 
हिमायारई। उपस्किरति । प्रतिस्किरति। गृ निगरणे। ४०। ३ अचि 


आन = शानच्‌ कानच आदि प्रत्यय हों। मुनेजंटा शीयते। अवथवबिभाग की 
क्रिया वर्तमान रहते शद धातोः लट्‌ । शदेः शितः इति सुत्रेण आत्मनेपदे “त' टेः 
एत्वे शद्‌ स्थाने शीय आदेशे। सेना शशाद शेदतुः शत्ता शत्स्यति । तव पापं शीय- 
ताम्‌। यथा महात्मनाम्‌ अशीयत भवतां शीयेत्‌ । अशदत। अशसस्यति । 
(३९) कृधातुका विच्छेप बिखेरना, छींटना, जनक व्यापार अर्थः । व्याधः अन्नं 
किरति । क्रियायाः वर्तमाने लट्‌. ति श, कृअति । 


( ६६० ) तऋृदन्तधातुके अङ्गको इत्‌ आदेश हो वह अलोन्त्मेस्यसे ऋके स्थान 
में इ 'उरणरपर' से इर्‌ आदेश हो इति सूत्रेण ऋृस्थाने इर्‌ आदेशे किरति । 
व्याधः कदा अन्न । चकार । कु लिट्‌, तिप्‌, णल्‌, ऋक्छत्यृतां सूत्रेण गुणे । ततो 
द्वित्वे, अभ्यासादिकार्ये, अतउपधायाः वृद्धिः । अतुस्‌ प्रत्ययपरेऽपि। क्ृषको क्षेत्रे 
धान्यं चकरतुः। सर्वे चकरुः। एव: गोधूमं करिता । कु इट्‌ ता ( ऋच्छति, ऋतां 
गुण ) ( झर्‌ ) इतोवा इति इटः दीर्घेविकत्पे। पक्षे करीता, करिष्यति, अकिरत्‌ । 
किरतु । कीर्यात्‌ ऋत्‌ इत्‌ धातोः इति क्रस्थाने इर्‌ आदेशे । हलि चेतिदीघे । विक्षेप 


= विखेरने की क्रिया समाप्त हो, तब अकार्षीत्‌ । अकारिष्टाम्‌ अकारिषुः । अत्र 
सिच्‌ परे इगन्ता ङ्गस्य वृद्धिः । 


( १) उपात्‌ = उपशब्दसे परे किरतो = कृुधातुको सुट्‌ = स आगम हो, 
लतने, छेदने, काटने, अर्थेमें । . उपस्किरति हरिणः जालम्‌ । अत्र उक्तसूत्रेण सुट्‌ 
ककारस्य आदौ भवति । ( वा० ) अङ = अट्‌ तथा अभ्यास के व्यवाये = व्यव- 
धानमें भी ककारके पूर्वमे सुट आगम कहना चाहिए । उप + अकिरत्‌ इति दशायाम्‌ 
उपसे अट्के व्यवानमें कके पूवंमे सुट्‌ हुम । उपपस्क्रिरत्‌ = छेदन, कार्यं क्रिया, 
भवान्‌ कद! काष्ठम्‌ उपचस्कार। ( २ ) प्रतेदच---उप और प्रतिसे परे कृ धातुको 
सुट्‌ आगम हो हसा अर्थ होनेपर, उपस्किरति। कन्या कीटं प्रतिस्किरति। व्याधः 
मृगमु । हिसा अथंग्रोधक द्‌ प्रत्यय समरे । (४०) ग॒धातुकाः निगरणं » मुखे 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ २६६ 


विभाषा ८। २। २१। गिरते रेफस्य छो5जादौ प्रत्यये बा । गिरति, 
गिळति। जगार, जगाल । जगरिथ, जगळछिय। गरिता, गरीता । गछिता। 
गलीता । प्रच्छ ज्ञीप्पायाम्‌ । ४१ । (६३४) ग्रहिज्या० इति सम्प्रसारणम्‌ । 
पृच्छति । पप्रच्छ। पप्रच्छतुः । पप्रच्छुः । प्रष्टा । प्रक्ष्यति । अप्राक्षीत्‌ । 
मृङ्‌ प्राणत्यागे । ४२ । 


ग्रासप्रच्छेपः ( निगलना ) सेट्‌ सकर्मक, लीलनेके अनकुलक्रिया । जहाँ निगरण 
( लीलना ) क्रिया वर्तमान रहे लट्‌ ति, श = अ । गृ अति क्रतृइद्धातोः इतिसूत्रेण- 
स्थाने इर्‌ आदेशे । गिरति । ततः । 


(३) गृधातुके रेफको ल हो अचित्अजादि-प्रत्ययपरे विभाषा = विकल्पसे 
इति सूत्रेण र्‌ स्थाने लत्वे। पक्षे गिलति, गिलहरी अन्न खाती है । श्वृगाल. मेष- 
वत्सं जगाल ! अचिविभाषा इति र स्थाने लत्वे । पक्षे जग[र्‌ । जगलिथ । इट्परे 
अजादिप्रत्यय मानकर र को ल हुआ । व्याघ्रः वत्सान्‌ गलीता, गरीता पक्षे लत्वम्‌ ।. 
इटो दीर्घविकल्पः बालिका गोलिकां गलीष्यति, गरीष्यति। पक्षे लत्वंदी्घश्च | 
भवानु औषधं गिलतु गिरतु। यथा--अन्ये रोगिणः अगिलन्‌ अगिरन्‌ । यदि जरा 
फलं गिलेत्‌ गिरेत्‌ कल्याणं भवेत्‌ । त्वं रसगोलिकां- सदा गीर्याः । निगरणक्रिया- 
समाप्त होनेपर अगालीत्‌ अगारीत्‌ | अगालिष्तत्‌ अगारिष्यत्‌। निगरति, निजः।ल 
संगिरते = प्रतिज्ञां करोति। ( ४१ ) प्रच्छधातुका ज्ञीप्सा, जिज्ञासा, पूछना 
प्रश्‍न जनक क्रिया अर्थः । अनिट्‌ सकर्मकः । बालकं पितरं पृच्छति । प्रश्‍नफलका 
आश्रय बालक तदनुकूलक्रिया चैत्रमें जिज्ञासा की वरत॑मानकालदशामें लट्‌, श, च्छ 
अति.। ग्रहिज्य'यिव्यधि आदि सूत्रेण र स्थाने ऋ सम्प्रसारणे, सम्प्रसारणाच्व इति 
अकारस्य पूर्वरूपे पृच्छति शिष्यः गुरु धर्म प्रपच्छ । भक्तो शिवं पप्रच्छतुः । सर्वे 
आत्मकल्याणं प्रपच्छुः । श्वः प्रश्‍नं प्रष्टा । अद्यभिन्तभविष्यकालिकक्रिया अर्थे, लुट 
प्रच्छ -ता ब्रश्च भ्रस्ज आदि सूत्रेण छ स्थाने षढ़ृते ष्टुत्वेन तस्थाने टकारे रूपम्‌ । 
त्वं कदा प्रश्न प्रक्ष्यसि । प्रच्छ संयति । छस्थाने षकृते तस्य पडो कः सि इति कः | 
स्य सकारस्य षत्वे क्षत्वे रूपम्‌ । भवान्‌ भाग्यं पुच्छतु यथा--दृद्धा अपृच्छत्‌ । 
यदि कुशलं पृच्छेत्‌ आप जिज्ञासा शान्तिके लिए सदा पूछे । पृच्छ्यात्‌ = प्रश्‍नकी 
भूतकालिकक्रिया अप्राक्षीत्‌ । अप्रच्छप इत्‌ इति दशायां वद्‌ ब्रज हलन्तस्याच: इति 
वृद्धि: छकारस्य षत्वे । क आदेशे, सिच्‌ सकारस्य पत्वे क्षत्वे रूपम्‌ । अश्राष्टाम्‌ । 
अत्र लोझलि इति मिचः सकारस्य लोपे । अभ्राक्षुः अद्राक्षीः अप्राष्टमु अप्राष्ट । 
अप्राक्षम्‌ अप्राक्ष्व अप्राक्ष्म । ( ४२ ) मृधातुका प्राणत्याग मृत्यु होना, अर्थः । अनिट 
अकर्मकः । प्राणत्याग-जनक--क्गियावाचक मृधातोः प्रचलितमरणंक्रियाकाले वतमाने 
लट श मु अ लट्‌ । ततः । 
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१०० ] | लघुसिद्धान्तेकौमुदी | तुदादि- 


४ स्रियतेल इ-लिङषच १। ३।६१। लुड-लिडो: शित्रश्न प्रकृति- 
भूतान्मृडस्तङ्‌ नान्यत्र । रिङ्‌ । इयङ्‌ । भ्रियते । ममार । मर्ता । मरिष्यति । 
मुषीष्ट। अमृत । पृङ्‌ व्यायामे । ४२ । प्रायेणायं व्याङ्पूर्वः । व्याप्रियते । 
छ्यापप्रे । व्यापप्राते । व्यापरिष्यते । व्यापृत । व्यापृषाताम्‌ । जुषी प्रीति- 
सेवनयोः। ४४। जुषते । जुजुषे । ओविजी भयचछनयोः। ४५ । प्रादेणा- 
eC 

(४) मृयतेः =` लुङ्‌ लङ, शित्‌ = शप्रत्पय की प्रकृतिभूत मृझ्‌ धातुसे तङ्‌ = 
आत्मनेपद हो । अन्यत्र न । लिट्‌ लुटू ळट्‌ लङ्‌ में नहीं । इति आत्मनेपदे “त! रिङ्‌- 
शथरिलिङक्ष इति ऋस्थाने रिङादेशे । ततः इयङ्‌ ञ्रियते । भमार = प्राण त्यागकी 
परोक्षभूतकालालिक क्रिया मृ मृ मर्‌ मृ मम अ वृद्धि: । वृत्रासुरः इन्द्रवज ण 
ममार । मर्ता । अद्यभिन्नभविष्यकाले लुट्‌ मृ ता गुण: । सर्वे मरिष्यन्ति । ऋद्धनोः 
स्यं इति इट्‌। श विकरणविषये 'ञ्जियतेलुं ङलिङोश्च' इति आत्मनेपदम्‌ । महा- 
ुष्टस्त्वं ्रियताम्‌ । यथा - हिरण्पाक्ष: अख्रिषत । यदि दुष्टः मृयेत्‌ तदा कल्याणं 
भवेत्‌ । मृषीष्ट = मरण विषयक आशीर्वादार्थे लिङ्‌ । उक्त सूत्रेण आत्मनेपदम्‌ । 
सीयुट्‌ सुटू 'उञ्च' इसि कित्‌, तस्य फलं गुणनिषेधः षत्वे ष्टुत्वे । असु 1 == मरण 
क्रियासमास्तिकाले लुङ्‌ त, अट्‌ सिच्‌, सकारस्य 'हस्वाद ङ्गात्‌’ इति लोपः। अमूपा- 
ताम्‌ अमृषत । अमृथाः अमृषथाम्‌, अमृढ्वम्‌ । अमृषि | आ ।ं प्रतिष्ठाभङ्गेन 
अमृ वहि, वयं अमृष्महि । अमरिष्यत्‌ । (४३ ) ङ्‌ इत्‌. पृ धातुका व्यायाम, व्यापार 
कसरत, चेष्टा' क रनेके अनुकूल क्रिया अर्थ: । अनिट्‌ अकर्मक: । प्रापेण = यह धातु 
प्रायः विआड पूर्वक है। कहीं नहीं भी है । व्यायमकी क्रियाक्रे वर्तमान रहपे । 
व्याप्रियते धनिक: । मल्लोवा वि आपु अत्र रिङ णयग्लिअ्क्ष इति सूत्रेण ऋस्थाने 
रिङ आदेशे । इकारस्य इपङ टेः एम्‌ । व्यापप्रे = परोक्षभूतकालिकव्यापार या 
व्यायाम व्यापु 'त' तस्य स्थाने 'एश्‌' द्विस्वादिकाये, उत्त रखण्डस्य त्स्थाने यण । 
व्यापारिणौ मल्जौ वा व्यापप्राते । व्यापर्ता। व्यापरिष्यते । ऋद्धनो: इतीट्‌ व्याप्रि- 
यताम येतां यन्ताम्‌ ¦ व्याप्रियत, ठप्रापूयत व्यापृषीष्ट ।. व्य।पुत=ह्वस्वादङ्कात्‌ 

"इति सिचोलोपः व्यापृषातां व्यापृषत । ( ४४ ) ईकार इत्‌ जुषधातुका प्रीति = 
सप्रेम मिलन, सेवन = मुक्रूपा = सेवाके अनुकूल व्यापारो अर्थः । कामी स्त्रियं 
जुषते । मुढः शरीरं जुजुषे । स शिवं जोषिता । जोपिष्यते । राजा प्रजाकी सेवा 
करेगा । भवान्‌ परिवृत्त जुपतामू । यथा--रामः आश्रितान्‌ अजुषत। यदि नेता . 
प्रजां जुबत तदा विजपी भवेत्‌ । त्वं देशवासिन्रं जोपिप्लीष्ठा: । अजोषीष्ट । यदि 
लोकान्‌ अजोपिष्यत्‌ तदा सुखम्‌ अभविष्यत्‌। ( ४५ ) आकार ईकार इत्‌ विज 
घातुका भय ओर कम्पनके अनुकूल क्रिया अर्थ । ओ इतका फल उद्विग्न: मे निष्ठा 
(तु! को नकार होना। ईदितुसे इट्‌ निषेध । सेट्‌ सकमंकः। प्राय; यह धातु उत्‌ 
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यमुत्पूवंः । उद्विजते । ६६५ विज इट्‌ १।२।२। बिज: पर इडादिप्रत्ययोः 
ङिद्वत्‌ । उद्विजिता । 
। इति तुदादयः। 


७=>अथ रुचादय; 


रुधिर्‌ आवरणे । १। ६६६ रुत्रादिभ्यः इतम्‌ ३। १।७८। हावोध्प- 
वादः) रुगद्धिः (५७६) इनपोरल्डोपः । रुत्धः। रुत्यति। रुणत्सि ।' 
SMM See क ० पपप 


पूर्वक दृष्ट है । भय कम्पन की क्रियाक्रे वर्तमान कालमें उद्विजते उद्विग्त, भप्रभी त, 
कम्पित होना । राज्ञा अङ्गेन प्रजा: उद्विजते उद्विजिता। भग, कम्पन उदग, 
जनकक्रिय!वाचक उद्विजत्रातो: अयभिन्नमरविष्यक्ालिक क्रिया अव लुट त, तास,, 
डा आदि इट्‌ ततः । । 

( ६६५ ) विज्‌ धातुसे परे इट्‌ आदि प्रत्यय डिद्वत्‌ हों। डितुहाफल गुणः 
निषेध: । प्रजाः कठुशासनात्‌...उद्विजिध्यते । शसः अस।|माजिक्तत्वानू उद्दि-- 
जताम्‌ । यथा-रघुः शत्रून उद्विजज। उविजेत्‌ । उद्दिजिषीष्ट । उदविजिष्ट ।, 
उदविजिष्यत । 

इति प्रभाकर्या तुदादि गण: समाप्त: । 


अग्ररुधादिः इस गणकी मुख्य विशेषता 'इनम्‌' विकरण है। जो प्रकृति 
प्रत्ययके मध्यमें 'न' बनकर बैठता है । यही अन्य प्रकरणोंका भेदक धर्म है। ( १.) 
रुप्रधातुका आवरण, अवरोध, रुकावटके अनुकूल क्रिया अर्थ: । इर इत्‌ । इसकाफलः 
इरितो 'वा' से च्लिको अङ्‌ होता है । अनिट्‌. सकमंक:, उभयपदी । 

(६) रुप्रादिगण पठित धातुओंसे परे शनम्‌ हो। शपूको बाधकर । अनुबन्छः 
लोप 'न' शेष। रुधादिशब्दमें ध को जश्त्व नकरनेक़ा फल अनुक्राये रका स्पष्ट | 
ज्ञान होना ! सुत्रमें होनेसे साधुः । श्नं शूकाफल श्नसोरल्लोपः । मितूका फलः 
मिदच्योन्त्यात्परः । रुणद्धि आवरण, अवरोध,' फतजनकव्यापारवाचकरुधधातोः 
अवरोधक्रिया-वर्त माने काले अर्थे, लद्‌,ति। शपं बाधित्वा 'श्नम्‌' अनुबन्धलोपे- 
` “त'मित्वात्‌ उकारोत्तरवति नकारो जायते । रुन्‌धति । भषस्तथोः इति तस्याके 


१६ (क) 
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रुणत्सि । रुन्धः। रुन्ध। रुणध्मि। सन्ध्व: | रुन्ध्मः । रुन्धे । सन्धाते । 
-झन्धते । रुरोध, रुष्घे । रोद्धा। रोत्स्यति, रोत्स्यते । रुणदुधु, सन्धात्‌ । 
'खघास्‌। रुन्धन्तु । रुन्धि रुणघानि। रुणधाव। रुणधाम । रुन्धाम्‌, रुन्धाताम्‌, 


'रन्धताम्‌ । रुत्त्स्व । रुणे । रुणधावहे । रुणघामहै । मरुगत्‌, अरुणद्‌ । 
अरुन्धास्‌ । अदन्धन्‌, अरुणत्‌ । अरुणः। अरुन्ध । अधाताम्‌ | अरुन्धत । 


mre 


“छ? । घातु धकारस्य जश्त्वं दक्रारः, नस्य णत्वे रुपम्‌ । तौ शत्रून्‌ रूत्ध: । 
'खून्‌घ'तस्‌ इति दशायां तस्‌ इत्यस्यं ( अपित्‌ सावंधातुकं ) डित । एनसोरल्लोपः' 
`, ॥ (ला लोपे तस्य स्थाने धः? झरोझरि सवर्णे' पूर्वंधकारस्य लोपविकल्पे । 
| रुपम्‌' । नकारस्य अनुस्वारेपरसवर्णे, रुन्धः । पक्षे रुन्द्धः । शत्रुसेनां रुन्धन्ति । 
रुनुधूकि, झकारस्य 'अन्त' आदेशे अकारलोपे । नकारस्य अनुस्वारपरसवणे । त्वं 
बाजक रुणत्सि अत्र धकारस्य चर्त्वेत तकार: । यूयं कुत्सिता प्रबृत्ति रुन्धः । 
-यथा-अहं ( खल ) वृत्ति रुणध्मि | आवां गतं रुन्धः, वयं रुन्ध्मः । अवरोघ- 
“क्रियाका फलकतृ गामी होनेसे आत्मनेपद रुन्धे, कृष्णरामौ रुन्धाते । राक्षसाः 
'झस्धते । रोकनेकी क्रिया अनद्यतनपरोक्षकालमें समाप्त हो तब रुरोध । रुरुधुः 
रुरुधुः । रुरोधिय । . रुरुधिव रुरुधिम । रुरुघे, रुरुधाते रुरुधिरे । रुरुधिषे । परश्वः 
आक्रमणकारिणः रोद्धा । रुधता, त स्थाने ध, धातु धकारस्य जश्त्वम्‌ । उकारस्य 
-गुणः । सेना रोत्स्यति । राजमार्ग रोत्स्यते भवान्‌ स्वरिपून्‌ रुणद्धु । अवरोधः 
विषयक आशीर्वादार्थे 'तु' स्थाने तातङ, सन्धात्‌ । रुन्धि, रुन्‌ध्‌'हि'हुमहभ्यो हेधिः 
-इति हि स्थाने घि । झरोझरि सवर्णेधकारलोपे । नकारस्य अक।रलोपे । रुणधानि 
'आडुत्तमस्य पिच्च? आद्‌ । पिदस्ति। तस्य फलं नकारस्य अकारलोपो न। 
रुणधाव । रुणधाम। रुणे रुणधावहै, रुणधामहै । गोपः स्वगाः ब्रजं रुन्धाँ 
गोपी रुन्धातां । सर्वे रुन्धताम्‌ रुन्त्स्व, स्नुधथास, तस्य'से' तस्य ( एकारस्य ) 
म्सबाझ्यां वामौ इति व । धस्य चत्वे तः, नकारस्य अकारलोपः । रुन्धाथां रुन्घध्वम्‌ । 
रूणपै रुणधावहै रुणधामहै । अवरोध या छँधना क्रियाके अनद्यतनभूतंकालमें 
लढू । अरुण्धत्‌ तकारस्य संयोगान्तलोपे, जश्त्वे, वावसाने चर्त्वे । अरुणतु-द्‌ माग, 
-रांजंपुरुषौ दस्यून्‌ अरुन्धाम्‌ अरुन्धन्‌ । रामः अधमंमरुणत्‌। अवरोधक्गियाका 
'कर्ता त्वं हो म० पु० सिप्‌, इलोपे, सकारस्य हल्ङ्यादिलोपे, धकारस्य जएत्वे 
चत्वेविकल्पे । अरुणत्‌ । पक्षे-दकारस्य रत्वे विसगें अरुणः । अरुन्धम्‌ अरुन्ध । 
आत्मनेपदे अरुतृधत 'श्नसोः' अकारलोपे तस्य धः, सवर्णे झरिलोपे, अरुन्धात।म्‌ 
-अरुत्धत अरुत्धाः। अवरोध आवरणविषयकविधि, प्रेरणा, प्रार्थेनाकी सम्भावनामें 
 ङम्धीत। बालकान्‌ रुन्ध्यातु । भवान्‌ अधमेमार्गात्‌ सर्व दध्यात्‌ रुत्सीष्ट । लिङ्ग 
उचो इतिकित्‌, तेन गुणो न.। अवरोधक्रियाके भूतकालमें, अरुधत । अत्र इरितोवा 
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अर्न्धाः। रुन्ध्यात्‌ । रुन्धीत। रुध्यात्‌, रुत्सीष्ट। अरुधत्‌, अरौत्सीत्‌, 
अरुद्ध। अरुत्साताम्‌ अरुत्तत्‌ । अरोत्स्यत्‌, अरोत्स्यत । भिदिर्‌ विदारणे। 
२। छिदिर्‌ हैत्रोकरणे। ३ । युजिर्‌ योगे। ४। रिचिर्‌ विरेचने । ५। 
रिणक्ति, रिङत्रते । रि च। रेक्ता। रेक्ष्यति, अरिणक्‌ । अरिचत्‌, अरेक्षीत्‌, 


इति च्लि स्थाने अड अरुधताम्‌ अरुधन्‌ अरुध: । यदा च्लिस्थाने अङ्‌ न भवति 


तदा सिच्‌, वद्श्रजहलन्तस्याचः बुद्धिः, धकारस्य चत्व, ईट्‌, अरोत्सीत्‌ भरौद्धाम्‌ 
अरीत्सुः । आत्मनेगदे। अरुद्ध झलोझलि सिचोलोपः, तस्य धः, धातुधकारस्य 
जश्त्वम्‌ । अरुत्सातान्‌, अरुत्सत । अरोत्स्यत्‌ । ( २ ) इर्‌इत्संज्ञक भिदुधातुका 
विदारण, भेदन, फाइना, फलजनकक्रिया अर्थः। अनिट्‌ सकर्मेकः। नृसिहः 
हिरैण्यकश्यपो. वक्षस्थलं भिनक्ति। भिन्ते 'श्नं'कृते भिनुदुत । दकारस्य सवर्णी- 
भरिपरे लोपे, अल्लोपे च । विदारणफलकरा आधार वक्षस्थल । क्रियाका आधार 
नरतिह:। यथा-- विष्णु: मधुः केटभच्च विभिदे। श्वः भेत्ता, सदा मत्कुणात्‌ 
भेत्ह्थति । भवान्‌ आत्मानम्‌ अवगुणं भिनक्तु, भिन्तात्‌ भिन्ताम्‌ । यथा--अन्यो 
अभिनत्‌, अभिनत । भिन्देत्‌, भिन्दीत, भिद्यात्‌ मित्सीष्ट। अभिदत्‌ अभषतु 
अभित्त । अभेत्स्यत । 

(३) छिद. धातुका द्वौधीकरण, एकस्य वस्तुनः छेदनेन खण्डद्वयकरणम्‌ । 
छीलना काटना= टकड़े करना, अनिट्‌। इर इत्‌ । सकर्मक: । उभयपदी। तक्षा 
काष्ठ छिनक्ति छिन्तः । शनम्‌ अकारलोपः दकारस्य सवर्णे झरिपरे लोपः । दवेधीकरण 
( खण्ड होना ) फल काष्ठमें, तदनुकूलक्रिया तक्षा ( बढ़ई ) में । यथामहिषासु रस्य 
शिरः विच्छेद, विच्छिदे । गुरुः तव अज्ञानानि छेत्ता । नापितः छुरेण केशान्‌ 
छेत्स्यति । छेत्स्यते । स कुष्माण्डं छिन्तु । छिन्ताम्‌ यथा पाचकः अलाबुं पटोलं 
च अच्छिनत । अच्छिः्त छिन्देत्‌, छिन्दीत । नवान्नं छिद्यात्‌ छित्सीष्ट । अच्छिदत्‌ । 
अच्छैत्सीत्‌, अछित्त । अच्छेस्यत्‌ । उच्छिनक्तिःउच्छित्न करता है । परिछिनक्ति= 
नापता है । परिच्छेद्य परिच्छेदक, परिछिन्न । (४) इर इत्‌ युजधातु का योग, 
. संयोजन मिलना, अर्थके अनुकूल क्रिया । कृषकः बृषभौ युनक्ति । युन्ते न-मे 
अकालोप होने से न का अनुस्त्रारपरसवर्ण । प्रथम ज को कुत्वेन ग चत्वेत 'क' । 
हनुमान्‌ सीतां युयोज युयुजे - सन्त भक्तनां मतः परमात्मनि योक्ता योक्ष्यति। 
योक्ष्यते, युनक्तु युन्ताम्‌ । अयुनक्‌ । अयोक्षीत्‌ । अयुक्त । अयोक्ष्यत्‌ । अनुयुङ ते 
अनुयोग करता है उद्युड क्ते = उद्योग करता है। उपयुङक्ते उपयोग: । नियुनक्ति == 
तियुक्त करने की क्रिया। प्रयुन्ते=प्रयोग करता है। वियुनक्ति वियोग । (५) 
रिच्‌ धातु विरेचन, पृथक्करण, रिक्त करना = खाली होता । फलजनक व्यापारो 
अर्थ, अतिट्‌, सकमेकः, इर इत्‌ । भाटकः गृहं रिणक्ति। रिङ्क्ते । चकारस्य कुत्वे, 
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अरिक्त । विचिर्‌ पृयगमावे। ६। विनक्ति, विङ्ते । क्षुदिर्‌। सम्पेषणे । 
७। क्षणत्ति, क्षन्ते । क्षोत्ता। अक्षुदत्‌, अक्षौत्सीत्‌, अक्षृत्त । 'उच्छ्दिर्‌ 
दीप्तिदेवनयोः । 4। छणत्ति, छुन्ते, संच्छदे । (६३०) सेऽसिचीति वेद्‌ । 
चच्छत्से, चच्छदिषे। छादिता । छदिष्यति, छत्स्येति अच्छुदत्‌, अच्छर्दीत्‌ । 
अच्छदिष्ट । उतृदिर्‌ इसानादरयोः। ९ । तृणत्ति। तृन्ते । कृती वेष्टने । 
१० । कृणत्ति। तृह्‌ हिसि हिततायास्‌ । ४९-१२ । न 
७ तृणह इस्‌ ७1 ३। ९२। तृहः इनमि कृते इमागमो हलादो पिति। 
MS र २ २ 
अकारलोपे. सति नकारस्य अनुस्वारपरसवगे विरेचन, रिक्त फलका आधार गह 
तदनुकूलक्रिया भाटकमें । छात्र: छात्रावासं रिरेच । रिरिचे, रेवता अत्रगुणे चकारस्य 
कुत्वे रेक्ष्यति. सकारस्य पत्वे क्षत्वे । अरिणक्‌ = उसने स्थान खाली कर दिया । 
तकारस्य हल्झघादि लोपे, नकःरस्य णत्वे, चकारस्य कुत्वे अरिङ्बताम्‌ अरिङ्चन्‌ ४ 


, त्वं कदा अरिणक्‌, अरिङक्ताम्‌, अरिङक्त। अहं ह्मः' अरिणचम्‌ । भरिञ्च्व 


अरिञ्च्म । रिच्यात्‌ रिञ्चीत । रिञ्यात्‌ रिश्वीष्ट । अरिचत्‌, अरैक्षीत्‌, अरिक्तः 
झलोमलि सिच्‌ लोपः संकारस्य कुत्वम्‌ । (६) विच धातु का पृथग्माव, विभाग- 
करण, अलग होना, फलजनकड्पापारोअर्थ; । तण्ड्लात्‌ कंकड़ं विनक्ति। = अलग 
करता है । उपसगंते अनेक अर्थ होंगे। विवेच | वेक्ता। वेक्ष्यतिं । अविनेक्‌ | 
अविचत्‌ ! (७) क्षध धातु का सम्पेषणम । चुर्णीकरणमु । कूटना, उलूखल में 
मुसलसे कटने भर्थमें विशेष है । भार्या मुसलेन, उलूखले यवं क्षणक्ति । क्षुन्ते + 
बैद्यः औषधानि चक्षोद, चुशुदे, क्षौक्ता, क्षोत्स्यति उच्छुद्‌ = छृद्‌ भाड का 
दीप्ति, प्रकाश बढ़ाना, देवन, जूआ खेलना, शोक करता, गृहिणी वर्तिकां छुगत्ति । 
छुन्ते । पाण्डवः दूतं चच्छदे । यथा--त्त्रं चछुदिसे, सेऽसिचिकृत्चृतर्द्तृदनूनुतः 


इति 'इट' विकल्पः । छदिता, र्छ्त्ता अद्यभिन्नभविष्यकालिकप्रकाशकर्ता \ 


द्यत क्रीडकः छदिष्यति छःस्यति। च्लि, स्थाने अङ, अछुदत्‌ । जड. अभावे सिच्‌ 
लिट, सिज्लोप: । अच्छदिष्ट। (5 तृद धातुका हिसा, प्राणविथोग । अनादर, 


' अपमान फलके अनुकूल क्रिया, सेटू, उभयपदी । मदान्धः सवं तृणक्ति तृणतुल्य 


अपमान या कष्ट देता है । तृन्ते श्नम्‌ अकारलोपे, झरोझरि सवर्ण, दकारलोपे । 
ऋषषय: संसारं ततद, तर्दे। तादिता। तदिष्यति। तृणत्तु। तदिषीष्ड अतृदत्‌ 
अतर्दीत्‌ । (अतदिष्ट । अतदिष्परतु । (१०) कृत्‌ घातुका वेष्टन चेरना, लपेटना, 
अर्थ: । पुस्तकं कृणक्ति ( वेष्टयति ) | ( १२-१२ ) तृह्‌ हिस धातुका हिसा के 
अनुकूला क्रिया अर्थे प्राण बियोगानुकूलव्यापारो हिसा । (७) तृदृ धातुको “श्नम्‌ 
करने पर 'इम का आगम हो हलादि पितु प्रत्यय परे । तृणेढि । = हिसानुकूल 
क्रयावाचक तृह, धातोः प्रचलितक्रियावर्तमाने लट्‌ तिप्‌, इषं बाधित्वा, 'इनमू 
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लुणेढि । तृण्ढ:। ततहे । तहिता । अतृणे । ८ इनास्तलोपः ।.६। ४। २३ । 
इनमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ । हिनस्ति 1 जिहिस । हिहिता । ९ तिप्य- 
नस्ते: ८।२।७३। पदान्तस्य सस्य दः स्यात्‌ तिश् न त्वस्ते। (१०५) 
आमप्तजुधोररित्यस्यापवाद: । अहिनत्‌, अहिनद्‌ । अहिस्ताम्‌ । अहिसन्‌ । 

६७० सिपि धातो सर्वा ८।२।७४। पदान्तस्य घातोः सस्य स? 
स्याद्‌ वा । पक्षे ( ६७) 'झलां जशोऽन्ते’ इति जइत्वस्‌ । अहिनः, अहिनत्‌, 


i 
PMNS आलमले 


अनुबरन्धलोपे, णत्वे तृणह ति 'तृण ह इम्‌' इति ३ सुत्रेण इम्‌ आगमे ( अरा 
मित्‌ भवति ) ततः नकारघटकअकार-इकारयी: स्थान एकार गुणे दद त्ञि। 
'हकारस्य ढः. तकारस्य । तयोर्धोऽध्रः तस्य॒ ष्टुत्वं ढः FTE । नक्रारस्यणकारः । 
-दस्यून तृण्डः-तुनह तस इति नकारस्य अकारलोपः हस्य ढः तम ध, ढः 
डोढेळोव:, नस्य णः। तृ हस्ति। तवं सर्वं तृणेक्षि & ण्डः तृष्ड अह कमपि न 
तृणेह्यि। तृ द्व तृ ह्मः दिसा क्रिया अद्यभिन्न भूतकालमें समाप्त ही तन । अतृणेट्‌ । 
अतृनहत्‌ 'तृणह इम्‌ आगमे, तकारस्य हत्ङ्यादिलोपे, हकारस्य हज कक चत्व, 
रूपम्‌ । अतृण्ढाम्‌ अतृ हन्‌ । अतृणेट्‌ अतृण्डम्‌ अतृण्ड । अतृ ह्य अतु ह्व अदा 
तृःह्यात्‌ तृह्यात्‌ । अतहीँत्‌ अतदिष्टाम्‌ । अतहिष्यत्‌ । (5) इनात्‌ इनमे प्‌ 
नक्रारका छोर हो । हिनस्ति मत्कुणम्‌ । हिसार्थक इदित्‌ हिस धातोः ( इदितोनुम्‌ 
घातो: नुम्‌ कृते लट्‌ ), तिप्‌ शनम्‌ हिनन्‌ सूति। श्नाद्‌ | नलोप: इति डि 
नकारस्य लोपे रूपं | राक्षसौ हिसतः । हिसन्ति । त्वं पापं हिनस्सि। हिसयः 
पस्थ । हिंनस्मि हिस्व, डिस्मः । जिहिस, जिहिसतुः । हिसिता । यि | 
'हिनस्तु । (८) तिपि = पदान्त स' को द हो तिपू परे अनस्तेः चन अस्ते: । 
असका सकार न हो । यह सूत्र ससजुधोरः का बाधक है। हिसा क्रियाका अद्यभिन्न 
भूतकाल में । अहिनत्‌ । हिसाथंक हिसधातोः नुम्‌ लद्‌ तिपू इकारलोपे, श्नम्‌ अट्‌ 
अहिनस्त्‌ तकारस्य हल्ङघ।दिलोपे, तिप्यनस्तेः इति सकारस्य दः । न ठु ससुजुषो एः । 
दकारस्य चस्बे अहिनत्‌ रूपम्‌ । पक्षे अहिरद्‌ अहिस्ताम्‌ । श्नमः अकारलोपे नस्य 
अनुस्वारे रूपम्‌ । अहिसनु । 

( ६७० ) क्षिपूपरे पदान्त धातु के को रु होः। विकल्प से अहिनः=अहिन- 
सस सकारस्य हल्झ्यादिलोपे 'एनान्न लोपः? इति द्वितीय नकारस्य लोपे, सिपि धातोः 
इति सकारस्य रु नें भवति । तदा झलां जशोऽन्ते इति “सकारस्य जश्त्वं दकारः, 
चर्त्व विकल्प: अहिनत्‌, अहिनद्‌, अहितम्‌ आहसत अहिनसम्‌, हस्व, अस्म । 
'हिस्यात्‌ अहिसीत्‌ । ( १३५) उन्दधातु का क्छेदनम्‌, आर्द्री करणम्‌ = गीला करना 
पसीना अर्थः । बालकः वस्त्रं उतक्ति=उनन्दति श्नान्नलोपः, द्वितीय नकारस्य लोपे 

` दकारस्य चत्वे । रजकौ वस्त्राणि उन्तः अन्येऽपि उन्दन्ति । इजादिः गुरुमान्‌ घातु 
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अहिनद्‌ । उन्दी क्लेदने । १३ । उनत्ति। उन्तः। उन्दन्ति । उन्दाश्वकार । 
औनत्‌ । औन्ताम्‌, ओन्दन्‌ । औनः भौनत्‌ । नदम्‌ । अञ्ज्‌ व्यक्ति-ग्रक्षण- 
कान्ति-गतिषु। १४ । अनक्ति । अङ्क्त अञ्जन्ति। आनळ्ज ' आनड्जिथ, 
आनङक्य । अञ्जिता, अङ्क्ता । अङ्रिध । अनजानि। आनक्‌ । १ अञ्जेः 
विचि ७।२।७१। अञ्जेः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌। आञ्जीत्‌। तञ्चू 


होने से आम्‌ कृ लिट्‌ आदिका अनुप्रयोग । उन्दाचच कार खट्वाम्‌ । आद्रीकरणक्रिया 
होने वाली हो तब उन्दिता । उन्दिष्यति । हो चुकी हो तव । औनतू । उन्द न त्‌ 
आट्‌, वृद्धिः, द्वितीयनकारस्य लोपे, तका रस्य हल्ड्ययादिलोपे दकारस्य चत्व औनतू, 
औन्ताम्‌ । नलीप: अलोपः, दकारस्प्र सवणे झरिपरे लोपे । औन्दन्‌ ओनः औनत्‌ । 
सिप्‌ सकारस्य हल्ड्यादि लोपः। दक्रारस्य दश्चेति 'रुः'। उन्द्यात्‌, उचःत्‌, - 
औन्दीत्‌ औन्दिष्यत्‌ । ( १४) उकार. इत्‌, अञ्जधातुका व्यक्तिः, विवेचनम्‌, 
स्पष्टज्ञान करना, म्रभ्नण, अभ्यङ्ग, विलेपनम्‌ =शरीर में मालिस करना, कन्ति 
इच्छा, गमन आदि फलजनकव्यापारो अर्थे: ऊदित्‌ से इट्‌ विकल्प प्रश्नं शरीरम्वा 
अनक्ति । अडकत: अञ्जन्ति । श्नान्नलोपः, जकारस्य कुत्वं गकारः, तस्य चर्त्वं 
ककार: । विवेचन अङ्गकी स्वच्छता, इच्छा, या गमन करता है। विवेक, स्वच्छता 
आदि फलजनक क्रियाके दो कर्ता हों तब द्विवचनं 'शनम्‌' अनञ्ज तस्‌ इति दशायाम्‌ 
जकारस्य कुत्वं चत्वं ककारः नश्चापदान्तस्य झलि इति नकारस्य अनुसारे तस्य 
ययि परे पसवर्ण ङकार अन्त आदेशे । अञजर्ति । श्नमः परस्य नकारस्य लोपः, 
अकारलोपशच मनुस्वारपरसवर्णे अनक्षि। अङ्क्थः, अङ्क्य। अनज्मि, 
अञ्ज्व, मञ्ज्म । उक्तक्रिप्रा अद्यभिन्न परोक्षकालमै समस्त हो, लिट्‌ द्वित्वादिकार्ये 
अञ्ज्‌ अञ्ज्‌, 'अत मोदः' आअळ्च्‌ तस्मान्नुट्द्विदूलः सूत्रेण नुट्‌ | आनञ्ज 
आनञ्जतुः आनञङ्जुः । स्वं स्वशरीरम्‌ आनञ्जिथ, स्वरति-धू्‌दितोवा इति इट्‌ 
विकल्प: । पक्षे कुत्वे, चत्वे, अनुस्वारपरसवर्णे । अञ्जिता । उदित्वातु इट्विकल्पः 
पक्षे अङ्ता । अङ्जिष्य्रति भङ्क्ष्यति । विधि प्रेरणा भादि की सम्भावनामे अनक्त, 
अङक्तात्‌ भङ्क्ताम्‌ अञ्जन्तु अङगिध-अञ्ज्‌ सि तस्य हि’, हेधिः, सो अपितु, 
ङित्‌ भवति 1 इनम्‌ अकारस्थ लोपे, जकारस्य कुत्वं ग: नकारस्य अनुस्वारपरः 
सवर्णों.). अड्क्तम्‌ अडवत । अनजानि । लोद्लकारस्य उ० पुरुषस्य आद्‌, पित्‌, 
भवति । द्वितीयनकारस्य श्नान्नलोपः। आनक्‌-आानअत्‌। आट्‌, वृद्धिः, धातु 
नकारस्य लोपः तकारस्य हल्झ्यादिलोपः, चत्वंम्‌ । अ।ङ्कतास्‌ आञ्जन्‌, आनकः 
आडबतम्‌ आङ क्त । आनजम्‌। £ 
. (१) अउज धातु से परे सिच्‌ को नित्य इट्‌ होट यहः? विकेल्पइट्का बाधक 
- है । आञ्शीत'= अञ्जधातोः भूतकाले लुङ्‌ त, .आद्‌' -कृद्धिःः च्लेः, सिच्‌, तस्य 
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संकोचने । १५ । तनक्ति | तङ्क्ता, तञ्चिता । ओवीजी भयचलवयोः । १६ ।. 
विनक्ति (६६५) विज इडिति डित्वम्‌ । विविजिथ। विजिता। अविनक्‌ + 
अविीत्‌ । शिष्ल विशेषणे । १७ । शिंनिष्ड । शिष्ट: । शिषन्ति । शिनक्षि । 
शिशेष। शिशेषिय। शेष्टा । सेक्ष्यति। हेधिः। शिण्डि। शिनषाणि । 
अशिनट्‌ । शिष्यात्‌ । शिष्यात्‌। अशिषत्‌ । एवं पिषूळ संचूर्णने । १८। 


( अञ्जेः सिचि ) इति नित्यमिट्‌ । इट्‌ च। इटः ईटि सलोपे । सवणंदीर्षे । 
आञ्जिष्टाम्‌ आञ्जिपुः | आञ्जी, आञ्जिष्टम्‌ आञ्जिष्ट । आञ्जिषम्‌ आञ्जिष्व 
आञ्जिप्म । आञ्जिष्पत्‌ आङ क्ष्यत्‌ । अभ्परनक्ति=अङ्गलेपन करता है । व्यनक्ति= 
स्पष्ट करता है व्यंग्य अङ्ग आदिशब्द इसी धातुके रूप हैं । बालिका नेत्रयोः 
अञ्जनम्‌ अनक्ति। ( १५) ऊकार इत्‌ तञ्च्‌ धातुका संकोचनम्‌ -प्रसृतस्यः 
वस्तुनो अल्पदेशकरणम्‌ । बटोरना, संकुचित करने के अनुकूल व्यापारो अर्थः ।. 
विकल्प इट सकर्मक: । सर्पः शरीरं तनवित । सेवकः ततच, भवान्‌. इवः. 
तङ्क्ता तञ्त्रिता इद्‌ विकल्पः तङ्क्ष्यति चञ्चिष्यति । तनक्तु तङ्घि। 
अतजक्‌ भतञ्चत्‌ । अताङ्क्षीत्‌ । ( १६) ओ ई इत्‌ विज्‌ धातुअका भय चलन, 
कम्पन के अनुकूल क्रिया अर्थः चोरः वृक्षश्च विनक्ति । विवेज । विविजिथ,. 
( विजइटू ) इति डित्वात्‌ न गुण: । सर्वे विरोधिनः, श्व विजिता वि।जध्यति । 
विनक्तु अविनक्‌, अविज्यात्‌ । 
(१७ लू इत्‌ हिष धातुका विश्नेषण-विश्षता बताना अर्थः । विपूर्वेक; 
शिष धातुका इतरव्यावृत्तिकरणरूपविशेषण अर्थः । केवल शिषका अवशेषो; 
अर्थ: । अकर्मक, अनिट्‌ । लृदितुका फल च्लिको अङ्‌ होना । ब्रह्म केवल शिनष्टि. 
शेष रहता है । अत्र तिपः तकारस्य ष्टुत्वम्‌ । द्वौ, शिष्टः, तस प्रत्ययः अपितु, 
सावंधातुक होनेसे ङित्‌ । श्नमः अकारलोपे अनुस्वारे ष्टुत्वे। फलानि शिषस्ति । 
[नक्षि सिपररे षरुरस्य 'षढोकः सि' इति ककारे सिप: सकारस्य पत्वे। शिष्ठ: 
{शष्ठ । अवशेष या विशेषता बतलानेकी परोक्ष भूतकालिक क्रिया ( विशेष.) 
शिशिषतु: शिशिषुः शिशेषिय । शेष्टा, शेक्ष्यति, शिनष्टु, शिष्टां शिषन्तु । 
शिण्ढि-शिनष हि इति अत्र श्नमो अकारस्य लोपे, हिस्थाने धिः, पकारस्य जएत्वं 
ड: । धकारस्य ष्टुत्वं ढः सवर्णे भरिपरे डकारस्य ।लोपे अनुस्वारपरसवणौँ ।. 
पक्षे [शिष्ठ शिष्ठ ( शिनपाणि-आद्‌ मेनिः णत्वम्‌ । अशिनट्‌ तिपू तकारस्यः 
हल्ड्यादिलोपे, षकारस्प जश्त्वेन डः, तस्य चत्वंम्‌ । अशिष्टाम्‌ । अशिषम्‌ । 
अशिनड्‌ अशिष्टम्‌ अशिष्ट,। अशिनषम्‌ । [शिष्यात्‌ यासुट्‌, ङित्‌ श्नमः अकार- 


` लोपः अनुस्वारे । अशिषत्‌, अट्तिप्‌ च्लिस्थाने ( पुषादिसूत्रेण ) अङ्‌ अशिषातामूः 
_अशिषन्‌ अशिषः। ( १८ ) पिष -धातुका सञ्चूर्णनम्‌ पीसता, चूर्ण करना; 
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-भञ्जो आमदेने। १९। ( ६६८.) इनान्नलोप:। भनक्ति। बभऽञ्जिथ। 
बभइक्य। भङ्क्ता। भङ्ग्घ। अभाइक्षीत्‌। भुज पालनाभ्यवहारयोः। 
२०। भुनक्ति । भोक्ता । भोक्ष्यति । अभुनक्‌ । | 


२ भुजोऽनवने १। ३ । ६६। तडानो स्तः । ओदनं भुडक्ते 9 अनवने 
'किस--महीं भुनक्ति। निइन्धी दी प्तौ। २१। इन्धे । इन्धाते । इन्धते । 
हळ), 0... नए 
अर्थः है । अनिट लृदित्‌, सकमक: । ससंपं पिदष्टि । पिपेष, पेष्टा, पेक्ष्यति, 
पिनष्टु, अपिनट्‌ । विष्यात्‌ पिष्यात्‌ अपिषत्‌ । अपेक्ष्यत्‌ । 

( १६ ) ओकार इत्‌ भञ्जधातुका आमर्दनं=्श्रोटनम्‌=्तोइना, भञ्जनकरना । 
ओदित्‌का फल निष्ठातको न होना । 'एनान्न लोपः शनम्‌से परे न का लोप होता 
है। हनुमान्‌ वाटिकां भनक्ति। यथा-इन्द्र बृत्तासुरं बभञ्ज, त्रोटन, भञ्जन, . 
.क्रियाका परोक्ष भूतकाल हो त्वं कदा बभङ्जिथ--{ तासूसे नित्य अनिट्‌ होनेसे 
भारद्वाज नियमसे ) इट्‌ विकल्प, पक्षे जकारस्य कुत्वे, चत्वे, नकारस्य अनुस्वारे 
परसवर्णं बभङ्क्य । श्वः फलानि भङ्क्ता । कपालं भडक्ष्यति । भनत्तु। 
“मङक्ता भनजन्तु भड हिस्थाने धिकृते, पित्‌ भिन्न ङित्‌ परे, श्नम्‌, अकारस्य 
लोपे, हेधि, जकारस्य कुत्वं नका रस्य अनुस्वारपरसेवणो । भङ्क्त भङ्क्त । भनजानि, 
अनजाव भनजाम । अभनक्‌ भञ्ज्यात्‌ भज्यात्‌। अभाङ्क्षीत्‌ । अभञ्जू सईत्‌ 
चद ब्रज हलन्तस्याचः इति वृद्धि: जकारस्य कुत्वं, चत्वं ककारः पत्वे क्षत्वे अनुस्वारे 
'परसवर्णे। अभाङ्क्ताम्‌ अभाड्क्षु: । अभाङ्क्षीः अभडक्ष्यत्‌ । वि उपसगंसे विभाग 
अर्थः ( २० ) भुजधातुका पाळन रक्षण अभ्यवहार 'भक्षण' भोजन आदि अर्थः । 
बज्भीयः तण्डुलं भुनक्ति, जकारस्य कुत्वे, चत्वे । तो भुङ्क्तः । ते भुञ्जन्ति । 
-्वम्‌ भुनक्षि । यूवा भूङक्थ; । यूयं भुङक्य । अहं भूनज्मि। आवां भुळ्ज्व: । 
-भुञ्ज्मः। अतिथिः वुभोज । जज्ञे भोक्ता, लघूपधगुणः । भोक्ष्यति-भृजस्यति 
गुण, कुत्वे। अभुनक्‌ अभुङ्क्ताम्‌ अभुञ्जन्‌ । अभुनग्‌ अभुङ्क्तम्‌ अभुड्क्त । 
-अभुङ्जम्‌ अभुञ्जव अभुञ्ज्म॥ भुञ्ज्यातु । भुज्यात्‌ अभोक्षीत्‌ अभोक्ष्यत्‌। | 
' _ (२) अनवने, अवनं=रक्षणं, तद्भिम्नंभ्ररक्षणे अर्थ भुज्घातोः आत्मनेपदं 
“पालन अर्थसे भिन्न भोजन अर्थेमें आत्मनेपद हो। यथा--ओदनं भुङ्क्तं । भुज्‌- 
धातुका भोजन अर्थ होनेसे आत्मनेपद हुआ । अनवने किम्‌ । पालनसे भिन्न 
अर्थमें आत्मनेपद क्यों कहा। यहीं भुनक्ति। यहाँ पृथ्वीका भोग पालनछूप 
"है आत्मनेपद नहीं हुआ। भोक्ता | भोक्ष्यते भुङ्क्तां भुङ्क्ष्त्र । भुञ्जाथां भुङ्षवम्‌ 
_"भुनजै भुनजावहे भुनजामहै । अभुङ्क्त, अभुङ्क्याः अभुञ्जि, । भुञ्जीत, भूक्षीष्ट 
' अभुक्त । अभुक्षाताम्‌ अभुक्षत अभोक्ष्यत ( २१) इन्धघातु दीप्ति, प्रकाश अर्थमें ` 
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इन्त्से। इन्धवे । इन्घ्रान्‌चक्र। इन्धिता। इन्धाम्‌ । इन्धाताम्‌ । इनधे । 
ऐन्ध । ऐन्धाताम्‌ । ऐन्धाः । विद विचारणे । २१ । विन्ते वेत्ता । 
इति रुधादयः । 


_८--अथ तंन|[दय, 


तनु. विस्तारे। ३ तनादिकृञ्भ्यः उ: ३। १॥ ७३ | शपोऽपवादः । 
तनोति. तनुते, ततान तेने । तनित्सि, तनितासे, तनिष्यति, तनिष्यते । 


मिमी मिड वि 


>>> 


है। इन्धे । श्नमसे षरे नका!रलोप, उसीके अकारका लोप, टिको एत्व, त को ध, 
सर्णपरे लोपः इन्धाते इन्धते । इन्धाज्चगु इजादिक्रेरमान्‌ होनेसे आम्‌ कृ’ का 
प्रयोग । इन्धिता । इन्धाम्‌। इन्धते एकारस्य आम्‌ । अकारलोपे । तस्य धः 
सवर्णलोपे। ( २२) विदुधातुका विचारणानुकूलव्यापारो अर्थ, विन्ते, विद, 
न त, अकारलोपे । दकारस्य सवण भरिपरे लोपे । विन्दाते विन्दते विन्त्से, विन्दाथे 
-बिन्ध्वे, विन्दे विन्द्हे विन्दहे । विविदे वेत्ता, वेत्स्यते, विन्ताम्‌, अत्रिन्त, विन्दीत, 
'बित्सीष्ट अवित्त, अवेत्स्यत्‌ । इतिरुधादयः । 


(८) अवतनादव: । तनादिगण पठित धातुओंका विशेष लक्षण उकार विकरण 
है । (१) तन्‌ धातुका विस्तार, फॅलानेके अनुकूल क्रिया अथं:। उकार इतुका 
'फल निष्ठाप्रत्ययको इट्का निषेध ।- यथा-ततं विश्वम्‌ । विश्वको बनाया सकमंकः 
सेट्‌, उभयपदी । ( ३ ) तवूप्रातु आदिमें हो ऐसे गणपठित धातुसे और कृधातुसे 
उप्रत्यय हो शपूको बाधकर । बुधः कीति तनोति । विस्तार फलजनकक्रिया वाचक 
तनुधातोः क्रियायाः वर्तेमाने कतंरि लट्‌ तिप्‌ शप्स्थाने तनादिभ्यः उ:, ( विकरण ) 
"तन्‌ उति गुणे । तनोति । विस्तारफलका आधार कीति है। उसकी क्रिया बुधमें 


` हे । तनुते, यहां तकारके डित्‌ होनेप्ते गुण नहीं हुआ । तन्वाते तन्वते । तनुषे 


तन्वाथे तनुध्वे : तन्वे क्तुवहे तनुमहे । ` ततान--द्वित्वे अभ्यासादिकार्ये उपधा 
बुद्धिः तेनतुः तेनुः । तेनिथ तेनथुः तेन। ततान तेनिव तेनिम । एत्वे अभ्डासलोपे 


च तेने तेनाते तेनिरे। तेनिवे तेनाथे तेनिध्वे। तेने । त्वं वितानं तनितासि .तनितासे 
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तनोतु, ततुताम्‌ । अतनोत्‌, अतनुत । तठुय]त, तन्वीत । तन्यात्‌, तनिषीष्ट। 
अतनीत्‌, अतानीत्‌ । ४ तनादिभ्यस्तथासोः २।४। ७९ । तनादेः सिचो 
वा लुक्‌ स्य'त्‌ त-यातो: । अतत, अतनिष्ट । अतथाः, अतनिष्ठा:। अत- 
निष्यत्‌, अततिष्यत । षणु दाने । २! सनोति, सनुते । 

६७५ ये विभाषा ६।४।४३। जन-सन-खन।मातबं वा यादौ किति 
सायात्‌ । सन्यात्‌। अपतानीत्‌, असनीत्‌ / ६ जच-सनःखनां सञ्झलो: 
६।३।४२। एषामाकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सनि झलादौ क्ङिति असात्‌,. 
असनिष्ट । अवाथाः, अतिष्ठाः । क्षणु हिधायास्‌ । ३। क्षणोति, क्षणृते । 
( ४६६) हम्यन्तेति न वृद्धि: । अक्षणीत्‌, अक्षत, अक्षणिष्ट। अक्षथाः, 
अक्षणिष्ठाः। क्षिणु च! ४। उप्रत्यये लघूपधस्य गुणो वा। क्षिणोति 


डक 1111 
तनिष्यति तनिष्यपे । तनोतु, तनुतां तन्वन्तु । तनु तनुत तनुत तनवानि, तनवाव 
तनवाम । तनुतां तन्वातां तन्वाताम्‌ । तनुष्व ! तन्वै तनवावहै, तन्वीत । तन्यात्‌ 
तनिषीष्ट । अतानीत्‌ अतनीत्‌ ( ४ ) तन्‌ इत्यादि धातुसे सिचका विकल्पसे लोप 
हो, त और थास्‌ परे । अतत-- यहाँ सिचका लुक हो गया। यदा न लुक्‌ तदा 
अतनिष्ट, अतनिषाताम्‌ । श्रतयाः अतनिष्ठाः । तनादिभ्यः सिचो लुक्‌ अनुदा 
त्तोपदेश इति नकारस्य लोपे,लोपस्थ अभावे इट्‌ षत्वे ष्टुत्वे अतनिष्ठा । अतनिष्यत ॥ 
(२) षोपदेशः सेट्‌ सन्‌ धातुका दान देना, मिलाना, साननां । .मां घासः सनोति । 
तुषं सनुते । 

( ६७५ ) ये विभाषा जनसन्‌ षनधातुको आत्व विकल्पसे हो यकारादि 
( कित्‌) प्रत्यय परे यकाराःदि कित्‌ प्रत्यय परे या सन: नकारस्य आत्वम्‌ सायात्‌ ॥ 
यदा न आवं तदा सन्यात्‌ । बालकः द्विदलं भक्त च असानीत्‌ । अतो हलादेलँघोः 
इति वृद्धि विकल्प: । ( ६ ) जन्‌ सन्‌ षन्‌ घातुओंके अन्त्य अल्‌ नकारको आकार 
अन्तादेश हो, सनुपरे झलादिकित्‌ डित्‌ परे च । पशुओं या वालकोंके लिए दान 
क्रियाका भूतकाल ( असन्‌ सत्‌ ) तनादिभ्यः इति सिचोलुक्‌। जन्‌ सन्‌ इत्यात्वम्‌ 
असात्‌, सिचो लोपाभावे इट्‌ । तदान झलादिः न च आत्वम्‌ असनिष्ठ असः 
'निषाताम्‌ असनिषत । असाथाः अतिष्ठाः, असनिषाथाम्‌ असतिध्वम्‌ असनिषि । 
( ३) उकार इत्‌ क्षणधातुका हिसानुकूलव्यापारों अर्थः । हिंसक पशुं क्षणोति ० 
क्षनुते । चक्षाण चक्षणे। अक्षणीत्‌। अक्षण इ ईत्‌ । इटः ईटि सलोपे वद्ब्र 
इति प्राप्त वृद्धेः नेटि’ सूत्रेण निषेघ्रे। अक्षगीत्‌ अक्षतः ! तनादिभ्यः सिचः 
विकल्पेन लुक्‌, अनुदात्तोपदेश इति णक्रारस्य लोपः *यदा न सिचो लुक्‌ तदा इट्‌. 
चत्त ष्टुत्वे । ( ४) क्षिणधातुकाभी हिसा, क्षीण, विनाश करना अर्थ । नाशकी 
| क्रया वतंमान रहते । क्षणोति । उप्रत्ययके वर्तमान | रहते । 'लघूपघगुणे=पुगन्तः 
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क्षेणोति । क्षेणिता । अक्षेणीत्‌, अक्षित, अक्षेणिष्ठ । तृणु अदने । ५ । तृणोति,. 
तर्णोति । तृणुते, तणु ते । ड्क्कन्‌ करणे । ६। करोति। ७ अत उत्‌ सावं-: 
धातुके ६। ४। ११० । उप्रत्ययान्तस्य कृओोऽकारस्य उत्‌ स्यात्‌ सावधातुके 
क्झिति। कुरुत: । ८ न भकुछ राम्‌ ८। २।७९। भस्य कुछ रोश्चोपधाया 
न दीर्घः। कुर्वन्ति। ९ चित्यं करोतेः ६। ४। १.८ । करोतेः प्रत्ययो- 
कारस्य नित्यं लोपो म्वोः परयोः। कुर्वे: । कुर्मः। कुरुते। चकार, चक्रे । 


लघूपधस्य च इस सूत्रसे गुण हुआ । यदि संज्ञापूर्वको विधिः अनित्यः । कोई संज्ञा 
हमेपर विधि होना अनित्य है यथा-उपधासंज्ञा लघुसंज्ञाका निमित्त होनेसे गुण 
संज्ञा पूर्वक विधि है। इस लिए अनित्य हुआ | तब गुण न होनेसे क्षिणोति बथा ४ 

शृगालः क्षेणिता । व्याघ्रः बालकात्‌ अक्षेणीत्‌ । अक्षित तनादिभ्यः इति सिचो 
लुक्‌ विकल्पः । ( ५ ) तृणधातु अदनं भक्षणं तृण सहित खाजाना अर्थ: । तर्णोति 

== सतृणम्‌ अत्ति । तृणोति ( यदा संज्ञापूर्वको विधिः अनित्यः तदा न गुणः }, 
ठृणक्के तुल्य समझना धातुका स्वाभाविक अथे: । » 

( ६ ) डुकृम्‌ = कृधातुका करणे » उत्पत्तिके अनुकूल व्यापारो अर्थः । अनिट्‌ 
उभयपदी सकर्मक: । डु इतुकाफल क्त्रिप्रत्यय । कुलालः घटं करोति । उत्पत्ति 
फल घटमें तदनुकूल क्रिया कुलालमें । उत्पत्तिजनक क्रियावाचक कृधातुसे वर्तमान 
क्रिथाकाले लट्‌ तिप तनादिञ्भ्यः उ:, उकारपरे ऋकारस्य गुण: | एवं तिपरे उका- 
रस्य गुणः करोति । कृ + तस्‌ उ प्रत्यये । गुणे करुतस्‌ ततः । न 

(७) उत्‌ = उ प्रत्यय अन्तमें हो ऐसे कून धातुके अको हुस्व उ हो । सावं- 
धातुककित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे। तस्‌ डितु है। उसके परे 'क' में अ को उ हो गया । . 
कुरुतः । ङित्वात्‌ गुणो न भवति। (.,८ ) भर्तज्ञक कुर्‌ शुर्‌ की उपधाको दीर्घं न 
हो । कुर्वेन्ति। कु उ अन्ति। 'उ' विकरणस्य यणि । त्स्थाने 'अर्‌' गुणे 'अत्‌ उत्‌ 
सावंधातुके' इति अकारस्य उकारे 'हलिचेति' उकारस्य दीर्घ प्राप्ते । नभकुक्षुरामिति 
निषेधे । स्वं कि करोषि (अहं घटं करोमि । यूवां कि कुरुथः ? आवां मालां मुरबे: । 
यूयं कि कुरुथ ? वयं चित्रं कुर्मः। (८) कृधातुसे परे प्रत्ययरूप उकारका नित्य 
लोप हो। (म, व ) परे। ( ऊकार लोप होनेसे कुवंः कुमे: बता । आत्मनेपद ` 
( जहाँक्रियाका-फलः कतृ-गामी हो ) । चैत्र चित्रं कुर्ते ।. कुर्वति । कुवंते । कुझुषे । 
कुर्वाथे । कुरुष्ये । कुर्वे कुबंहे कुमंहे । उत्पत्तिके अनुकूलक्रियापरोक्षकालमें समाप्त हो 
तब चकार) क कृ कर्‌ कु ककु चकु अ गुणे उपधावृद्धिः, चक्रतुः चक्रुः । चकर्थ 
चक्रथुः । चकार । चकृव चकुंम । चक्रे चक्राते चक्रिरे । श्वः घटं कर्ता । करिष्यति ` 
करिष्यते, गृहं करोतु । कुरुतां कुर्वातां कुवंतास्‌ । कुरुष्व कुर्वाथां कुरुध्वम्‌ । क्रवेः 
करवामहै कुरुतात्‌ कुरुताँ कुर्वन्तु । कुरु कुरुतात्‌ करवाणि । अकरोतु। अनद्यतन- - 
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कर्तासि, कर्तासे । करिष्यति, करिष्पते । करोतु, कुरुताम्‌ । अक्ररत्‌, 
-अकुरुत । क, 
६८० ये च ६।४।१०९। कन उलोपः अ प्रत्यये छ । : 
कुर्यात्‌, कुर्वीत । क्रियात्‌, कृषीष्ट अकार्षीत, अकृत । अकरिष्यत्‌, अर्क र्‌ः 
हिष्यत। १ सम्परिभ्यां करोतो भूषणे ९) १।१३७। २ समदा 
६।१।१३८। सम्परिपूवेस्य करोतेः सुट्‌ स्थादु भूषण संघात चाथ। 
संस्करोति-अलडक रोती त्यथे: । संस्स्कुवेन्तिच्छडधी भवन्तीत्यथः । सम्पुवस्थ 
क्वचिद्‌ अभूषणेऽपि सुट्‌ । 'संस्स्कृतं भक्षा इति ज्ञापकात्‌ । रे उपात्‌ 
प्रतियल-बैई त-वाक्याध्याहारेषु च ६।१।१३९। उपात्‌ शन सुट 
क्रिया समाप्तिकाले लङ्‌। कपालम्‌ अकुरुतां, पात्राणि अकुवंन्‌ तवं छूप॑ प्‌ मरोः । 
कुद्दालं परशुः्च अकुरुतम्‌ । अकुरुत । अकरवम्‌ अकुरुव अकुष्म । अकुरुत क 
अकुर्वत । अकुरुथा: अकुर्वाथाम्‌ अकुरुध्वम्‌ । अर्काव अकुर्वहि अकुमेहि र र ॥ा- 
नुकूलव्यापारविषयक विधि आज्ञा, प्रेरणा आशीर्वादको सम्भावनाम विधि लङ 
- उ यासत्‌ उ प्रत्ययपरे ऋक्ारस्प अर्‌ गुणे अकारस्य अत्‌ उद्‌ इति सुत्रेण -उका 
FF ६८० ) कृसे परे उकार्‌ का लोप हो यकारादि प्रत्ययपरे bh 
जोप: हलिच इति दीर्घस्य न भकुर इमि निषेधः कुर्यात कुर्यातां क | य 
कुर्यातं कुर्यात - कुर्था कुर्याव कुर्याम । कु रीत कुवींयातां कुर्वीरन्‌ । कुर्वीया: । | 
-क्रियाविषयक आशीर्वादे अर्थ लिङ्‌ । क्रियातु रिङ्शयलिङक्ष, इति प ज्र 
कक्षीष्ट उश्च इति सूत्रेण कित्‌, तस्य फलं गुणो न। अकार्षीत्‌ = अडादिका | 
सिच्‌ वृद्धिः , षत्वे । अकार्ष्टामु अकापुँ: । अकार्षीः अकाष्टम्‌ लका | ८. | 
अकृत ह्रस्वादङ्गात्‌ इति सिचो लोपः अकृषाताम्‌ अकृषत । अक्कथाः। अ के के 
(१) सम और परिं उपसर्गसे क धातुको सुद्‌ हो भूषण, अलङक्ार, अर्थमें सुद्‌ 
' टित्‌ होनेसे कके पहले स्‌ हो सुटका अलङ्कार अथ । य 
(२) समवाय = समुदाय अर्थमें भी सुटू समझे । माता कन्या संस्करोति = 
अलंकृत करती है। यहाँ सुट्का सजाना सुशोभित , अलंकृत करना आदि उ 
सम्परीक्ष्यांसे सुद्‌ संस्कुवंन्ति, यहाँ सुट्‌ होनेसे संघ, समुदाय, समवाय, अथं हट ० 
 संघीमवर्ति । इक्रट्ठे होते हैँ । संघटन-बढ़ रहे हैं । समपूर्वक कृधातुको अभूषण र £ 
~= भूषण अर्थे न होनेपर भी सुटू देखा जाता है। इसमें प्रमाण सस्क्कत प ; 
. यहाँ भक्षणकी वस्तु ( अन्तं संस्करोति ) में सुटू देखा गया है। उसका सजाना द 
“नहीं है। ( ३ ) उप उपसगंसे परे कृञ्‌ को सुटू आगम हो । एषुअथषु = प्रतिः 
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स्यादेष्वर्थेषु' चात्‌ प्रागुक्तयोरथयो: । प्रतियत्नो ७ गुणाधानम्‌ । विकृतमेव 
वैकृतं = विकार: । वाक्याध्याहारः = आकाङक्षितेकदेशपूरणस्‌। उपस्कृता 
कन्या । उपस्कृताः ब्राह्मणाः। एघो दकस्योपस्कुर्ते। उपस्कृतं भुडवंते । 
उपस्क्रतं ब्रेते। वनु याचमे। ७। वगुते। ववने । मनु अवबोधने । ८ । 
मनुते । मेने । मनिता । मनिष्यते । मनुताम्‌ । अमनुत। मन्वीत । मनिर्ष ष्ठ। 
अमचिष्ट । अमत । अमनिष्यत । इति तनादयः । 


rrr mm Sn जण जनम अ 


` यत्न, विकार, वाक्याध्यहार, अर्थो में भी चात्‌ = चक्रारसे प्रागुक्तयोः = पहले कहे 


गये अलंकार संघ, आदि अर्थेमें भी हो। प्रतियत्नका गुणाधानः्गुणोंका रद्ध चढ़ाना 
अर्थमें सुट्‌ । जो वस्तु विकृत है, उसीको वैकृत कहते हैं। ( विकारः ) वाक्या- 
'घ्याहार करके आकाङ्क्षित वाञ्छित शब्दसे एकदेशको पुराकरना । उपस्कृता 
कन्या यहाँ सुट्का कन्याको अलंकृत करना अर्थं है । उपस्कृताः ब्राह्मणाः । यहाँ - 
सुट्से संघ अर्थ सिद्ध हे । ब्राह्मण इकट्ठे हुए एधोदकस्य--यहाँ एधस्‌ शब्द सान्त, 
नपुंक्रलिङ्ग काष्ठवाचौ है। क्वाथ ( उबाल ) आदिमें लकड़ी जलके गुणको ग्रहण 
करती है। उपस्कृतं भुझते । यहाँ विकार अर्थमें सुट्‌ है, विकृतभोजन खाता है। 
उपरतं बूते । वाक्यरका अध्याहार करके बोलता है । पुट्का वही अर्थ हे । 

. (७) उकार इत्‌ वन धातुका याचन = माँगनेके अनुकूल क्रिया हैं । भिक्षुकः 
भिक्षां वनुते । वन, उ, ते भिक्षा मांगनेके वर्तमानक्रालिकक्रिबा । वन्वाते वन्वते 
वनुषे वस्वाथे । ववने । परोक्ष भुत्‌रुलकी याचत क्रिया आदि शब्द इसीधातुके रूप 
हैं। वनिता । आश्रय जाँचने वाली । वतने 'अत एकहल्मध्येसे प्राप्त एत्व अभ्यासः 
लोपका ( न शसूदद्वादिपुणानां ) से निषेध | (८ ) उदित मनुधातुका अवबोधन 
ज्ञान, स्वीकार, माननेक्रे अनुकूलक्रिया अर्थः । आत्मानं पण्डितं मनुते । शप्‌के स्थान 
में उप्रत्यय । शिष्यो गुरं मन्बातै । सेवकाः वेतनं मन्वते । मनुषे मन्वाथे । मन्वे मन्वहे 
( म, व ) परे उकारलोपः । मानने स्वीकार करने, ज्ञान होनेकी परोक्ष भूतकालिक 
क्रिया अर्थमें लिट्‌ आत्मनेपदे 'त'--एश्‌ ( मन मन्‌ ए) हलादिशेषः । एत्वे अभ्यास 
लोपे मेने श्वः विचारं सनिता । स सदा भवदाज्ञां मनुतामु । यथा--माठुः अमछुत | 
विदुषां सेवां मत्वीत्‌ । मनिषीष्ट । अमनिष्ट अमनिषाताम्‌ अमनिषत । तनादिभ्य- 
स्तथासोः इति सुन्नेण तथ परे। यदा सिचोलोपो भवति, तदा अनुदत्तापदेश अनु- 
नासिक नकारस्य लोपे सति । अभत अमनिषाताम्‌ अमनिषत । 


इति प्रभाकर्या तनादयः । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


९--त्रथ क्रयादय; 
' इङ्रीन्‌ द्रव्यविनिमये । १। ४ क्रचादिभ्यः इना ३1 १८१ । शपो$- 


यवाद: । ( ६१८) ई हल्यघोः । क्रोणीत:। ( ६१९ ) इनाभ्यस्तयो रात: । 
क्रीणन्ति । क्रीणासि । क्रीणोथ: । क्रीणीथ । क्रीणामि । क्रीणीत्रः । क्रो णीमः । 
क्रीणीते । क्रीणाते । क्रीणते। क्रोणीषे। क्रोणाथे । क्रीणीध्वे। क्रीणे। 
क्रीणीवहे । क्रोगीमहे । चिक्राय । चिक्रियतु:। चिक्रियु:। चिक्रेध, चिक्रथिथ। 
विक्रीये । क्रेता । क्रेष्यति, क्रेष्यते। क्रीणातु, क्रीणीतात्‌ । क्रीणीताम्‌ । 
अक्रोणात्‌, अक्रीणीत । क्रीणीयात्-क्रीणीत । क्रोयात्‌, क्रेषीष्ट । अङ्गेषी तू, 


( & ) अथ क्यादि--इस प्रकरण का भेदक धर्म इना विकरण शपूका 
अपवाद है । (१) डुन्‌ इत्‌ क्री धातु का द्रव्य विनिमय खरीदना, किसी वस्तु 
या द्रव्य को देकर कोई वस्तु लेना । लोक में वि उपसर्ग से विक्रय अर्थः । केवल क्रो 
झे क्रयके अनुकूलक्रिया अर्थः । द्रव्य विनिमयकी क्रियावाचक क्रीधातोः प्रचलितक्रयण 
-क्रियावतमाते कर्तेरि ळद्‌, ति, शपं वाधित्वा । ( ४ ) क्री आदि धातुओं से इना 
प्रत्यय हो शपूको बाधकर शकार इत्‌ । प्रकृतिप्रत्ययमध्ये क्रीनाति णत्वे । पुस्तकं 
क्रौणाति । फले क्रीणीतः अत्र शना आकारस्य 'हलि' अघोः' सूत्रेण ईत्वे । जनाः 
जेलायां मिष्ान्तं क्रीणन्ति । को अन्तः । श्ना आकारस्य श्ताम्यस्तयोः लोपः । त्वं 
क्रीणासि । यूवां क्रीणीथः। यूयं क्रीणीथ । अहं क्रीणामि । आवां क्रीणीव, वर्य 
क्रीणीमः । डिद्वत्स्थले आकारस्य ईत्वम्‌ । क्रीणीते । अपित्‌ ङित्‌ स्थले शना आका- 
रस्य ईकारे हलिपरे। यत्र हलिपरे नास्ति तत्र एना इनाभ्यस्तयोः आकार लोपे . 
यथा--क्रीणाते क्रीणते क्रीणीपे क्रीणाथे क्रीणीध्वे । क्रीणे क्रीणीवहे । स कदा सक- 
लानि पुस्तकानि चिक्राय । इति अहं न जाने । द्रव्य विनिमय ( खरीदने ). के प रोक्ष- 
-भूतकालिक क्रिया क्री लिट्‌ णल्‌ = अ द्वित्वे अभ्यास आदिकार्ये द्वितीयस्य इकारस्य 
'अचोऽणिति 'ऐ' वृद्धि: । आय आदेशे रुपम्‌ । ते शाटिकां विक्रियतुः अत्र अतुस्‌ 
"कित्‌ अस्ति । तस्यफलं गुण निषेधः । ततः अचिश्नु इतीयङ । ताः चिक्रियुः । एवं 
'िक्रिये चिक्रियाते चिक्रथिरे । चिक्रे थिय अत्र नित्यम्‌ इद्‌ । शवः पीतवस्त्रं क्रेता । 
कृष्णाङ्गोरं क्रेष्यति। सवं क्रीणन्तु । भवान्‌ सम्पन्नः । क्रीणीतात्‌ क्रीणीताम्‌ । 
क्रीणीहि क्रीणीतं क्रीणीत । क्रीणानि क्रीणीव क्रीणीम । क्रीणीतां क्रीणातां क्रीणताम्‌ । 
क्रीणीष्व । क्रयणक्रिया की अद्यभिन्नभूतकाल में लङ्‌ अक्रीणात्‌ गोपालः दधि। 
चनेचरो सोमम्‌. -अपक्रीणीताम्‌ः पालाः मेषान्‌ अक्रीणन्‌ । अक्रीणाः अक्रीणीत । 
अक्रीणम्‌, अक्रीणीव अक्रीणीम । आत्मनेपदे अक्रीणीत्‌ । अक्रीणाताम्‌ अक्रोणत । 
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प्रकरण ] प्राभाकरीयुता [ ३१% 


अक्रेष्ट । अक्रेष्यत्‌, अक्रेष्यत । प्रीन्‌ तर्पणे कान्तो च। २। प्रीणाति, 
प्रीणीते । श्रीज्‌ पाके । ३ । श्रीणाति । श्रीणीते । मीन्‌ हिसायाम्‌ । ४ । 


६८ हिनु-मीना ८।४।१५। उपसगंस्थान्निमित्तात्‌ परस्येतयो 
नस्य ण: स्यात्‌ । प्रमीणाति, प्रमीणीते । (६३८) मीनातीत्यात्वस्‌ । ममो । 
मिम्यतुः । ममिथ, ममाथ । मिम्ये । माता । मास्यति । मीयात्‌ । मासीष्ट । 
ममासीत्‌ । अमातिष्टाम्‌ । अमास्त । दिन्‌ बन्धने । ५ । पिनाति, सिंनीते । 


“> “शश 


` अक्रीणीथाः । अक्रीणे क्रीणीय!त्‌ । सीयुट्‌ परे शता आकारस्य लोपः। हलादिपरे 
इना आकारस्य ईत्वम्‌ । अजादिपरे आकारलोपे । क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः क्रीणीयुः 


क्रीणोयाः क्रीणीथाम्‌ क्रीणीत क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीरन्‌। ढ क्रेषीत्‌- क्रयणक्रियाः 


भूतकाले लुङ अ क्री स्‌ ई तु । इगन्ताङ्गस्थ बुद्धिः, सिच्‌ परे सकारस्य षत्वे रुपम्‌ । 
अङ्गैष्टाम्‌ अङ्गेषुः । अफ्रैषी: अक्रेष्टम्‌ अक्रेष्ट । अक्रेषम्‌ अक्रेष्व अक्रैष्म । अक्रेष्यत्‌ 
विक्रय अर्थ में परिव्यवभ्यः क्रियः से आत्मनेपद हो होता है । 

( २) नकार इत्‌ प्रीधातु का तर्पणं तृप्ति: सन्तुष्टिः प्रसन्न होना, कान्तिः = 
इच्छा करने के अनुकूल क्रिया अर्थः । अनिट्‌ उभयपदी सकर्मकः। शेवः शिवं 
प्रीणाति । सन्तुष्टि प्रा इच्छा का आधार शिव है । प्रसन्न करने के अनुकूल 
क्रिया शैव ( शिवभक्त ) में है। पिप्राय पिप्रिये, प्रेता, प्रेष्यति । प्रीणातु । अप्री- 
णात्‌ । अप्रीणीत । अप्रैषीत्‌ अप्रेष्ठ । ( ३ ) एवं श्रो श्रीणाति सीरा में पकाता है। 
श्रीणीते । शिश्राय शिश्रिये, श्वेता, श्रेष्यति अश्रेषीत्‌। (४) मीघातु का हिसा 
परपीडा, प्राण वियोगजनकव्यापारो अर्थः । सकर्मक, उभयपदी, अनिट्‌ । सिंह; 
शशकं मीनाति । कुक्कुटं प्रमी णीते । 


( ६८५ ) उपसं में स्थित णत्व का निमित्त 'इ' 'ष' से परे हिनु, भीनाके 
नको 'ण' हो: मीनातिमिनोतिदीङाल्यपिच सूत्र से 'मी' के ई को आत्व हुआ । 
मा मा णलु स्थाने ओ 'आत्‌ औ णलः' । वृद्धिः । ममो । हिसा की परोक्ष भूतकाल 
की क्रिया ( श्वानौ श्रगालं मिम्यतुः ) मिमि द्वित्वे अतुस्‌ परे यण्‌ आदिकायें। 
आस्व केवल तिप्‌ सिप्‌ मिप में ही होता है । मिम्युः सिप्‌ स्थाने थल्‌ परे मीनाति 
मिनोति इति आत्वम्‌ । द्वित्वादिकार्ये । तास्‌ परे नित्यम्‌ अनिट्‌, अजन्त, अकारवान्‌ 
धातुः भारद्वाज मते इट्‌ । आतोलोप इटच' इति आकारलोपे। ममिथ। इट 
अभावे । ममाथ त्वं शशकान्‌ । कदा मः्कुणं मिम्ये । एशपरे यण्‌ । माता ( हिसा 
कर्ता ) मास्यति ( प्राणवियोगं करिष्यति ) मीयातु माषीष्ट, अत्र आत्वे कृते यमूरम्‌ 
-तमातांसक्च इति सक्न । इट्‌ कृते अमा स्‌ इ त्‌ । इटः ईटि सलोपे, दीधे रुपम्‌ । 
अमासिष्टाम्‌ अमासिष्ट । अमासिषम्‌ । अमास्त च्लि सिच्‌ । अमासाताम्‌ अमासत । 
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३१६ ] लघुसिद्धान्तको मुदी [ -क्रयादयः- 


सिषाय, सिष्ये। सेता। स्कुन्‌ आप्लेवने। ६। ६ स्तन्भुःस्तुन्भु-स्कन्सुः 
स्कुन्भ-स्कुञभ्षः इतुरच ३।१।८२। एभ्यः इतुप्रत्ययः स्यात्‌ चातु श्ना । 
स्कुनोति, स्क्रुन।ति । स्कुतुते, स्कुनीते। चुस्काव, चुस्कुवे ! स्कोता। 
अस्कौषीत्‌, अस्कोष्ट । स्तन्भ्वादयश्चत्वारः सौत्रा:। सर्वे रोधनर्थाः परस्मै- 
पदिनः। ७ हलः इनः शानञ्झौ ६॥ १। ८२ । हरः परस्य इन शानजादेशः 
स्यःद्‌ हौ परे । स्तभान ¦ ८ जृ स्तन्भु-झुचु म्ल्चु-ग्रुचु-ग्लुचु-ग्लुळ्चु-रि वभ्यश्च 
३।१।५८।य्छेरङ्‌ वा स्यात्‌ । ९ स्तम्भेः ८। ३।६७। स्तन्भे सौत्रस्य 
सस्य षः स्यात्‌ । व्पष्टभत्‌, अस्तम्भीत्‌ । युन्‌ बन्धने । ७ । युनाति, युनीते । 


अमास्थाः अमासाथाम्‌ (५) जित्‌, उभयपदी, अनिट्‌ | पिधातुका वर्धन के अनुकूल- 
क्रिया अर्थः । दृषभं सिनाति वत्सं सिषाय । पोटकं सिष्ये । सेता, सेष्पति; सिनातु, 
असीनातु, सीयात्‌ असैषीत्‌ असैष्टाम्‌ असैषु:। असित असिषाताम्‌ असिषत ।: 
असिथाः। ( ६) स्कुधातु का आप्लवनम्‌ = गतिविशेष, चारों ओर ऊछलकूद, 
जल में चतदिक तैरना। आप्लवन की क्रिया के वर्तमान काल में लट्‌ स्कुति ततः! 

( ६ ) स्तन्भु स्तुन्मु इत्यादि सूत्रपठितधातुओं से श्नु विकरण है ! चकारसे 
इना भी हो । इतिश्नुः गुणः स्कुनोति । पक्षे स्ना स्कुनाति । वत्तख तरता है! 
कठपुतली नाचती है। काष्ठपुत्त लिका चुस्काव कुष्काव परोक्षकालिक उछलकुदः 
की क्रिया । स्कुको द्वित्वादिकायें शर्पूर्वाः खयः शिष्यते। कपिः श्वः स्कोता ४ 
स्कौषीत्‌ । स्तन्भु आदि चार धातुएँ सौत्राः = सूत्रमें पठित हैं । धातुपाठमें नहीं ।' 
ये सभी रोधनार्थक ( रोकने ) अवरोध अर्थवाले परस्मैपदी है। (७) हल से परे 
श्नाके स्थानमै .शानच्‌ आदेश हो । हिपरे। यहाँ शनः इति श्नाशब्दस्य षष्ठी-- 
विभक्तेः एकवचने रुपम्‌ । ('आतो धातोः? सुत्रके (आतः) योग विभागसे अधातुके मी 
मकारलोग होने से श्नाङ्स्‌ अकार लोप हुआ ) एन: वना । स्तभान-रोधनाथक 
स्तन्भ इति सोत्रधातोः प्रेरणा अर्थे लोट्‌, सिंप्‌, हि, एना, स्तन्भ हि \ अनिदितामिति 
न लोपः । हलः एन: इति सूत्रेण श्नास्थाने शानच्‌ = आन | ल इति हेर्लोपः । 
(८ ) नृ स्तन्भु म्रुचु इत्यादि सूत्रपठितधाठु और श्वि धातुओंसे परे च्लिको. 
अड आदेश विकल्पसे हो । ( & ) सूत्रपठित स्तन्म धातुके सको ष हो । व्यष्टमत्‌ । 
विउपसगे स्तन्मधातोः भूतकालिकक्रित्राथे लुङ्‌ तिप्‌ च्लिस्थाने जस्तम्भसुत्रेण 
भङ्‌=म, डित्‌ अस्ति | अनिदितामिति नकारस्य लोपे । स्तत्भु इति सूत्रेण सकारस्य 
त्वे ष्टुत्वे, अटि, यण्‌ रुपम्‌ । यदा च्लिस्थाने सिच्‌ तदा इट ईद्‌ सिचो लोपे,. 
दीर्घ । स्तन्भीत्‌ गोकणंः सूयम्‌ । यु धातुका बन्धन अर्थं है । सकर्मकः अनिद्दू । 
यशोदा कृष्णं युनाति । दुर्वाशा राधाक्ृष्णो युथाव । युयुवे । कृषक: वत्सानि योता 
योत्यति, युनालु, भयुनात्‌, युतीत, युबीष्ट अयौषीत्‌ । अयौष्टाम्‌, इत्यादि ( ८) 
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योता । क्तून्‌ शब्दे । ८ । क्नूनाति, क्नूनीते । क्वविता । दुन्‌ हिंसायाम्‌ । . 
९ दृणाति, दृणीते। द्रून हिसायाम्‌ । १० । द्रूणाति, द्रूणीते। पून्‌ 
पवने । ११। 5 

६९० प्वादीनां हुस्वः ७। ३ । ८० | पून्‌ लून्‌ स्तुन्‌ कून्‌ वन्‌ धुन्‌ श्‌ 
पृव्‌भृमद्‌जुझुधुन्‌ क्‌ क्र; गृज्या री ली ब्ली प्लीनां चतुविशते: शिति 
हुस्व:। पुनाति, पुनीते । पविता। लून्‌ छेदने । १२ | लुनाति, लुतीते । 
स्तृञ्‌ आच्छादने । १३ । स्तृणाति । ( ६४८ ) शपूर्वाः खयः । तस्तार ॥ 
तस्तरतुः । तस्तरे। स्तरित, स्तरीता । स्तृणीयात्‌; स्तृणीत । स्तीर्यात्‌ ६ 


वनू धातुका शब्दे कुं कू कों आवाज करना, सेट्‌ अकर्मक । मूषकः वनुनाति । 
वराटिका चुक्नाव चुकनुवे । वत्सः बनविता । अक्नावीत्‌ । अवनविष्ट । (६) 
दृघातु हिसाथंक है । दुणाति । सिह हरिणम्‌ । व्याघ्र अजां ददार, ददरे। कालः. 
त्वां दर्ता । दरिष्यति, दरिष्यते । भावान्‌ दृषिचिकं दृणातु दृणीताम्‌ । यथा-हस्ती_ 
क्षेत्रं अदृणत्‌, अदृणीत, दृणीयात्‌ । द्वियात्‌ । दृषीष्ट । मार्जारी मूषकं अदार्षीत्‌. 


न्न १० ) द्रुधातुमी हिसार्थक्न है। वकः मरस्यं द्रुणाति । हस्ती दक्ष दुद्रुवे, 
दुद्राव, । वृषभः क्षेत्रं द्रविता । टिड्डीदलं शस्यान्‌ द्रविष्यति द्रविष्यते । हनुम न. 
अशोकवाटिकां अद्रुणात्‌ अद्रावीत्‌ अद्रविष्ट (११) न्‌ इत्‌ पू धातुका पदेन (पवित्र) . 
शुद्धिके अनुकुलव्यापा रो अर्थः । सेट्‌ सकर्मक । ( ६६० ) प्वादीनाम्‌ पून्‌ पवते ` 
छेदनार्थकलून्‌, माच्छ!दन।थेक स्तृ, हिसार्थककृञ्‌, स्वीकरणार्थक्त दृभ्‌ कम्पनार्थेकः 
धुम्‌, हिसार्थकशू, पालनाथंक्र पू, पोषणार्थं भ्‌, प्राणवियोगाथक मु हिताथंक दू, 
जीर्णा्थक जु-झ्‌, धारगाथक घ॒ विनाशार्थक न्‌, गत्यथक त्र, निगलनाथक 
गृ वयोहानि-अर्थ ज्या, सार्थक री मेलनाथंक ली, स्वोकाराथंक ब्ली, गमनार्थकू 
प्ली, इन चौबीस धातुओंको शित्‌ प्रत्ययपरे हस्वहो । अग्नि: अशुद्ध वस्तु पुनाति ४ 
पवनार्थकपुधातोः प्रचलित क्रिय। वर्तमाने लट्‌ तिप्‌ शना, शित्‌ परे ऊकारस्य हस्व- 
सूर्य: सवं पुनाति । पुपाव पुपुवे । गङ्ग पविता । सर्वान्‌ पविष्यति । शिवः पूयाठ्‌ 
पविषीष्ट अपावीत्‌ अपविष्ट । ( १२ ) लू घातुका छेदन कतेन, काटना अर्थजनकः 
क्रिया सेट्‌ सकमक । क्षेत्रं लुताति । शष्यं लुनीते । लुनातु, मलावीतु अलविष्ट ।. 
लविता लविष्यति । लुनीयात्‌ लूयात्‌ लुनिषीष्ट ! 


( १३ ) स्तृधातुका आच्छादन, ढकना, फलाना आवरण, अथंजनकव्यापारः ७ 
स्तृणाति। चादरसे समान ढकता है। शपूंवंक {स प श ) खय्‌ प्रत्याहारकेः 
अक्षरपरे हो तो खयध्रत्याहारका अक्षर ही शेष रहता है। कुशान्‌ तस्तार > 
आच्छादनकी परोक्षकालिकसमापक्रिया अथे लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ द्वित्वादिकाये शर्पूर्वाः 


१४८ ख 
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3१८ ] लघुसिद्धान्तको मुदी | | [ क्रधादि- 


५ लिडपिचोरात्मनेपदेषु ७। २। ४२। वृङ्वृञभ्यामृदन्ताच्च परयोलिङ्‌ 
“सिचोरिड्‌ वा स्यात्तङि । LR | 

२न लिडि ७ २।३९। वृत इटो लिङिन दोघंः । स्तरिषीष्ट । 
(५४४) उद्चेत्यनेन कित्वम्‌। स्तुषोष्ट, (६१६) सिचि च परस्मैपदेषु । 
अस्तारीत्‌ । अस्तारिष्टाम्‌ । अस्तारिषु: | अस्तरीष्ट, अस्तरिष्ट अस्तीष्टं । 
कुन्‌ हिंसायाम्‌ ¦ १४ | कृणाति, कृणीते । चकार, चकरे । वृञ्‌ वरण । १५ । 
वणाति, वणीते । ववार, ववरे। वरिता, वरीता। (६११ ) उदोष्ठ्यत्यु- 
स्त्रम्‌ । व्यात्‌ ) वरिषीष्ट, वूर्षीष्ट। अवारीत्‌। अवारिष्टाम्‌ । अवरिष्ट, 
अवरीष्ट, अवृष्ट । धूञ्‌ कम्पने ¦ ५६। धुनाति, घुनीते । धोता, विता । 


सथः सुत्रसे अभ्यासका खय्‌ (त ) शेष रहा। सका लोप उत्तरखण्डस्य 
ऋकारस्य ऋच्छत्यृतामिति, गुणः । अत उपधायाः वृद्धिः । सेवको विस्तरं तस्तरुः । 
-तस्तरे शवः षटवां स्तरिता । द्ृतोवा इति इट्‌ स्थाने दीघंविकल्पे । स्तरीता। 
स्तृणातु अस्तृणात्‌ स्तृणीयात्‌ । स्तृणीत । स्तीर्यात्‌। यासुट्परे ऋतु इद्धातोः इति 
“सूत्रेण इर आदेशे। हलिचेति दीर्घे। आच्छादनार्थक'स्त्‌'घातोः आशीर्वादार्थं लिङ्‌ 
आत्मनेपदे'त'सीयुट सुट्‌ अनुबन्धलोपे ततः। (१) वृङ्‌ वृञ्‌ और ऋदन्त 
“खातुओंसे परे लिङ भौर सिच्‌ को इट्‌ हो विकल्पसे आत्मनेपदपरे रहते इति वा 
'इट्‌ { २ ) ऋकारस्य गुणे वृङ्‌ दम्‌ ऋदन्त धातुसे परे इट्को दीघं न हो। षत्वे 
-द्रुत्वे स्तरिषीष्ट । इट्‌ अभावपक्षे उश्च इति सूत्रेण सीयुट्‌ कित्‌ भवति । तस्य 
फलं गुणनिषेधः ऋकारस्य इर्‌ आदेशः ।, हलिचेतिदीघे । षत्वे ष्टुत्वे स्तरिषीष्ट । 
अकृतिः आकाशम्‌ अस्तारीत्‌ अस्तृईस्‌ ईत्‌ । सिचूपरे इगन्ताङ्गस्य ऋकारस्य 
आर्‌ वृद्धि: | दृतोवा इतिदीघंः। प्राप्तोति'न सिच्‌ परस्मैपदेषु इति न . दीर्घः 
स्तारिष्टाम्‌ स्तारिषुः । अस्तृसृत लिङ्सिचोः इति इट्‌ । ऋकारस्य गुणः बृतोव 
इति दीघें अस्तरीष्ट। यदा न दीघे: अस्तरिष्ट । यदा इट्‌ न तदा उश्च इति 
“सिच कित्‌ भवति । ऋकारस्य इर्‌ आदेशे, दीष, षटवे ष्टुत्वे स्तीष्टे । ( १४) 
कुधातुका हिसाजनक ब्यापारोअर्थ:। स्तुनूधातोः तुल्यं रुपम्‌ । ( १४ ) वनका 
भी वरण = स्तीकारजनक व्यापारो अर्थः । दाता वरं वृणाति । प्वादीन ह्रस्वः 
-यथा--नल: दमयन्तीं ववार) स्वीकार किया। बहवः कन्या वरीतारः 
वरिष्यन्ति । रामः सीतां अवृणात्‌ › अद्ृणीयात्‌ ूर्यात्‌ । यासुटू किंदस्ति । उदोष्ठ्य- 
पवस्य इति सूत्रेण ऋकारस्य उर्‌ आदेशे । हलिचेति दीर्घे । वरिषीष्ट। लिङ्सिचो- 
$रिति इट्‌ विकल्प: । अवारीत्‌ । अवरीष्ट । ( १६ ) धूधातुका कम्पन, काना 
“हिलाना, जनकक्रिया अर्थः सकर्मकः । स्वरतिसूतिसूयतिधून्‌ ऊदितोवा इति इट्‌ 
{विकल्पे । धुनियां रुई धुनता हे । धुनाति धुनीते वायुः। दक्षं दुधाव दुधुव। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


'अकरणम्‌ ] . प्राभाकरीयुता [ २१६ 


अधावीत्‌, अधविष्ट, अधोष्ट । ग्रह उपादाने । १७। गह्हाति, गह्लीते। 
जग्राह, जगहे । 

३ ग्रहोऽलिटि दीर्घः ७ 1 २। १७। एकाचो ग्रहेविहितस्येटो दीर्घो न 
तु लिटि। ग्रहीता । गह्वातु । ( ६८७) हछः शनः शानज्झौ । गृहाण । 
गृह्यात्‌ । ग॒हीषीष्ट। (४६५) ह्यायन्तेति न वृद्धिः । अग्रहीत्‌ । अग्रहीष्टास्‌ । 
अग्रहीष्ट । अग्रहीषातास्‌ । कुष निष्कर्ष । १८। कुष्णाति। कोषिता । 
अश भोजते । १९। अइनाति। आंश। अशिता । नशिष्यति । अरनातु । 


धोता, धविता। इट्‌ विकल्पः। धोष्प्रति धविष्यति, अधुनात्‌ । अधावीत्‌। 
स्तुसुधूम्थः नित्यमिट्‌ । अधविष्ट । ( १७ ) ग्रहधातुका उपादान-्ग्रहण स्वीकार 
फलजनक व्यापारो अर्थः। स्वरितेत्‌, सेट, सकमंकः। वालकः चोस्यं 
ग॒ह्हाति। उपादानार्थकग्रह्धातोः लट्ति श्ना अपित्सावंधातुकं डिद्वत्‌ । तस्यफलं 
ग्रहिज्या इति सूत्रेण रेफस्य ऋसम्प्रसारणम्‌ । वालकः पुत्तलिकां गह्हीते । कृषको - 
हलं ग्रह्णीतः । स्त्रीयः जलघटं ग्रह्लून्ति | त्वं मधूकं गह्हासि। गृह्णीथः गृह्णीथ । 
$ पुस्तकं गृह्णामि । आवां लगुडं ग़ृहह्लीव । वयं गह्णीम । गृह्लीते गह्वाते, ग्रह्ते । 
गुह्लीसे जग्राह, जगृहे, जमग्रहाते, जग्रहिरे। (३) एक अच्‌ रुप ग्रहवातुसे 
विधान किया गथा इट्‌ को दीघं हो, अलिटि =लिट परे न हो तो ग्रहीता । स्वी- 
कारार्थक ग्रह धातोः अयभिन्नभविष्यकाले अर्थ लुट्‌ इट्‌ आदि । ग्रहोअलिटि 
दीघ: । इति दीर्घे ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यते। गृह्वातु गह्वीतात्‌ ग्रह्णीताम्‌ ग्रह्नन्तु । 
गृहाण अत्र हलः परस्य 'एना' स्थाने शानच्‌ आन कृते हेर्लक। र्‌ह्वीत। 
नि ग्रह्णीव ग्रह्णीम । ग्रह्णीताम्‌ ग्रह्वाताम्‌ ग्रह्मताम्‌ अग्रह्णत्‌ अग्रह्णीत गृह्णीयात्‌ 
ग्रह्लीत गृह्यात्‌ ग्रहीषीष्ट ग्रहोऽलिटि इति दीर्घः उपादानक्रियाके भुतक्रालमें भग्रहीत्‌ 
इस्‌ ईत्‌। इट ईटि, सलोपे, सवणं दीघं, अत्र वद्त्रजहळन्तस्याचः इति प्राप्ता 
बृद्धि 'नेटि' सूत्रेण निपेधे । विकल्पवृद्धिः ह्याय न्त = छणश्वस्‌ आदि सूत्रेण निषेधे:। . 
अग्नहोष्टाम्‌ अग्रहोंष्ठाः । अग्रहीषम्‌ अग्रहीढ्वम्‌ । अग्रहीष्यत्‌ अग्रहीष्यत । 

(१८ कुष धातुका निष्कर्ष = अन्तर्गतस्य वहिः निःसारणम्‌ = खोदकर 
बाहर निकालने के अनुकूल किया । सेट्‌ । तृणेन दन्तं कुष्णाति । बिलात्‌ सर्पं 
चकोप । अक्गौषीत्‌ । (१३) अश का भोजन करना अर्थ:। स मोदकम्‌ 
अइमाति । नकारस्य श्चुत्वं प्राप्तं शात्‌ इति तिपेधे। अश्भीतः अश्नन्ति । त्वं 
कर्पट्रिकां अश्तासि, भशनीथः । अहं फलानि अश्नामि अश्नीवः अश्तीस: । शश्कुलीम्‌ 
आशः श्रीफम्‌ आशतुः । अशिता । तण्डुलम्‌ अशिष्यति। भवान्‌ ससुखम्‌ अश्नातु 
अश्नीतां बश्नन्तु । त्वं घृतम्‌ अशान। हलः श्नः इति श्ना स्थाने शानच्‌ । अतः 
'परस्य हेलु क । अश्नीतं अश्नीत अश्नानि, अश्नाव अशनाम,। अनद्यउनभूतकालकी' 
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 अञ्चात। मुष स्तेये। २०। मोषिता । ।मुषाण। ज्ञा अबबोधने t 
- जज्ञो। वङ्‌ संभक्तौ । २२। वृणीते। ववृषे । ववृद्वे । वरिता, वरीता ४ 
अवरीष्ट, अवरिष्ट, अवृत । 


इति ऋयादयः । 


१०--अथ चुरादयः 


चुर स्तेगे। १। ४ सत्याप-पाश-रूप-वीणा-तूर-इछोक-सेनः-लोम-त्वचः 
वम वर्ण-चृण-चुरादिभ्यो णिच्‌ ३।३।२५। एभ्यो णिच्‌ स्थात्‌ । 


क्रिया अर्थ में लङ । आहतात आश्नीताम्‌ आइतन्‌ । आपना; आएनीतम्‌ आश्नीत ६ 
अहं जम्बू रसम्‌ आइनम्‌ । अश्नीयात्‌ । अश्नीयाः अश्नीयाम्‌ । अश्यात्‌ । आशीत 
नाशिष्टाम्‌ । आशिष्यत्‌ । ( २० ) मुष्‌--धातुका स्तेयं चौयेम्‌ = चो रीकरना 
अर्थः । कृष्णः नवनीतं मुष्णाति चोरः चणकं मुमोष । | मूषकः ' मोषिता ) 
मोबिष्यति, मोहनो5पि मुष्णातु । गोपीनां वस्त्र अमुष्णात्‌ । मुष्णीयात्‌ । स सदा 
मष्यात । इन्द्रः अश्वं अमोषीत्‌ । अमोषिष्यत्‌ । ( २१) ज्ञा--धातुका अववोधन 
ज्ञानकरना अर्थः ज्ञाननेकी क्रियावतंमान रहते जानाति। ज्ञाननोर्जा' सार्वधातुक 
. लकारोंमें 'जा' करेगा । जानीतः जानन्ति त्वं मम गुणं जानासि । जानीथः जानीथ 
अहं सर्वं जानाभि जानीवः जानीभः। जानीते जानाते 'जानते। तदपि चन. 
जाने स्तुति महो । जज्ञो ज्ञा ज्ञा ज्ञज्ञा णल्‌ स्थाने ओ आदेशे । बुद्धिः । जज्ञतुः । 
ज्ञाता, ज्ञास्यते, ज्ञास्यति । जानातु जानीतां जानन्तु। जानीहि जानीतं जानीत । 
जानामि जानाव जानाम ' जातै जानावहै जानामहै । जानीयात्‌ जाज़ीयातां जानीयुः ४ 
जानीत जानीयातां जानीरन्‌ । ज्ञेयात्‌। ज्ञायात्‌ ज्ञासीष्ट अज्ञासीत्‌ । अज्ञास्त अञ्चा- 
साताम्‌ अज्ञासत । 
` (२२) वृङ्धातुका सम्भक्ति = पूजा, दान, सेवाजनकव्यापार अथ: । बृणीते 
ढृणाते बणते वृणीषे वृणाथे वृणीध्वे । वृणे वृणीहे वृणीमहे । वन्ने वव्राते वन्निवे । ववृषे 
अत्र इद्‌ निषेध: 'क्ृ, सू! इति सूत्रेण। वरीता अवरीष्ट लिङ सिचोः इति दीर्घे । 
` दीर्घस्य अभावे अवरिष्ट, इट्‌ अभावे हस्वादङ्गात्‌ इतिसिच्लोपः। अवृत हति 
प्रभाकर्या क्रयादय: । 


_ (१०) अथचुरादयः ( १ ) चुरघातुल्चोरी करनेके अनुकूलक्रिया अर्थः । 
इस प्रकरणका भेदकधर्म स्वार्थमें णिच्‌ प्रत्यय है । यह सकमक सिद्ध है । स्तेयार्थ- , 
जनक क्रियावाचक चुदुब्वातोः णिच्‌ । ( ४) सत्यापपाशरूपवीणा तुल श्लोक, सेनाः 
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चूर्णान्तिभ्य: 'प्रातिपदिकाद्धात्वर्थ' इत्येव सिद्धे तेषामिह ग्रहणं प्रपच्चार्थम्‌ ! 
चुरादिभ्यस्तु स्वार्थे। । ४५१ ) पुगन्तेति गुणः ( ४६८ ) सनाद्यन्ता इति 
धातुत्वम्‌ । तिप्‌ शबादि। गुणायादेशो।- चोरयति! ६९५ णिचश्च 
१। ३।७४। णिजन्तादात्मनेपदं स्यात्‌ कतृ गामिनि क्रियाफले । चोरयते। 
चोरयामास । चोरयिता । चोर्यात्‌ । चोरयिषीष्ट (५१८) णिश्रीति चङ्‌ । 
(५३०) णौ चङीति ह्वस्त्रः। (५३१ ) चडोति द्वित्वम्‌ । (३९६) हलादिः 


लोमन्‌ त्वच्‌ वर्मनूवर्णचुणे इन शब्दोंसे तथा चुरादिगपठित धातुओंसेपरे णिच्‌ हो, 


ण्‌ च्‌ इत्‌ ! चुर इति स्थिते चूणान्तेभ्यः = सत्यापसे लेकर चूर्णपर्यन्तशब्दोंको प्रति- 

यादिकसे धातुके अर्थमें णिच्‌ विधान सिद्ध था। तेषामिह £ उन शब्दोंका यहाँ 

ग्रहण करना प्रपञ्चार्थम्‌ प्रातिपदिकोंको बिस्तारसे समझनेके लिए है। यहां अनु- 
पयोगी है तथापि सत्यापयति = सत्यप्रमाणित करता है । पारायति = पाशं करोति' 
रुपयति = चित्र बनाता है । वीणांकरोति वीणयति । अवीविणत्‌ । तूलयति ( धुन- 
कर, रूई, बनाता है ) । श्लोकयति श्लोक बनाता है। सेनायति = सेनाका संगठन 
करता है । लोमयति, त्वचमति, वर्मयति, वर्णयति, चूर्णयति ।. यहाँ तक णिच्‌ प्रत्यय 
का धात्वर्थं करोति या आचष्टेसे विवृत है । चुरादिधातुसे णिच्‌ स्वार्थं में हो । स्वं 
प्रकृति (चुर्‌ ) तस्र अर्थः स्वार्थ चोरीक्ते अनुकुल क्रिया । स्वार्थे भवः स्वाथिको 
पणिच्प्रत्ययः इसका प्रकृतिसे भिन्न कोई विशेष अर्थं नहीं है। चुर्‌ इ अत्र णिच्‌ 
आर्धधातुक संशकः पुगन्तलघूपधस्य च इति उपधा उकारस्य गुणे चोर्‌ इ = चोरि 
इत्यस्य सनाद्यन्ताः धातव: इति धातुपंज्ञा । ततः लट्‌ तिप्‌ शप्‌ इकारस्य गुणे अया- 
देशे। चोरयति नवनीतं कृष्णः । स्तेयफल नवनीतमें तदनुकूल क्रिया कृष्णमें । 

इदं सकर्मकस्य लक्षणम्‌ । [ 

(६६५) णिचू्रत्यय अन्तमें हो । उससे आत्मनेपद हो । यदि क्रियाकाफल कर्ता 

को मिले तो । इससे उभयपदी सिद्ध है । वानरः फलं चोरयते: चोरयेते, चोरयन्ते । 

'चौर्यकर्मकी अद्यभिन्तपरोक्षभूतकालमें समापक्रिया हो। तब ब्रह्मा वत्सानि 
चोरयामास । ( कास्‌ अनेकाजाम्वक्तव्यो’ लिट्‌ ) । अनेकाच्‌ धातुसे आम्‌ 

कु भू असुका अनुप्रयोग होकर चोरयामासकी सिद्धि । चोरयाच्चकार, अनेकाच्‌ ` 

सभीधातु सेट्‌' होते हैं। एव: पात्रं चोरयिता । 'चोरि' धातु बनानेकी विधि, 
पूर्ववत्‌ । अद्यभिन्नभविष्यकाले चोर्ये अर्थे लुट, तास्‌ तिप, डा, इट, गुणे अयादेशे । 

असभ्याश्चो रयिष्यन्ति । तस्यापि कमण्डलुः चोरयतु | यथा--मम अचोरयत्‌ । यदि 

तस्य पुस्तकानि चोरयेत्‌ । स्वं सदा चोरयेः। अत्र णेरनिट्‌ सूत्रेण णिचोलोपे 
निमित्तापाये नेमित्तिकस्यापि अपायः । कारणहटनेसे कार्य भी हटता है । णिचूके 
-लोपसे गुणका अभाव नहीं होगा क्योंकि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं से णिचूकी सत्ता 
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शेष: । ( ५३४ ) दीर्घो छघोरित्यभ्यासस्य दीर्घ: । अचूचुरत्‌ । अचूचुरत । 
कथ वाक्यप्रबन्धे । २ । मल्लोप: । 


- ६ अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधो। १।१।५७। परनिमित्तो5जादेशः 
स्थानिधत्‌ स्यात्‌ स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दुष्टस्य विधो कतेंव्ये। इति 
स्थानिवत्त्वात्वोपधावृद्धि:। कथयति । अग्लोपित्त्वाहोघेसन्वदुभावो न । 


र स क स 
मानी जायेगी । भगवान्‌ सदा पापानि चोरयिषीष्ट । चोरि इ सीस्‌ त । इकारस्थ 
गुणे अयादेशे सकारयोः षत्वे ष्टुत्वे रूपम्‌ । स्तेयकमंके भूतकाले लुङ्‌ णिच्‌ अट्‌ त, 
अचोरि-त अत्र च्लिस्थाने णि श्रिद्रुखुभ्यः कर्तेरिचङ्‌ ( भ ) प्रत्यय ! अचोरि अत्‌ ४ 
णौचड़ि उपधायाः हुत्वे ( चङ्‌ परक णिपरे उपधायाः भोकारस्य ह्वशवउकारे ) 
चुर्‌ इत्यस्य 'चङि सुत्रेण द्वित्वे । अभ्याससंज्ञा हलादिशेषे अचुचुर इ अत । अत्र 

सन्वल्घुतिचङ्परे आदि सूत्रेण सन्द्वावे । तस्य फलं ( दीर्घोलघोः ) इति अभ्यास 

उकारस्य दीर्घे णेरनिटि इति णिलोपे । आत्मनेपदे अचूचुरत भचोरयिष्यत्‌ । ( २), 
कथ-धातुका वाक्यप्रबन्ध=्अपने शब्दसे बोलना, प्रवचन ( कथा कहने के अनुकूल 
क्रिया अर्थः । अल्लोपः । कथ्‌ धातुसे स्वा्थेमें णिच्‌ प्रत्यय आनेपर अतोलोपः सूत्रेणः 
अन्त्य अकारका लोप हुआ । 


( ६) परस्मिन्‌ = परको निमि्तमानकर अचः = अचूके स्थानमें आदेशको 
स्थानिवद्भाव = स्थानीके तुल्य धमंवाला आदेश हो । स्थानिभूत अच्से पर्वत्वेन =. 
पुर्वदिशामें दृष्टस्प = देखे गये, विधी = विधेयक्री कतंव्यतःमें । इस सुत्रसे अकार- 
लोपके स्थानिवद्धांव होनेसे उपधाको वृद्धि नहीं होती । कथयति--वाक्यरचनानुकूलः 
ङ्रियावाचक कथ धातोः चुरादिभ्यो णिच्‌ 'कथ इ अतोलोप:. मकारस्य लोपे ॥ 
कथ इ--अत्र अच परस्मिन्‌ सूत्रेण अकारलोपस्य स्थानिवद्भावं कृत्वा अत उपधायाः 
इति न वृद्धिः । स्मामिवद्भाव होनेसे उपधामें अकार नहीं मिला। जो स्थानिभूतः 


अच्‌ अकारसे पूर्वमें दृष्ट है । यहाँ विधि ( वृद्धि ) की कतंव्यतामें लटू तिप्‌ शपू' . 


गुणायादेशे । अरछोपित्वात्‌ अक्‌ (अ इ उत्त ळ ) इनका जहाँ लोप हुआ हो 
वहाँ दीघं तथा सन्वद्भाव नहीं होता । कथमें अका लोपहोनेसे अस्लोप हुआ । अतः 
दीघं सन्वद्भाव नही हुए। अचकथत्‌--कथा कहनेकी भूतकालिकक्रिया अर्थमें लुङः 
अट्‌ च्लिस्याने चड ( अ ) द्वित्दादिकायं अचकथइ अत्‌ णिलोपे । कथाया-्चकार्‌, 
कथयिता, अकथयत्‌ । कथयेत्‌ कथयाच्चक्रे कथयिषीष्ट। ( ३) गणृधातुका 


सङ्ख्यान ( गणना करना ) अथे: अकारलोपे । , अग्नोपी; सेट्‌ गणयति । सङ्ख्या- ' 


नाथंकगण्‌धातो: प्रचलित गणना क्रियाकाले लट्‌ । *वार्थ'णिच्‌ । अकारलोपे तस्य 
स्थानिवद्भावेन न उपधावृद्धिः । तिप्‌ शप्‌ गुण अयादेशे। गणयार्‍चकार । गग- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरण ] प्राभाक रीयुता [ ३२३४ 


अचकथत्‌ । गण संख्याने ! ३। गणयति। ७ईच गण: ७॥३॥ ६७ (. 
गणयतेरभ्यासस्य ईत्‌ स्याच्चङ्‌ परे णौ चादत्‌ । अजीगणत्‌ । अजगणतु । 
इति चुरादयः । 


अथ ण्यन्तप्रक्रिया 
६९८ स्वतन्त्र: कर्ता १ । ४। ५४ | क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽथःः 


mes see esr = hee 


थिष्यति गणयिष्यते । गणयतु । गणयताम्‌ । अगणयत्‌ । गणयेत्‌ गणयिषीष्ट ७ 
अजो गणत्‌--सङख्यानार्थक गणृधातोः णिच्‌ अकारलोपे स्थानिवद्भावेन उपधाबुद्धिने 
भवति । सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायां भूतकाले अर्थे कतरि च लुङ्‌ तिप्‌ अद्‌ 
च्लि स्थाने चङ्‌ । चङि द्वित्वादिकायें णिलोपे अजगणत्‌। अत्र ( ७ ) गणधातुके 
अभ्या इको ईत्‌ = ईकार भी हो चड परकणिपरे। चात्‌ = चकारसे अकार भीः 
हो । अभ्यासस्य ईकारे अजीगणत्‌ । पक्षे अकारे अज्जगणत्‌ अजगणताम्‌ अजगणन्‌ ४७ 
अजगणः अजगणतम्‌ अजगणत । अजगणम्‌ अजगणाव अजगणाम । 

इति प्रभाकर्या चुरादिप्रकरणम्‌ । 

« छः 


अथण्यन्तप्रक्रिया-प्रेरणार्थकणिच्‌ प्रत्यय: अन्ते यस्य सः ण्यन्त धातुः ॥ 
तस्थ प्रक्रिया = साधुत्वप्रकारः फलोत्पादकोव्यापारः । प्रेरणा अर्थेमें णिच्‌ प्रत्ययान्तः 
धातुका प्रकरण चलाते हैं। भूवादयोधातवः से धातुसंज्ञक ( धातु बोधकः ) खादति: 
में खादसे, प्रेरणा अर्थ में णिच्‌ होने पर माता खादयति ( खिलाती है ) में खादिके 
सनाद्यन्ता धातवःसे धातुसंज्ञा । प्रयोजक ( प्रेरक ) के व्यापार ( क्रिया ) में णिचू- 
प्रत्यय हो । जिस प्रेरणाका । खिलाना पढ़ाना अर्थे । ( ५ ) स्बतन्त्रः = किसी भीः 
ङ्रियाके करनेमें स्वतन्त्ररूपसे विवक्षित कारकरूप अर्थको कतृ संज्ञा हो । फलके लाभः 
से क्रिया करनेकी रुचि होती है । फलजनक व्यापार (क्रिया ) है। उस क्रियाको 
फलवती बनानेमें स्वतन्त्र हो, पराधीन न हो, ऐसा विवक्षित=अभीष्ट कारक कतृ - 
संज्ञक हो यदायदीथोब्यापारः धातुना अभिधीयते तदा स कर्ता । सभी कारक 
कर्ता हो सकते हैं । यया--रामः पठति । पठन उच्चारण या ज्ञानके अनुकूलक्रिथाको' 
फलवती बनाऱेमें राम स्वतन्त्र है। वही स्वतन्त्रतया विवक्षित अर्थ हैं। उनको 
कतृं संज्ञा हुई । मोहनः मोदकं भूङक्ते । भोजनक्रियामें मोहन स्वतन्त्र है । परन्तुः 
यदायदीयोव्यापारः धातुना भभिधीयते तदा व्यापाराश्चयत्वेन स्वातन्त्र्यातु 
कारकान्तरण्यापि कतृ संज्ञां लभन्ते । अतएव काष्ठानि पचन्ति रोटिका पच्यते स्थाली; 
पचति इत्यादिसिध्यन्ति । . 
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कर्ता स्यात । ९ तत्प्रयोजको हेतुश्च १। ४। ५५ | कतुः प्रयोजको 
' इेतुसंज्ञः कतृ संज्चश्च स्थात्‌। ७०० हेतुमति च ३। १॥ २६ । प्रयोजक- 
व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये घातोणिच्‌ स्यात्‌ । भवन्तं प्रेरय ति भावयति । 


IOS लला 
(8) तत्प्रयोजकः = तस्य = कतुः प्रेरकः, क्रियायां प्रवर्तकः ( माता ) स्वतन्त्र 
कर्ताको पठन आदि क्रियामें प्रेरित करनेवाली ( कि तुम पढ़ो ) तुम पैदा होओ, 
ओजन करो । इस प्रकारसे क्रिया करानेवालेको हेतुसंज्ञा तथा कतृं संज्ञा हो ! जैसे -- 
चैत्रः विद्वान्‌ भवति यहाँ विद्वान्‌ होनेकी क्रियामें चैत्र स्वतन्त्र है । विद्वांसं भवन्तं 
तं मैत्र: अध्यापनेन प्रेरयति, यहाँ विद्वान वनानेकी क्रियामें प्रेरक रुचिवर्धक, प्रवेक 
मैत्र है । उसे हेतुसंज्ञा कर्तृ संज्ञा भी हुई । चैत्र प्रयोज्य { क्रियामें प्रदृत्तिके योग्य ) 
है। जैसे--भोजनका कर्ता प्रयोज्य है, खिलानेवाला प्रयोजक । पढ़नेवाला प्रयोज्य 
है । पढ़ानेवाला प्रयोजक । बालकः खादति । माता तं भोजयति ( खिलाती है ) 
प्रथमकर्ता प्रयोज्य है। उसका प्रेरककर्ता { माता ) प्रयोजक है। प्रेरक ( खिलाने- 
चाली ) कर्ता, हेतुसंज्ञक भी है । जो खिलावे, पढ़ावे, होवावे, उसीको हेतुसंज्ञा भी 
समझे । {| 
( ७०० ) हेतुमतति = हेतुसंज्ञा अस्ति अस्य इति हेतुमान्‌ (व्यापारः) तस्मिन्‌ 
हेतुमतिव्यापारे = (प्रयोजकः = प्रेरणाकरनेवालेकर्ताके व्यापारे = क्रियामे खिलाना 
पढ़ाना पहुँचाना, सुलाना आदि व्यापारमें ) प्रेरणा अध्येषणा, अन्वेषणा इत्यादि अर्थ 
वाच्य हो, उस अर्थको कहनेवाला णिच्‌ प्रत्यय घातुसे हो ( णिच्‌ प्रत्ययका शुद्धार्थं 
प्रेरणा है ) क्रियामें प्रवृत्त कराना अर्थः । धातुके अर्थेमें प्रेरणा अंशको णिच्प्रत्यय 
व्यक्त करता है । इसीको प्रकट करनेके लिए शतृप्रत्ययान्त पठन्तं, गच्छन्तं, भवन्तं, 
पश्यन्त आदि शब्द जोड़े जाते हैं । यथा- चैत्रो भवति । भवन्तं चैत्र मैत्रः प्रेरयति । 
'यत्तवं विद्वान्‌ भव । विद्वान्‌ होते हुए चैत्रको मैत्र प्रेरित करता है । उसका प्रकाशक 
'शतृप्रत्ययान्त 'भवन्तम्‌' शब्द है । यहाँ भवन क्रियाका कर्ता चैत्र प्रयोज्य है । उसका 
प्रेरक मैत्र है। उस प्रयोजककी क्रियामें प्रेरणा अर्थ होनेपर धातुसे णिच्‌ हुआ । 
-भूणिच्‌ अनुबन्धलोपे “इ' ण्‌ इत्‌ होनेसे अतः अचोऽङ्णिति सूत्रेण उस्थाने औदृद्धि: । 
अवादेशे भवि इति दशायां सनाद्यन्ताः धातवः इति धातुसंज्ञा वर्तमानकालिक प्रेरण- 
“क्रिया अर्थ कतंरि लट्‌ । यद्यपि दो कर्ता तथापि प्रधानेकार्यसम्प्रत्ययः तिप्‌ शप्‌ 
गुणायादेशे चैत्रं भावयति मैत्रः। चैत्र को स्वतन्त्रः कंतसि कतु संज्ञा । तृतीया 
“को बाधकर गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथे आदि सूत्रसे अकर्मक भूधातुके अण्यन्त ( भवति ) 
अवस्थाके कर्ताको ण्यन्त 'भावयति' इस अवस्थामें कमे संज्ञा कर्मणि द्वितीयाविभक्तिः 
भावयति । यत्र चैत्रो भवति । भवन्तं चंत्र पितरौ प्रेरयतः, तत्र चैत्रं भावयतः । 
यत्र बहवः प्रेरयन्ति, तत्र चैत्रं भावयन्ति । म पु० में चैत्रो भवति, वाक्यमें यदि 
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'१ ओः पुयण्ज्यपरे ७ । ४। ८०। सनि परे यदङ्गं यदवयवाभ्यासोकारस्य 
इत्‌ स्यात्‌ पवगे-यणू-मकारेष्व-वणंपरेषु परतः। अब्रीभवत्‌ ! ष्ठा गति- 
निवृत्तौ । २ अति-ह्ली-व्ळी-री-क्नूयो-कमाय्यातां पु: णौ ७।३।१६। 


त्वं प्रेरयति । तत्र त्वं चैत्रं भावयसि । युवां प्रेरयथः । इति भावयथः । यूयं प्रेरयथ 
भावयथ । यत्र अहं प्रेरयामि तत्र चैत्रं भावयामि इत्यादि । जहाँपर गति = गमन 
बुद्धि = ज्ञान प्रयेवसान = भक्षण, शब्दकर्मक अकमंकसे भिन्न सकर्मक धातुसे णिच्‌ 
प्रत्यय हो, वहाँ प्रयोज्य ( स्वतन्त्रः ) कर्तामें तृतीया विभक्ति ही हो । जेसे--चेत्र 
तण्डुलं पचति । पचन्तं तं मैत्रः प्रेरयति । इति मैत्रश्चैत्रेण तण्डुलं पाचयति । यहाँ 
चेत्रेणमें द्वितीया नहीं हुई । प्रधान क्रिया ( णिजर्थव्यापार ) है, अतः प्रथम, मध्यम 
उत्तम पुरुष की व्यवस्था प्रयोजक व्यापारके अनुसार । एवं भावयते = णिचश्च सूत्र 
से कतृ गामी क्रियाफल होनेपर आत्मनेपद । लिट्में चैत्रो बभुव, मैत्रः प्रेरयाम्बभूव । 
भावयामास । भावयिता भावयिष्यति । भावयतु अभावयत। भावयेत्‌ भाव्यात्‌ 
अबीभवत्‌ । चैत्रो अभूत्‌ मैत्रः तं प्रेरिरत्‌ इत्यर्थं भूतकालिकसमाक्त भवनसम्बन्धी 
“प्रेरणा क्रियाकाले लुङ अथवा उत्पत्ति-अनुकूलव्यापारवाचक भूधातोः भ्रुतकालिक 
: प्रेरणा अर्थ णिच्‌ = इ ( सनाद्यन्ताः धातवः ) प्रेरणाविशिष्टभवनङ्गिया्थंवाचक , 
'भू* इ-धातोः लुङ तिप्‌ च्लि, णिश्रिद्र्‌ इति सूत्रेण कर्तेरिचङ्‌ = अ, अट्‌ । अभूई 
-अत्‌ । ( णिच अच आदेशो न भवति, द्वित्वे कतंव्ये ) द्वित्व होना हो, तब णिच्‌ परे 
रहते अचके स्थानमें दृद्धि आदि आदेश नहीं होते । णेरनिट इति 'णि' लोपे । भू 
. शब्दस्थ 'चङि' सूत्रेण द्वित्वे अभ्यासादिकायें द्वितीय भूशब्दस्य दृद्धि:औ । तस्य 
आवादेशे, अबुभाव अत्‌ । ( णौ चङि ) सूत्रेण उपधायाः आकारस्य हस्वे ( सन्व- 
-ल्लघुनि ) इति सन्वद्भावे ततः । 
(१ ) प्रत्यय परे रहते जो अङ उसके अवयव अभ्यासके उकारको इकार हो 
* पृयण्ज्यपरे = पवर्ग यण्‌ जकारे परे, यदि अवणंपरे हो तो। इति सुत्रेण उकारस्य 
`इकारे। तस्य दीर्घो लघोः इति दीघं । अवीभवतु अबीमवताम्‌, भबीभवन्‌ । ष्ठा- 
धातुका गतिनिबृत्ति, रुकजाना अर्थः। ष्ठाधातुको धात्वदेः षः सः से स होकर 
स्था' उसके स्थान में तिष्ठ आदेशः । मृतिः तिष्ठति । तिष्ठन्ती-तां रामः प्रेरयति । 
-इति रामः मृतिं स्थापयति । मोहन मूतिको स्थिर करता है । मतिनिदृत्यर्थकस्थ 
- धातोः हेतुमति च सुत्रेण प्रेरणा’ अर्थे णिच्‌ । स्था ई ततः । 

(२ ) अति गत्यथंक ऋ लज्जाथंक हो, री, क्नूयीशब्दे, विधूननाथं इमायी, 
आदि धातु और आकाराभ्त धातुओंको पुक्‌ ( य ) हो णिच्‌. परे । इति सूत्रेण 
आकारान्तात्‌ पुक्‌ । स्थापि ( स्थित्यनुकूलब्यायारनुकूलव्यापार: वत्यर्थः ) इत्यस्य * 

-सनाद्यन्ताः इतिधातुसंज्ञायां लट्‌ तिप्‌ शप्‌ गुणायादेशे स्यापथति बेठता है । स्थाप- 
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स्थापयति । ३ तिष्ठतेरित्‌ ७। ४। ५ । उपधायाः इदादेशः स्याच्चड परे 
णो । अतिष्ठिवत्‌ । घट चेष्टायाम्‌ । ४ मितां हस्व: ६। ४) ७२ । 
घटादीनां ज्ञपादीवाँ च उपधाया हस्वः स्याण्णौ । घटयति । ज्ञप ज्ञाने 
ज्ञापने च । ज्ञपयति, अजिज्ञपत्‌ । 


इति ण्यन्तप्रक्रिया । 

SSC वडी 
याञ्चकार रामो रामेश्वरं स्थापयिता अविष्यकालिक स्थापनाक्रिया अर्थेमें स्थाप- 
यिष्यति । `अनद्यतनभूतकालिकी क्रिया अस्थापयत्‌ । चैत्र; मूतिम्‌ अस्थात्‌ । मैत्रः 
तं प्रैरिरित्‌ इत्ययं अतिष्ठिशत्‌ । गतिरोधार्थक स्थाः धःतोः अवरोधक्रियाविषयक 
प्रेरणाथे णिच्‌ ( इ ) पुक्‌ { प ) अवरोधप्रे रणाथंवाचका स्थापि इत्यस्य सना० 
धातु संज्ञा, गतिनिवृत्ति क्रियार्थप्रधान कतरि लुङ तिप्‌ च्लेश्चङ्‌ अट्‌ अस्थाप्‌ इ अत । 

( ३ ) तिष्ठतेः = स्थाधातुकी उपधा को इकार आदेश हो चङ्‌ परकणिपरे । इति . 
इत्वे । स्थिप इत्यस्य द्वित्वे ( शपूर्वाः खयः ) इति सकारलोपे अथिस्थिप इअत । 
अभ्यासे चर्च: इति चत्व णिलोपे षत्वे ष्टुत्वे । अस्थापथिष्यति । घट धातुका चेष्टा 
प्रयास, प्रवृत्ति काये अर्थ: | मित्‌। ` 


( ४) घट्‌ आदि भोर ज्ञप आदि धातुओं को हृस्व हो णिचूपरे सुग्रीवः युद्धे 
घटते, तं प्रेरयति रामः: सुग्रीवं घटयति। चेष्ठार्थक घटधातोः प्रेरणाथे णिच्‌ _ 
उपधाबृद्धि: मितां हुस्वः इति ह्वस्वे 'घटि’ इत्यस्य धातुसंज्ञा लट्‌ तिप्‌ शबादिः 
घटयति । घटयाः्वकार । घटयिता। अघटयत्‌, घटयेत्‌, घट्यात्‌ । अजीघटत्‌ । 
ज्ञप धातु ज्ञाने = जानने, ज्ञापने=्ज्ञानकराने अर्थके अनुकूल क्रिया चुरादिः । शिष्यः 
ज्ञपयति । गुरूः त॑ ज्ञपयति । चुरादिणिच्‌ ज्ञापि धातोः प्रेरणार्थे णिच्‌ ( णेरनिटि ) ˆ 
इति प्रथम णिलोपे, उपधाबृद्धि: तस्य मितां ह्रस्वः इति हस्वे । ज्ञपि इत्यस्य ` 
धातुसंज्ञा तिप्‌ शप्‌, गुणे, अय्‌ आदेशे रूपम्‌ । अजिज्ञपत्‌ = ज्ञानकरायारै करवाया ` 
भी, ज्ञप्‌ धातोः स्वार्थणिच्‌ ततः, प्रेरणार्थे णिचि । एकस्य णेरलोपे लुङ्‌, तिप्‌ च्लेश्चङि, 
द्वित्वे अभ्यासादि कार्ये, सम्वद्भावे, सन्यतः' इति इत्वे अत्र अभ्यासस्य न दीघंः 
लघुः नास्ति दीर्घो लघो इति न प्रवर्तते । अजिज्ञपत्‌ । इति प्राभाकर्या ण्यन्त- - 
प्रक्रिया । ज ९ स 


० 
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ग्रथ सत्रन्तप्रक्रिया 


७०५ धातोः कर्मणः समानकतृ कादिच्छायां वा ३।१।७। इषिः 
कमण इषिणेककतृ काद्धातीः सन्‌ प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ । पठ व्यक्तायां 
वाचि । ६ सन्यडो ६ ।/१॥ ९। सन्नन्तस्य यडन्तस्य च प्रथमस्यैकाचो 
हे स्तो$जादेस्तु द्वितीयस्य । (५३३) सन्यतः । पठितुमिच्छति पिपठिष्यति । 


अथसन्नन्तप्रक्रिवा--सनूप्रत्ययः अन्ते यस्य त सन्नन्त: । तस्थ प्रक्रिया 
फशछुजनकसंस्कार: । इस, प्रूक रणकी विशेषता धातुसे खानेकी इच्छा-जिघत्स्यति । 
जानेकी इच्छा जिगमिष्याई } इच्छा क्रिथाका कर्म पढ़ना, खाना, जाना क्रिया 
है । जो तुमुन्‌ प्रत्ययसे ध्व" है। पठितुम्‌ इच्छति, अत्तुमिच्छति गन्तुमिच्छति । 
धातुरुप कर्मके साथ कर्ताका होना आवश्यक है। पाठकः पठितुं इछति। इच्छा 
क्रियाका कर्म पठितुं है परन्तु दोर्नो क्रियाका कर्ता एक ( पाठकः ) ही है तभी 
समानकतृ कत्व आयेगा । सन्‌ प्रत्यय होनेसे सनाद्यन्तधातु बनता है । जिसमें 
इच्छाक्रिया कर्मकी प्रवृत्ति स्वीकृति है। यह एकार्थीभावरुप है। अलग-अलग अनेक 
अथंका एक अर्थ होना एकार्थीभाव है, पठ्धातु, इच्छप्थेंक इष्धातु दोनोंक्रियाका 
एक अर्थः, पढ्नेकी इच्छा हैं पठनविषयिणीच्छा भवितुमिच्छति ( होनाक्रिया इच्छा- 
काकमं है) बुभूषति । भवनकमंकडइच्छानुकुल!क्रिया बुभूषधातुका अर्थ है। 
(७०५ ) घातोः, पश्चम्यन्तम्‌ । कर्मणः पञ्चम्यन्तं । समानकतृ कात्‌ ष्म समानः, 
तुल्यः, एकः कर्ता ययोः क्रिययोः स समानकतृ कः तस्मात्‌ । तुमुन्‌विशिष्ट किसी 
क्रियाका इच्छाक्रियाके साथ समानकर्ता होनेसे, इषिकर्मणः = इच्छार्थक इष धातु- 
का कर्म हो, ऐसा धातुपठ्‌ गम्‌ इत्यादि । इषिणेकतुकात्‌-जो इष्‌ धातुका 
कर्ता हो, वही इष्के कर्म पठ्‌ गम्‌ आदिका भी कर्ता हो, तब घातुसे सनुप्रत्यय 
विकल्पसे इच्छा अर्थमें हो. यथा--पठ्धातुका स्पष्ट उच्चारण, व्यक्तवाणी के 
अनुकूलक्रिया अर्थः सेट्‌। { ६) सन्नन्तस्य = सनुभ्रत्यय हो अन्तमें जिसके. 
यङ्तस्य = यड प्रत्यय हो अन्तमं, उस धातुके प्रथम एकाचको द्वित्व हो। 
अञ्जादेस्तु = अजादिधातु.हो. तो द्वितीय, एकाच्‌को.द्वित्व हो । सन्यतः, = सनुपरेः 
अभ्यासस्य इकार: रामः पठितुम्‌ इच्छति । अत्र रामः यथा इच्छायाः कर्ता । 
पठितुम्‌ इति च कर्म । समान कतृ सत्वे इष धात्वर्थे इच्छाका { कर्माभुत अर्थपठन ), 
तद्व।चक इषधातोः ( कमं पठधातुः ) तस्मात्‌ इच्छाथे सन्‌, तस्य आधंधातुकसंज्ञा, 
बलादि आधधातुक, इट्‌ पठ्इस । षत्वे पठिष्‌ 'सन्यङोः' इति सूत्रेण सन्नन्तस्य 
पठिष्‌ इत्यस्य प्रयम--एकाचः पठ्‌ इत्यस्य सन्यङोः द्वित्वे, अभ्यासस्य हलादिशेषे: 
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कर्मणः किम्‌-गमनेनेच्छति । 'समाबकतृ कात्‌' किमु-शिष्या: पठन्त्विती- 
च्छति गुरु: । वा ग्रहणाद्वाक्यमपि । (५५४: लुङ्सनो घंस्ळ । ७ सस्याधे- 
घातुके ७। ४। ४९। सस्य तः स्यात्‌ सादावाधधातुरै । अत्तुमिच्छति 
जिघत्सति । (४७५) एकाच इति नेट्‌ । ८ अज्ञनसभा सनि ६।४।१६। 


पपठिप इति स्थिते, “सन्यतः? अभ्यासपकारस्य इत्यै, क्षिपठिष्‌ । पठनकर्मेकइच्छ ड 
नुकूलव्यापारः सन्नन्तधात्वर्थः । अत्र सनाद्यन्ताःधातव: इति धातुसंज्ञा, वर्तेमाने- 
काले लट्‌ तिप्‌ शप्‌ आदि । पिपठिषति। पठनकर्मक इक्छानुकूलव्यापार: । सेट्‌ 
धातुओंसे सन्‌ होनेपर इट्‌ होगा भनिट्से नहीं । आधंधातुक मानकर हक मक 
कार्ये तथा द्विईवादि होनेके पश्चात्‌ सनाद्यन्त धातु बना है। कमणः [किस सू्रमें 
इच्छाक्रियाकाकर्म कहना क्यों आवश्यक है। इसलिए कि जोधातु इण्छाक्रियाका 
कर्म हो उसीसे सन्‌ हो यदि करण-सम्प्रदान आदि हों तबसन्‌ न हो । अतः ठ 
पठनाय इच्छति यहाँ सन्‌ नहीं हुआ | क्योंकि पठत्‌ इच्छाक्रियाका कर्म नह हैं 
किन्तु करणादि है। इसी प्रकार गमनेनेच्छति गमन्‌कर्म नहीं है। इच्छाका कम 
-तुमुन्‌से जाने । समानकतुकात्‌ किम्‌ एकही कर्ताहा दोनों के तभी सन्‌ हो, ऐसा 
क्यों कहा ? जहां दो कर्ता हों वहाँ सन्‌ प्रत्यय न हो यथा--शिष्याः पठन्तु । 
शिष्यलोग पढें । इतीच्छति -गुरुः ऐसी गुरुकी इच्छा है । यहां दो कर्ता होनेसे सन्‌ 
नहीं हुआ । “वा? के ग्रहणसे विकल्प पक्षमें पठि'तुमिच्छति ऐसे वाक्यभी होते हैं । 
'पठनकर्मेक इच्छाक्रियाके परोक्षभूतकालमें पिप्ठिषा्वकार, पिपटिधाम्बभूव । 
अद्यभिन्न भविष्यकालमें पिपठिविता । सामान्यभविप्य, पिपठिषिष्यति, पिपठिषतु, 
अपिपठिषत्‌ पिपठिषेत्‌ पिपठिष्यात्‌, अपिपठिषीत आत्मनेपद या । परस्मैपद 
दोनों प्रकारके घातुओंसे सनूप्रत्यय. होता है । इच्छति इयेष एषिता एष्टा एषिष्यति, 
~ इच्छतु, एच्छत, इच्छेत्‌, इष्यात्‌ ऐषीत्‌ ऐपिष्टाम्‌ (७) 'स के स्थानमें त हो सकारादि 
आर्धेधातुकपरे । यथा-सर्पं मत्तुमिच्छति ( अदभक्षणे ) भक्षण करना चाहता है 
:इच्छाक्रियाका कर्मे अद्धातु, दोनोंका कर्ता मयूर: । अद्धातोः सन्‌ “लुडः सनूपरे 
अदस्थाने घस्ळ=घस्‌आदेशे अयमनिटधातुः इद्‌ न भवति । .सकारादि आर्धधातुक 
सनुका स परै सस्याधंधातुके इति सूत्रेण स स्थाने तकृते । घत्स्‌ । द्वित्वे अभ्यासा- 
:दिकाये सन्यत इतिइश्वे जिघत्स-अदनविषयिका इच्छानुकुला इति सनाचन्तधातुः 
संज्ञा, लट्‌ तिप्‌ शप्‌ आदि जिघत्पति मूषकं मयूरः। तत्कतूं कभक्षणविषयक 
.वर्तमानकालिक इच्छानुकूलब्यापःरः । जिघत्सिता, जिघप्सिष्यति, जिघत्धतु, 
अजिघत्सत अजिघत्सीत्‌ । एकाच्‌ उपदेशेअनुदात्तात्‌ सूत्रे प्राप्त इट्का निषेध । 
( ८ ) अजन्त धातु, हनधातु अजादेशगमेएच = अच्‌ ( इण्‌ आदि ) के स्थानमें 
"गप आदेश हुआ हो, उसको दीघं हो, फझलादि सन्‌ प्रत्ययपरे। जब इट नहीं होता 
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अजन्तानां हुन्तेरजादेशगमेश्च दीर्घो झळादौ सनि । ९ इको झलि १।२। ९। 


इगन्ताज्ञलादि: सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । ( ६६० ) ऋत इद्धातो: । कतुमिच्छति 


चिकोषंति। ७१० सनि ग्रह-गुहोशच ७ । २ । १२ । ग्रहेगु हेरुगन्ताच्च 
सन इण्‌ न स्यात्‌ | बुभूषति । इति सन्नन्ताः । 


त्प्रथ यङम्तर्प्राक्रया 


७११ घातोरेकाचो हलादेः क्रियाममभिहारे यङ ३1 १। २२। पौनः 


तब सन्‌ झलादिमाना जाता है। यदि इट्‌ होता तब यदागम्‌ परिभाषासे सन्‌ 
अजादि हो जाता । (६ ) इशन्त अङ्गसे परे झलांदि सन्‌ कित्‌ हो । धातुके 
ऋत्‌ को इत्‌ हो । कर्तुमिच्छति वालः इति विग्रहे उत्पत्तिजनक व्यापारवाचक 
कृधातोः समानङ्घतृंसत्वे इच्छाथंकसन्‌ प्रत्यये । क्क-स अत्र इं प्राप्ते ( एकाच्‌ ) 
इति निश्रेधे । अत्र अज्भनगर्मां सनि सूत्रेण, कु इत्यस्य दीर्घे 'इको इल्‌' सूत्रेण सन्‌ 
कित्‌ भवति । तस्य फलं ङ्किति चेति गुणनिषेध:। क्रु-स इति ऋत्‌ इद्धातोः 
ऋकास्य इ आदेशे, रपरे हलिचेति दीर्घ । कीर्स । ततः सन्यडो: इति द्वित्वे, अभ्यास 


आदिकायँ, ( सन्यतः ) इत्वे, सकारस्य' षत्वे 'चकीर्षे' इति सनाद्यतधातुः उत्पत्ति ` 


विषयक--इच्छानुकुलव्यापारोश्थं: । तस्मात्‌ वर्तमानकालिक लट्‌ तिप्‌ शबादिः । 
चिक्रीषंति । चिकीषिष्यति, अघिकीर्षत्‌ अचिकीर्षीत्‌ । चिकीर्ष्यात्‌ चिकीर्पेत्‌ । 


कारयितुमिच्छति चिकारयिषति । अचिकारयिषीत्‌ अपिषाठयिषति । पक्त्‌मिच्छति 


पिपक्षति पाचयितुमिच्छति पिपाचयिषति अपिपाचयिषीत्‌ तण्ड्ल: पिपाचयिष्यते । 
( ७१० ) ग्रहेगुह, उगन्त धातुओंसे परे सन्‌ प्रत्ययको इट्‌ न हो । जगद्गुरुः 

बुभूषति = भवितुमिच्छति । चैत्र: । इच्छाक्रिया भवनक्रिया दोनोंका कर्ता एक 

होनेसे भूधातोः इच्छार्थे सन्‌ इट्‌, प्राप्ते, तस्य सनिग्रहगुहेश्च इति निषेधे, इकोझल्‌ 


इत्यनेन सन्‌ किद्भवति । तेनुगुणस्य निषेध, भू स=सन्यङो इति द्वित्वे अभ्यासादिकार्ये 


षत्वे, बुभूष इति सनाद्यन्तधातुः । भवनविषयक्र इच्छानुकूलन्यापारः धात्वर्थः । 
लट्‌ तिप्‌ शबादिः बुभूषति बुभूषाञ्चक्रार। बुभूषिता बुभूष्यात्‌ अबुभूवीत्‌ इतिः 
प्रभाकयां सन्नन्तप्रक्रिया । 


अथ यङन्ता:-यङ प्रत्ययो अन्ते यस्य स यङन्तः ( धातुः ) तस्य प्रक्रिया . 


सिद्धिसंस्कारविशेषः । यहाँ यडप्रत्यय क्रियामें पुनः पुनः प्रवृति या अधिक्य अर्थका 
वाचक है, . जिस अर्थको धातुके साथ पुनः पुनः, भृश या आतिशय, शब्दका ज्ञान 
करते हैं। यही प्रकरणभेदक धर्म है। (१) क्रियातभिहारे = क्रियाके 
बार-वार प्रयोग होनेपर, या अतिशय, अत्यधिक क्रियाका होना, अर्थ 
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३३० लघुसिद्धान्तकौ मुदी [ यझन्त- 


पुन्ये भृशार्थे च योत्ये धातोरेकाचो 823 स्थात्‌। २ गुणो यङ्‌ लुको: 
७। १५ ८२ । अभ्यासस्य गुणो यङि यडलकि च । डिदन्तत्वादात्मनेपदम्‌ । 
पुनः पुनरतिशयेन वा भवति- बोभूयते । बोभूयाचक्रे । अबोभूपिष्ट ३ 
“उ नित्यं कोटिल्ये गतौ ३। १। २३। गत्यर्थात्‌ कौटिल्य एव यङ्‌ स्यात्‌, 
न तु क्रियासमभिहारे। ४ दीर्घोऽकितः ७। ४। ८३ । अकितोऽभ्षासस्य 
दीर्घो यङि यङ्लुकि च । कुटिल ब्रजति-वात्रज्यते । 

७१५ यस्य हलः ६। ४। ४९। यस्येति सङघातग्रहणम्‌। हल: परस्य 


_ या 


MEE NS 1 
` प्रकट करना हो, एकाच हो तथा हलादि हो तव यङ हो । अनेकाच्‌ अजादि 
धातुसे यङ नहीं होता । पक्षमें वाक्य भी रहता है डित्‌ होनेसे आत्मनेपद 
( २) गुणो = मभ्यासको गुण हो यङ्परे यङ लुक्‌ होनेपर ( अवयवे अचितार्था 
प्रत्ययाः समुदायस्योपकारकाः भवन्ति ) यङका हित अवयवयमें अचरिताथे होनेसे 
-समुदायका उपकारक वना डित होनेसे अनुदात्त डित्‌ आत्मनेपदम्‌ लगता है। 
बोभूयते । सत्तार्थक भूधातुसे पुनः पुनः भवनक्रिया या अतिशय भवन अ्थवाचक 
( धातोरेकाचो आदि सूत्रेण ) यङ्‌ । भूय-सन्यङोः इति प्रथम--एकाच; यू इत्यस्य 
(द्वित्वे अभ्याससंज्ञा ( गुणो यङ्लुकोः ) इति अभ्यास--उकारस्य गुणे, अभ्यासस्य 
चत्वे जश्त्वे बोभूय । इति सनाद्यन्तधातुः पुनः पुनः अतिशय भवनकक्रिया । 
'एकार्थीभावरूपा बृत्तिः। धातुसंज्ञा लट्‌ । अत्मनेपदे त शप्‌ टेरेत्वे अतोगृणः पररुपे 
याभूयते । सभी यडन्त आत्मनेपदी, सेट्‌ , सकमेक होते हैं। वोभूधातु बननेकी 
क्रिया पुर्ववत्‌ । आम्म्रत्यये -कृ लिद्‌ अनुप्रयोगे लिङुदिकार्ये बोभूयाः्चके । 
बोभूयिता । बोभूभिष्यत्े, मम ग्रामे गोधूमं बोभूयताम्‌ । अबोभूयत । वोभूयेत 
अवोभूयिषत अबोभूयिष्ट । लुङ_ सिच्‌_ इट्‌ इत्यादि । द 

( ३ ) गतौ गति अर्थंवाचक घातुसे कोटिल्य=कुटिलस्य भावः अर्थेमें यङ_हो । 
अन्यअथमें यड_न हो। इसलिए। ( पुनः पुतः अतिशय ) ऐसा विग्रह गत्यर्थेक 
धातुके साथ न करे ( ४ ) अकित्धातुके अभ्यासको दीर्घ हो; यङ्में यड_ लुकमें भी 
पनीपत्यते इत्यादिमें दीर्घ-वारणके लिए अकित्‌। अभ्यासको जहाँ नीक गुक्‌ आगम 
है वहां कित्‌, होनेसे दीर्घं नहीं होता । कुटिलं ब्रजति । गत्यर्थक कुटिलकर्मक 
-ब्रजनानुकूले अर्थे ब्रज्‌धातोः ( नित्यं कोटिल्ये गतौ ) यझ.। गत्यर्थक धातुके कुटिल 
अर्थेमें यडका विधान ब्रज + य । 'सन्यङोः' इति द्वित्वे, हलादिशेषे, दीर्घो अकितः 
-सत्रेण अभ्यासस्प दीघे वाव्रज्य कुठिलकर्मकब्रजनानुकूलव्यापारः। यङन्त धात्वर्थः । 
तस्य धातुसंज्ञा लद्‌ 'त' शप्‌. आदि । वात्रज्यते ¦ ७१५ ) यस्येति=्य का, संघात= 
समुदाय, अकारसहित यकारका ग्रहण है । हलसे प्रेय शब्दका लीप हो। आधे 
घातुक परे । आदेः परस्य सूत्रसे परको विहितकायें आदिके स्थानमें हो । अतोलोपः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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यशन्दस्थ लोप आधधातुके । आदे: परस्य । (४७०) अतो लोपः । वाब्रजा- 
वक्र । वाव्रजिता । ६ रीगदूपधस्य च ७। ४। ९० । ऋदुपधस्य धाटो- 
रभ्यास्य रीगांगमो यङि यङ्लूकि च। वरीवृत्यते । वरीवृताखक्र । 
वरीवृतिता । ७क्षुप्तादिषु च ८ । ४। ९। णत्वं न। नरीनृत्यते, जरी 


से अकारलोपः परोक्षकालिक समाप्तकुटिल ब्रजन क्रियावाचक वात्रज्य धातोः लिद्‌ 
आम्‌, तस्य आर्धधातुकसंज्ञा यस्य हलः इति सूत्रेण आदेः परस्य इति सहकारेण 
यकारस्य लोपः अकारलोपे वाव्रज।म्‌, कृ लिट्‌ इत्यादि वाब्रजा्चक्रे । कुटिलकमक्र 
ज्रजनक्रिया अनद्यतनभविंष्यकालिक हो तब वाव्रजिता वाब्रजिष्यते वाब्रज्यतां 
चाव्रजिषीष्ट आवाद्रजिष्ट। ( ६ ) ऋदुपधस्य ऋकार उपधामें हो ऐसे धातुके 
अभ्यासको रीक्‌ आगम हो, यङ्परे यङलुक्‌ परे च । पुनः पुनः अतिशयेन वतंते बार- 
वार या अधिक व्यवहार करने अर्थमें वृत्‌ धातोः यङ. द्वित्वे बृढ्॒त्य ऋकारस्य रीक्‌ 
आगे वीरीवृत्यते । वरीवृत्य इति यङन्तघातुः ( पुनः पुनः अत्यधिक विद्यामाना- 
नुकूव्यापारः धातुसंज्ञा लडादि कार्ये रुपम्‌ । परोक्षकाले पुनः पुनः अतिशय 
सत्तारुपव्यवहाररूप समाप्तक्रिया अर्थे वरोवृताश्चके । वरीढ्ृत्यधातोः लिट्‌ मामि । 
यकाराकारयोः लोपे। लिडन्त कृ अनुप्रयोगे रूपम्‌ । अवरीवत्यत वरीदृतिषीष्ट 
अवरीवतिष्ट । 

(७) क्षभ्नादि गणपठित 'शब्दोंको णत्वं न भवति। गणमें कुछ शब्दोंको 
णत्व प्राप्त है। नरीनृत्यते पुनः पुनः अतिशयेनवा दृत्यति । बार-वार या बहुत 
तूफानी नृत्य करता है । इत्यथे तृत्‌धातोः यङ द्वित्वादिकारये रीग्रीदुपधस्यच इत्य- 
भ्यासस्य रीक्‌ आगमें, तदा नरीवतृत्य इति ( यङन्तधातुः ) तस्थ तृत्यक्रियाविषयक 
पुनः पुनः अत्यधिकप्रवृत्ति-अनुकूलव्यापारो अर्थः धातुसंज्ञा लडादिकाये । 
द्वितीयनकारस्य णत्वे प्राप्ते क्षुभ्नदिषुच इति निषधे नरीतृत्यते तृत्यको बार-बार 
आवृत्ति या अधिकता क्रिया परोक्षकालमें समाप्त हो तब नरीनृता-्चके । नरीइृतिता 
=बार-बार या बहुत नाचनेवाली नरीनृतिष्यते। नरीनृत्यता नरीवत्येत अनरी- 
नतिष्यत । जरीगद्यते । पुनः पुनः अतिशयेन वागुह्ृति शश्कुलिम्‌ । बार-बार 
या बहुत अधिक पुड़ी लेता है । इत्यर्थं उपादानार्थक ग्रहधातोर्येङ ग्रह इत्यस्य द्वित्वादि 
कार्ये अभ्यास्यरीक्‌ । ग्रहिज्या इतिसम्प्रसारणं, जरीग्रह्म इति यङन्तधातुः । ग्रहण 
विषयक बार-बार या अधिक प्रबृत्तिके अनुकूल क्रिया अर्थे लडादिकार्ये । वह क्रिया 
परोक्ष कालमें हो तब जरीगह्या-च्चक़्े आगामिभविष्काले जरीगहीता । जरीग्ृहीष्यते 

अजरीग्रह्मत अजरीग्रुहीष्ट । कुटिलं गच्छति जङ्गभ्यते जङ्गमिता जङ्गभिष्यते 
कुटिल अर्थेबोधक यङग्रत्यय जङ्गभ्यतां जद्धम्ये जङ्गम्यावहै जङ्गभ्याम है। 
अजङ्गम्यत, येतां, न्त । जङ्गमिषीष्ट अजङ्गमिष्ट ( कुटिलं अगमत्‌ ) अतिशयेन 
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गह्यते । इति यङन्तप्रक्रिया । 


ऋध यङ्लगन्तप्रक्रिया | 

७१८ यडोऽचिच २ | ४३७४ | यडो$चि प्रत्यये लक्‌ येला 

वितापि क्वचित्‌ । अनैमित्तिकोश्यम्‌ अन्तरङ्गस्वादादौ 20 142: 

प्रत्ययलक्षणेन यडन्तत्वाद द्वित्वमभ्यासकायम्‌ । बा | i a) 

शेषात्कर्तरीति परस्मैदम्‌ ! चर्करीतं चेत्यदादौ पाठाच्छपी छू 
वा ७।३।९४५। यङ्लुगन्तात्‌ परस्य हलादेः पितः सावंधातुकर्स्य र 
SO DT 


ति 


यजते इति यायज्यते यायजाश्वक्रे चकार यायजिता यायजिष्यते महस 
यायजिषीष्ठ अयायजिष्ठ। यायजीति याय ष्टिः यायष्टः। यायज क यर 
अयायजीत अयायाजीत्‌। खद चाखद्यते । शासय्यते । . अशाश हू. 
वाच्यते । इति प्रभाकर्या यडन्तप्रक्रिया । 


मे में 
अथयङलङन्ता यड, प्रत्ययका जो अर्थ पहलेया वही यङ्लुक्‌ भी द । त 
भेद समाते हैं । यङ लुक होनेपर, जेपात्कर्तरि परस्मैद॑से परस्मैपद ह 
आत्मनेपदका निमित्त न होनेपर ( ८) यङ्क अचूप्रत्यय परे णी ६ 
चकारसे तम्‌-अचके विनाभी यड का लुक्‌ हो बतसि पिक 4141 र 
लुक्‌ होनेसे अन्तरङ्ग हुआ । अनैमित्तिकम्‌ अन्तङ्भ, तिमि सा कर हि 
द्वित्वादिकायंम्‌ असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्जे । अन्तरङ्ग कार्ये ( यङ _ लुक नक 
बहिरङ्ग द्वित्वादि कायं असिद्ध हो । प्रथमं यङ लुक तत:-यञ_ लुक. हो से 
लोपे प्रत्ययलक्षणसूत्रसे यड मानकर द्वित्वे सन्यङोः । अभ्यास आदिकाय ह 
होनेसे लट्‌ आदिकायं ततः मेषात्‌ = आत्मनेपदप्रष्यय होनेके डा फार । नय 
रिक्तकारण 'शेष” कहलाता । उससे कर्तामें परस्मपद “चक॑ रीत ब पा 52 
| यङ._लुकका है, जिसको अदादिगणमें पढ़ाहुआ मानकर यऊ लुकमें भी शप्‌का लुक 
समझे । | 
स॒ ( & ) यङ्छ्क्‌ अन्तमें हो उससे परे हलादिपित्‌ आधंघातुकको र 
विकल्पसे हो। भू सू धातुको होनेवाले गुणका नभूसूवोस्तिडः दो जगत 
यडलुक भाषामें नहीं होता । अत्र प्रमाणं छन्दमें, भू ब dp 
तेतिक्ते, ऐसा निपातन किया गया हे । यदि निषेध होता तो 5 हल 
बोभवीति पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति। बार-बार या ब 380 र 
होता है कहत अर्थे भू धातोः यङ्‌ प्रत्यय: । तस्य यडो$चिच इ 


ब्रा 
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स्यात्‌ । ( ४४० ) भूधुवोरिति गुणनिषेधो यङ्लुकि भाषायां न। बोभूतु 
तेतिक्ते इति छन्दसि निपातनात्‌ । बोभवीति, बोभोति.। बोभूतः (६०६) 
अदभ्यस्तात्‌, बोभुवति । बोभवाश्वकार, बोभवामास । बोभविता । बोभ- 
विष्यति । बोभवीतु, वोभोतु, बोभुतात्‌ । बोभूताम्‌ । बोभुवतु | बोभूहि । 
बोभवानि । अबोभवीत्‌ । अबोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ । अबोभुवु: । बोभूयात्‌ । 
बोभूयाताम्‌ । बोभूयुः। बोभुयातु । बोभुय।स्ताम्‌ । वोभूयासु: ( ४३९ ) । 
गातिस्थेति सिचो लुक्‌। (७१९) यडो वेतीट्पक्षे गुणं बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ 


प्रत्यय लोपे सति यङ तदन्तं मत्वा भूशब्दस्य सन्यङोः इति द्वित्वे । अभ्यासादि 
कायें, गुणीं यङ्लुकोः इति अभ्यासस्य गुणे 'बो भू' इति यङ्ल्क्‌ धातु! । बार- 
दार या अत्यधिक होनेकी क्रिया वृतत्यर्थः । धातुसंज्ञा, लडादिकार्यं। यडोवा इति 
ईट उत्तरखण्डस्य उकारस्य गुणे अवादेशे बोभवीति। यदा ईट न भवति तदा 
गुणः बोभोति । अदिप्रभृतिभ्यः शपः इति शपोलुक्‌ । दोकर्ता उक्त क्रियाके 
आधार हों तब द्विवचन तस्‌ बोभूतः। अपित्‌ तस्‌ डिद्भवति तस्य फलं गुण निषेधः । 
मत्कुणा: बोभुवति भिस्थाने अतु आदेशे ( अदभ्यस्त।त्‌ । बोभुवति उवङ्‌ आदेशे 
यदा गुण निषेधः। बोभवीषि जोभोषि, वोभूथः वोभूथ। पुनः पुनः अतिशयन 
भवनार्थक यङन्त बोभूधातुः अनेकाच्‌ । आमु प्रत्ययः । कु लिट्‌ अनुप्रयोग आदि 
कार्ये बोभवाञ्चकार । बोभविता आर्धेधातुकगुणे अवादेशे । बार-बार या 
बहुत अधिक वर्षा होने वाली है । बोभविष्यति। बोभवीतु, बोभोतु, बोभूतात्‌, 
बार-बार या बहुत पैदा करो । इस अर्थमें विधि, प्रेरणा, आज्ञा, आशीर्वाद, 
निश्चय, प्रार्थना आदि अर्थमें लोटू इट्‌ विकल्प तातङ्‌ विकल्प होनेसे तीन रूप । 
बोभूतास्‌। ङित्वात्‌ गुण निषेधः बोभुवतु । झ स्थाने अत्‌ । अपित्‌ डित्‌ । 
घुण निषेधः उवङ्‌ आदेशे रुपम्‌ । बोभूहि। तुम बार-वार अनेक वनो । बोभवानि। 
मेनिः आट आगमे गुणे भवादेशे। 'अबीभूबीतु अनद्यततकाले समाप्त क्रिया 
अर्थे लङ्‌ “बडोवा से ईट्‌ विकल्प । अबोभूवुः । सिच्‌ अभ्पस्तविदिभ्पश्‍च इति 
| झिस्थाने जुस्‌ उवङ्‌ आदेशे । कुशलमङ्गल सुखआनन्दके बार-बार या अधिक 
होनेका आशीर्वाद बोभूयात्‌ अदादि मानकर शप्‌ लुक्‌ ( लिङः सलोपो ) इति 
सकारलोपः बोभूयुः शप्‌ लुक मि स्थाने उस्‌ उस्य पदान्तात्‌ इति पुर्वेरपे बोभूयात्‌ 
स्कोः संयोगाद्योः इति सकारलोपे गातिस्था धूपाभूभ्य: सूत्रसे सिचका लोप। 
यङो वा! से ईट्‌ पक्षमें गुणको बाधकर वुक्‌ आगम हो, अचूपरे नित्य हो। 
अबोभूवीत्‌ बार - बार या” अत्यधिक भवनक्रियाके भुतकालमै अबोभूसईत्‌ 
गातिस्था' इति सिज्लोपः हलादिपित्‌ सावंधातुकतिपूपरे । यडोवा ईट्‌ । ईट्‌ 


) हक 
पक्षमें गुणको वाधकर नित्य होनेसे भुवोबुक्‌ “लुङ्‌. लिठो:' से बुक्‌ । इटु अभावे । 
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वुक्‌ । अबोभूवीतु, अबोभोत्‌, अबोभूताम्‌ । अबोभूवुः । अबोभविष्यत्‌ । 
इति यङ्लगन्ता; । 


अथ नामधातव) 


७२० सुप आत्मनः क्यच्‌ ३। १।८॥ इषिकर्मण एषितुः सम्बन्धिनः 
सुबन्तादिच्छायामर्थे कयच्‌ प्रत्ययो वा स्यात्‌। १ सुपो धातुःप्रातिपदिकयोः 
२।४।७१। एतयोरवयवस्य सुपो लुक्‌ । २क्यचि च ७: ४। षेद । 


rR 
अवोभोत्‌ । अवोभूव॒ः सिचसे परे मिस्थाने जुस्‌ भुवोबुक्‌ आगमे अनेकलोग वारः 
बार प्रवृत्त हुए । इति प्रभाकर्या यङ्लुङन्ताः । 


अथ नामधातवः-चाम एव धातु: नामधातुः तस्य प्रक्रिया साधुत्व 
प्रकारः, अथ = धातुगणसमा्तिके पश्चातु अब नाम = प्रतिपदिकप्रकृतिकपुबन्तो 
च्ेश्यकप्रत्ययान्तशब्दको धातु बनानेकी विधिःनप्रातिपदिकसे आई विभक्ति 
सुबन्त है । उसको धातु ( क्रियावाचक ) बनानेकी शैली प्रस्तुत करते हैं। कोई 
भी शब्द कैसे धातु बन जाय । इस प्रकरणका भेदकधमं इच्छति क्रियाका कर्मीभूत 
सुबन्त ( द्वितीयान्तपद ) हो। और समस्त प्रातिपदिकोंसे इच्छा, आचार, आदि 
अर्थोमें क्यच्‌ क्यङ्‌ क्यष्‌ विवप्‌ आदि प्रत्ययोंका विधान हो। कर्तासे सम्बन्धित 
द्वितीयान्तपद इच्छा, कामनाका विषय हो तो । 

( ६२० ) इषिकर्मणः = इच्छा क्रियाके कमसे, इष्‌_ धातुका कर्मीभूत इच्छा 
क्रिया तथा उसका कमं दोनों एषितृः » इच्छा कर्तासे सम्बन्धित सुबन्त हो तब 
इच्छा अर्थमें क्यच्‌ प्रत्यय विकल्पसे हो। इस क्यचका कतृ सम्बन्धिनी कर्म 
विषयिणी इच्छा अर्थ है। अतः इच्छा क्रिया कतृ सम्बन्धिनः कर्मोभूतात्‌ 
सुबन्तात्‌ इच्छायामर्थे क्यच्‌ इति सूत्रार्थः । सुबन्तप्र कृति-क्यचप्रत्यय-आत्म- 
सम्बन्धिनी पुत्रविषयिणी इच्छा यह सनायन्तवृत्तिका अर्थ है (१) 
धातु तथा प्रातिपदिकसंज्ञक के अवयव सुपका लुक हो (२) क्यचि च 
अवर्णेको ईकार हो क्यचपरे। पुत्रीयति आत्मनः पुत्रमिच्छति अपनेसे सम्बन्धित 
पुत्रकी कामना करता है । इश्यर्थे पुत्र+अम्‌ यही इच्छाका कर्म है। इच्छा 
करनेवालेका सम्बन्धी है। उससे उसी अर्थमें ब्धच_ पुत्र + अम्‌ प्रकृति है क्यच्‌ 
प्रत्यय है। इच्छाकर्ताके माध्यमसे पुत्र इच्छाका विषय बना । इस अर्थका वाचकः 
क्यच्‌; प्रत्ययः । जहाँ स्वयं ( अपने लिए पुत्र चाहता है.वहीर इच्छाकर्तासि 
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अवर्णस्य इ: । आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रीयति। ३न क्पे १।४।१५। 
क्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं नान्यत्‌ । नलोपः। राजीयति। चान्तमेवेति 
किम्‌--वाच्यति (६१२) हलि च । गीर्येति । पूर्यंति। घातोरित्येव नेह-- 
सम्बन्धित पुत्रसे क्यच्‌ होगा। ( यदि परस्य पुत्रमिच्छति ) दुसरेके लिए पुत्र 
चाहता है तव क्वच्‌ नहीं होगा। क्योंकि आत्मतः पदप्रयोगसे सम्बद्ध नहीं है ) 
अनुबन्धलोपे पुत्र अम्‌ य, इतिदशायां सनाद्यन्ताः इति धातुसंज्ञा ( सुपोधातुसे ) 
धातुका अवयव 'अम्‌? विभक्तिका लोप हुआ। पुत्र य इति शिष्यते । प्रातिपदिक- 
संज्ञासे विभक्ति लुक्‌ समास ( वृत्ति) में होता है। 'क्यचि च' इति क्यच्परे 
अक्रारस्य ईकारः ( पुत्रीय इतिनामधातुः। स्व ( आ।त्मसम्बन्धी ) पुत्रक में क- 
इच्छानुकूलव्यापारः इति नामधातु:बृत्यर्थ: लद्तिप्‌ शबादिः। अतोगृणे 
पररुपे । पुत्रीयतः पुत्रोयन्ति । अनेकाचूधातु: । लिद्परे, आम्‌ भवति । कृ-लिद्‌' 
अनुप्रयोगे । पुत्रोया्च हार । पुत्रोयिता आत्मसम्बन्धी पुत्रविषयिणी आगामि- 
भविष्यकाल की इच्छा । पुत्रीयिष्यति ( पुत्रं एषिष्यति ) पुत्रमिच्छतात्‌ पुत्रीयतातू । 
पुअमैच्छतु अपुत्रीयत्‌ । पुत्रमिच्छेत्‌ पुत्रीयेत्‌। पुत्र ऐषीत्‌ अपुत्रीयत्‌ । पुत्रीय्यात्‌ । 
अपुत्रीयीत्‌ । इस प्रकार जितने सुप्‌ आत्मा हैं सभीके सुवन्तसे क्यच्प्रत्यय । 
यथा--आत्मन: विद्यामिच्छति विद्यीयति ( आत्म सम्बन्धी विद्याविषयिणी इच्छा । 
मात्मनः भवनमिच्छति भवनीयति। भार्यीयति गुरूयति । पत्नीमिच्छति 
पत्नीयति ! युवतीमिच्छच्छति युवतीयति । मन्त्रीयति, राष्ट्रपरीयति । क्यजन्त- 
धातु सिद्ध होनेपर ही अन्यकार्यं। इस प्रकरणके धातु नाम ( प्रातिपदिक )-से 
बनते हैं । इसलिए नामधातु नाम पड़ा । 

( २) क्यच्‌ तथा क्यङ्‌ प्रत्यय परे रहते नान्तशब्द ही पद कहलाता है । 
जो नान्त नहीं है ये क्यच्‌-पद नहीं होंगे । राजीयति आत्मनः राजा भवितुमिच्छति । 
या अपने से सम्बन्धित को राजा बनाना चाहता है। “राजन्‌ अमु यह सुबन्त है 
इच्छा .क्रियाके कर्तासे सम्बन्धित है उससे इच्छा अर्थमें क्यच्‌ हुआ सनाचन्ता 
धातवः इति धातुसंज्ञा । धातुका अवयव सुपोलुक्‌ “राजनय” अत्र नः क्ये इति नियमेन 
कयच्‌ क्यङ्‌ परे नान्त राजन्‌ शब्दः, पदसंज्ञक इति सिद्धः । तस्यफलं 'नलोपः' इति 
नकार लोपे, “राज य । क्यचि-च इति अकारस्य ईकारे लडादिकार्ये । नान्तमेव कि 
== वृयच्‌ क्यडपरे नात्तको ही पदसंज्ञा क्यों कहा? इस लियेकि नान्तभिन्नको 
पदसंज्ञा न हो। यया वाच्यति देवदत्तः आत्मनः वाचमृज्त्रक्तारं वाणीमिच्छति 
अपने लिये या अपनेसे सम्बन्धित ( वक्ता ) वचन = सत्यप्रतिज्ञा चाहता है । 
वाच्यति अत्र वाच श5द नान्त नहीं है । अतः पदसंज्ञा नहीं हुई । यदि पदसंज्ञा होती 
तो कुटव जश्त्व होते । गीयेति । मूकः आत्मनः गिरं पुरं = ग्रामं वा इच्छति । गंगा 
अपने लिए वाणी ( सरस्वती ) पुरन्आवस, चाहता है । पुर, अम्‌, इस सुबन्तसे 
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दिवमिच्छति । दिव्यति। इ क्यस्य विभाषा ६। ४ | ५० । हलः परयोः 
कयच्वयङोर्लोपो वाधंधातुके । आदेः परस्य। अतो लोषः। तस्य स्थानि- 
वत्त्वात्लघूरघगुणो न । समिधिता, समिध्यिता । 

इच्छा कतृ सम्बन्धी तथा इच्छायाः कमे सुबन्त 'पुर्‌ + अम्‌' इत्यस्मात्‌ कयच्‌ सनाद्यन्त 
धातुसंज्ञा सुपः लोपे हलि चेति दीघं, गीयं पूर्य, इति क्यजन्त धातुः । आत्मसम्बन्धी 
वाणी या ग्रामकर्मक इच्छानुकूलव्यापारो वृत्त्परथः । लट्‌ तिप्‌ आदि कार्ये 
पूर्यंति । धातोः = हालि च सूःसे रेफान्त और वान्त धातुके रेफ और व की उपधाको 
दीर्घं हो । यदि रेफ और व धातुके अन्तमें न होकर प्रातिपदिकके अन्तमें हो तो 
दीर्घं न होकर गृ धातुसे इच्छति अर्थे क्विप्‌। ऋकारको इत्व होकर गिर बना। 
यहाँ रेफधातुका है, इसलिए दीं हुआ गीर्येति परन्तु नेह = इह न। आत्मनः 
दिवम्‌ इच्छति । स्वयं स्वर्गकी इच्छा करता है । इच्छाकतृ सम्बन्धी इच्छा कर्म 
सुबन्त दिव अम्‌ व के उपधाको हलिचसे दीघं प्राप्त था, परन्तु धातुका व! न 
होने से दोघे नहीं हुआ। अयं वकारः प्रातिपदिकस्य दीव्यति ( विवप्‌ विच्‌ 
ये अन्तमें हो तो धातुत्व नष्ट नहीं होता । दिवशब्द यदि विववन्त होता ( च्छो: 
शूड से व को ऊठ्‌, यण्‌ होकर युः हो जाता । यदि विजन्त होता तो, लघृपधगुण 
नहीं, लोप होने लगता । दिव स्वर्गवाची अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। अकार 
यकारलोपे। वाचाञ्वका र वाचिता, वाचिष्यति, वाच्यतु, अवाच्यत, अवाचीत्‌। 
गिराञ्चक्रार । गिरिता गीर्यतु अगीर्यत्‌ अगिरीत्‌ अगिरिष्यत्‌। पुराञ्चकार पुरिता 
अपूर्यतु, अपुरीत्‌। दिवाङचकार दिविता दीव्यतु अदीव्यत्‌ अदेवीत्‌ । 

( ४ ) हलूसेपरे-क्यच्‌ और क्यङका विकल्प से लोप हो, सार्वधातु 
परे । परस्य='पर' में क्यच्‌ क्यङको विधान किया कार्य, उसके आदि (य) को 
हो, य का शेष, अ का 'अतोलोपः से लोप । तस्य=उस अ के लोप को स्थानि- 
वनाव होनेसे लघूपधगुणो न। क्योंकि उपधामें लघु नहीं मिलता । आत्मनः 
समिधम्‌ इच्छति । अपनेसे सम्बन्धित लकड़ी चाहता है । समिध-अम्‌ इस सुबन्तसे 
क्यच्‌. प्रत्यय धातुसंज्ञा, विभक्तिलोप, समिध्य यह क्यजन्त धातु है। जिसका इच्छा 
क्रियाके कत्‌ सम्बन्धी सभिधाकर्मक इच्छानुकुल व्यापारः। समिध्यति समिधम्‌ 
इयेष, समिधा्चकार ( परोक्षभूत कालिकसमिधकर्मंक इच्छानुक्लाक्रिया समिधम्‌ 
एष्टा एषिता वा समिधिता । समिध्य इति क्यजन्त धातोः लुट्‌, तास्‌-डा, इट्‌ 
समिध्यिता । क्यच्‌ विभाषा इति सूत्रेण आदेः परस्य सहकारेण यकारस्य लोपे । 
अतोलोपः इति अकारलोपे तस्य स्थानिवद्भावात्‌ प्राप्तगुणस्य अभावे रूपम्‌ । 
यदा यलोपो नभवति तदा द्वितीयं रूपम्‌ । समिधम्‌ एषिष्यति, समिधिष्यति । 
. समिधम्‌. इच्छतु समिध्यतु। समिधिम्‌ ऐच्छत्‌ । असमिध्यत्‌ समिधमिष्यात्‌., 
समिष्यातु समिधम्‌_ऐपीत्‌ असमिधीत्‌ । पुत्रकाम्यसि । सभी हलन्त धातुओं से 


क्यच्‌ होनेपर विकल्प यलोप होता है । 
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७२५ काम्यच्चं ३।१।९। उतक्तविषयें काम्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रमात्मन 
इच्छति-पुत्रकाम्यति । पुत्रकाम्यिता । ६ उपमानादाचारे ३।१। १० | 
उपमानात्‌ कर्मणः सुबन्तादाचारेऽर्थे क्यच्‌ । पुत्रमिवाचरति-पुत्रीयति 
छात्रम्‌ । विष्णूयति द्विजम्‌। ( सर्वप्रातिपदिक्रेभ्य: विंबव्वा वक्तव्यः ) । 


(२७४) अतो गुणे । कृष्ण इव आचरति कृष्णति । स्व इवाचरति स्वति। 


( ७२५ ) उक्तविषये=इच्छाक्रियाका कर्मीभूत ( इच्छाक्रिया सम्बन्धी अथं 
का वाचक ) सुबन्तसे इच्छा अर्थ में काम्यच्‌ प्रत्यय हो । आत्मनः पुत्रमिच्छति 
मनुः । अपने लिए पुत्रको कामना करते हें । इषधात्वर्थं इच्छा का कार्मीभूत । 
इच्छाकर्ताका सम्बन्धी “अर्थ! पुत्र है। उका वाचकसुबन्त पुत्र +अम्‌ है अत्र 
इच्छार्थे काम्यच्‌ । अनुवन्धलोपे । पुत्र, अम्‌ काम्य । इति दशायाम्‌ सनाद्यन्ता 
धावतः इति धातुसंज्ञा सुपोलुक्‌। पुत्र काम्य’ इति नामधातुः । स्वसम्बन्धी पुत्र 
विषयिणी इच्छसि पुत्रकाम्यसि । पुत्रम्‌ इच्छामि पुत्रकाम्याभि। पुम्‌ एष्टा 
इति पुत्रकाम्यिता ( छात्रः वृति-फाम्यति ) वृत्तीति पुत्र पुत्रकाम्य' इति 
नामधातोः लुट्‌ तिप्‌ आदि काये अतोलोपः इति अकारस्य लोपे । पुत्रम्‌. एष्यति 
पुत्र काम्यिष्यति । ऐच्छत्‌ अपुन्नकाम्यत्‌। ऐषीत अपुत्रकाम्यीत्‌। (६) उपमानात्‌ 
जिसका सादृश्य उपस्थितिकिया जाय उसे उपमान कहते। उपमान रूपकर्म, 
उपमानवाची सुबन्त से आचार, व्यवहार, आचरण, अर्थ में क्यच्‌ हो सुबन्त कमे 
और उपमानभी होना चाहिए यह वयचका आचार चरित्र व्यवहारों अर्थः इच्छार्थेक 
क्र्यचके समान है अर्थ भेद विग्रहसे निर्णय किया जाता है । भात्मनः पुत्रमिव 
आचरति छात्रम्‌। छात्रके साथ अपने पुत्र के समान व्यवहार करता है। पर 
पुत्र की तरह नहीं । आचरणकर्ता सम्बन्धी आचर क्रिया का कमं पुत्र तम इस 
सुबन्तमें छात्र उपमेय है । उपमान वाची शब्द पुत्र है ) सुबन्त से क्यच्‌। शेषकार्ये 


ˆ पूर्ववत्‌ ( पुत्रीयति ) पुत्रमिवाचरामि। पुत्रीयामि । पुत्रमिव आचचार इति 


पुत्रोयाचकार । पुत्रमित्र आचरिष्यति पुत्रीयिष्यति । यत्किञ्चित्‌ कतृ कपुत्रकमंक 
झाचारसदृशछात्रोद्य श्यकमाच रणम्‌ । पुत्रमिव आचरत्‌. अपुत्रीयत्‌ । आचर्यात्‌ 
पुत्रीयात्‌ । पुत्रमिव आचारीत्‌ अपुत्रीयीत । धार्मिकः द्विजं विष्णुमिव आचरति । 
धर्मात्मा ब्राह्मणके साथ विष्णु तुल्य आचरण करता है। आचार क्रिया का 
कत सम्बन्धी अर्थवाचक सुबन्तपद विष्णु-अम्‌ उपामानादाचारेऽरथं क्यच्‌। 
धातुसंज्ञा सुपोलुक अकृत सावेधातुकयो: दीर्घ: विष्णूय ( आचारक्रिया कतृं सम्बन्धी 
उपमानकर्मक व्यवहारानुकुलाक्रिया | विष्णुमिव आचरामि विष्णुयामि ` इत्यादि। 
( वा०) सभी. प्रातिपदिकोसे आचार, ( सुन्दरव्यवहार ) अर्थमें विप्‌ प्रत्यय 
विकल्मसे हो ! विविपूका स बापहारलोप । किविपूध्रत्यय होनेपर अतोगुणेसे मकार कां 


नर : कर्ता प्रथम “उपमानवाच 
लोप । क्ष्णप्ध आजा तिते हवस 1 जु 


= 


ls 
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सस्वी । ‹ अनुनासिकस्य क्विझलोः क्डिति ६। ४। १५ । अनुचासिकान्त- 


स्योरधाया दीघ: स्यात्‌ कवी झलादी च बिङति । इदमिवाचरति = इदा- 
मति । राजेव=्राजानति। पन्था इव=पथीचति | _ 


हो तब आचार अर्थमें क्विप्‌ । परन्तु “ज्ञ तब आचार अर्थमे क्विप । परन्तु प्रातिपदिकसे ही किविपूका विधानहोने से 


सुबन्त न होनेपर विना पदान्तके भी पररूप होता है । कृष्ण इति । यह क्विबन्तनाम 
धात है। जिसका आचारविषयिणी कतृ सम्बन्धिनी उपमानभूत होनेके अनुकूल 
क्रिया अर्थ: : कृष्णति, कृष्णतः, कृष्णन्ति । कृष्णकतृक आचरण सदृश-आचरण 
चैत्रकतृ कम्‌ । कृष्णिता कृष्णइव आचचार इति क्रृष्णाञ्चकार । अकृष्णत्‌ अकृष्णताम्‌ 
अक्कष्न्‌ । क्रेष्यात्‌ कृष्यास्ताम्‌ । अकृष्णीतु । अकृष्णिष्टाम्‌ अकृष्णिपु: । स्वद्दवाचरति 
स्वति । अपने समान अपने लोगों के साथ व्यवहार करता है । इत्यर्थे सवंप्रातिप- 
दिकेभ्य इति क्विप्‌ आधारे अर्थे । सर्वापहारलोपे, धातुसंज्ञा, वर्तमाने लट्‌ शप्‌ 
स्वति । अतोगुणे इति पररूपे स्वति शरीरम्‌ शरीरमें आ6माकी तरह आशक्ति 
है, आत्मकतृ'कम्‌ आचरणसदृशाचरणं शरीरकतृ कम्‌ स्वतः स्वन्ति। स्वसि स्वथः 
स्वथ । स्वामि स्वाव स्वाम । सर्वौ = स्वइव आचचार रामः । स्व-इस प्रातिपदिक 
से लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ । स्व इत्यस्य द्विसवे, अम्यासादिः सस्व अ णलपरे स्व-अकारस्य 
स्याने (अचोऽणिति) इति-दृद्धि: । स स्त्रा अ आकारान्तसे परे णल्‌ को ओ । वृद्धि: । 
सस्वौ = वातिकार मते सस्वौ इत्येव रुपम्‌ । सस्वतु: सस्वुः । सस्विथ सध्वथ सस्वथुः 
सस्व सस्वौ सस्विब, सस्विम स्विता, स्विष्यति, स्वतु स्वेत्‌ अस्वीत्‌ । ( ७ ) अतुना- 
सिककान्तधातुकी उपधाको दीर्घ हो, झलादि कित्‌ ङित्‌ तथा क्विपरे। इदामति 
अयम्‌ इंव आचरति, अमुक व्यक्तिके समान आचरण करना है। उपमान हो । 
तथा प्रातिपदिक हो, आचरण क्रियाके कर्तासे सम्बन्धित हो, तदा आचारे अर्थे 
क्विप्‌ । सर्वापह'रलोपे प्रत्ययलक्षणेन, अनुनासिकस्य क्वि-आदि सूत्रेण, अनुना- 
सिकान्तस्य “इदम्‌ शब्दस्य उपधायाः अकारस्य दीर्घे । इदाम्‌ इति नामधातुः। लट्‌ 
तिब्रादिः। इदामति इदामतः इदामन्ति। नहि कश्चित्‌ इदामति ( कोई इसको 
तरह आचरण नहीं करता ) इदम्‌ इव आचचार इति । इदामाचकार । नपुंसकको* 
तरह आवरण किया । इदम्‌ इव आचरिष्यति इदामिष्यति । स्रीकी तरह आचरण 
करेगा । इदामतु ऐदामत्‌, इदामेत्‌, इदाम्यात्‌ ऐदामीत्‌,, ऐदामिष्टाम्‌ । राजानति= 
राजाइव आचरति दम्भी, अहंकारी ( राजाके समान आचरण .करता है । ) इत्यर्थ 
“राजन्‌? इस प्रातिपदिकसे किविप्‌ {प्रत्यय सर्वापहारिलोपे, 'अनुनासिकस्य क्विःआदि 
सूत्रेण दीर्घे। राजान्‌ इति नामधातुः राजसदृशम्‌ आचरणमथं: । लडादिकार्ये । 


` दरिद्रोऽपि राजानति । तो राजाचतः । ते राजानन्ति। राजानाञ्चकार राजानिता, 


राजानिष्यति । राजानतु अराजानत्‌, राजान्यातु अराजानीत्‌ । पथीनति। पन्था 
इव आचरति। यह मार्गे सड़ककी तरह हो रहा है। क्विप्‌ सर्वापहारि लोपे . 
अनुनासिककी उगधाको दीघें। पथीनति। पथीनाश्वकार, पथीनिष्यति। अपथीनत्‌ 


; पथीन्यातु । अपथीनीत्‌ । 
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३०४ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ लकाराथं- 


८ कष्टाय क्रमणे ३।१। १४। चतुर्थ्यन्तात्‌ कष्टशब्दादुत्साहेरथ्थे 
क्यङ्‌ स्यात्‌ । कष्टाय क्रमते = कष्टायते। पापं कतुमुत्सहते, इत्यर्थः । 
९ शव्दवेर-कलहाभ्र-कण्त्र-मेघेभ्यः करणे ३।१।१७। एभ्यः कर्मभ्यः 
करोत्यर्थे क्यङ्‌ स्थात्‌ । शब्द करोति= शब्दायते । तत्करोति तदाचष्टे" 
इति णिच्‌ । ( प्रातिपदिक्ाद्धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च ) = घ्रातिपदिका द्वातवर्थे 


नली 


( ऽ ) कष्टाय कष्टं पापम्‌ । तस्मै पापाय क्रमणे उत्सहते (क्रमपादविच्छेपे) 
पापके लिए पैर बढ़ाने अर्थमें क्यङ (य ) चतुर्थी विभक्ति अन्तमें हो ऐसे कष्ट 
शब्द से उत्साह अर्थ में श्यङ्ग प्रत्यय हो । चतुर्थ्यन्त कष्ट ङे, से उत्साह ( कदम 
बढ़ाने अर्थमें ) कष्टाय क्रमणे इति सूत्रेण क्यू = ( य ) धातुसंज्ञा ङलुक्‌, भक्त 
सार्वधातुकयोः दीर्घः 'कष्टाय' इति सनाद्यन्तधातुः । पापकर्मेविषयक उत्साहानु- 
कूलव्यापारो धात्वर्थः लट्‌ तिप्‌ शप्‌ आदि: । प्रक्रयर्थे, प्रत्ययार्थं समुदायार्थेका ज्ञानः 
आवश्यक है। स कष्टायते कष्डायेते कष्डायन्ते । कष्टायाम्बभूव । कष्टाय क्रान्ता, 
कष्टाधिता । कष्टाय क्रंध्यते, कष्टायिष्यते। अक्रमत्‌ अकष्टायतु अकष्टायेतामू 


क्रंसीष्ट कषटायिषीष्ट अक्रत अकष्टायिष्ट ! ४ र 
(६ ) एभ्पः = शव्दवेरकलह, अभ्रकण्व, मेघ, ये कमं हो, ऐसे धातुसे करोति 


अथंमें क्यङ ( य ) प्रत्यय हो शब्दायते, शब्दं करोति । आवाज करता है । इसः 
विग्रहमें करोति क्रियाका कर्ता सम्बन्धी-शब्द कर्मकध्वनिकरण क्रिया अथंमें क्यङ्‌ ।' 
शब्द + अम्‌ से करणं अथंमें ब्य्‌ =य अकृतसावंधातुकयोः इति दीधे । शब्दाय,, 
इति समुदायः, ङित्‌ तस्य फलम्‌ आत्मने पदम्‌ शबादिकार्ये शब्दं कुरुतः शब्दायेते ।' 
शब्दं कुर्वंन्ति, शब्दायन्ते । शब्दं चकार इति शब्दायामास शव्दायिता। शब्द 
करिष्पति शब्दायिष्यते । शब्दायताम्‌ = शब्दं करोतु । कुरुताम्‌, अशब्दायत 
शब्दायिषीष्ट ! शब्दपकार्षीत्‌ अकृत वा अशब्दायिष्ट वैरं करोति वेरायते ॥ 
कलहं करोति कलहायते । अभ्रं करोति, अभ्रायते । कण्ब्रं पापं करोति इति कण्वायते,. 
येघं करोति इति मेघायते । .( वा० ) तत्करोति = तम्‌ द्वितीयान्तशब्दसे करोति 
या आचष्टे कहने अर्थमें णिच्‌ प्रत्यय हो, घटं करोति आचष्टे वा ( धड़ाको बनात 
- है या उसे समझता है ) द्वितीयान्त घट+अम्‌ से उक्त अर्थमें णिच्‌ =इ ति,. 
' सुप्‌ ( अम्‌ ) का लोपं यथा--( वा० ) प्रातिपदिक से धातुके अर्थमें णिच्‌ प्रत्यय 
बहुल करके हो, इष्ठवच्च! वह णिच्‌ इष्ठन्‌ प्रत्ययके सदृश हो । जॅसे-इष्ठत्‌ः 
प्रत्पयपरे प्रातिपदिकको पुम्बद्भाव, रभाव, टिलोप, विन्‌ और मतुपका लोप यणादि 

लोप, प्रस्थ, स्फ आदि आदेश और भ संज्ञां ये कायं होते हैं । इसीप्रकारः णिच 
परे भी उक्त कार्य हों । 'इति -वातिकेत णिच्‌ परे भसंज्ञा (यस्येति च' इति अकार- 
लोपे । घटि धातुः लट्‌ तिप्‌ शबादिः। घटं कुवन्ति घटयन्ति । घटं करोषि, 

२० ; 
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पता ] प्राभाकरीयुता [ २०५ 


{णिच्‌ स्यात्‌, इष्ठे यया प्रातिपदिकस्य पुवद्भ।व-रभाव-टिलोप-विन्मतुञ्छोप- 
यणादिलोपःप्रःस्थःस्फाद्यादेश-भसंज्ञास्तद्वण्णावपि स्युः। इत्यल्कोपः घरं 
करोत्याचष्टे वा घटयति । . | 

र इति नामधातवः 


अथ कण्ड्वादयः 
७३० कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ ३१।१।२७। एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक्‌ 


घटयसि । घटं कुर्मः, घटयामः । घटयाश्वकार । घटं करिष्यति घटयिष्यति। घटम्‌ 
मकरोत्‌ अधटयतु । घटं कुर्वीत्‌ घटयेत्‌ । अकार्षीत्‌ अकृतवा अजघटत्‌ । सुपो धातु 
इति सुपोलुक्‌ पुम्वद्भावश्च । पट्वीमाचष्टे पटयति । अत्र पुम्बद्भावभसंज्ञे भवतः । 
दुढ़ं करोति द्रढयति । अत्र णिच्‌ परे रभावः। पटुमाचष्टे पटयति । { णिच्‌ परे 
टि लोपः ) ्नम्विणं आचष्टे स्रज्ञयति। णिच्‌ परे विन्‌ प्रत्ययस्थ लुक्‌ । श्रीमन्तं 
करोति श्राययति। मतुपो लुक । स्थूलम्‌ आचष्टे स्थवयति। दूरं करोति दवयति 
अत्र णिच्‌ परे यण्‌ आदिःलोपे। प्रियमाचष्टे प्रापयति -णिच्‌ परे प्रिय शब्दस्य 
, रादेशे । स्थिरं करोति स्थापयति । स्थिर शब्दस्य स्था आदेशे। स्थिरम्‌ आचष्टे . 
स्थापयति । आचष्टे आचक्षाते आचक्षते। आचचक्षे आचख्यौ आचक्षिता 
अचक्षिष्यते। आचक्षताम्‌ आचक्षीत्‌ आचक्षिषीष्ट । आचक्षिष्ट ये विग्रहके 
साधन हैं । । 


इति प्रभाकर्या बामधातव: । 


अथकण्वादिः (७३०) कण्ड्वादिगणपै पठित्‌ धातुओंके अर्थका बोधक 
नित्य यक्‌ प्रत्यय हो । स्वार्थे = स्वं प्रकृति: तस्य अर्थ: स्वार्थ: यह यक्‌ अपनी ही 
प्रकृतिके अर्थको कथयति । कण्ड्वादि दो हैं। धातु और प्रातिपादिक । धातु से 
ही यक हो ( क्रितुका फल भी हो ) प्रातिपदिकसे न हो। अतः धातु विशेषण 
दिया। (१) कण्ड्‌ धातुका गात्रस्य ( शरीरस्य / विघषंणम्‌ = खुजलानेके 
अनुकूलक्रिया अर्थः। इसी अर्थका वाचक कण्ड्धाठुके उपदेशावस्थामें अन्त्य हल्‌ - 
स़-इत्‌ हुआ । ततः. कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ इति स्वाथे यक्‌ । ह्वस्व उकार हो वहाँ. 
दीर्घं कण्डूय सनाद्यन्वधातुसंज्ञा वर्तमानकाले कतंरि लटू तिप्‌ शप्‌ पररूपे कण्डूयति 
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३०६ ] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ पूर्वकृदन्त- 


नट पि ५ हि 
स्यातु स्वार्थे । कण्डूञ्‌ गात्रविघर्षणे । १ ।, कण्ड्यति, कण्डूयते। इत्यादि । 
` इति कण्डवादयः। 


अथात्मनेपद प्रक्रिय। 


७३१ कतेरि कर्मव्यतिहारे १1 ३। १४। क्रियाविनिमये द्योत्ये 
कतर्यात्मनेपदम्‌ । व्यतिळुनीते-अन्यस्य योग्यं लवनं करोतीत्यरथेः। रेन 


सुखानुकूलघर्षणं करोति । परस्य शरीरं । कण्डूयते स्वशरीर खुजलाता है । 
कण्ड्यसि अहं कण्ड्यामि । यूयं कण्ड्यथ । कण्डूयते कण्ड्यसे अहं कण्ड्ये । कण्ड्या*च- 
कार । कण्ड्याअक्रे । चक्राते चक्रिरे। कण्ड्यिता, कण्डूयिष्यते । अकण्डूयत 
कण्ड्यते, कण्डूय्यात्‌, कण्ड्यिषीष्ट, अकण्ड्यीत्‌, अकण्ड्यिष्टाम्‌ अकण्ड्यिपुः । 
अकण्ड्यी: । अकण्डूयिष्टमु अकण्डयिष्ट अकण्डूयिषाताम्‌ अकण्ड्यिषत । इति 
कण्डवादि: । 


अथात्मतेपदप्रक्रिपा--आत्मनेपदीप्रत्यय होने के लिए विशेष अर्थ 
प्रकाशनक्की विधि प्रारम्भ करते हैं। किन-किन अर्थों में आत्मनेपदका विशेष 
विधान है । नियम सामान्य रूप से उक्त है। उभयपदी धातुओंमें परगामी क्रिया- 
'फनमें परस्मैपद होता ही है । परन्तु आत्मनेपद भी होता है । कहीं-कहीं परस्मैपदी 
घातुका अर्थ उपसर्गबलसे बदल जानेपर आत्मनेपद हो, इसी विशेषता की प्रक्रिया 
प्रारम्भ करते हैं। (१) झमंव्यतिहारे = क्रियाका विनिमय, परिवर्तेन, अदला- 
बदली अर्थको प्रकाशित करनेके लिए किसी धातुसे कर्तामें आत्मनेपद हो । परस्पर 
` च्यतिहारो द्विविधः । करणरूप और अन्यके योग्य कर्म अन्य करे । ब्राह्मण कर्मे 
स्त्रिय करे। व्यतिलुदीते “वि अति उपसगंक्रलूधातुका लवनक्रियाका परिवर्तन 
विनिमयानुकूलपरस्परलवनमर्थः । उसी अर्थको प्रकाशित करने के लिए आत्मनेपद 
त! शना । ईस्व।दिकार्ये व्यतिलुनीते अन्य ( शूद्र ) के योग्य सस्यादिलवतम्‌ = 
सेतरीकी कटाई ब्राह्मणः करोति'। क्रिबाविनिमय अर्थका बोधक आ।त्मनेपद। 
उप्रतीलनीयेते । व्यतिलुलुवे ( एक इसरेका कार्य एक दूसरेने अनद्यतन परोक्ष 
कालमें किया ) लविता लव्छिपति लूनीताम्‌ । व्यत्यलूनीत। लुनीयात्‌ । लविष्ट 
अलाबिष्ट। (२) क्रियाओंके व्यतिहार अदला-बदलीके प्रसङ्गमें गति अर्थ, - 
{हसा अर्थवाली क्रियाके वाचक घातुसे ( क्रियाके विनिमय अथं कहनेके लिए.) 
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शतिहिसाथभ्यः १।३।१५। व्यतिगच्छन्ति । व्यतिध्वन्ति । द ३ नेविशः 
१1३ । १७ । निविशते। ४ परिव्यवेभ्यः क्रियः १। ३।१८। परिक्रोणोते । 
विक्रीणीते । अवक्रोणीते । 

७३५ वि-पराभ्यां जे: १। ३। १९ । विजयते । पराजयते । ६ ससव- 
प्रविभ्पः स्थः १।३।२२। सन्तिष्ठते । अवतिष्ठते ¦ प्रतिष्ठते । 


आत्मनेपद न हो। किन्तु परस्मैपद हो उस अदला-बदली को कहे । दो दृष्टान्त- 
विमति उपसर्गक गस्यर्थ गम्‌ धातुका गमनक्रियाकी हेराफेरी अर्थ है । अतः ब्यति- | 
पुर्वक गम्‌धातोः क्रिया परिवर्तेन-वर्तमाने लट्‌ अन्यस्य योग्यं गमनम्‌ अन्यः करोतीत्यर्थे 
आत्मनेपदं प्राप्तम्‌ । गतिहिंसार्थेभ्यः धातुभ्यः, न आत्मनेपदं, किन्तु परस्मपदम्‌ 
तिवादिकार्ये | व्यतिगच्छन्ति । अन्यस्य योग्यं गमनम्‌ अन्ये कुवन्ति । व्यतिध्नन्ति 
वि अतिपूर्वकहननक्रियायाः विनिमयो अर्थः । तस्मात्‌ लटि। हननुक्रिया विषयकः 
अन्य हिसाके योग्य, अन्य करता है । न गति हिसार्थेभ्यः आत्मने निषेधे । अन्यस्य 
योग्यं हननम्‌ अन्ये कुर्वेन्तिः॥ व्यतिजगाप व्यतिगन्ता । 
( ३) नि उपर्गेकविश धातुसे चुमने अर्थमें आत्मनेपद हो। निविशते 
( परस्मैपदी ) विशधातुका प्रवेश करना अर्थं है। किन्तु 'नि' उपसर्गसे चुभना 
अर्थ है । इसी बोधके लिए आत्मनेपदका विधान । 'नेबिशः' सुत्र से भवति (निविशते 
यदि शूक शिपापदे ) पैरमें टूंग चुभ जाय। निविविशे । यहाँ निशब्द अर्थवद्‌ 
ग्रहणपरिभाषासे अर्थवान्‌ लेना चाहिए ( मधूति विशन्ति भ्रमराः ) यहाँ निके 
निरर्थक होनेसे आत्मनेपद नहीं होता। (४) परि वि अव उपसगंसे परे क्री धातु. 
( क्रयादिगण ) आत्मनेपद हो । जो उपसगंबलातु विशेष अर्थ को प्रकाशित करे। 
चे विशेष अर्थ परस्मैपद द्वारा प्रकाशित करनेसे अशुद्ध होंगे। परगामी क्रिया 
कालमें भी आत्मनेपदका विधान है । परिक्रीणीते परिपूर्वक क्री ( वेतनमूल्यपर 
- सेवा स्वीकार करना ) तस्मात्‌ वर्तमान क्रियाकाले लट्‌ उभयपदे प्राप्ते, परिव्यवेभ्यः 
क्रियः इति आत्मनेपदमित्यादि कार्य, स्वामी वेतनपर सेवक रखता है । क्रीधातुका 
द्रव्य विनिमय, खरीदना, मात्र अर्थ है। तथाऽपि 'वि' उपसगे लगनेसे बेचना अर्थे 
हुआ । उसी अर्थ वोधके लिए आत्मनेपद, भवपूर्वंक क्रीधातुका सस्तेमे खरीदना 
मर्थः । उसी अर्थका प्रकाशक आत्मनेपद अवक्रीणीते विचिक्रिषे । विक्रेष्यते 
विक्रेता विक्रणीताम्‌ विक्रोणातां विक्रणताम्‌ । व्यक्रीणोत्‌ । विक्रणीत्‌ व्यक्रष्ट। | 
(६३५) वि और परा उपसगंसे जिधातुसे आत्मनेपद हो। जय होने अर्थमें | 
जिधातु परस्मैपदी है । विजते विउपसगेसे विशेष विजय अर्थ होनेपर 'विपराभ्याजेः' 
सूत्रेण आत्मनेपदे । पाराजते जिसका पराजय ( निकृष्ट हार ) अर्थ है उसी अर्थ. 
का विशेष प्रकाशक आत्मनेपद हुआ । 'वि' के साहचर्यसे पराशब्द भी उपसगे 1 
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३०८ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ कृत्यक्कदन्त 


वितिष्ठते । ७ अपह्नवे ज्ञः १। ३ । ४४ | शतमप जानीते=अपळपतीत्यर्थः । 
4 अकमंकाच्च १।६।४५। सपिषो जानीते=सपिषोपायेन प्रवतत 
इत्यर्थः। ९ उदश्चरः सकर्मकात्‌ १। ३ । ५३ । धमंमुच्चरते=उर्लङ्घ्य 


ही ग्राह्य है। पराजयति सेना । यहाँ पराशब्दके उपसग न होनेसे आत्मनेपद 
नहीं हुआ । शत्रून्‌ पराजयते, दुश्मनोंको हराता है । अध्ययनात्‌ पराजयते ग्लायति। 
युत्रातु शिष्यात्‌ पराजयते । पराजिज्ये 1 पराजेता , पराजेष्ट। पराजेष्यत। 
( ६) सम्‌, अव, प्र, वि, उपसर्गसे परे गतिनिवृत्यथंक स्थाधातुसे आत्मनेपद 
हो । स्थाधातु परस्मैपद धर्मको छोड़कर आत्मनेपदी धर्मधारण करे । सन्तिष्ठते--- 
-सम्‌ पूर्वक स्थाधातुका अच्छी स्थितिमें ठहरना अर्थः। वहाँ परस्मैपदको बाधकर 
'समृपुर्वक स्थाधातोः आत्मनेपदे 'त” आदिकार्ये। सन्तस्थे । संस्थाता, संस्थाष्यते, 
संतिष्ठतां, समतिष्ठत, संतिष्ठेत, संस्थाषीष्ट, समस्थित। स्थाघोरिच्च, 
-ह्वस्वादङ्गात्‌ इति सिचोलुक्‌ । अवतिष्ठते हास हो रहा है। इस अर्थके रहते 
अवपूर्वक स्थाधातोः आत्मनेपदे शप्‌, तिष्ठ आदेशे । प्रतिष्ठते । प्र पुर्वक स्था 
'धातुका प्रतिष्ठाकी स्थितिमें होना अर्थः । प्रपूर्वक स्थाधातोः आत्मनेपदे प्रस्थान 
करना भी अर्थ है। अक्रूरः प्रतस्थे । पुरुषः परश्वः प्रस्थाता । प्रस्थास्यते । 
अतिष्ठताम्‌ प्रातिष्ठत्‌ । प्रतिष्ढेतु प्रस्थासीत्‌ । प्रासिथित, प्रास्थिपाताम्‌ । 
'प्रास्थिषत । प्रास्थिथाः । 


( ७) अपलह्व, 5 छिपाना, तस्मै अपह्नवे = अपलापे, गोपने, घोटाला या 


'मृ्धपाने अथं में अर्थं में अप्‌ पूर्वक ज्ञा घातुसे आत्मने पद हो ज्ञा धातुके उभयपदी, 


परगामी क्रिया फल में भी विशेष अथं बोधक आत्मने पद हो । शतं अपजानीते । 
सो ( रुपये ) का घोटाला या छिपाना अर्थः अप्‌ पूर्वक ज्ञा धातोः गोपने, अपलापे 
अर्थे आत्मनेपदं भवति । अपजानीते अपजज्ञ, अपज्ञाता अपज्ञास्यत । अपजानीत 
अपाजानीत्‌ अपज्ञास्त अपाज्ञासाताम्‌ । 

( = ) अकर्मक ज्ञा गातुसे परगामी क्रियाफल अर्थ में आत्मनेपद हो। उस 
अर्थ में परस्मैपद अनुचित हैं। सपिषो जानीते । त्री के लोभसे भोजनमें प्रदत्त होता 
है । घी रूप उपाय प्रबृत्तिमें कारण है । अत्र: ज्ञा धातुः प्रदृत्तिरूपे अर्थ अकर्मकः । 
जिसका प्रकाशक आत्मनेपद सूत्रसे हुआ । “ज्ञोऽविदर्थस्य करणे ज्ञा धातुका अविद= 


“अज्ञान अर्थ हो, तब करण अथंमें षष्ठी जो अर्थ तृतीयाका ही रहेगा। ( ६.) 


उदश्चरः = उत्पुवेक चर, धातु सकर्मकसे आत्मनेपद हो। धर्ममुच्चरते । 
उत्पूवेक चर धातुका उलङ्घन करके चलना अर्थः । धर्मं की उपेक्षा करता हे । 
९त्पूर्वक चर्‌धातोः सकर्मकात्‌ भातमनेपदं भवति उच्चेरे । उच्चेराते, उच्चेरिरेः। 
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गच्छतीत्यर्थः । - 

७४० समस्तृतीयायुक्तात्‌ १।३।५४। रथेत सच्चरते। १ दाणश्च 
सा चेच्चतुथ्येथे १। ३।५५। संपूर्वाहाणस्तृतीयान्तेन युक्तादुक्त स्यात्‌ 
तृतीयाचेच्चतुथ्येरथे । दास्या संयच्छते कामी । २ पूर्ववत्‌ सनः १।:।६२ । 
सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुत्यं सन्नन्तादप्यात्मनेपदं स्यात्‌। एदिधिषते । 
३ हलन्ताच्च १।२।१०। इवप्तमीपाद्धल। परो झलादिः सन्‌ कित्‌। 
निविविक्षते। ४ गन्धनावक्षेपण-सेवन-साहसिवय-प्रतियत्न-प्रकथनो ; योगेषु 


उच्चरिता, उच्चरिष्यते उदचरत्‌ उदचरिप्ट। 

( ७४० ) तृतीयान्त के युक्तात्‌ = योग ( सम्बन्ध ) होनेपर सम्‌ पूर्वक 
चर धातुसे आत्मने पद हो रथेन सञ्चरते “रथेन' यह तृतीयान्तपदके सम्बन्धमें 
स पुवेक चर धातु ( जिसका मस्तीमें घूमना अर्थ है ) से आत्मने पद हुआ । रथेन 
सञ्चेरे । रथके सहयोगसे न जाने कितना विचरण किया । (१) सम्‌ उपधर्गक 
'दाण्‌? धातु तृतीयान्त पदसे युक्तातु=सम्बन्धित ( जुड़ा ) हो तो उक्तम्‌=आत्मनेपद 
हो । परन्तु वह तृतीया चतुर्थीके अर्थमे हुई हो । दास्याः संयच्छते कामुकः । कामी 
पुरुष दाप्तीको देता है। यहाँ दास्याः शब्दमें तृतीथान्त विभक्ति चतुर्थीके अर्थेमे 
दाण धातुके योगमें हुआ है । क्योंकि कामी कामना पुतिके लिए दासीको दे, यह 
अशिष्ट व्यवहार है। 'अशिष्टव्यवहारे दाण्प्रयोगे' चतुर्थी अर्थे तृतीया । यहाँ 
दा धातुके योगमें चतुथींके अथंमें तृतीया हुई । उसीका प्रकाशक आत्मनेपद है। 
अतः संपूर्वक दा धातोः आत्मनेपदम्‌ । पाघ्राध्म।-इति सूत्रेण दाण्‌ स्थाने यच्छ आदेशे । 
सग्ददे सन्दाता । ( २ ) सन्‌ प्रत्यय होनेके पहले जिस धातुका जो पद हो उसीके 
तुल्य सदृश सन्नन्त धातु से भी वही पद हो । अर्थात्‌ सनु होनेपर भी आत्मनेपदी 
घातुसे आत्मनेपद ही होता है। यथा--एदिधिषते एधितुं बधितुमिच्छति, बृद्धचर्थक 
'एध्‌ धातोः इच्छार्थे सन्‌ इट्‌ एधिष अजादि धातोः द्वितीयस्य एकाचः 'धि इत्यस्य 
द्वित्वे धिधि अभ्यासादि कार्ये एदिधिष-द्ृद्धि कमंक इच्छानुकूल व्यापारः सनाद्यन्त- 
धात्वर्थः । लडादि कार्य । 

(३) इक्‌=इ उ ऋ के समीप हळू से परे झल्‌ आदिमें हो, ऐसा सन्‌ 
कित्‌ हो। निविविक्षते। निवेष्टु, कुशलीभवितुमिच्छति। निविष्ट, “प्रविष्ट, 
कुशल होना चाहता है। निपूवंक विश धातोः इच्छाथं सन्‌ प्रत्यये । इट्‌ न भवति। 
अतः सन्‌ प्रत्ययः झलादिः अस्ति । किद्भवति । इक्‌ समीपे वर्तमानो हल्‌ सकारः । 
ततः हलन्ताच्च सूत्रं सनः सकारं कितं करोति। तस्य फलं गुणनिषेधः । सकारस्य 
षत्वं, षढ़ोः कः सि इति कत्वं, सकारस्य षत्वे लडादिकायें ।7अत्र पूर्ववस्सन इति 
` आत्मनेपदम्‌ । सनः पूव नेविशः इति आत्मनेपदम्‌ । (४) गन्धनं ( सूचनं ) पर 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३१० ] जघुसिद्धान्वकोमुदी [ पुर्वकुदन्त- | 


कुन: १। ६। ३२। गन्धनंत्सुचनम्‌ । उत्कुर्ते=सूचयतीत्यर्थेः । मवक्षेपणं= 
भत्संनम्‌ । दयेनो वर्तिकामुत्कुरुते = भत्सयतीत्यथंः हरिमुपकुसते = सेवत 
इत्यर्थः। परदारात्‌ प्रकुरुते = तेषु सहसा प्रवते । एधो दकस्यो पस्कुरुते= 
गुणमाधत्ते। कथाः प्रकुसतेच्कथयतीत्यथं: । शतं प्रकुक्ते-धर्मार्थ विनियुडक्ते । 
एषु किम्‌--कढं करोति। ( ६७२ ) भुजोऽनवने । ओदनं भुङ्क्ते । अनवने 
किम्‌ - महीं भुनक्ति । इत्यात्मनेपदभ्रक्रिया । 


RSS जल रत 
दोषाविष्करणम्‌ । दूसरेका दोप खोलना। अवक्षे पणं भर्त्सनं, तर्जनं, फटकार । 
सेवन-सेवा करना, साह्धिक्य = बलात्कारेण वशीकरणम्‌ : बलपूर्वक वशमें 
करना । प्रतियत्व"गुणोंका ग्रहण, प्रकथन, प्रवचन, उपयोग, धर्मादि--अर्थि द्रव्य 
विनियोग: इत्यादि अर्थमें कृ धातुसे आत्मनेपद 'हो । डुक्रीञ्‌ करणे धातुके परगामी 
क्रियाफल होनेपर भी आत्मनेपद ही हो, यह भाव हे । उत्कुरुते ( सूचयति ) पर 
दोषको प्रकाशित करता है, इस अथंमें उत्पुवंक कृधातो: आत्मनेपदम्‌ । आदि कार्ये । 
शयेनो वर्तिकाम्‌ उदाकुदते, बाज बटेरको भत्संन ( झटका देता है) इस अर्थका 
बोधकं उद्‌ आ पूर्वक कृ धातोः भत्संन्‌ अर्थं सम्भवे गन्धनादि सूत्रेण आत्मने पदम्‌ । 
हरिम्‌ उपकुझुते । हरिका उपकार ( सेवा ) करता है । उपपूर्वेक कृ धातोः सेवार्थे 
आत्मनेपदम्‌ । परदारान्‌ प्रकुदगे । पर स्त्रोको सहसा,= बलात्‌ वशमें करता 
है। प्रपूवंक क घातोः सहसाप्रडत्ति--अथे गन्धनादि-सूत्रेण आत्मनेपदम्‌ ! 
एधः इन्धनं, दकं = जलम्‌ । लकड़ी जलने गुणको ग्रहण करती है । उपपूर्वक 
कृ धातोः गुणस्य आधानं ग्रहणमर्थः। तस्मत्‌ गुणाक्षाने अर्थे आत्मनेपदम्‌ 
अत्र एधशब्दः अदन्तो निपातितः धस्य काष्ठस्य शोषणमादि 
गुणाधानम्‌। दकस्य "जलस्य, गन्धद्र्य चन्दनकाष्ठ ¬ आदि सम्पकंजनितगन्धः 
ग्रहणमित्यर्थस्य प्रकाशक्रम्‌ । कथा प्रकुष्ते। कथा सम्बन्धी ( प्रवचन ) अर्थ ही 
आत्मनेपदका भाव है । शतं प्रकुसते धर्मार्थे द्रव्यसंग्रहं करोति । धमंमें लगानेके 
लिए सैकड़ोंका संग्रह करता है। प्रपूर्वक कु घातोः विनियोग इत्यथे आत्मनेपदम्‌ । 
एषुकिस्‌-गन्धन आदि अर्थे रहते 'कृ' से आत्मनेपद क्यों? कटं करोति । चटाई 
बनाता है । इत्यथे आत्मनेपदं मा भवतु । भूजोअनवने भुज धातुसे वालनसे भिन्न 
भोजन आदि अर्थेमें आत्मनेपद हो । ओदनं भुङ्ते । यहाँ भुज्‌ घातुसे आत्मनेपद 
भोजन अर्थको कहता हे । पालन आदि अर्थ व्यावृत्त होते हँ । अनवने =अवनं 
रक्षणम न अवतं तस्मिन्‌ अनवने पालन भिन्नेऽर्थे आत्मनेपदं क्यों कहा ? इसलिए 
कि जहाँ पालन अर्थ हो, वहाँ आ> न हो जाय । जैसे महीं भुनक्ति । पृथ्वीका पालन 


॥ 
ह इति प्राभाकर्याम्‌ आत्मनेपदध्रङ्गिया । 
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अकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ ३११ 


.अथ परस्मैपदप्रक्रिया 
७४१ अनुपराभ्यां कुन: १। ३ । ७९। कतृगे च फले गन्धचादौ च 
यरस्मैपदं स्यात्‌ अनुकरोति। पराकरोति। ६ अभिः-प्रत्यतिभ्यः क्षिपः 
१। ३ । ८० । क्षिप प्रेरणे। स्वरितेतु। अभिक्षिपति। ७ प्राद्वहः १।३।८१। 
प्रवहति । ८ परेमृषः १।३।८२। परिमृष्यति । ९ व्याङ्परिभ्यो रमः 
१।३।८३। रमु क्रीडायाम्‌ । विरमति। ७५० उपाच्च १। ३3 । 6४ ॥ 


अथपरस्मंपदप्रक्रियाः-सामान्यनियमपरस्मे पद के सम्बन्धमें उक्त हैं । 
विशेषनियमके लिए प्रकरणस्य प्रारम्भ: । विशेष करके अभयपदी घातुओसे 
कतृ गामी क्रिया फलमें आत्मनेपद को वाघकर परस्मेपद का होना किन-किन 
स्थलोंमें निश्चित है, उनका संकेत सूत्रोंसे करते हैं । 
( ७४५ ) अनुपरा पूर्वक कृञ्‌ धातुसे कतृ'गामी क्रिया फलमें भी आत्मनेपद 
को ब'धकर परस्मैपद और गधन, अवक्षेपण आदि अर्थमें भी परस्मेपद हो। 
गन्धनादि अर्थं हो या अनुपरा पूर्वक कृन्‌ हो कठूंगामी क्रिया फल होनेपर भी 
परस्मैपद का नियम है। अनुकरोति अनुपूर्वंक कृ धातुका अनुकरण ( नकल ) 
करना अर्थ: । उससे वर्तमान कालमें लट्‌ मनुकरणका ( फल ) कतृ गामी होनेसे 
अनुपराभ्यां कृभः, सूत्रेण परस्मैपदम्‌ । चित्रकारः चित्रं अनुकरोति । अत्र आत्मने 
'पदम्‌ अशुद्धम्‌ । पराकरोति परापूर्वक् कृ धातोः दूरीकरणमर्थः । वर्तमाने लट्‌ 
कतृ गेफलेपि परस्मैपदम्‌ । आई 
( ६ ) अभिप्रति अति उपसर्गक प्रक्षेपणार्थक क्षिप धातुसे परस्मैपद हो, 
'उपसर्गसे, धात्वर्थं विशेष हों, इसका सूचक परस्मैपद । अभिक्षिपति ( सन्मुख 
फेकता है ) इत्यर्थे अभिपुर्वक-क्षिपूधातो: परस्मैपदम्‌ अतिक्षिपति प्रतिक्षिपति 
विपरीत फेंकना । स्वरितेत्‌ घातुः । ( ७ ) प्रपुर्वक वह धातुसे विशेष अथंमें परस्मैपद 
हो । प्रवहति । भारी बोझा ढोता है ! कतृ'गामी क्रिया फल होनेपर भी आत्मने पद 
स्थाने परस्मैपदं शुद्धम्‌ । (८ ) परिपूर्वक तितिक्षायाँ = सहन करने अर्थमें मृष 
धातुसे क्तृगामीक्रियाफल होनेपर भी परस्मैपद हो। सब प्रकारसे कष्ट सहन 
` करता है। परिमृषति । अत्र परस्मैपदम्‌ । ( ६ ) वि आङपरि उपसगंक्‌ “रम्‌' 
'घातुसे परस्मैयद हो। उपसर्गबलसे अर्थपरिवर्ततका सूचक परस्मैपद । विपूर्वक 
रमुधातुका विराम, रुकना, निवृत्त होना अर्थः। इसीका वाचक आत्मनेपद । 
अ।रमति। आँद पूर्वक रम्धातुका आराम करना, आनन्दसे चारों तरफ विहार 
करना अर्थः । परस्मेपदं परिरमति सव तरफसे सुख पाता है । 
( ७५० ) उप उपसर्गसे परे रमूधातुसे परस्मैपद हो । उप पूर्वक रमृधातुका 
निवृत्ति रूप उपराम, विराम, रुकना, उदासीन होना अर्थ; । इस अर्थमें उपरम्‌ धातु: 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३१२ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ कृत्यकृदन्त- 


यज्ञदत्तमुपरमति । उपरमयतीत्यथे: । अन्तर्भावितण्यर्थोऽयम्‌ । 
इति पदव्यवस्था । 

यथ'-त्वम्‌ अहम्‌ वहीं मध्यम उत्तम पु० हो। जहाँ तिड्का वाच्य=अर्थेकारक न 
होकर भाव ( क्रिया ) अर्थ हो, वहाँ अन्य पुरुष हो । परन्तु प्रथम पुरुषमें क्या तीनों 
अकर्मकः उसका कमं यज्ञदत्तं कैसे ? समाधान-अन्तर्भावित्‌ = यहां प्रेरणा 
क्रियाका वाचक णिचूका अर्थ अन्तर्भावित्‌ है। मूळधातुके स्वार्थमें अङ्गीकृत है । 
अन्तर्भावितः स्वार्थे अङ्गीकृतो अर्थः ( प्रयोजक व्यापारो ) येन, प्रेरणा अर्थं छिपा 
होनेसे सकर्मक वन गया । पदऽ्थवस्या. यहाँ आत्मनेपद परस्मंपदकी व्यवस्था ही पद 
उ््रवस्था है। नाम ग्रहणेन नामेकदेशग्रहणात्‌ न्यायेन । इति परस्मेपद 
प्रक्रिया प्रभाकर्याम्‌ । 


अयभावकमंप्रक्रिया-कतू वाच्य ( कर्तामें प्रत्यय ) अर्थं के पश्चात्‌ 
भाववाच्य (क्रिया अर्थ में) ( कमं अर्थ में ) कर्मवाच्य लकारोंकी प्रक्रिया 
आरम्भ करते हैं । भावच कर्मच भावकर्मणी तयोः प्रक्रिया ( साधनिका दशा ) 
आरभ्यते 'लः कर्मणि चाभावे चाकमंकेभ्यः' इस सूत्रसे कर्ता, कमें, भाव, अर्थवोधक 
ललकार उक्त हैं। भ्वादिसे परस्मेपदध्रक्रियापयंच्य धातुओंसे कर्ता अर्थमें लकार 
कतृ वाच्य हुए । इस प्रकरणमें सकर्मक धातुओंसे कर्ममें, अकर्मक - धातुओंसे भावमें 
'लकारका विधात हो । अतः प्रकरणमार्‌भ्यते-यदि अकर्मक धातुओंसे भावअथंमें 
लकार विधान किया गया, तब भावपदके अर्थकी स्वाभाविकी जिज्ञासा जाग तिकि- 
` भावः? क्रिया, भावना, व्यापार ये पर्यायवाची शब्द हैं। यद्यपि प्रत्येकधातुओं में 
भावरूप क्रिया है । वह घातुसे लब्ध है। पुनः लकार में भाव अर्थ कहनेकी शक्ति 
कैसे ? शब्दार्थ वह है जो अन्यसे लब्ध न हो, भाव घातुसे लभ्य है, तन्न जो भाव 
. घातुसे लब्ध है वही लकारसे अनूदित है, कोई अन्य अर्थ नहीं है । लकारसे द्योत्य है 
.सुनरुक्तिः विवशता । न केवलाः प्रति प्रयोक्तव्याः नाऽपि केवल स । केवल 
प्रकृति या प्रत्ययका प्रयोग लोके उपयोगी नहीं । भाव = धात्वर्थं क्रिया मर्थमें लकार 
 होनेसें प्रथम मध्यम, उत्तम पुरुषोंकी प्रयोग व्यवस्था कैसे ? सम्भवति इति चेत्‌ श्उणु । 
जहाँ तिङ्‌ आदि प्रत्ययका वाच्यःअर्थे कारक=कता कर्म, युष्मद या अस्य्‌ गद हो 


~ 
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प्रकरणम्‌ ] 'प्राभाक रीयुता [ २१२ 


अथ मावकर्माप्रक्रिया 
७५१ भावकर्मणोः १। ३। १३ । भावे कर्मणि च धातोः लस्यात्मने- 
पदम्‌ । २ सावंधातुक्रे यक्‌ ३।१।६७। धातोयेक्‌ भावकर्मवाचिनि 
सार्वधातुके। भाव: 5 क्रिया। सा च भावार्थकलकारेणानृद्यते। वुष्मद- 
स्मद्भयां सामानाधिकरण्याभावात्‌ प्रथमः पुरुष: । तिड्वाच्यक्रियाया: 


कक TS. 
वचन सम्भव हैँ? नहीं । लकारसे अनुवाद किया गया भाव रूप है अद्रव्य 
ब्ज्लिज़् सङ्ख्या, अन्वय विहीन है । यदौ द्विवचन. बहुवचन सम्भव 
नहीं । किन्तु एकवचन भी सम्भव कैसे ? क्रियामें एकत्व सङख्या भी ज्ञात नहीं 
होती, तथापि संत्र ओत्सगिकं साधुत्वांथं=स्वभावसे एकवचन ( भावमें प्रत्यय 
होनेपर ) हो, इस प्रकार 'यस्मिन्‌ प्रत्ययः स उक्त, ' भावमे प्रत्यय होनेसे भाव उक्त 


है कर्ताके अनुक्त होनेसे अनुक्ते क्तरि तृतीया भवति। ` 

सभी भावार्थक लकारमें प्रथम पु० एकवचन कर्तामें तृतीया ( त्वया मया 
अन्येदच भूयते ) कर्म अर्थे लक्रार होनेपर कर्ताके अनुक्त होनेसे तृतीया । कर्मके 
उक्त होनेमे प्रथमा । यहाँ पुढच वचनकी व्यवस्था कर्म अथंक्रे अनुसार है । उसीमें 
लिङ्गसङ्छ्पाका अन्वय है। यथा चैत्र: आनन्दमनुभवि। चैत्रेण आनन्दो 
` अनुभूयते । रामः त्वाम्‌ अनुभवति। रामेग त्वम्‌ अनुभूयसे । भक्तः माम्‌ 
अनुभवति । भक्तेन अहम्‌ अनुभ्ूये। सकर्मक तथा अकर्मक घातुओंसे पूर्वोक्तः 
व्यवस्था सुनिश्चित है.) फल ओर व्यापार दो अर्थ धातुके हैं । ज॑से-पचमें पाक, 
क्रिया । श्वूणोतिमें श्रवण, क्रिया। पठति, ज्ञान, तदनुकूलक्रिया ये दोनों अर्थ 
एक ही कर्ता में हों वे अकमंकाः धातवः। देवदत्तः शेते शयनफल तथा क्रिया 
दोनों देवदत्त में ही हैं। दोनों अर्थ भिन्न आधारें हों तब सङर्मक धातु। जसे 
पचति तण्डुलं बद्ध: । पाकफल चावलमें, अर्निकाष्ठ संयोग फुत्कार आदि क्रिया, 
कतमिं ( फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वम्‌ अकर्मेकत्वम्‌ं ) फलव्यधिकरण 
व्यापारवाचकत्वम्‌ सकर्मकत्वम्‌ । 

(१) भाव ओर कर्म अथंमें लूके स्थानमै आत्मनेपद हो भाववाच्य अर्थंमें 
भी (२) भाव और कर्मे अथंवाची सावंधातुक त. आदि परे हो तो धातुसे 
यक्‌ हो। क इत्‌ यहाँ भावका अथं धातुकी क्रिया है। जो भाव अर्थेमें हुए लकारसे 
अनुदित है । युष्मद अस्मत्‌=( त्वम्‌ अहम्‌ ) आदिके साथ सामानाधिकरण्यंग्सामान 
सम्बन्धसे 'शेषे प्रथम: से प्रथम पु. ही हो। भाव अथेमें जूके स्थानमें तिङ उसका 
वाच्याथं, क्रिया अद्रव्य=रूपलिङ्ग सङख्याके सम्बन्धसे शून्य होनेसे द्विवचन आदिका 
ज्ञान नहीं होता । वहाँ स्वाभाविक एकवचन ही निश्चित है । त्वया मया ( तुमसे» 
मुझसे ) अन्य लोगोंसे होना क्रिया हो रही है। भूयते । भवनार्थक भूधातोः, 
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३१४ ] लघुसिद्धान्तको मुदी [ कृत्यकुदन्त-- 


अद्रव्यरूपत्वेन द्वित्वाद्यप्रतीतेने द्विवचनादि, किन्त्वेकवचनमेवोत्सगंत: -6 
त्वया मया अन्यैश्च भूयते । बभूवे । ३ स्य-सिच्‌-सीयुट-तासिषु भावकर्मणो 
रुपदेशेऽज्झनग्रहदुशांबा चिण्वदिट्‌ च ६।४। ६२। , 

उपदेशे योऽच्‌ तदन्तानां हनादीनां च चिणीवाङ्ककार्यं वा स्यातूः 
स्यादिषु भावकर्मणोरगम्यमानयोः स्यादीनामिडागमश्च । चिण्वदभ!व- 
पक्षेऽयमिट्‌ । चिण्वद्भावाद्‌ वृद्धिः। भाविता, भविता। भाविष्यते, भविष्यते ।, 
भूयतःस्‌ । अभूयत । भूयेत । भाविषीष्ट, भविषीष्ट । ४ चिण्‌ भावकमंणोः 
३।१।६६। च्लेश्चिण्‌ स्याद्‌ भावकर्मवाचिनि तशब्दे वरे अभावि।. 
अभातिष्यत, अभविष्यत। अङ्गर्म गोऽप्युपश्षगंवशात्‌ सकर्मकः । अनुभूयतेः 


चिक EN A नन शव 
वर्तमानकाले भावे अर्थ लट्‌ । भावकर्मणोः इत्यात्मने पदे 'त' सावधातुके यक्‌ टेः 
एत्वं, कित्वान्न गुणः । भूयते त्वया । कतंरि तृतीया । बभूवे परोक्षकालिक भवन 
क्रिया त्वया, मया अन्यैश्च बभूवे । द्वित्वादिकायें। पूर्ववत्‌ (३) उपदेशे अञ्न 
ग्रहदुशाम्‌ = उपदेश अवस्थाका जो अच्‌ तदन्तधातु और हन्‌ ग्रह, दृश घातुओंकोः _ 
चिणीव = चिण्प्रत्यय इव यहाँ भी .अङ्गकायं विकल्पसे हो, स्य, सिच सीयुट्‌, 
तास्‌ प्रत्ययपरे। भाव कमंणो: = भाव, कर्म अर्थेज्ञानका विषय बने तब स्यसिंच्‌ 
आदिको, इट्‌ आगम ही हो । संयोग शिष्ट । चिण्वद्भावः = चिणके “तुल्य कयं हो 
पक्षमें इट्‌ होगा । विपक्षमें इटू नहीं होगा ' सेट्से इट संभव । चिणप्रत्यय रहनेपर 
यथा वृद्धिर्भवति । तथैव चिण्वद्भाव स्थलमें भी वृद्धि हो। भावितान-भृधातो: 
भावे लुट्‌ भावकर्मणोः इति आत्मनेपदे “त? डा तास्‌ इत्यादि भू ता। स्यसिच्‌ 
आदि सूत्रेण चिण्वद्भावे इडागमे, अचोऽणिति इति उकारस्य बृद्धि: आब्‌ आदेशे 
रूपम्‌ । चिण्वद्धावके अभावपक्षमें वलादि इट्‌ गुणे अवआदेशे । देवदत्तः मन्त्री ` 
भविता इति देवदत्तेन मन्त्रिणा श्वः भाविता । देवदतेन भाविष्यते, भविष्यते । 
त्वया राज्ञा भूयता म्‌, अभूषत, भुयेत्‌, भविषीष्ट । त्वया मुख्य मन्त्रिणा भाविषीष्ट । 
पुत्रोऽभूत्‌ ( पैदा हुआ ) पुत्रेण अभावि । पुत्रने जन्म लिया। (४) च्लिके 
स्थानमें चिण्‌ आदेश हो भावकर्मवाची तशब्दपरे (अभूत) अभावि । तेन भूधातोः 
भावे लुङ्‌ अट्‌ त, च्लि स्थाने भावकर्मणो इतिचिण्‌ . अनुबन्ध लोपे “इ' चिणोलुक्‌ 
उकारस्य बुद्धिः आवादेशे । अभाविष्यत्‌ चिण्वद्भावे इट्‌ । अकर्मकोऽपि-अकमंक- 
धातु भी उपसर्गेके बलसे सकमंक होता जाता है । अथवा भूधातुमें सकमक (अनुभव). 
अर्थ को अप्रसिद्ध या गुप्त शक्ति है । उपसर्ग उस अप्रसिद्ध शक्तिको प्रसिद्ध कर - 
देता है। अकर्मकके सकमक होनेमें प्रमाण चैत्रेण आनन्दः अनुभूयते । चेत्रसे 
आनन्द अनुभूत होता है । अनुपूर्वक भूधातुका अनुभव अर्थं खुल गया । कर्मेमें ` 
लकार उक्त है । उक्ते प्रथमा ( आनन्दः ) अनुक्ते तृतीया । चैत्रेण ) कर्ममें लिङ्गः: 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ ३१५ 
आनन्दशचैत्रेण त्वया मया च। अनुभूयेते। अनुभूयन्ते । त्वमनुभूपसे । 
अहमनुभूये । अन्वभावि । अन्वभविषाताम्‌, अन्वभाविषाताम्‌ । णिलोप:-- 
भाव्यते। भावयाञ्चक्रे। भावयाम्त्रभूवे। भावयामासे | चिण्वदिट्‌। 
भावित!। आभीयत्वेनासिद्धत्वाण्णिलोपः। भावयिता। भावयिषोष्ट । 
अभ्वि। अभाविषाताम्‌। अभावयिषाताम्‌। बुभूष्यते। बुभूषाचक्र । 
बुमृषिता । बुभूषिष्यते । बोभूय्यते | बोभूयते । ( ४८३ ) अकृत्सावेधातु- 
) कयोर्दीघं: । स्तूयते विष्णु: । स्ताविता, स्तोता। स्ताविष्यते, स्तोष्यते । 


RRS Re त र्ल 
सङ्ख्याका अन्वय होनेसे त्वया आनन्दः अनुभूयते मया दुःखम्‌, अन्येतु उभे 
अनुमूयेते । राजानः सुखानि अनुभूयन्ते । मया त्वम्‌ अनुभूयसे । अहं सवेम्‌ अनु- 
भवामि । इति मया सवंम्‌ अनुभूयते । कर्ताके अनुवत होनेसे तृतीया कर्मके उवत. 
होतेसे प्रथमा । अन्वभावि सुखम्‌ । अनुभू, चिण्त, वृद्धिः आवादेशे चिणोलुक्‌ 
आदिः । पाण्डवैः सुखदुःखे अन्वभाविषाताम्‌ । ण्यन्तस्य भाविधातोः कर्मणि श्रत्यये 
'तिः यक्‌ णेनिट्‌ इति णिलोपादिः। चैत्रो मंत्र भावयतिमहोवाता है। चंत्रेण 
भत्रे भाव्यते वयं भवामः। ते प्रेरयन्ति इति ते अस्मान्‌ भावयन्ति। तैः वयं 
भाव्यामहे । वयं तान्‌ भावयामः । अस्मामिस्ते भाव्यन्ते । णिच्‌ अवस्थायां 
ञ्रर्यबृद्धस्य गतिसूत्रेण कर्मसंज्ञा, णिच्‌ परे, अक्मँकधातुरपि सकर्मको भवति। 
कर्मणि प्रत्यये प्रयोजकस्य तृतीयान्तता । प्रयोज्यस्य प्रथमान्तता । चैत्रस्त्वाँ भावयति, 

चैत्रेण त्वं भाश्यसे । मां भावयति । अहं भाव्ये । इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति 1 
भा वःधातुसे कृ लिट्‌ भावयाच्चक्रे। भाविता 'चिण्वादिटः' इस इटके आभीयत्वेन 
--आभीयसंज्ञक होनेसे असिद्ध हो जानेपर णेरनिट्‌ सूत्रेण णिलोपे । पक्षे बलादिलक्षण 


` इट्‌ सिद्धः । अतो न णिलोपः । गुणे अयादेशे भावयिता । भाविष्यते ' भावयिष्यते । 
भाव्यताम्‌ । अभाव्यत ¦ भाव्येत, भाविषीष्ट, अभाविष्यत्‌ । अभविष्यत । सन्नन्तसे 


भावकम भवितुम्‌ इच्छति बुभूषति देवदत्तः इति देवदत्तेन बुभूष्यते । त्वया मया 
त्च होनेकी इच्छा होती हो भवन कमेक इच्छानुकूलव्यापारवाचक बुभूष्‌ घातोः 
'कर्मेणि 'त? श्रक्‌ ( भतोलोपः ) अकारलोपे इत्यादि वुभूषाऱवक्रे । बुभूषिता इट्‌ 
अकारलोपे । बुभूषिष्यते बुभूष्यताम्‌ अवुभूषिष्ट । सन्तन्त-अकर्मकसे अकर्मक, 
सकर्मक्रसे सकर्मक होते हैं। यडन्त व्रोभूय पुनः पुनः अतिशयार्थबोघक धातोः भावे 
अथे लट्‌ 'त' यक्‌ अकारलोपे बोभूया-वक्रे बोभूयिता अबोभूयत । अबोभुयिष्ट 
यडूलुकपक्षे बोभूयते । यक्‌ इत्यादि । स्तूयते । (भक्तः विष्णुं स्तोति) भक्त विष्णुकी 
“स्तुति करता है, प्रशंसनीय गुणोंसे विष्णु स्तुत होते हैं। स्तुत्यथंक स्तुधातोः कमं णि 
' लट्‌ । त । आत्मनेपदे 'यक्‌' अकृतसावंधातुकयो: दीघें: गोपैः कृष्ण रामौ स्तूयेते 
स्तूगन्ते । त्वं स्वे: स्तूयसे । त्वया मया स्तूयेथे । यूयं सर्वे; स्तूयध्वे । त्वया भहु 
“स्तुप । आवां स्तूयावहे। देवाः रामं तुष्टुवुः. देवैः रामः तुष्टुवे । भविष्यकालिक, 
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अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌-अस्तोषाताम्‌ । ऋ गतौ । (४९८) 'गुणोति! 
इति गुणः । अर्यते । स्मृ स्मरणे ¦ स्मर्यते । सस्मरे। उपदेशग्रहणाच्चिण्व- 
दिट्‌। आरिता, अर्ता । स्मारिता, स्मर्ता। (३३४) अनिदितामिति 
नलोपः । स्रस्यते । इदितस्तु नन्द्यते । सम्प्रसारणम्‌ । इज्यते । [ 
HS क त टके 
विष्णुकमेक, स्तुति-अनुकूलाक्रिया । स्ताविता भविष्परकालिके कर्मणि अथे लुट्‌ (स्य 
सिच) आदि सूत्रेण उपदेशे अजन्तधातुः इति मत्वा चिणू भावः । विष्णु की स्तुति की 
जायेगी । इट च । बृद्धिः। आवादेशे स्ताविता । पक्षे गुणे स्तोता । छत्राः गुर 
स्तोष्यम्ति छात्रैः गुरुः स्ताविष्यते, स्तोष्यते । त्वया शिवः स्तुयतास्‌। यथा-विष्णुः 
अस्तूयत । यदि छात्रैः मन्त्री स्तूयेत्र तदा वृत्तिं दापयेत। विष्णु स्तुयासुः 
तैः विष्णुः स्ताविषीष्ट चिण्‌ इट्‌ विकल्पः स्तोषीष्ड। दवेः देवी 
अस्तावि। ( अस्तावीत्‌ ) लुङ्‌ चिण्‌ बृद्धिः आदि । देव्यौ अस्ताविपातां 
अस्तोषातामस्ताविषत्‌ । अस्ताविष्यत। अर्यते सेवकः पन्थानं सेवकः पन्थाः 
अर्यते । कर्मणि अर्थे लट्‌ यक्‌ ऋ यते । “गुणोतिसंयोगाद्यो इति ऋष्थाने 
अरगुणे रूपम्‌ । अयंते, अर्यन्ते । स्मृधातुकः स्मरणजनकक्रिया अथ: । छात्र: 
बृत्ति स्मरति । इति छात्रेण कृत्तिः स्मर्येते । कर्मणि लट्‌ यक्‌ गुणे सस्मरे । उपदेशे ` 
“स्यसिच्‌' सूत्र में उपदेश ग्रहण करनेसे उपदेश अवस्थामें अजन्त मानकर चिण्‌ 
भाव इट्‌ हो इसका फल आरिता । देवदत्तः पन्थानमयंते इति देवदत्तेन पन्था; 
आरिता अर्ता । परत्वात्‌ सावेधातुकगुणे ( अर्‌ ) । इदानीं हलन्त होनेसे ( अजन्त 
न होते से ) चिण्‌ इट्‌ कैसे ? समाधान-अर्‌गुण होने पर भी उपदेश अवस्थामें 
अजन्त था । ऋधातोः कमं वाच्ये लुट्‌ परत्वात्‌ नित्यत्वाच्च सार्वंधातुकगुणे अरिता । 
उपदेशावस्थायाम्‌ अजन्तधातुः “ऋ इति, तस्य चिणुभावे इट्‌ च । व्यपदेशवतुः 
भावसे अजन्तं सिद्धं । उपदेश अवस्थामें अजन्त था । उपधा वृद्धि: पक्षे मर्ता । सा 
पति स्मर्ता । इति तया पतिः स्मारिता। स्मारिष्यते स्मरिष्यते। त्वया मित्रं 
स्मर्येताम्‌ । मया पाठः अस्मर्येत । स्मर्येत, स्मारिषीष्ट । तया माता अस्मारि। 
अस्मारिषातां त्वम्‌ अस्मारिष्ठाः। अहं अस्मारिषम्‌ । ध्वंस = पतन अर्थवाचक;, 
संस धातोः कर्मवाच्ये लट्‌ यक्‌ आदि। नकारलोपे । शरीरात्‌ शाटी स्रस्यते ॥ ` 
वायुना सस्रसे । सत्र पिता स्रस्यताम्‌ भल स्रस्यते । असर सि । इदितधातुसेः 


नकारलोग नहीं होता यथा नन्द्यते सम्ब्रृद्धि अर्थमें इदित्‌ नद धातोः नुमागमः 


नन्दति रामेण नन्द्यते । )न्यन्ते, बालकेन नचन्दे । नन्दिता नन्दिष्यते अतन्दि । 
सो अतिथि यजति ॥ 


जहाँ उपदेशमें में अजन्त नहीं है। तत्र चिण्भावो न भवति । 
इतितेन अतिथिः इज्यते । यज-यक-ते वचिस्वपि इति सम्प्रसारणे ईजे यष्टा 


यक्ष्यते इज्ग्रताम्‌ ऐज्यत । अयाजि अयक्षाताम्‌ अयक्षत । 
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श्री 


| 


अकरणम्‌ | i प्राभाकरीयुता [ ३१७ 


७५५ तनोतेर्यकि ६। ४ | ४४। अक्रारान्तादेशो वा स्यात्‌ । तायते, 
न्तन्यते । ६ तपोऽनुतापे च ६। १। ६५। तपश्च्लेर्चिण्‌ न स्यात्‌ कमं- 
'कतेयेनुतापे च। अन्वतप्त पापेन। (५८८) घुमास्थेतीत्वम्‌ । दीयते । 
“धीयते । वदे । ७ आतो युक्‌ चिण्‌-कृतोः ७ ३ । ३३ । आदन्तानां युगगागमः 
स्याच्चिणि ञ्णिति कृति च। दायिता, दाता । दायिषीष्ट । अदायि 


( ७५४ ) तन्‌ धातुको 'आ' अन्त आदेश हो, यक्‌ परे विक्रल्पसे। अहं 
ब्रह्माण्डं तनोमि। मया ब्रह्माण्ड तन्यते । तन्‌ + यते । तनोतेयंकि इति सूत्रेण 
नकारस्य 'भा' अन्तादेशे तायते । पक्षे तन्यते । तेने । तनिता, तायतां, तन्यताम्‌ । 
अतायि अतायिषाताम्‌ ! पापेन पापः अन्वतप्त । पापी पापसे स्वयं सन्तप्त हुआ । 
५ पाप दुःखी हुआ )। ( ६) तप्‌ धातुसे चिल के स्थानमें चिण्‌ “न' हो, कर्म कर्ता 
और अनुतापनकष्ट सहना पश्चात्ताप अर्थ में । अनुपूवंक तप धातु का पश्चात्तापो 
अर्थः । यथा अन्वतप्त पापेन पापः पापिनं पापकतृ पुरुषं पापं अताप्सीत्‌ । ड्ति 
“पापेन पापी ( पाप ) अन्वतप्त । अतिघोर पात्र देखकर या यातनाभोग देखकर 

यापको भी पश्चाताप हुआ । अकमंक होनेसे. भाववाच्यरूप । अथवा पापः 
अन्वतपत्‌ ! अकर्मकसे कतृवाच्य, भाववाच्यमें पापेन अन्वतप्त । पापसे 
पश्चाताप किया गया । तप्यते । तेपे | .तप्ता। तप्स्यते, तप्यताम्‌, अतप्यत । 
कर्मकतृं का उदाहरण आगे | श्रेष्ठी वस्त्रं ददाति। इति वस्त्रं दीयते ¦ दानार्थक 
चाधातोः कर्मवाच्ये अर्थे वर्तमाने लट्‌ यक्‌ दा, य, ते घुमास्था आदि सूत्रेण ईकारे 
दीयते ते गाः ददति तैः गावः दीयन्ते। धीयते । धारण पोषणार्थक धाधातोः 
'कमंणि लटू यक्‌ आकारस्य ईकारे । धीयते । त्वया निभरिणी ददे । ( ददो ) 
कञ्चुकी दघे ( दधौ ) । | 


( ७) आतः = आदन्त धातुओंको युकूच्य आगम हो चिण्‌ जित्‌ णित्‌ कित्‌ 
प्रत्ययपरे । स पुस्तकं दाता, इति तेन दायिता चिण्भावे, इट्‌ । आतोयुक्‌ आगमे 
"पक्षे दाता चिणभाव पक्षमे, युक्‌ होता ही है । दायिष्यते दास्यते | धनवता सहायता 
पदीयतांम्‌ यथा--राजभिः अदीयत। सोऽपि दीयत्‌ । दायिषीष्ट, दासीष्ट । 
अदात्‌ अदायि चिण्भावकर्मणोः इति चिण्‌। आतोयुक्‌ । तशब्दस्य चिणोलुक्‌ । 
ग्रन्थौ अदायिपाताम्‌ । अदिपाताम्‌ । अधायि इत्यादि । बालः आलुकं भुङ्क्ते इति 
:बलिन भुज्यते । भञ्जनार्थक भञ्जधातोः कर्मवाच्ये लट्‌ । अनिदितामिति नलोपे 
७अग्निब्राणेन गृहाणि भज्यन्ते। बभञ्जिरे । भङ्क्ता, भङ्क्ष्पते, भज्यताम्‌ 
अप्नञप्रत । ते प्र अभाजि। भमञ्ज इति। चिन्न स्थाने कमेणि चिण्‌ चिणोलुकू 
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३१८ ] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ भावकमं- 


अदयेषाताम्‌ । भज्यते । ८ भज्जेश्च चिणि ६। ४। ९३ । नलोपो वा 
स्थात्‌ । अभाजि, अभञ्जि । लभ्यते । ९ विभाषा चिण्णमुळोः ७1१ । ६९ । 
लभेतुंमागमो वा स्यात्‌ अलम्मि, अछाभि । इति मावकमंप्रक्रिया । 


2222000. 223000. पल 2222 २ न SS 


तत:। (८) भञ्ज धातुके नका लोप हो चिण्‌ परे विकल्पसे। स लोप पक्षे 
उपधा वृद्धिः अभाजि अभाव घक्षे अभञ्ज्र। स कर्मफलं लभते इति तेन लभ्पते। 
लभू धातोः कर्मणि अर्थे लट्‌ यक्‌ आदिकार्ये । लेभे, लब्धा, लप्स्यते, सभ्यताम्‌ । 
राधिका कृष्णमङभत | इति कृष्णः तया अळम्भि। सम्‌ धातोः कर्मवाच्ये अर्थे 
“लुङ अट्‌ त, च्लेश्चिण्‌ । 

( & ) लभ्‌ धातु को नुम्‌ आगम हो चिण्‌ और णमुल्परे, विकल्प से नुम्‌ पक्षे 
असम्मि । नकारस्य अनुस्वारपरसवर्णे। अमावयक्षे उपधावृद्धिः अलामि अलप्साताम्‌, 
-अलप्सत, लब्धाः, अलप्साथाम्‌, अलब्ध्वम्‌ । अलप्सम्‌ । 


इति भावकमंप्रक्रिया प्राभाकर्यास्‌ 


अथकर्मकतृ कमं एव कर्ता, तस्य प्रक्रिया, ( साधनिका दशा ) कर्मको कर्ता 
मानकर लकारका विधान हो, कर्म ही कर्ता बने। वह कर्म कतृ वाच्य है । किती 
-क्रियासे सभी कारक सम्बद्ध है। यथा--एक ही पच धातु के प्रयोगमें चैत्र: तण्डुलं 
बह्लिना विभ्राय स्याल्यां पचति । चैत्र चावलको अग्नि द्वारा विप्रके लिए स्थालीमें 
-पकाता है। कर्ता, कर्म, करण, आदिका क्रियासे सम्बन्ध दुष्ट है । चैत्रमें कर्ता 
{ क्रियाके आश्रय ) की विवक्षा न हो तथा जिस कारक में क्रिया की प्रधानता हो, 
-धातुवाच्य कहनेकी इच्छा हो, तादृश धाठुवाच्य ही कर्ता कारक है। जैसे वह्िः 
पचति । करण कर्ता अधिकरणकर्ता स्थाली पचति। तण्डुल: पच्यते । कर्म कर्ता । 
सम्प्रदान अपादान कारकोंमें कर्ताकी विवक्षा नहीं होती । अनुभवविरोधात्‌ । ग्रामः 
आगच्छति विप्राय गां ददाति में ( विप्र देता है । ग्राम आता है। ) ऐसा अनुभव 
नहीं है । ऐसी दशा में कर्मको ही कर्ता कहना यदि इष्ट हो तब सौकरं =सुविधा, 
सुगमताके लिए कर्ताकी क्रियाको अप्रधान मानकर कर्मको. क्रियाको स्वतन्त्र मानकर 
कमे कर्ता हो । यवा--प ब्यते तण्डुलः । यहाँ सकर्मक घातु भी अकर्मक होकर उसमें 


भाव या कर्तामें लकार हो, तव पच्‌ धातुके भी अकर्मक होनेसे तण्डुलेन पच्यते । . 


मदनः पच्यते । ओदनेन पच्यते । ओोदन पकाता है। भावके उक्त होनेसे कर्म 
-कर्ताके अनुक्त होनेसे तृतीया । इन्हीं विचारोंके बोधके लिए प्रकरण प्रारम्भ 
'करते हैं । जब कर्मको ही कर्ता विबक्षित हो अभिप्रेत हो तब सकर्मक धातु भी 
अकर्मक होकर कर्ता, भाव, अर्थमें लकार 'समभाते हैं 1 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ ३१६ 


ऋथ कमकतृ प्रक्रिया 
यदा कर्मेव कतृ त्वेन विवक्षितं तदा सकर्मकाणामप्यकर्मकत्वात्‌ कर्तरि 
भावे च छकारः । ७६० कमंवत्‌ कमणा तुल्यक्रियः ३।१।८७ ¦ कर्मस्थया 
क्रियया तुल्यक्रियः कर्ता कमंवत्‌ स्यात्‌ । कार्यातिदेशोऽयम्‌। तेन यगात्मने- 
पदचिणूवदिटः स्युः। पच्यते फलम्‌ ! भिद्यते-काष्ठम्‌। अपाचि । अभेदि। 
भावे तु भिद्यते काष्ठेन । इति कर्मकतृ प्रक्रिया । 
( ७६० ) कर्मेणा=कर्ं संज्ञकमें स्थित.क्रिथा ( कर्मणि तिष्ठतीति कर्मस्था ) । 
कर्मेमे रहनेवाली क्रिथाके तुल्य ( सदृश ) क्रियावाला कर्ता कर्मवत्‌=(कमंण। तुल्यं) 
कमंके सदृश हो जाय । जो कर्म कर्ता बन जाय, उसमें कर्माणि प्रत्ययके सभी कार्य 
होते हैं । जेसे-कमंमें प्रत्यय होनेपर यक्‌ आत्मने पद, चिण्भाव, इट्‌ ये कर्तामें भी हों । 
यदि कमं कर्ता हुआ तो । जब क्रिया कर्ममें साक्षात्‌ या लक्षणासे समभमें आवे, तव 
कमंवद्धाव होता है। यथा--पच्यते फलम्‌ । कालः फलं पचति। समय फलको 
पकाता है । यहाँ फन्न कमे है उसमें स्थित क्रिया पाक है। जब फल (कर्म ) को 
कर्ता की या फलमें स्वतन्त्र क्रियाकी विवक्षा हुई तब फल कर्ता हुआ । कर्मकी दशामें 
जो पाक क्रिया, कर्ताकी दशामें वडी पाक क्रिया होनेसे फन्को कर्म भाव आदि । 
क्योंकि कर्मस्था क्रियाके तुल्यक्रिया फलरूप कर्तामें है । कर्ममें लकार यक्‌ आत्मनेपद 
आदि होनेमे पच्यते फलं स्वयमेव इति रूपम्‌ । कर्म भावपक्षमें प्रथम, मध्यम, 
उत्तम पु० यथायोग्य होंगे । त्वं पच्प्रसे सम्तप्यसे संसारः मां पचति संसारेण अहं 
सन्तप्ये पच्ये । दुःखमनुभवामि । कर्तामें प्रया विभक्ति । भावमें लकार होनेपर 
चेत्रेण भूयतेकी तरह प्रथम पु० एक व० यथा--फसेन पच्यते । त्वया मया च 
पच्यते॥ एवं भिद्यते काष्ठम्‌ । देवदत्तः काष्ठं भिनक्ति। कि देवदत्तेन काष्ठं | 
स्वयमेव भिद्यते । देवदत्त लकड़ी तोड़ता है । लकड़ी की सरलता सुगमतासे टूटनेपर 
उसीमें क्रिया प्राधान्य को विवक्षा हुई । कर्मेवद्धाव आत्मनेपद, यक्‌.आदि । पाचकः 
श्यामाक्रम्‌ अपाक्षीत्‌ इति पाचकेन श्यामाकं अपाचि स्वयमेव । एवं यन्त्रं बृक्षम्‌ 
अभेत्सीत्‌ इति कि यन्त्रेण वृक्ष: स्वयमेव अभेदि । पचभिद्‌से कमकतृ वाच्ये अर्थ लुङ्‌ 
कम वद्धावे च्लेश्विण चिणोलुक्‌ तकारस्य लोपे। बृद्धि; । गुणः करणकर्तामें, भावमें 
प्रत्यय होनेपर कर्तामें तृतीया । भिद्यते काष्ठेन । भाववाच्य लकारसे कर्ता अनुक्त- 
होनेपर तृतीया हुई । भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छिद्यन्ते सवेशंप्रया: । क्षीयन्तेचास्य ` 
कर्माणि, तस्मिन्दृष्टे परावरे। मोक्षार्थी हृदय ग्रन्थि भिनक्ति । सर्वेसंशयं छिनक्ति । 
परे = ब्रह्मादयः अवरे न्यूनाः यस्मात्स निगुण: । मोक्षाथिना कि हृदयग्रन्थि: स्वय-: 
मैचछियते 1. संशयाः ( शरीरम्‌ इन्द्रियाणि वा आत्मा अस्ति न वा ) मनो, बुद्धिः 
दृष्टे परावरे = परात्परे निखिलाधारमूलभूते ब्रह्मणि । स्वयमेत्र भिद्यन्ते ग्रन्थयः ७ 
इत्यादि कर्मकतंरि सिध्यन्ति। इति प्राभाकार्या कर्मकतृ प्रक्रिया । 
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३२० ] _ लघुसिद्धान्तकोमुदी [ लकाराथं- 


अथ लकारार्थप्रक्रिया 


७६१ अभिज्ञावचने ळट्‌ ३।२। ११२ । स्मृतिबोधिन्युपपदे भुतानद्यने | 


धातोळ ट्‌ । लङोऽपवादः । वक्ष निवासे । स्मरति कृष्ण ! गोकुळे वत्स्थामः । 
एवं बुध्यसे, चेतयसे इत्थादिभ्रथोगेऽपि। २ यदि ३।२।११३। यद्योगे 
उक्तं न। अभिजानासि कृष्ण । यद्वने अभुञ्ज्महि। ३ लट्‌ स्मे ३।२।११८। 


लङा रार्थंप्रक्रिपः--सभी लकारों के अर्थ समभाये गये हैं। कारणवश किसी 
लकार के अर्थमें दूसरे लकारका प्रयोग भी साधु सिद्ध हूँ । उनकी प्रक्रिया 
प्रारम्भ करते हैं । (१) अभिज्ञा स्मरणात्मक ( साक्षातु ज्ञायते था सा.) पहि- 
चानका वचने = शब्दे । स्मृतिबोधिति =स्मरणका ( ज्ञान ) वोध करानेवाला पद 
उपपदे असमीपमें हो, अनद्यतन अद्यभिन्नभूतकाल अर्थमें धातुसे छूट हो। लड 
लकारको बाधकर। अद्यतन «आजका कार्य अद्यभिन्नभूतकाल लङका अथे है। 
स्मरण अथेमें उसे बाधकर ळट्का उती भुत अरथेमें विधान हुआ। "वस' धातुका 
निवासजनकक्रिया अरथः स्मरसि = हे कृष्ण ! स्मरण है जब हम लोग गोकुलमें 
रहते थे । यहाँ भूतक्राल होनेपर भी गोकुलमें निवासका स्मारक “स्मरसि” शब्द है। 
वसधातोः लङ्स्थाने अभिज्ञावचने ळट्लकारे सस्याधंश्रातुके इति सस्थाने त वत्स्यामः । 
भूतकालिक--निवास क्रिया विषयकवर्तेमानकालिकंस्मरणम्‌ । त्वत्कतृक कृष्णोद्यश्यक 
इस प्रकार बुद्धयसे सुदामन्‌ गुरुकुले पठिष्यामः लङस्थाने ळटू स्मरणार्थेक 
पदके रहते ही लङ्के स्थानमें छूट होगा । चेतयसे नन्दं वने मेलायां स्थूलसपंः 
ग्रसिष्यति । स्मरसि मित्रः बाल्यकाले कक्षायां पठिष्यामः स्मरणवाचक अन्य 
शब्दके सम्ब्रन्धमें भी नियम लगेगा । 


(२) यद्योगे = यत्‌ शब्दके योग - सम्बन्धमे उक्त नियम नहीं लगता । खट्‌ 


न होकर लङ होता है । अभित्रानासि = अभिपुर्वक ज्ञा (जन) का स्मरण, पहिचान 
याद, अर्थ है । हे कृष्ण तुम्हें स्मरण है कि हम लोगोंने वन में भोजन किया था । यत्‌ 
शब्दके सम्बन्धसे प्रास लटका “न यदि? इति सूत्रेण निषेधे, यथा प्रालङि रूपम्‌ । 
आपको याद है ? जत्र हमलोग तीर्थयात्रामें गये थे । बारात गाँवके निकट आई थी । 


(३) स्मशब्दके योग (सम्बन्ध) में परोक्ष अनद्तनभूतकाल अर्थमें लटलकार हो 
परोक्षे लिट्को बाधकर यथा--युधिष्ठिर यज्ञ करते थे ( यजति स्म युधिष्ठिर) ) 
__ स्मके सम्बन्धमें भुनकालमें भी लट्‌ हुमा । यह विशेष प्रक्रिया है। प्राप्त लिट्कोः 

प्‌ _ बाधकर। : बा द 
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लिटोऽपवादः । यजति स्म युधिष्ठिरः । ४ बरतमानसामीप्ये वतंमानवद्‌ वा 
३।३। १११ । वतेमाने ये प्रत्यया उक्तास्ते वर्तमानसामीप्ये भूते भविष्यति 
च॑ वा स्युः। कदाऽऽगतोऽसि ? अयमागच्छामि; अयमागमं वा । छदा 
गमिष्यसि ? एष गच्छामि, गमिष्यामि वा । 

, ७६५ हेतुहेतुमतोलिङ्‌ ३ । ३। १५६। वा स्यात! कृष्णं नमेच्चेतसुखं 
यायात्‌ । कृष्ण नंस्यति चेत्सुखं यास्यति । भविष्यत्येवेष्यते । नेह-हन्तीति 
पळायते । (४२५) विधितिमन्त्रणे लिङ्क । विधिः=प्रेरणं =भृत्यादे निकृष्टस्य 
प्रवतेनम्‌, यजेत। निमन्त्रण = नियोगकरणमावश्यके श्राद्धभोजनादौ 
दोहित्रादेः प्रवतंनस्‌, इह भुञ्जीत । आमन्त्रणं = काम चाराऽगुजञा, इहासीत । 
अधीष्ट:-पत्कारपूर्वको व्यापार, पुत्रमध्यापयेङ्भवान्‌ । सम्भ्रश्न :=सम्प्र- 


(४) वर्तमानकाळ में जो प्रत्यय कहे. गये हैं वे वर्तमानकालके समी पमें 
भूतकाल हो या भविष्य वर्तेमानकी तरह विकल्पसे हो ( बत्घटितमतिदेश: ) यथा- 
कदा आगतोसि=कव. आये हो। यह प्रश्‍न भूतकालिक हैं किन्तु उत्तर में वह 
भूतकाल वर्तमानके समीप है अतः वर्तमान कालिक लकार अयमागच्छामि 
(.अभी आया हूँ ) पक्षपे. भृतकालिक लकार लडका प्रयोग आगच्छं भी सत्य है । 
कदा गमिष्यसि ००कव जाओगे, भविष्यकालिकः प्रश्‍न: उसके समीप वर्तमान 
कालमें वर्तमानवद्भाव लटका प्रयोग ( एष गच्छामि ) अभी जाऊँगा । पक्षमें 
गमिष्यामि भी साधुः । 

: (७६५) हेठु=कारण, हेतुमतु-क्रा्य॑ भाववाली क्रियाओंसे लिङ्‌ लकार 
हो विकल्पसे। यथा--यदि कृष्णको नमस्कार करोगे तब सुख पावोगे । नमस्कार 
कारण है, सुख काये है।' इस स्थितिमें लिङ्का प्रयोग । पक्षमें भविष्यकालिक 
लट लकार कृष्णं नंस्यति चैत्सुखंयास्यति इत्यादिमें हुआ । यह विधान 
भविष्यति एवं भविष्यकालमें ही इष्यतेनइष्ट है । भूत या वर्तमान कालमें 
नियम नहीं लगता । हरिति ( पलायते) जब मारता हे तब भागता है। यहाँ 
पलायन क्रियामें हनन क्रिया कारण है! तथापि भविष्यकाल न होनेसे लिङ्‌ नहीं 
हुआ । किन अर्थो में लिङ्‌ होता है उसका विवरण विधि आज्ञा, प्रेरणा, नौकर 
आदि छोटे पर आदेश चलाना, बजेत ( वह यज्ञ करे ), निमन्त्रण ( नियोग करे ) 
निश्चितरूपसे क्रियामें लगाना । आवश्यक श्राद्ध भोजन आदिमें दौहित्र ( पुत्री के 
पुत्र ) आदि को प्रदत्त कराना ( जीहाँ भोजन कीजिए ), अःमन्त्रणं=परकीये 
अभिलषितविषये अनुमतिप्रदानम्‌। कामचार इच्छाके अनुसार, अनुज्ञा=अनुरोध ` 
इहु आवीत्‌ । यहाँ आप बैठे। सम्मान पूर्वक क्रियाको अधीष्ट कहते हैं। आप _ 
कपया मेरे पुको/बकर्वे ७ 1सर्फरघाडधत्तीत णजे कापशी आता कहते हैं। हम 


२२२ ] लघुसिद्धान्तको नुदी | कृत्पकरन्तः 


धारणम्‌, कि भो वेदमधीयीय उत तकम्‌ । प्राथनंच्याच्या, भो भोजनं 
लभेय । एवं लोट्‌ । इति छकारार्थ्रक्रिया । 
इति तिङन्तम्‌ । 


अथ कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया 


६ धातोः ३।१।९१। आतृतीयाध्यायसमाप्तेः ये प्रत्ययास्ते धातोः 
परे स्युः । (३०२) कृरतिडिति कृत्संज्ञा । ७ वाऽप्रूपोऽस्त्रि पास्‌ ७।१।९४ । 
अस्मित्‌ धात्वधिकारे$धरूपो$पवादप्रत्यय उत्सर्गस्य ` बाधको वा स्यात्‌ 
स्त्र्यधिक्ारोक्त विना। ८ कृत्याः ७ । १। ९५ । प्वुलतृचावित्यतः प्राक 
कत्यसंज्ञाः स्युः। ९ कर्तेरि कृत्‌ ३ । ४। ६७ । कृत्प्रत्ययः कतंरि स्यात्‌ । 


स्तनाना 
वेद पढ़े या न्याय शाख्र प्रार्थना यांच्या । भोजनं लभेय । इति प्रभाकार्या 
लकारार्थप्रक्रिया । एतावातु पर्यन्त तिङन्तका प्रकरण पुरा हुआ । 


७ कळ 
{ 


ˆ अथ कृदन्त प्रकरणपु । सुवन्तके अनन्तर तिङन्त विषयक सभी नियम पूर्ण 
हुए । कृत्तद्वितसमासाइच सूत्रमें त्रयम उपस्थित कृत्प्रत्ययान्त कृदन्त शब्दकी सिद्धिका 
प्रकरण प्रारम्भ करते हे । सर्वप्रथम कृत्य संज्ञक प्रत्ययोंकि प्रक्रिया साधनिका शैली 
प्रस्तुत है । घातुसे तिङ हुए अब कत्‌ होंगे । इति प्रसङ्ग सङ्गतिः । 

(६) घातोः। आतृतीया = अष्टाध्यायीके धातोः सूत्रसे लेकर तृतीयाध्याय 
कु सभी प्रत्यय धाठुसे परे हों। “कुदतिड? सुत्रसे अतिङनतिङ्पे | 
- भिन्न प्रत्यय कृतु-कृत्य पंज्ञक हों। अपरृप-सपानरूप न हों ऐसा अपवादश्रत्यय 
उत्सगें>ज्यापक सूत्रका बाधक विकल्पसे हो । जैसे तव्यतु, तव्य, अनीयरका असख्य 
।प्यत्‌' अपवाद है। भिन्नह़प होनेप्ते, बाधक विकल्मसे बनता है। किन्तु स्त्रियां 
\ क्तिन्‌ सूत्रके स्त्रियां अधिकारमें कहे गये प्रत्ययोंको छोड़कर । विकलाका फल 
है जहाँ प्यत्‌ ( कार्यम्‌ ) आदि है, वहाँ तव्यत्‌ ( कर्तव्यं करणीयम्‌ ) आदि भी हों।. 
“जहाँ अपवाद ( शास्र विशेष ) और सामान्यक्े प्रत्यय हों वहाँ सूत्र नहीं लगेगा। 
यद्यपि अनुवन्ध की सहायतासे भेद प्रतीत होते हैं। किन्तु नानुवन्धकृत परिभाषा 
सरूप ही है । अतः विकल्प बाधका प्रसङ्ग नही हे। अण्‌ आदिप्रत्यय 'अ' शेष 
£ 'रहनेसे समानरूपवाले हैं। 'क' होनेपर पक्षयें अगु नहीं होगा ( समातरूप होनेते ) 

छयांके अधिकारमें भी मिहल नियम नहीं लगता. ( = ).ण्जुल्तृवो' सूत्रसे पहलेके 
त्यो तककी छर (जा ।,. अल. मोहा) अव्यक र्हा) गर्येमे 


जे ७ 


प्रकरणम्‌ ] प्राभाक रीयुता [ ३१३ 


इति प्राप्ते। ` 

७७० तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ३।४। ७० एतो भावकमंणोरेव 
स्युः। १ तव्यत्तव्यानीयरः २ । २। ९६ । घातोरेते प्रत्ययाः स्युः । एघि- 
तव्यम्‌, एधनीयं त्वया, भावे-ओत्सागिकमेकवचनं क्लीबत्वश्च । चेतव्यरव- 


यनीयो व! धर्मस्त्वया । (केछिमर उपसंख्यानम्‌) पचेलिमा माषाः, पक्तव्या 


' हों । इससे सभी प्रत्यय कर्तामें होने लगे । तब ७७० । एते कृत्यसंज्ञक, क्त और 
खलथं तयोरेव= भाव और कमं अथेमे ही हों। कृत्यप्रत्यय अकर्मकसे भावमें 
सकर्मकसे कर्ममें तयो रेव-त्यक्त खलर्थाः इससूत्रसे हो । अतः सर्वथा कृत्य प्रत्ययके 
योगमें विकल्पसे षष्ठी होगी । 


खलप्रत्ययके अर्थ कहे जायेंगे । क्रियाकी कठिनता या सरलता अर्थका प्रकाशक 
खलू ८ । उस अथंमें अन्य प्रत्यय भी लिए जाँय। अतः जहाँ कृत्य क्तप्रत्यय होंगे, 
वहाँ अनुक्तकर्ता अर्थमें तृतीया अवश्य होगी । मया शयितयम्‌ अहं-शये मुझे 
सोना चाहिए । मया शयितम्‌ । अहं करवाणि, कुर्याम्‌ । मया सुकरः दुष्करो वा इदं 
कार्यम्‌ । ( १) तव्णत्‌ तव्य अनीयर, ये प्रत्यय धातुसे हों। यत्र तकार इत्‌ 
तत्रतित्स्वरितं भवति । एघितव्यं-द्धघर्थक अकर्मक एधधातोः तव्यत्‌ प्रत्यय किस 
अर्थमे हो कृत्संज्ञकप्रत्यय कर्तामें हों। उसे बाधकर तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः. इस 
सूत्रसे अकर्मक धातुसे भावमें प्रत्यय हुआ। अनुक्ते क्तेति तृतीया । यस्मिन्‌ 
प्रत्ययः स उक्त: जिस अर्थ में प्रत्यय हो उसीमें प्रथमा हो कृदन्तत्वात्‌ । त्वया 
एधितव्यं स्वम्‌ एधस्व ( लोट्‌ ) ऐधेथाः ( लिङ्‌ ) तुम्हें बढ़ता चाहि7। इति 
` त्वया एष्यताम्‌, एधेथाः इति त्वया एधितव्यम्‌ । तुम बढो । तुम्हें ब॒ढ़ना.चाहिए । 
लिङ, लोट्‌, कृत्य प्रत्यय, ये समानार्थक हें । ( यदि कर्तामें प्रत्यय हो तब कृत्यानां 
कतंरि “वा' सूत्रसे पक्षमें षष्ठी भी । होती यत्र भाव अर्थ प्रधान है तत्र लिङ्ग 
सङख्या की प्रतीति नहीं होती। एकवचन स्वाभाविक है। नपुंसक लिङ्ग भी 
सामान्ये नपुंसकम्‌' कमंमें प्रत्यय सकर्मक धातुओंसे होते हैं। कमंके अनुसार लिङ्क 
वचन भी होते हैं। इसी प्रकार एधनीयं भी होगा । एघ--अनीयर । सकर्मकका 
उदाहरण त्वं धर्म चिनु चिन्वीथाः कतरि प्रत्ययः तुम धर्मको अपनाओ। 
कतृ वाच्य, चयनार्थक चिधातु सकर्मक है । 


चिधातोः ( त्वया घमः चीयते ) कर्मणि तव्यत्‌ । अनीयर, चयन क्रियाका 
कमें घर्मे हे । वह प्रधान हो गया । धमं तुमसे चुना जाना चाहिए । चिधातोः तव्यत्‌ 
गुणे कृदन्त मानकर प्रातिप,दकसंज्ञा स्वादिकाये। पुलिङ्ग, एक व० कमंके 
अनुसार । अनुक्त कतरि तृतीया त्वया धमं: चेतव्यः। ( वा० ) तत्र्यत्‌ सुतरमें 
केलिमर अत्यस्य SNL Tee Loe ए, चाहिए, | अनुबन्धलोप 
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इत्पर्थः। भिदेलिमाः सरलाः, भेत्तव्या इत्यर्थेः। कर्मणि प्रत्यय: । 
२ कृत्यळूटो बहुलम्‌ ३। २ । ११३ । 
क्वचितप्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं ववन्ति। १। 
स्नात्यनेनेति स्नानीयं चूर्णम्‌ । दीयतेऽस्मै दानीयो विप्रः। ३ अचो यत्‌ 


'एलिम' शिष्यते । पचेलिसाः ( पक्तव्याः, पकाना चाहिए) नवा वधूः, माषान्‌ 
पचतु पचेत्‌ 'वा' इति वध्वा माषाः पचेलिमाः। बहूसे उदद पकाये जांय। पच्‌ 
धातोः कर्मणि ( वातिकेन ) 'केलिमर’ प्रत्यये अनुबन्धलोपे पच्‌ञ- एलिम, 
सम्मेलने, स्वादिकार्ये पचेलिमः । पचेलिमौ । पचेलिमाः वनेचरः । सरलान्‌ भिनक्तु । 
जंगली चीड़ ( देवदारु ) वृक्षको काटे भिन्देत्‌ । तेन वृक्षाः भिदेलिमाः भेदनार्थक 
भिद्धातोः कर्मणि अर्थे केलिमर इत्यादि। भेदनाश्रय कर्म, क्रियाके फलका आश्रय 
होता है । पक्तव्या: शब्दसे कर्मणि प्रत्ययका संकेत है । भेतुं योग्याः शक्याः वा’ 
भिदेलिमाः दक्षा: । पक्तुं योग्याः तण्डुलाः । चेतुं योग्यं चयनीयं पुष्पम्‌ । चयन 
क्रियाके फलका आश्रय सकर्मकसे ही कमंमें प्रत्यय सम्भव है। ( २) कृत्यसंज्ञक 
प्रत्यय ओर ल्युट्‌ जहाँ कहे गये हो, वहाँ बहुलम्‌ = आवश्यकतानुसार होते हँ । 
क्योंकि बहुलका अर्थ क्यचित्च्कहीं ्रश्नत्ति हो, कहीं अप्रवृत्ति=प्रयोग विशेषमें 
प्रवृत्ति न हो कहीं विकल्पसे कहीं विल्कुल न हो । विधि ( ब्रह्मा ) या बादलके 
विधान ( वर्षा ) के समान बहुधान्प्रायः समीक्ष्य = समझकर, चार प्रकारका 
बाहुलक विद्वान्‌ बोलते हैं, जिसके फलस्वरूप करण, सम्प्रदान, अथेमें भी प्रत्यय 
हो गये । वर्षाकी ( वादलकी ) कहीं बृष्टि, आचावष्टि रुक-रुककर बृष्टि, 
लगातार दृष्टिको तरह बाहुलक नियम है। जिस साधन ( चूणंसे ) स्नान किया 
जाग्र उसको स्नानीयम्‌ चूर्णेन लेपेन स्नातु स्नायात्‌ वा ( स्नान साधन ) अर्थ है। 
स्ना धातोः करणे अनीयर्‌ क्वत्थ ल्युटो बहुलं सूत्रसे करण अर्थं बाहुलकसे लब्ध है 
जिसको दिया जाय उसे दानीय कहते हैं। विप्राय ददतु इति विप्रो दानीयः । 
दा धातोः उद्देश्ये अर्थे अनीयर । बाहुलक बलसे सम्प्रदान अर्थका लाभ बाहुलक 
बलसे अपादान सम्बन्ध अधिकरणमें भी प्रत्यय ( अनीयर ) आदि होगे। (३) 
अजन्त धातुसे यतु प्रत्यय हो । भजन्त सकमक हो तो कर्ममें। अकमक हो तो 
भावमें । चेयम्‌ । त्वं पुष्पाणि चिनु ( लोट्‌ ) चिन्वीथाः त्वया चीयतास्‌ । तुम 
फूल चुनो, तुमसे चुने जांय। इस अथंमें त्वया चेयम्‌ । एवं चेतुमहं चेत शक्ष्यम्‌ । 
चुनने योग्य हैं । या चुननेमें समर्थ हे । इन विग्रहोंस भी वह रूप सम्भव है। चयना- 
नुकूल क्रिया वाचक च्घितोः अजम्तात्‌ कमंणियत्‌ । तस्य आर्धधातुक संज्ञा, गुणे, 
स्वादिकाये, सामान्ये नपुंपकम्‌ । नपुंसक अर्थ प्रातिपदिकार्थ है। चयनाश्रयः चयन 
' विषय: इति दन्त कृत्यर्थे; । अलग-अलग अर्थका एकार्थ होना । | ल 
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३ । १ । ९७ । अजन्ताद्धातोर्यत्‌ स्यात्‌ । चेयम्‌ । ४ ईद्यति ६। ४। ६५ | 
यति परे आत ईत्‌ स्यात्‌ देयम्‌ । ग्लेयम्‌ । 


७७५ पोरदुपघात्‌ ३। १ । ९८ | पवर्गान्ताददृपधाद्यत्‌ स्यात्‌ । ण्यतोऽ- 
` प्रवादः । शप्यम्‌ । लभ्यम्‌ । ६ एति-स्तु-शास्वृ-दृ-जुषंः क्यप्‌ ३। १।१०९। 
एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌। ७ ह्वस्वस्थ पिति कृति तुक्‌ ६। ४। ३४। इत्यः । 
स्तुत्यः । शासु-अनुशिष्टो । & शास इदङ्हलोः ६। १।७।। शास उपधाया 


( ४) यत्प्रत्यय परे आ को ई हो। त्वं देहि, दद्याः त्वया ( वराय घटीयन्त्रं 
रजतपात्रं ) देयम्‌ । दीयंताम्‌ । तुम चाँदीका पात्र दो, या तुमसे दिया जाय। 
इति त्वया देश्रम्‌। दानार्थक दा धातोः कर्मणि अचो यत्‌। दा+-य ईद्यति इति 
सुत्रेण आकारस्यः ईकारे गुणे । कृदन्तत्वात्‌ स्वादिकार्ये । दातुम्‌ अहं योग्यं दान 
, विषयः रजतमिति दन्तार्थः ग्लातुं > ग्लानि कर्तुं ग्लेयम्‌ । कँकेयी ग्लायतु । 
ग्लायात्‌ । तया ग्लातुमु अहं ग्लेयं ( ग्लानिविषयः ) ग्लै + य॒ आत्व ==ईत्व--गुण, 
आदिकायें। ( ७७५) पोः = पवगं { पफबभम ) अन्तमें हो तवा अदुपधात्‌ = 
अकार उपधामें हो उस धातुसे यत्‌ ( य ) हो ण्यत्‌ प्रत्यय प्राप्त हो तो, उसे बाघ- 
कर । स शपतु, शपेत्‌ वा--तेन शप्यतामिति शप्यम्‌ । शपितु योग्यम्‌ अहँ समर्थ 
वा शपथ खाना चाहिए या शापके योग्य है। यह वृत्तिका अर्थ हे । गोपीभिः उधवः 
शप्यः । पवरगःन्तः आक्रोशे, शप्‌ धातुः । कर्मणि यत्‌ ( प्राप्तं ण्यतं वाधित्वा ) शाप- 
विषयः इति भर्थन मर्थवत्वात्प्रातिपदिकसंज्ञा, स्वादिक्कार्ये लब्धुं शक्यम्‌ लभ्यं 
फलम्‌ । लब्धं योग्यम्‌ ( त्वं लभस्व, लभेः, त्वया लभ्यताम्‌ ) इति लभ्यम्‌ । डुल- 
भष प्रातो । लभ धातोः यत्‌ (प्राप्ति योग्ये अर्घे ) प्रातिपदिकसंज्ञा स्वादिकार्ये । 
कृत्य प्रत्ययके लिए हमेशा लोडन्तसे विग्रह भावकमंके रहते हुए, विग्रह होना चाहिए 
केवल कृत्यप्रत्ययक्रे प्रसंगमें । 


( ६) एति० गति अथेमें इणूधातु, स्तुति, भर्थमें स्तु अनुशासनार्थंक शास्‌, 
बरणार्थेक बर आदरार्थकद्‌, प्रीतिसेवार्थक जुष, इन धातुओं से क्यपू प्रत्यय हो । 
-( ७ ) ह्वस्वको तुक हो, पित्‌ तथा कित्‌ परे। इत्यः-त्वं एहि इयाः इति एतुं गन्तु 
योग्यः ( पुरुषः देशः ) गमनार्थंक इणूधातोः एतिस्तुशास्‌ आदिसुत्रेण कर्मणि क्यप्‌ 
अनुबन्धलोपे ई+य। पितिपरे ह्वस्वस्य तुक = त्‌ आगमे, स्वादिकाये। स गुरं 
स्तौतु स्तूयात्‌ तेन गुरुः स्तूयतामिति स्तुत्यः । स्तवनार्थक्र स्तु धातो कर्मणि 
क्यप । स्तू +य पित्परे ह्वस्वस्य तुक्‌, कृुदन्तत्वात्प्रातिपदिकसंज्ञा स्वादिकाये । 
'शासघातुका अनुशासनजनकव्यापारो अर्थः । त्वं छात्रं शाधि इति त्वया ( शासितु ` 
योग्य; ) शिष्यः छात्र: । शिक्षकः छात्रं शास्ति । कर्मणि प्रत्यये शिष्यने गुरुणा गुरोर्वा 
शिष्य: छात्रः । अनुशासनार्थक शासधातोः 'शास्त्र-सूत्रेण कर्मणि अथे क्यप्‌ ( य ) 
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इत्‌ स्यादङि हछादो क्डिति। शिष्य: । वृत्थः। आदृत्य:। जुष्यः। 
९ मृजेविभाषा ३ । १ । ११३ । मृजेः क्यव्वा । मृज्यः । 

७८० त्रहलोण्यत्‌ ३। १। १२४। ऋत्र्णान्ताद्धलन्ताच्च धातोण्यंत्‌ । 
कार्यम । हायंस्‌ । धा्यंम्‌ । १ चजोः कु घिण्यतोः ७। ३। ५२ । चजोः 


कुत्वं स्थात्‌ घिति ण्यति च परे। २ मृजेवृ द्धिः ७ । २ । ११४ । मृजेरिको 


वृद्धि सावंधातुकाधेंधातुकयो: । माग्यें:। ३ भोज्यं भक्षे ७।३।६९। 


` भोग्यमन्यत्‌ । इति कृत्यप्रक्रिया । 


शासूय । (८ ) शासूधातुको इत्व = हुस्व इकार हो हलादि किति ङितिपरे । इति 
आकारस्य इकारे । 'शासिवसिघसीनाळ्च' इति षत्वे स्वादिकार्ये । दाता वरं बृणोतु, 
त्रियते इति दात्रा वरो वृत्यः । वरणार्थक बृधातोः कर्मणि क्यप्‌ तुक्‌ । इष्टरूपेण 


` स्वीकारविषयः। धर्मात्मा साधुः आदरतामिति साधुः आद्वियताम्‌ आदृत्य: । आदरा- 


थेक दृ धातोः क्थप्‌ तुगादिः। आदृत्यः आदरविषयः। माता रामं जुषताम्‌ इति 
रामः जुष्यतां जुष्यः ( घ्रीतिसेवनयोग्यः ) इति एकार्थीभावः। ( & ) मृजधातु . 
से क्यपू विकल्पसे हो । क इतुका फल्‌ गुणनिषेधः । माष्टर = स्वच्छं कतुँयोग्यः 


- मृज्यः राजमागँः वैतनिकः गृहं माष्ठु इति गृहं मृज्यतां मृज्यः । स्वच्छता जनक- 


क्रियावाचक मृजधातोः प्पत्प्राप्ते त॑ बाधित्वा मृजेविभाषा इति कथप्‌ अनुवन्धलोपे, 
कित्‌, गुणनिषेधे । तिर्मलंकतु योग्यः । स्वादिकांये । मृज्यः । स्वच्छताविषयः । 

( ७८० ) ऋहलोः = ऋवर्णान्त तथा हल अन्तमें हो ऐसे धातुसे. ्यत्‌ । णत- ` 
इत्‌ (य ) प्रत्यय हो। त्वं कुरु, क्रियेतां, अहं करोमि क्रिये कतुं योग्यम्‌, अह. 
कार्यम्‌ । करणार्थेक या उत्पत्तिजनक क्रियार्थक कृधातोः कर्मणि ण्यत्‌ (उक्त सूत्रेण) 
णितिपरे अचः ऋकारस्य स्गराने बुद्धौ रूपम्‌ । करने योग्य । हतु योग्यम्‌ ह्लियतामिति. 
हार्यम्‌, जो हरण किया जाय। जो हरणके योग्य हो । हरणार्थक हुधातोः कर्मणि 
ण्यत्‌, बृद्धि: । हरणयोग्यं रत्नम्‌ । धतु योग्यम्‌ घार्यं ध्रिग्रताम्‌ ( जो धारणक्रे योग्य _ 
हो ) कौशेयः ( रेशमी ) वस्त्र, मणि: । ( १) च ओर ज को कुत्व हो ( घइत्‌ ) 
घितु और ण्यत्‌ परे । ( २ ) मृजेः = मृजधातुके इक्‌को बृद्धि हो, सावधातुक आर्ध- 
धातुक परे। मागय: मृजधातोः क्यपो अभावे ण्यत्‌। जकारस्य चजोः इतिकुत्वे । 
सुत्रमे ( घित्‌ तकारस्य अनुनासिके घिण्‌ इति ) मृजेः क्र स्थाने वृद्धिः । स्वादिकाये 
माग्यँ: । पत्था . ( ३ ) भक्ष = भक्षणके योग्य अर्थं हो तव भुजधातोः कर्मणि यत्‌ः 
सूत्रमें भोज्यंमुके उच्चा रणसे , जको कुत्व न होना निश्चित है । सूत्रे निपतन्ति ये तेः 
निपाताः । इससे कुत्वका अमाव सिद्ध है, लेह्यं, चोष्यं भोज्यं, पयः रतं वा। जो 


वस्तु भोज्य नहीं है वह उपभोग्यं ( पालनीयम्‌ ) । 


इति प्राभाछरीटीकायांकृत्यप्रकरणस्‌.। 
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` प्रकरणम्‌ | __ प्राभाकरीयुता ( ३२७ 


त्थ पूर्वकृदम्तम्‌ 
७८४ ण्वुल्‌-तृचौ ३। १। १३३ । धातोरेतो स्तः। ( ७६९ ) कतरि 
कृदिति कत्रंथः। ५ युवोरनाकौ ७।१।१। यु वु एतयोरनाको स्तः। 


अथपुर्वेकृदन्तस्‌-धातुके अधिकारमें तिङ्से भिन्न प्रत्ययको पूर्वेक्ृदन्तमें कृत्य- 
संज्ञक माना गया । इन प्रत्ययोंके तीन भाग है १-कृत्य संज्ञक । २--कारक प्रधान 
भाग ( पुवंकृदन्त )। ३ -भाव प्रधानभाग ( उत्तरकृदन्त ) कारक प्रधान प्रत्ययका 
प्रकरण प्रारम्भ करते हँ । धातुके पाँच अर्थ हें । कर्ता, कर्म, क्रिया, सङ्ख्या, काल । 
उससे सभी प्रत्यय द्योतक पक्षमें धातुके अर्थको उद्बुद्ध करेंगे । वाचकपक्षमें धातुका 
फल और व्यापारमात्र अर्थ है । कर्ता आदि अर्थं प्रत्ययके हैं । धातोः = तृतीय . 
अध्याय प्रथमपाद 5१ सूत्रसे अध्यायकी समाप्ति तक जो प्रत्यय कहे गये वे धातुसे 
परे हो । उन प्रत्ययोंको अतिङ = तिङ भिन्न होनेसे कृत्संज्ञा हो । बाधक परिभाषा 
सूत्र ( ७६३ ) असरूपः = धातुके अधिकारमें असमानरूपवाले अपवाद = बाधक 
( प्रत्यय ) उत्सगे = व्यापक सूत्रके ( प्रत्ययका ) बाधक विकल्पसे हों । स्त्र्यधि- 
कारो क्तं = स्त्रियांके अधिकारपें कहे गये प्रत्ययोंके बिना = छोड़कर । इसी कारण 
सामान्य सुत्र, तव्यत्‌ तव्य अनीयर सूत्रको बाधकर यत्‌, ण्यत्‌ आदिके असरुप अप- 
वादप्रत्यय, होनेसे विकल्प हुआ । हार्य हतंव्यं हरणीयम्‌ भी होते हैं। गम्यं गन्तव्यं 
गमनीयं मार्गम्‌ । जहाँ समानरुपवाला प्रत्यय अपवाद बने वहाँ विकल्प नियम नहीं 
लगता । अणू-क-श-ड आदि प्रत्यय होनेपर 'अ' के शेष रहनेसे समानरूप प्रत्यय 
हो गये । वहाँ -अणूका बाधक नित्य होंगे । 


( ७५४) धातो = धातुसे ण्वुल्‌ और तृच्‌ प्रत्यय कर्ता अथंमें हो । ( कर्तंरि- ` 
कृत्‌ ) सूत्रसे सभी कृत्प्रत्यय कर्ता अर्थमें होते हैं । क्रियावाची धातु प्रसिद्ध है । सारा 
जगत क्रियामें है या क्रियारूप है । वही प्रकृति है। फत्र पैदा करती है । उसके लिए 
पुरुष अपेक्षित है प्रत्यय: पुलिङ्ग होतेसे पुरष है। बीजश्प है। :स्वां प्रक्ृति- 
मधिष्ठाय' क्षेत्र में उक्त है । क्षेत्र प्रकृतिभूत धातुवाच्य क्रिया है । दोतोंके योगसे काल 
क्रिया कारक फलवान्‌ है । 


४ (७८५) यु वु इनके स्थानमें अन्‌ अक्‌ आदेश क्रमश हों। करोति इति 
कारकः। ङृधातुका . वह क्रिया अर्थ है जो किसी न किसी फल को पैदा करे। 
फल जनक क्रियावाचक कृधातोः ण्वुलतृचौ इति सूत्रेण “तरुल (वु) व्यये { कतरि 
अर्थे ) प्रकृति: कु ( फेल जननी क्रिया ) प्रत्यय वु ( जो क्रियामें स्वतन्त्र हो ) कर्ता 
अर्थ गुवोरनाकौ इति बुस्थाने अक्‌ आदेशे। णित्‌ परे 'अचोणिति’ इतिबृद्धि: । कार्य- 


कुर्ता-अर्थस अर्थवान्‌ कदन्तत्वात्‌ प्रा संज्ञा प्रथमायाः एकवचने रूपम्‌ । उत्पत्तिफल- 
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३ २८ ] लघुसिद्धान्तकौमुदी ॥ कनत 


कारकः। कर्ता । ६ नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ३। १। १३४। 
बन्द्यादेल्यु:; ग्रह्यादेणिनिः; पचादेरच्‌ स्यात्‌। नन्दयतीति चन्दचः। 
जचमर्दयतीति जनादनः। लवणः। ग्राही । स्थायी । मन्त्री । पचादिरा- 


कृतिगणः। ७ इगुपध-ज्ञा-प्री-किरः कः ३।१।१३५। एभ्यः कः स्यात्‌ । 


जनकव्यापाराश्रयः । कार्यं करनेवाला । कारिका स्तियाम्‌। कारक नपुंसके । 
कर्ता=कृधातोः कतंरि अर्थे तृच्‌, तस्य आधं० संज्ञा, गुणे, कृदन्तत्वातु प्रा० संज्ञा सु 
इत्यादिकार्ये । कर्ता ( पुलिङ्ग ) कर्त्री, स्त्रियाम्‌ । कत्रि क्लीबे। एवं पचतीति 
पाचकः, पक्ता,, पाचकम्‌ । पाठकः पाठिका पठिता इत्यादि सभी धातुओंसे कर्ता 
अर्थम प्रत्यय होंगे ( ६ ) नन्द्यादेः = नन्दि आदि धातुओंसे ल्यून्त्यु प्रत्यय । ग्रह्यादेः 
“ग्रह आदि गणपठित धातुओंसे णिनि=इन्‌ । पच्‌ आदि घातुओंसे अचु प्रत्यय, कर्ता 
अर्थेपे हो । अनुबन्धलोपे नन्दयतीति नन्दन: । सम्बृद्धर्थेक आनन्दवर्धक, ण्यन्तः 
नन्दि धातुसे पूर्वसूत्रको बाधकर 'नम्दिग्रहि’ इत्यादि सूत्रेण ल्यु ( यु ) तस्य़ स्थाने 
युवोरनाकौ इति अन आदेशे। णिलोपे कृदन्तत्वात्‌ स्व!दिकार्ये । नन्दनः । 
आनन्ददानकर्ता । सम्बृद्धिके अनुकूलक्रियावाला। जनान्‌ अर्देयतीति जनार्दनः 
अदँगतौ याचने, जनताको: सन्मागँपर ले चलनेवाले मुक्तिदायक भगवान्‌ विष्णुः 
जनपूर्वेक् अदि ( ण्यन्त ) धातोः। कतरि ल्युच्व्यु तस्य स्थाने अन आदेशे स्वादिकार्ये 
आतंजनको ज्ञान तथा सुखदाता । लवण: लून्‌ छेदने लू ध!तोः नन्द्यादिगणे पाठात्‌ 
ल्यु ( अन ) निपातनाण्णत्वम्‌ । कुदन्तत्वातु प्रा० सं० स्वादिकार्य छेदनक्रियाकर्ता । 
अथवा नमक गलानेमें कुशल होनेसे लवण: छेदनक्रिया वाचक लूधातु उसका आश्रय 
लवणः । ग्रह्लाति स्वीकरोति इति ग्राही । ग्रहणके अनुकूल क्रिया ( का आश्रय ) 
( वाला”) उगादान=स्वीकारजनक व्यापार वाचक ग्रहधातोः कर्तरि णिनि ( इन्‌ ) 
प्रत्यये णित्‌ परे उपाधायाः भकारस्य वृद्धिः ग्राहिन्‌ । कृदम्तत्वात्‌ प्रा० सं० स्वादि 
कारये । ग्राही, ग्राहिणो, ग्राहिणः । ग्राहिणा ग्राहिभ्यामित्यादि । ष्ठा गतिनिवृत्ता । 
तिष्ठतीति स्थायी ( ठहरनेवाला ) निवृत्ति: अवरोध, अ्थंवाचक स्थाधातोः कतंरि | 
णिन्‌ ० इन्‌ । स्था इन्‌ । णितुपरे आतोयुक ( य ) स्थायिन्‌ ङ्रदन्तत्वात्‌ प्रा० सं० 
स्वादिः । मन्त्री मत्रि गुसपरिभाषणे, गोपनीय विचार मन्त्रणा, सलाह गुस परिभाषण 
वाचक चुरादि मन्त्रधातोः कतंरिणिन्‌ मन्त्रिन्‌ स्वादिः । नान्तोपधायाः दीर्घे मन्त्रयते 
मगुप्तं भाषते इति मन्त्री, परामशंदाता, सचिव, विचारदाता । पचादि सभीधातु 
झाकुतिगण माने जाते हैं । प्रकृति ( धातु ) से अक्रार मात्रप्रत्यय देखनेसे पचादि- 
गण अन्दाज ले । यथा-पचठीति पच: । पाकार्थपचधातोः नन्दिग्रहिसूत्रेण अच्‌- 
( अ) स्वादिः। पाक्रकर्ता भोजन पकानेवाला । नदति ध्वनति नदः अव्यक्त आवाजः 
कर्ता । चोरयति इति चोरः चुरानेवालां । कर्तामें अचप्रत्यय दर्शेनमे आकृति गण हो 
गये ( ७ ) इगुपध = इकार हो उपधामें जिसधातुके और ज्ञा प्री कृधातुओंसे 'क' 
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` प्रेकंरणंम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ ३२४: 


बुध।। कृशः। ज्ञः। प्रियः। किरः। ८ आतश्चोपसर्गे ३। १॥ १३६ ४ 
्रज्ञः। सुग्ल:॥ ९ गेहे कः ७। १ । १४४। गेहे कतरि ग्रहेः कः स्यात्‌ ।: 
गृहम्‌ । | 

७९० कर्मण्यण्‌ ३।२। १ कर्मण्युपपदे घातोरण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । कुम्भं 


करोतीति कुम्भक्रारः। १ आतोऽगुपसगे कः ३। २! ६ । आदन्ताद्धातोर-. 
se ST IRS 


_ रकम मिति विक 


( अ ) प्रत्यय हो । “क' इत्‌ होने से गुण बृद्धिका निषेध । बुध्यते ज्ञानं करोति 
बुधः ( बोध करानेवाला ) पण्डितः अवगमनार्थक, ज्ञानलाभके अनुकूल क्रिया वाचक 
बुधधातोः ( उपधामें इक्‌ होने से ) क (अ) प्रत्यये, ऋदन्तत्वात्‌ प्रा० सं> प्रथमायाः 
एकवचने बुध: ज्ञानाश्रयः जाननेवाला । जानीते जानातीति ज्ञः अवबोधनार्थक 
शाधःतोः ज्ञानजनक क्रियाश्रये अर्थे कः ( अ) आतोलोप इट्च इति ज्ञा घटकः 
आकारस्य लोपे कृश्यति तनूकरोति, क्षीणी-भवति कृश: ( दुर्बल: बलहीनः ) । 
कप्रत्यये गुणनिषेधे । तर्पण अर्थे प्रीङ धातु: । प्रीणाति पितरं तृ्ति गमयति, प्रियः । 

तप्तिके अनुकूल क्रियाश्रयः प्री-'क' इयङ्‌ प्रियः । तृप्त करनेवाला । किरति, विक्षेपं 
` करोतीति किर: । विक्षेपार्थक कृधातो 'क' ( अ ) ऋत्‌ इद्धातोः इर्‌ आदेशे किरः । 
विखेरनेवाला ( ८) उपसग = उपसर्गस्रहित आत:=आकारान्त धातुसे कप्रत्यय 
हो । प्रकर्षेण प्रतिभया जानाति अवबुध्यते इति प्रज्ञ विद्वान्‌ । प्रतिभाशाली, 
प्रपूवेक ज्ञा घातोः आतश्चोपसर्गे इति सूत्रेण कर्ता अर्थे ( क ) प्रत्यये ज्ञामें 'आ' 
लोपे । टाप्‌ प्रज्ञा । प्रातिपदिकादिकार्ये । सुष्टु ग्लायति इति सुरलः हर्षक्षयाश्चयः 
क्रियाका स्वतन्त्र आश्रय । उचित ग्लाति या बहुत ग्लानि करनेवाला । सुपूर्वेक हर्ष- 
क्षयार्थक ग्लै ओदच्‌ उपदेशे इति ऐकारस्य आंत्वे। ततः कप्रत्यये, आकारस्य लोपे 
स्वादिसम्बन्धिकाये र्ल।निकर्ता ( गरैगलानि कुटिल कैकेयी )। ( & ) ( गृह कर्ता 
हो ) तब ग्रहघातुसते कर्ता प्रथेमें क प्रत्यय हो। ग्रह उपादाने ( गृहणाति धान्यादि- 
कमिति ) विंग्रहे अन्नादिग्रहणार्थक ग्रहधातोः कप्रत्यये । कित्परे ग्रहिज्या इति 
सम्प्रसारणे नपुंमकलिङ्गनिमित्तककाये गृहम्‌ ( भवनम्‌ ) ग्रहाः पुंसि भूम्नि एव 
( काकवन्तो देवदत्तस्य गृहाः ) अधेर्चादिगणे पाठेन उभयलिङ्गक! | पुल्लिङ्गो 
बहुवचनमेव । 


( ७६> ) कर्मणि=कमंवाचकपद, उपपद=पूवंमें हो, तब धातुसे कर्म अथं 
बोधक अणूप्रत्यय हो, यथा=कुम्भं करोति ।' ( घड़ा बनानेवाला ) कुम्भकारः, 
सूत्रेण समासे समासका अवयव सुपूका लुक्‌ हुआ । कमंणि उपपदे कतरि अण्‌ कुम्भ 
कु अ 'अचोणिति' दृद्धिः कुम्भकर्मक्रोत्पत्या श्रयः ( १) आतः=अनुपसगे उपसर्गे 
रहित आदन्त धातुप्ते कमंअथेवाचक पद पूर्वमे रहे तब धातुसे कप्रत्यय हो | अ णोऽ 
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कुलालः, ( कुम्हार ) । कुम्भके है उसके उपपद ( पूर्व ) में रहते उपपदमतिङ 


A Ts 


क 
२७ 
“कु 


है 


३३० | | लघुसिद्धान्तकौमुदी ॥ 'पू्वकृदन्त॑- 


नुपसर्गात्‌ कमंण्युपपदे कः स्यात्‌ । अणोऽपवादः । आतो लोप: । गोद: । 
धनदः । कम्बलद:। अनुपसर्गे क्रिमु--गोसंदाय: | ( मूलविभुजादिभ्यः 
कः ) मूछानि विभुजति मूछविभुजो रथ:। आक्नुतिगणोज्यम्‌ । महीध्रः । 
कुध्रः। २ चरेष्ट: ३१।२।१६। अधिक्ररणे । उपपदे । कुरुचर:। ९ भिक्षा- 
सेना55दायेषु च ३३२ १७ । भिक्षाचरः । सेनाचरः। आदायेति ल्यबन्तम्‌ । 


आदायचर: । ४ कृनो हेतुताच्छील्यानुकोम्पेषु ३ । २ । २० | एषु द्योत्येषु 


पवादः अणूको बाधकर । ( आ) का लोप । गोदः गां ददाति गोकमंकदानाश्रयो 
यजमात्तः दानार्थक उपसर्गरहित, आकारान्तश्च ( कर्म गाम्‌ ) उपपदे दाधातुसे 
भणूको बाधकर कप्रत्यय । उपपदमतिङ्‌ इति समासे, विभक्तिलुक्‌ । आकारलोपे 
स्वादिः धनं ददातीति धनदः धनदेनेवाले कुबेरः । कस्वलदः । कम्त्रलदान क्रियाकर्ता 
विद्यादः बृत्तिदः वेतनदः सभी उपसर्गरहित आकारान्त धातुसे कर्मं उपपद रहते क 
प्रत्यय होफर गोदः की तरह सिद्ध होंगे । अनुपसगंग्रहूण सूत्रमें क्यों क्रिया ? इस 
लिए कि, उपसर्गसहित दाधातुसे क प्रत्यय न हो । यथा-गो सन्ददाति गोसन्दायः । 
अच्छी तरह गोदान करनेवाला । गो अम्‌ दा अत्र ( क ) प्रत्यय न होकर अण्‌ 
हुआ। आतो युकून्य आगमे, उपपद समासे कृदन्तत्वात्‌ प्रा० संज्ञादिकायें । 
(वा )। मूल विभुजआदिगण के लिए क प्रत्यय हो अत्र तादर्थ्ये चतुर्थी ( तस्मै 
मूल विभुजादि गणाय अर्थे: तद थे: तस्य भावः ) उनकी सिद्धिके लिए क प्रत्यय हो । 
मूलानि विभुजति मूलाविभुजा जड़को उखाइनेवाला ( मूल ) कर्म उपपद रहते. 
अणूको बाधकर वातिक्रसे क प्रत्यय हुआ । समासे, सुपोलुक्‌, कृदन्तत्वात्स्वादिकायें ।. 
मूलविभूजादि गणक्रे आकृतिगण होनेसे, महीं धरती इति महीध्रः कुं पृथ्वी धरतीति 
कुध्नः । धृध्रातोः कः (.अ ) गुणनिषेधे, ऋकारस्थाने यण्‌ ( पथित्री धारण करने- 


` वाला ) पहाड़, जिनके भारीपनसे पृथ्वी अचला हो गयी हैं । 


(२) अधिकरणपद उपपद-पुर्वेमें हो गति-भक्षणारथंक चर्‌धातुसे ट प्रत्यय 
हो | ट इत्‌ ( तस्य फलं टिड्ढाणन्‌ इति डीप्‌ । कुरुषु चरति गच्छति । कुरुषुचर 
इति दंशायां चरेष्टः ( अ ) समासे, सुपोलुक्‌, कृदन्तत्वात्‌ स्वादिकार्ये कुरुचरः 
पुरुष: कुरुचरी कुरुदेशमें विचरने या घास चरनेवाली। गतिभक्षण दो अर्थ 


' चर॒धातुके हे । ( ३ ) भिक्षा सेना आदाय, इनके उपपद रहते ट प्रत्यय हो । 


भिक्षां चरति खादति इति भिक्षांचरः। कमं होनेपर चरका भक्षण अर्थ उचित 
है । सेनायां चरति, विचरति सेनाचरः । मादाय चरति आदायचर: | आदाय 
ल्यप्‌ प्रत्ययान्त शब्द है जहाँ क्त्वाको ल्यप्‌, लेकर चलनेवालः । (४) हेतु-कारण, 
ताच्छील्यं=तस्य शीलं सुन्दर स्वभाव: तच्छीलं तदेव .ताच्छील्यम्‌ सत्स्वभाव और 


३ अनुलोमा ( अनुकुल: ) तस्य भावः आनुलोम्यम्‌-अनुकुलता अर्थ द्योत्य, व्यंग्य. 
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ब्रकेरणम्‌ | प्रांभाकरीयुता | ३३१ 


करोतेष्ट; स्यात्‌ । 

७९ ९ अतःक्-कमि-कंस-कुम्भ-पात्र-कुशा-कर्णीष्वनव्ययस्य ८। ३।४६। 
'आदुत्तरस्यानव्ययस्य विसगंस्य समासे नित्यं सादेशः करोत्यादिषु परेषु । 
यशस्करी विद्या । श्राद्धकरः । ६ एजेः खश्‌ ३ । २ । २८। ण्यन्तादेजेः खश्‌ 
स्यात्‌। ७ अरुद्विषदजन्तस्य मुस्‌ वचनकरः। ६। रे | ९७। अरुषो 
द्विषठोऽजन्तस्य च मुमागमः स्यात्‌ खिंदभ्ते परे चत्वव्ययस्थ । शित्त्वा- 


प्रकाशित होना हो, तब धातुसे ट हो । टित्‌ 'अ । 

(७६५) अतः=अकारसेपरे अवव्ययस्य अव्ययके विसर्गको छोड़कर, सभी 
विसर्गके स्थानमे नित्य 'स? आदेश हो, समासे = समासहोनेपर, कृ, कमि ( धातुः ) 
कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा, कर्णीशब्द परे रहते। ये समासशक्तिका परिचायक हैं । 
यशः करोतीति -यशस्करी ( विद्या ही यश बढ़ानेका कारण है ) यशः करोति इति 
लौकिक विग्रहे, यशस्‌+-आम्‌ कु इति अलौकिक विग्रहे, “क्रिओो हेतु” आदि सूत्रेण 
हेतु ( कारण ) अ्थेक्रा प्रकाशक ट= अ हुआ । उपपदसमासे सुपोलुक्‌, आदिकाय, 
स०“ति० क्रक्रारस्यगुणे {'टिड्डाणन डीप्‌ यशस्करी यश बढानेवाली 'विद्या' कला 
कविता प्रवचन आदि। यशः के विसर्गको अतः 'क्ृकमि” आदि सूत्रसे स्‌ हुआ, 

जिह्वामूलीयको बाँधकर । श्राद्धकरः श्रद्धया दीयते श्राद्धः । तं कतुं शीलं (स्वाभावो) 
यस्थ । श्राद्ध करना जिसका शील नैसर्गिक हो । यहाँ ताच्छील्य अर्थका प्रकाशक 


टअ हुआ । श्राद्ध अम्‌ कः अ। उपपदसमासे सुपोलुक्‌, ऋकारस्य गुणे स्वादि- ` 


सम्बन्धिका । शराद्धकर सज्जन: । वचनकरः आज्ञाकारी आनुकूल्य = अनुकूलता 
का उदारहण-वचतंकरोति। ज्ञां पालयति, अनुकूल करोति अनुकूछकरः 
अनुशासन माननेवाला॥ वचन + अम्‌ + ७ इति अलौकिक विग्रहे अनुकूलता अर्थे 
व्यञ्जक “ट” प्रत्यये । उपपदसमासादिका्े गुणे एकवचने स्वादिः। (६) ण्यन्त एज्‌ 
(कम्पनार्थक धातुसे खंशू { ब ) प्रत्यय हो । खश इतु । कर्ता ( कम्पन क्रिया 
वाला ) अर्थमें खश्‌ प्रत्यय हो । 

(७) अरुषः = रहस्य द्विषत्‌ = दुश्मन और अजन्त शब्दोंसे मुम्‌ ( म) आगम 


हो, खिदन्त ( ख इत्‌ अन्ते यस्थ ) ऐसा प्रत्यय परे हो। अनण्ययस्य=अव्ययको' 


मुम्‌? न हो । शित्वातुन्खशके शित्‌ होनेसे शप्‌ आदि भी होते हैं। सार्वधातुक 
संज्ञा भी । जनान्‌ एजयति ( लोकात्‌ कम्पयति ) ( एजुकम्पने ) इति जनमेजयः 


( परीक्षितको सर्पदंश होनेपर उनका पुत्र विश्व कपा देनेवाला सर्पयज्ञ किया था) 


जन्‌ + शस्‌+ एजि इति अलौकिक विग्रहे एजेः खंश्‌। कम्पनक्रियाश्रयः कर्ता 
तदे खश्‌ अनुलन्धलोपे शित्सावंधातुक, शप्‌, आदि कार्य । शपूखशोः अकारयोः 
अतोगुणे इति _प्ररुपे, इकार अयादेशे । उपपदसमासे, सुपोलुक खिदन्त 
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१३२ | लघुसिद्धान्तकौभुदी [ पूव्वैकदन्‍्त- 


उछबादि: । जनमेजयतीति जवमेजयः। ८ प्रियवशे वदः खच्‌ ३। २। ३८ । 
प्रियंवदः । वशंवदः । ९ अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ३ । २। ७५ । सत्तिन्‌ क्वनिप्‌ 
बनिप्‌ विच्‌ एते प्रत्यया धातोः स्युः । ८०० नेड्‌ वशि कृति ७ 1 २। ८। 
बशादेः कृतः इण्न स्यात्‌ । श्र हिंसायाम्‌ । सुशर्मा । प्रातरित्वा । 
१ विड्‌ वनोरनुनासिकस्याऽऽत्‌ ६।४। ४१! अनुनासिकस्याऽऽतस्यात्‌ । 
विजायत इति विजावा ! ओणृ अपनयने । अवावा । वितू ! रुष्‌ रिष 


SR ह. > मम्मममम्फ्फ्फ्स्म्फ् 
एजय? परे अजन्तजनशब्दस्य मुम्‌ ( म) आगमे, स्वादिकार्येरूपम्‌ । ( ८ ) प्रिय . 
और वशं कर्म होकर उपपद-पूर्वपद हों । तव वद्धातुसे खच्‌ प्रत्यय हो । खच्‌ 
इत्‌ ( अ) शेष । खित्फलं ( मुम्‌ ) । प्रियं वदति ( मधुरं ब्रतीति, प्रियस्पष्टवक्ता, 
चद्‌ व्यक्तायां वाचि, स्पष्ट उच्चारण) इत्यर्थे प्रियन-अमु वद्‌ इति अलौकिक 
विग्रहे पूर्वसूत्रेण खच्‌ प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, उपपदसमासे, सुपोलुक ( सुपोधातु 
प्रादिपदिकयोः ) । खित्परे अजन्तस्य प्रियशब्दस्य मुम्‌ ( म ) अनुस्वारे ।- कृदन्तत्वात्‌ 
विभक्तिकायें । वशम्वदः। वशे वदति । ( मैं वशमें हूँ अधोन हूँ ऐसा जो वोले ) 
वश्‌-वद्‌-खच्‌ आदि पूर्वंवत्‌। ( & ) अन्येभ्योऽपि-मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ और 
तिच्‌ ये प्रत्यय धातुसे हों । आकारान्त धातुसे होते ही हैं। अन्य धातुओंते भी 
हो ॥ विच्‌ का सम्पूर्ण लोप । अन्यका आंशिक लोप । पित्‌ नितुका अन्तर भी है । 

(८००) न, इट्‌, वशि । वशादिः वश्‌ = वरल, नमडणन, जवगडद ये अक्षर 
आदियें हों तब कृत्परत्ययपरे इट्‌ न हो। शुधातुका हिताऱ्परपीडाके अनुकुल 
क्रिया अर्थ: । सुष्ठु सुन्दरं शुणाति हिनस्ति इति सुशर्मा ( कमालका हिंसक ). 
सुपुर्वक शुधातुसे ( अन्येभ्योऽपि दृशयते ) इति सुत्रेण मनिन्‌ « मन्‌ ) प्रत्यये आधं-- 
संज्ञायाम्‌ ऋकारस्य अर्‌ गुणे 'बलादि’ इद्प्राप्ते 'नेड्वसि कृतिः इति निषेधे सुशमेंन्‌ 
कृदन्तत्वात्स्वादिकाये, सुशर्मा । सुशर्माणौ, सुशर्माण।। सुशर्मणा सुशमंम्यामि- 
त्यादि। प्रातः एति गच्छति (सबेरे जावाला) प्रातर्‌पूर्वक इण्‌ धातोः अन्योभ्योऽपि, 
क्वनिप्‌ खनूप्रत्यये क्तरि अर्थ । तुक्‌ { त ) आगमे प्रातरित्वत्‌-शब्दात्‌ स्वादिकायें 
प्रातरित्वा । यज्वन्‌ शब्दवत्‌ रुपाणि प्रातर्गामी । इण्गतीधातुः । 


(१) विदू और वनू प्रत्ययपरे अनुनासिक वर्णशो आकार हो। विट्‌ 
प्रत्यय: वेदे मिलति । विच्‌ लोके । विजायते अनेकरूपेण प्रादुर्भवति (जनी प्रादुभवि) 
विपूर्वक जनूध्रातोः अनेकरूपवारणमर्थः तस्मात्‌ अन्योभ्योपि दृश्यन्ते इति कतंरि 
वतिप्प्रत्यये अनुबन्धलोपे ( विट्वनोः ) आदि सूत्रेण वनुपरे जन्‌ नकारस्य आकारे, 
सवर्णेदीधे, विजावन्‌ कृइन्तत्वात्‌ साधुत्वकाये । विजावा । विजावानौ विजावानः । 
राजा इव रुराणि | ओणति पापं दूरीकरोति ( ओण्‌ भपनयमे = दूरी करणे ) यासा ._ 


मावा ब्राह्मणी । पापप्रे हटातेवाली अधनयनाथंक ओण्प्रातो; वनिप्‌, ओणुवनू. 
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प्रकरणम्‌ ] - प्राभाकरीयुता [ ३३३ 


हितायास्‌ । रोट, रेट्‌, सुगण्‌! २ क्विप्‌ च ३ । २ । ७६ । अयमपि दृश्यते । 
उखास्रत्‌। पणंध्वत्‌ । वाहभ्रट्‌ । ३ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ३।२।७८ । 
अजात्यथे सुपि धातोणिनिस्ताच्छील्ये द्योत्ये। उष्णभोजी । ४ मन 

३ । २ । ८२ । सुपि मन्यतेणिनिः स्यात्‌ । दशनीयमानी । 


( विडवनोः ) इति णक्रारस्य आत्वे, ओ अप वन्‌ । ओस्थाने अवादेशे, अवावन्‌ सु । 

नान्त--उपधायाः दीघ, सुनक्रारयो: लोपे । अवावा अवावानौ अवावान: । अवा- 

वना, अनावभ्याम्‌ यज्त्रन्‌ इव रूपाणि | विच्प्रत्ययका उदाहरण रोट रेट हिसाजनक 

ब्पापारवोचकरुष्‌, रिष्‌ धातोः विच्‌, सर्वापहारलोपे, लघूपधगुणे प्रयमःयाः एकवचने 

षकारस्य जश्त्वेन डः चत्वंविकल्पे । सुष्ठु गणपति सुगण्‌ ( सुन्दरगणना करनेवाला 
, शोभनगणनानुकूलःव्यापाराश्रयः । विच्‌ इत्यादिकाये । 


( २) अयमपि = क्विप्‌ प्रत्ययभी धातुसे कर्ता अर्थमेंदेखा जाता है! इसका 
भी सर्वापहारलोप । कितुका फल ( गुणबुद्धि ) निषेध । तुक्‌, नकारलोप आदिभी 
फल है उखाया: पात्रात्‌ ( हाँडीसे ) ख्रंते ( उवलकर गिरनेवाला ) उखास्रत्‌ 
उफान | स्रंसु, भ्रंसु, ध्वंसु, धातुका भवस्नंसनं ( स्खलनजनकक्रिया अर्थ: ) ( वटुली 
दूध अर्थमें पत्चम्यन्त “उखा-इस्‌’, स्रंस्‌ धातोः क्विप्‌ प्रत्यये, सर्वापहरलोपे, कितुपरे. 
अनिदितामिति नलोपे, उपपदसम।से, ङसोलुक्‌ उखास्रत्‌ कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिक 
संज्ञा प्रयमैक्रत्रचते सु वसु्र सु -आदि सूत्रेण सकारस्य दकारे, अवसाने चत्वं- 
विकले । उखास्रंमौ उक्षास्रंसः। पर्णात्‌ ( पत्तोंसे ध्वंमते ( गिरनेवालाकीड़ा ) 
या पान, पणेङस ध्वंस्‌ विवप्‌ आदि पूर्ववत्‌ पर्णवत्‌ । वाहात्‌ भ्रंसते (घोड़ेसे गिरने- 
वाला पूर्वेवतु ) कित्रप्‌ अनुनासिकलोप ब्रश्‍्चभ्रस्ज इतिषत्वे, जश्त्वे, चत्वे विकल्पे 
वाहुभ्रट्‌ वाहभ्रसौ । 


( ३ ) अजातो = जातिवाचक मर्थसे भिन्न सुबन्तपदपूंमें हो तब धातुसे कर्ता 
अर्थमें णिनि = इन्‌ प्रत्यय हो त।च्छील्ये = स्वभाव, आदत अथंमें खुले तो। उष्णं 
भुङ्ते तन्छीलः ( उसका स्दभ!वः ) गर्म भोजन करनेकी आदतवाला इति उष्ण- 
भोजी उष्ण सुत्रन्त है। जातिवाचक्रभिन्न गुगवांचक है । भुजूधातोः तस्य शीलं 
स्वभाव, तस्मिन्‌ अर्थ क्तरि उक्तसूत्रेण णिनिः (इन्‌). समासे सुपोलुक. लघूपधगुणे । 
उप्णभोजिन्‌ कृदन्तत्वात्‌ प्रा० स० स्वादिः । उपधादीर्वे, नकारादिलोप । भोजिनौ 
भोजिनः । (४) सुबन्त पूर्वपद हो तब मनूधातुसे कर्ता अर्थमें णिनि प्रत्यय हो आत्मानं 
दशेनीयं मन्यते जानाति ( मनूज्ञाने ) ,अपनेको सुन्दर ( दर्शनीय ) समभझनेवाला 
दर्शनीय + अम्‌ + मन्‌ धातोः कर्तरि अर्थे णिनिः = इत्‌ उपपदसमासे सुरोलुक्‌ जहाँ 
जहाँ समास हो वहाँ-वहाँ सुपो धातुप्रातिपदिकयो से सुपूका.लुकर होता है ' उपधा-- 
` अकारस्य वृद्धि प्रथम पॉ१९एकंक्चनिसु। पा बृपीद्वशा Digitized by eGangotri | 


३१४ | | लघुसिद्धान्तकौमुदी [ पुर्षेक्ृदन्त ` 


५०५ आस्ममाने खरच ३। २ । ८३। स्वकर्मेके सवने वतँमानान्मन्यतेः 
सुपि खश्‌ स्यात्‌। चाण्णिनिः। पण्डितपात्मानं मन्यते पण्डितंमन्यः । 
पण्डितमानी । ६ खित्यनव्ययस्य ६।३।६६। खिदन्ते परे पूर्वपदस्य 
ह्वस्वः नत्वव्ययस्य । ततो मुस्‌। कालिमन्या । ७ करणे यज: ३ । २। ८५। 
करणे उपपदे भूतारथंयजेणिनिः करतंरि। सोमेनेष्डवान्‌ सोमयाजी । अर्निष्टो- 
मयाजी । ८ दृशेः क्त्रनिप्‌ ३।२।९४। कर्मणि भूते। पारं दृष्टवान्‌ 


( ८०५ ) अःत्मपाने =स्वकमंक्रे । स्वयं ( अपनेको ) मानने अर्थमें वतमान 
मनुधातुसे सुबन्तपूर्वंपद रहते खश्‌ हो णिनि भी मनधातुका कर्ता स्वयं मानता 
हो स्वयं कर्म भी हो, तभी खश्‌ । शितूक! फ सावंधातुकसंज्ञा और श्यन्‌ । शित्‌ 
फल अरुद्विषजन्तस्थ मुम्‌ । आत्मानं पंडितं मन्यते। अपनेको अरनेआप पंडित. 
मानते हैं। मन्‌धातुका कर्ता ( व्यापाराश्रयः ) अपने पंडित मानना, यही 
स्वकर्मेक्र मनन है। पंडित + भम्‌ मन्‌ धातोः आत्ममाने खश्‌ (अ ) समासे, सुपो- 
लुक्‌, शित्वार्वधातुकसंज्ञा श्यन्‌, अनुबन्धलोपे, मुम्‌ आगमे, अनुस्वारे, स्वादिकार्ये 
पंडितमन्य: । स्वकम पंडितमननाश्चयः । पण्डितमानी खश्‌ अभाप्पक्षे णिनि 
उपत्रावृद्धि: इति विशेषः । नलोपः। (६ ) खिदन्ते = ख इत्‌ अन्तमें हो, ऐसे . 
प्रत्यय परे पूर्वपदको हृस्व हो, अनत््ययस्य = अव्यय न हो तो। कालियन्या । 
आत्मानं कालीं मन्यते अपनेको कालीमाई माननेवाली स्त्री । कालीं इस सुबन्तके , 
उपपद रहते स्वकमंकमतन्‌ ज्ञानातुकूलक्रिपा अर्थमें खश्‌ ( अ ) प्रत्यय: । उपपद- 
समाते, सुपोलुक शइत्‌काफल सावंधातुकसंज्ञा, शपन्‌ । खितुका फल कालीके ईकारको 
हृस्व । खित्यनश्यस्थ स्त्रीत्व विवक्षामें टाप्‌ कालिमत्या ( कन्या ) तत: स्वादि- 
सम्बन्धिकार्ये । 

(७) करण = साधन पूर्वादरहै भुनार्थे वृत्तेः = भूत ( समाप्तिक्रिया ) अर्थं 
वाचकघधातु ( यज )-से णिनिप्रत्यय हो कर्ता अर्थेमें, भूतक्रालमें । कर्ता अर्थमें ही 
णिनि प्रत्यय । यया सोमेन ( सोमनामक साधने लठासे ) इष्टवान्‌ ( यज्ञकर 
चुका हो ) भूतकाले अर्थे, क्तवतु । सोमयाजी = यज्ञ क्रियामें सोमसाधन ( करण ) 
है । उसके पूर्वपद रहते सोम यज । भूतकाले अर्थ क्तरि णिनि ( इन्‌ ) समामे, 
सुपो लोपे, णित्यरे अत, उपधायाः वृद्धि: सोमपाजिन्‌-प्रथमायाः एकवचने नान्तस्य 
उाधादीधे सुलोपादिकारये। अग्निष्टोमया बी अग्निष्डोमेन ( अग्निष्टोमनामक 
साधनसे ) इष्टवान्‌ ( यज्ञकरः चुरा हो) करगधाधन उपपद रहते भूतकाले = 
समासक्रिधायां कतंरि णिनिः अन्यकायं पूर्ववत्‌ । ` कट 

077 ८ ) दृशेः क्वनिप्‌ । कर्मेपुवंपद रहे, भूतकालमें वर्तमान दृशधातुसे कर्ताअर्थें 
. क्वनिपूप्रत्यय॒ हो यथा-पारं = ( पूर्ण, परतटम्‌, «अन्तिमस्थितितक ) दृष्टवान्‌; 
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प्रकरण ] । प्राभाकरीयुता [ ३३५ 
पारदृश्वा । ९ राजनि युधि कत्रः ३ । २ । ९५। क्वनिप्‌ स्थात्‌ । युधिरन्त- 
भाँवितण्पथे: । राजानं योधितवान्‌ राजयुध्वा । राजकृत्वा । 


८१० सहे च ३।२।९६। कर्मणीति निवृत्तम्‌ सह । योधितवान्‌ = 
सहयुध्वा । सहकृत्वा । ९ सप्तम्यां जनेडः ३ । २। ९७। २ तत्पुरुषे कृति 


( दर्शन किया ) इति पारदुश्वा ( ग्रद्धः )। पार--अमु यह कर्म पूर्वेमें होनेसे 
-भूतकालिक दर्शनक्रिपा--अर्थवाचक दृश्धातुसे कर्ता अथंमें कत्रनिप्‌ ( वन्‌ ) हुआ । 
उपपदसमासे सुलोपे पारदुशत्रत्‌ इति प्रथमायाः एकवचने उपधादीर्घे नलोपादिकार्ये । 
सम्पाती सपुद्रपणर सीत।जुरो देखा । ( ६ ) राजन्‌ कर्म उपपद हो तब युध्‌ और 
कृन्‌ धातुसे कर्ता अर्थसे क्वनिप्‌ ( वन्‌ ) हो। युध-धातु अन्तर्भावित =भीतरप्रविष्ट 
ण्यथ = प्रेरणार्थक है। युधका, सम्प्रहार, कड़ीभार, व्यर्थं होनेपर प्रेरणाकरना 
लड़वाना अर्थ: । र।जयुध्त्रा ( मन्त्री, शत्रु: ) राजन्‌ अम्‌, यहकमे पूर्वपद रहते 
भूतकालिक कर्ता अथंमें युधे क्त्रनिप्‌ ७ वन्‌, समासे, सुलोपनलोपौ, राजयुध्वन्‌, 
नान्तस्य प्रा० संज्ञा आदिकार्ये । जो राजाको भी युद्धकरवा चुक्रा हो। राजानं 
कृतवान्‌ जो राजा बता चुका हो, वह राजकृत्वा मुनिः ' राजनु अम्‌ कर्मक कृधातोः 
क्वनिप्‌ ( वन्‌ ) ह्वस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ( त ) समासादिकाये। ( ८१० ) सह 
. शब्द उपपद हो, भीतर प्रविष्ट णिचि अर्थका वाचक युध और कृधातुसे भूतकालिक 
क्रिया भर्थेमें क्वनिप्‌ ( वन्‌ ) हो । कर्मणि = कर्म अर्थं का उपपद रहना, निवृत्त 
हो गया । अनुदृत्तनहीं होगा । सह «साथमै योधितवानु--युद्ध करवाया हो, वदर 
सहयुध्त्रा । शकुनी है! साथ ( युगपत्‌ ) अर्थमें सह्‌ शब्दके उपपद रहते युद्ध 
प्रेरणा अर्थवाचक युधसे क्वनिप्‌ । सहपुध्वन्‌ स्वादि सम्बन्धिका । सहकृतवान्‌ 
= साथमें जोकर चुका हो । सहकृ, 'वनु' तुक्‌, सहक्कृत्वन्‌ प्राश आदिकार्ये क्वनिप्‌ 
वनिप्प्रत्ययान्त शब्दोंको यज्वनुके समानरुप स्त्रीलिङ्ग बोधकप्रत्ययङीप्‌ होनेपर 
वनोर चसे 'र! का भी विधान | पारदृश्वरी दुर्गा सहकृत्वरौ योषिता संहयुध्वरी 
इत्यादि । ( १ ) सप्तभ्थां=सक्षमो विभक्ति अन्तमें हो ऐसेपदके पुर्वमें रहते प्रादु- 
भावार्थक जनधातुसे। ड ( अ) हो डितुक्राफल टिलोप है। (२ ) तत्पुरुष 
समासमें कृति = कृत्प्रत्ययपरे ङ ङिविभक्तिका अलुक =लोप न हो। बहुलम्‌ = 
विकल्पसे । बहून्‌ अर्थान्‌ लातीति बहुलम्‌ । अनेक स्थिति (या ) यथेच्छ स्थिति 
होना । धातु या प्रातिपदिकका अवयव सुपका अलुक हो, इच्छानुसारी लोप है। 
सरि = तडगे वाप्यां ( तालाबमें ) जातं = पैदा हुआ । वह सरसिजं सरोजम्‌ 
( कमल है ) संरसि जनु अत्र सप्तम्यन्तपूर्वपदे प्रादुर्भावार्थक जनुधातोः सप्तभ्यां 
जनेडः । डइत्‌ ( अ ) डित्वसामार्थ्यात्‌ टि ( अनु ) लोपे, उपपदसमासे विभक्ति 
ुकत्ापतेः तस्य (तलु दके ऋतिक्ुरिध्िति ०). मिल्क कदादिप्तम्हतििकार्ये । यदा 


३३६ ] लघुसिद्धात्तकोमुदी [ पर्वकृदन्त- « 


बहुछम्‌ ६॥ ३ । १४। ङेरलुक्‌। सरक्षिजम्‌॥ सरोजम्‌। ३ उपसगे च 
संज्ञायाम्‌ ३ । २ । ९९ | प्रया स्यात्‌ सन्तती जने । ४ क्त-क्तवतू निष्ठा 
१। १ । २६ । एतो निष्ठासंज्ञो स्तः । 

८१५ निष्ठा ३। २ । १०२ । भुनार्थवृत्तेर्वातीतिष्ठा स्यात्‌ । तत्र 

( ७७० ) तयोरेवेति भावक्रमंणोः क्त: । (७६९ ) कतरि कृदिति कर्तरि 
fh LE EN CNN 
न निषेधः तदा सुपोलुक्‌ सकारस्य रुत्वे, हरिचेति उत्वे, गुणे, अतो नपुंसकलिङ्ग 
प्रकाशिका प्रयमाविभक्तिः। ( ३) { यदि) उपर्गपु्वेपद हो तब जनधातुसे 
ड ( अ ) प्रत्यय हो, संज्ञ। अर्थमें । प्रजा = सन्तान अर्थमें प्रकषेण जायन्ते । प्रजनु 
धातोः संज्ञा अर्थड (अ) टि (अन्‌ ) लोपे प्रा० संज्ञा स्वादिकायें, संज्ञा 
अथंमें प्रत्वयका प्रमाण देते है कि 'प्रजा स्यात्सन्तौजने' जनशब्द ( समाज ) अथंमें 
प्रसिद्ध है। ( ४ क्त क्तत्रतु प्रत्यय ही निष्ठासंज्ञा हो । 

( 5१५ ) भुतकाल ( समाप्ति क्रिया ) अर्यवाचक धातुसे निष्ठासंज्ञकप्रत्यय 
हो । निष्ठासंज्ञा, भुतकालका स्मरण, वर्तेमानभविष्यकालकी निवृत्ति करता है। 
तत्र=निषठासंज्ञक प्रत्ययोंमेंसे क्तप्रत्यय भाव और कर्ममें होता है। तयोरेव-कृति, 
क्त) खलर्थे यह प्रमाण है । क्तवतु प्रत्यय कर्ता अथंमें कतंरिक्षृत्‌ सूत्र प्रमाण है । 
क्त ( भाव क्रिया) और कर्म = ( फलाश्रय ) का स्मारक । क्तवतु व्यापाश्रयः 
कर्ताका । फलतः क्तप्रत्यथसत्वे कर्तरि तृतीया । कर्तरि प्रत्यये प्रथमा । कर्मणि 
प्रथमा द्वितीया च । यथोचितं ज्ञेयम्‌ । वाक्यभेदभी, कतृ वाच्य, कर्मवाच्य इत्यादि 
समकना चाहिए उक इतौ उ-इत्‌ । शेष 'त' अकारान्तः । “तवत्‌ हलन्त । ये. 
प्रत्यय आ्धेवातुकं शेष से आर्ध, संक है । क्योंकि तिङ शित्‌से भिन्नधातुसे विहित 
प्रत्ययकी आधध!तुक्‌ संज्ञा होती है। वलादिका फल सम्भावित इटका होना । 
अहं अस्नासम्‌ ( कतृ वाच्य ) मया अस्नायि। मैने स्नान किया था मुझते स्नान 
हुआ इति मया स्वातम्‌ । शुद्धिजनकक्रियावाचक स्माधातो: अकर्मकःत्‌ भावे 
तयोरेव कृत्यक्तवलर्था इति। क्तप्रत्यये । तस्य निष्ठासंजा ( निष्ठासूत्रण ) 
भूतकालिक भाव ( समासक्रियाः ) अर्थवाचकः निष्ठा, स्नात कृंदन्तत्वात्‌ प्रा० 
संज्ञा, भावे नपुंसकम्‌ एक वचनःच । .प्रातिपदिकार्थ मानकरके प्रथमा हुई ) कर्ताके 
अनुक्त होनेसे तृतीया ( मथा स्तातमु ) मुझपे स्नान हुआ । मथा शब्दे कृत्प्रत्यय के 
सम्बन्धमें ( कतृ कर्मणोः ) कृति घूत्रसे षष्ठी नहीं होगी । क्योंकि न लोकाव्यय 
निष्ठाखलर्थतृतामूसे निषेध । स्तुतः त्वं विष्णु अस्तौषीः । त्वया विष्णुः स्तावि 
तुमने विष्णुकी स्तुति की । इत्यर्थे त्वया विष्णुः स्तुतः । स्तुति-अर्थव(चक स्त॒ धातोः 
EE कर्मणि निष्ठासंज्ञक क्तप्रेत्ये क इत्‌ कित्‌ तस्य फलं गुणनिवेध: स एक 
' वचने रुपम्‌ । (लपा) विशेषण देनेसे सकर्मक स्तुधातुसे कमम प्रत्यय सूचित होता है.। 
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क्तवतुः । उकावितो। स्वातं मया । स्तुतस्त्वया विष्णु: । विश्वं कृतवाच्‌ 
विष्णुः। ६ रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च द: ढ। २। ४२। रदाभ्यां 
परस्य निष्ठातस्य नः स्यात्‌, भिष्ठापेक्षया पूर्वस्य धातोदंस्य च। शु 
हिसायाम्‌ । (६६०) ऋत इत्‌ । रपरः । णत्वम्‌ ! शीणंः। भिन्नः। छिन्नः । 
७ संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ८ । २। ४३ । तिष्ठातस्य चः स्यात्‌ । द्राणः। 
प्लान: : ८ ल्वादिभ्यः ८। २। ४४। एकविशतेल नादिभ्यः प्राग्वत्‌ । 


प्रधानकर्ममें प्रथमा अनुक्तकर्तामें तृतीया । विष्णुब्व्यापकः विइवं=संसारं कृतवान्‌ । 
विष्णुते संसारको बनाया । उत्पत्तिफलजनक व्यापारवाचक इधातोः कते रिअर्थे 
क्तवतु ( तवत्‌ )। कृतवत्‌ । कृदन्तत्वातु श्रा० संज्ञा प्रथमायाः एकवचने सु । 
उगिदचां सवन(मस्थाने अधःतोः इति सूत्रेण नुम्‌ । कृतव “न त्‌ । नःम्त-उपधायाः 
` दीघे हल्ड्यादि लोपे, संयोगान्तलोपे च । कर्ता अर्थमें क्तवतु होनेसे कर्ता “विष्णु? 
उक्त हुए। उक्त प्रथमा । विश्वमें ( अनुक्त कर्मणि ) हितीया (६) रेफ दकारसे 
परे निष्ठा संज्ञकको 'न' हो । निष्ठासंज्ञक तकारकी अपेक्षा पूर्वमे धातुके द को 
भी 'न' हो। शूधातुका हिसाके अनुकूलक्रिया अर्थः । हिसार्थक शुधातो, कर्मणि 
अर्थे निष्ठासंज्ञक क्त ( त ) प्रत्यये शृ त 'ऋत इद्धातोः सुत्रेण ऋ स्थाने इर्‌ आदेशे । 
हलिचेति इकारस्य दीर्घे, शीतं, रदाभ्यामादि सूत्रेण - रेफपरस्य तकारस्य नकारे, 
णत्वे शीण: । मृगः । व्याधः मृगं शीर्गवान्‌ इति व्याधेन मृगः शीर्णः । भिन्नः, 
ग्रन्थः । बालकः ग्रव्थम्‌ अमिनत्‌ । इति बालकेन ग्रन्थः भिन्नः । 'बालकसे किताब 
फाडी गयी । विदारणार्थेक भिद्वातोः कर्मणि अर्थ निष्ठा-संज्ञक्र क्त प्रत्यये “रदा- 
भ्यांम्‌' सूत्रेग दकारात्परस्य तकारस्य नकारे दकारस्य च नकारे, भिन्न: । छिन्नः 
तक्षा ( बढ़ाई ) बुक्षम्‌ अच्छिदव्‌, इति तक्षणा दृक्षः छिन्त:( काटागया ) द्वैधी- 
करणार्थेक छिद्धातो: कर्मणि निष्ठासंज्ञक 'क्तः प्रत्यये, नत्वादिकार्यं पूर्ववत्‌ ( ७ ) 
संयोगा देः=संयोगपंज्ञकवर्णे आंदिमें हो आकारान्त हो, यणव!ली धातुसे प्रे निष्ठाके 
तको न हो, 'द्र/ कुत्सांयां, गतौ, कुटिलचाल अर्थवचाक द्रा धातोः निष्ठावत प्रत्यये, 
यह संयोगादि अकारान्त है “र! होनेसे यण्वान्‌ है संथोगादेः सुत्रेण तक्रारस्य 
न कारे, णत्वें शकुनिः अद्रासीत्‌ ( कुटिन चालचला ) । इति शकुनिना द्राणः । 
भावे वतः कैकेयी अग्लासीत्‌ इतितया ग्लानः कैकेयीसे ग्लानि हुई हर्षक्षयार्थक 
रलैधातो: भावेअथे क्त आदेच उपदेशे अशिति । इति ऐ स्याने आत्वे। अयं धातुः 
संयोग'दिः आकारान्तः, लकारेण यणबानपि। तस्य फलं निष्ठा तस्य तः ग्लानः 
( = ) लूबूछेदने धातुसे लेकर क्रघादिगणके एकविशँते-२१ धातुओंसेपरे प्र।ग्वतु< 
पहलेकी तरह निष्ठाके तको न हो। लूनः ( गोधूमः ) कृषकः गोधूमम्‌ अलावीत्‌ 1 
कृपकेन अलावि इति विग्रहे, छेदनार्थेक लूधातोः निष्ठा क्त ( कर्मेणि "त? प्रत्यये). | 
ह्वा दिप्य “रणको सश्या एहि सम्श्िबधपरे० ० हि फसल कूषकसे ७ 
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छूनः। ज्याधातुः । ग्रहिज्येति सम्प्रधारणम्‌ । ९ हळ: ६।४।२। अङ्गा- 
वयवाद्धल: परं यत्‌ सम्भ्रतारणं तदन्तस्य दोघं: । जीन: । 

4२० ओदितशच ८। २। ४५। भुओ-भुग्नः। दुओविच-उच्छून: । 
१ शुषः कः ८ । २ । ५१ । निष्ठातस्य कः । शुष्क: । २ पचो वा ८।२।५२ । 
पक्वः | क्षे.हर्षक्षये । ३ क्षायो मः ८ । २ । ५३ । क्षाम: । ४ निष्ठायां सेटि 
६। ४ । ५२ । णेलॉप: | भावितः । भावितवान्‌ । टृह-हितायामु । 


काटी गयी । जीन: ( जीणंवयस्क: ) जुलजुल वुड्ढा । वयोहानार्थक, अवस्था 
क्षीणार्थक ज्या' धातोः कर्मणि क्त, लू आदिम पठित होनेसे निष्ठा तस्य न: । 
ग्रहिज्यावयिव्यधि आदि सूत्रेण यकारस्य सम्प्रसारणे, सम्प्रसारणच्च इति पुवरुपे 
ततः। ( ६ ) अङ्गका अवयव हलूसेपरे जो सम्प्रसारण तदन्तको दीर्घ हो । अङ्गका 
अवयव जिके इ को दीघं हुआ। कुदन्तत्वात्‌ स्वादिकार्ये। कालः वृद्धम्‌ भजिनात्‌ 
इतिकालेन बद्धः जीन: । | 


( ५२० ) ओदितः भो इत्‌ हो जिस धातुका उससे परे निष्ठा 'तः को न 
हो। ओकार इत्‌ भुजो आमर्दने, त्रोटनं रॉदना त्रोटनार्थेक भुज्‌धातो: क्तप्रत्यये, 
ओदितश्च सूत्रेण तकारस्य नकारे ( चो कुः ) इति जकारस्य गकारे, प्रा० संज्ञा 
स्व!दिकार्ये भरतः । टुवोश्वी ( गतिवृद्धयोः ) गमन्‌ और वृद्धि: या सुजन अथें- 
वाचक श्वीधातोः उत्‌ उपसर्गकात्‌ । निष्ठाक्तभ्रत्यये ओदितश्च इति तकारस्य न 
कारे । यजादि गणपठितेन वकारस्य सम्प्रसारणे ईकारस्य पूर्वरूपे 'हलः” सूत्रेण 
दीर्घे श्वीदितो निष्ठायाम्‌ इति निषेधे' स्वादिकायें, पादः उच्छ्चः=( सूजगया ) 


(१) शु धातुसे परे निष्ठा तत को 'क' हो शुष्कः ग्रीष्मः नीवारम्‌ 
अशुषतु इति ग्रीष्मेण नीवारः शुष्क: । ( २) पच्‌ धातुसे परे निष्ठा तको व हो । 
पक्वः ( कार्पाशः, मत्कायः ) कालः, मक्कःयम्‌ अपाक्षीत्‌ इति कालेन प॒क्वः 
पाकार्थक पचूत्रातोः निष्ठः (क्त) त पचो वः इति तस्य वः षे धातुका 
हर्षय प्रसन्तताविताशके अनुकुनक्रिया अर्थः। कालः पाण्डुं अक्षायतु । 
समय पाण्डु राजा को क्षीण किया इति कालेन पौण्डुः क्षामः। कृशभवनांर्थक 
क्षी धातोः निष्ठा (क्त ) प्रत्यये तस्थाने आदेच .उपदेशे अशिति सूत्रेण 
ऐकारस्य आकारे ततः। (३) क्षैध तुसे परे निष्ठा 'त को म हो । मकृते । 
कृदन्तत्वात्‌ प्रा० संज्ञादिकायें। (४) सेट=इट्‌ सहित निष्ठासंज्ञक 
परे हो तब णिक्रा लोप हो। भावितः । पिता पुत्रम्‌ अत्रोमवत्‌ । गित्रा पुत्रो 
अभावि, इति विप्रहे भवनानुकूजव्यापारानुकूलब्यापारवाचक भावि धातोः 
भावे अर्थे क्त, कतंरिक्त बतु = तवत्‌. प्रत्यये बलादि आर्धधातुक इटू आगमे । सेटि, 
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८२५ दृढः स्थूल-बलमोः ७। ३ । २० । स्थूले बलवति च निपात्यते । 
६ दधातेहिः ७॥ ४ । ४२। तादौ किति! हितम्‌ । ७ दो ददुघोः ७।४।४६ । 
चुसंज्ञकस्य दा इत्यस्य दद्‌ स्यात्‌ तादो किति। चत्वेस्‌ । दत्तः । ८ लिट! 
कावज्वा ३।२।१०६। ९ कवसुव्च १1२) १०७। लिट: कादच्‌ 
क्वसुर्च वा स्त: । तङानावात्मनेपदम्‌ चक्राणः । 


८३० म्वोइच ८२।६५। मा्तस्य घातोर्नत्वं म्वौः परतः । जगन्धन्‌ । 
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निष्ठा तकारपरे णिलोपे। भाव्‌ इत । स्वादिकाये भावितः । कतंरिप्रत्यये 
भावितवत्‌ सु । नुम्‌, नान्तोपधादीषें, सुलोपादि कार्ये, भावितवान्‌ । पिता पुत्रको 
पैदाकिया। ( ८२५) स्थूल और बलवान्‌ अर्थमें दृढ़शब्द निपातंनसे सिद्ध हो, 
सूत्रगे जो पतित ( उच्चारित ) हो उसे निपातन कहते हैं। दृढः हिसार्थक दुह 
घातोः क्तप्रत्यये हकारस्य होढ़ इति ढत्वे झषस्तथोर्धः इति तकारस्य धकारे, 
ष्टुत्वेन ढृकारे, ढोढेलोपः इतिलोपे । ये कार्य निपातनसे मान्य हुए । दृढ., बलवांश्च 
( ६) दधादेः=धाधातुको (हि ) आदेश हो तकारादिकित्‌ प्रत्ययपरे। हितं 
( धारणं कृतं, धारणपोषणार्थक धाधातोः निष्ठा क्त, धास्थाने हि आदेशे, नपुंसकः 
लिङ्गो प्रथमायाः एक वचने रुपम्‌ ( ७ ) दो-बुसंज्ञक दा धातु को दथ आदेश हो, 
तकारांदिकित्‌ प्रत्ययपरे। त्वम्‌ अदाः=तुमते दिया, इति त्वया दत्तः प्रामः । 
दान.थंक दाधातोः कर्मणि अर्थे क्त प्रत्यये 'दो' दद्धो इति सूत्रेण दास्थाने दथू आदेशे, 
यकारस्य चत्व प्रा० सं विभक्तिकायें दत्तः । अधात्‌ इति धत्तः ( उष्णीषः (८) 
` लिट:-लिटके स्थानमें कानच्‌ आदेश विकल्पसे हो कच्‌ इत्‌ आन! शेष। (६) 
लिटके स्थानमें ववसु आदेश भी विकल्पमे हो कउ इत्‌ ( वस्‌ ) शेष । तडङानौी= 
तङ प्रत्याहार आनो = शानच्‌- कानचूकी आत्मनेपदसंज्ञा हो। अतः आत्मनेपदी 
घातुओंसे वे होंगे । चक्राणस्तिष्ठति ( कामकरके बैठा है ) भकत ( चकार ) 
इति विग्रहे उत्पत्तिफलजतक कृ धातोः परोक्षकालिक समाप्त क्रियाकाले अर्थे लिट्‌ 
“निट: कानजवा' इति लिट्स्थाने कानच्‌ = आन' कृइत्यस्य द्वित्वे अभ्यासा दिकार्ये 
चकुआन ऋस्थाने यण्‌ णत्वे चक्राण विभक्ति आदिक्रार्ये, चक्राणः चक्राणौ चक्राणाः 
- तिष्ठन्ति। ( ५३०) मान्तस्य = मकारान्तधातुके अन्त्यअलूको न आदेश हो, 
म व परे । जगाम इति जगन्वान्‌ उत्तरदेश संयोगजनकगम्‌ धातोः परोक्ष समाप्त गमन 
क्रिया अर्थे लिट्‌ । तस्य स्थाने ( क्ःसुश्च } सूत्रेण बंवसु=वस्‌ द्वित्वे अभ्यासा दिकार्ये 
जगमुवस्‌ स्वोश्च इति मकारस्य नफ़ारे। जगन्त्रस्‌- इत्यस्य प्रा० सं० उगिदचां 
इति नुम्‌ सु इत्यस्य हल्ड्यादिलोपे, सकारस्य संयोगान्त लोपे, सान्त महत्‌ इति दीषें । ` 
जगन्वान्सौ जगन्वान्सः पुरुषः, कभी पहुँच गये । शसूविभक्तिमें वशोः सम्प्रसारण 
वकारस्प एप्रिल ० तिणे लोपे जग्मुष- जग्मुषा 
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६ लट: शतृ-शानचावप्रथमासमानाधिकरणे । ३। ३। १२४ | अप्रयमान्तेत 
समानाधिकरणे छट एतौ वा स्त: शवादि। पचन्तं चेत्रं पश्य । २ आन 
मुक्‌ ७।२।८२। अदन्ताङ्गस्य मुगागमः स्यादाने परे पचमानं चेत्रं 


जगन्वद्भयां जगन्वद्धिः । वंसु संसु इति हलादिविभक्तिपरे सकारस्य दक़ारेः अंजादि- 


परे शस्‌ विभक्तिवत्‌ बोध्यम्‌ । जग्मुषि जग्मुषोः जगन्वत्सु । 
(१) लटः=लट्स्थाने शतृशानचौ = शतृ ओर शानस्प्रत्यय हो, अप्रथमा- 
समाताधिकरणे = प्रथमाविभक्तिसे भिन्न तथा प्रथमाविभक्तिके सदृश द्वितीया, 


_ तृतीया, इत्यादिके साथ समाधिकरण=समानविभक्ति बनती हो, तब लट्के 


Fd काका दच 
॥ | न 
| 1 


स्थानमें शतृ और शानच्‌ हो । विकल्प, श इत्‌ का फल सावे० संज्ञा, शपू होना । 
त्र. इतुका फल उगितश्च सुत्रसे डीप्‌ और नुम्‌ आदि है । 'अत्‌’ शेष, परस्मै 
पदका संकेत । शानच्‌ = आन-शेष आत्मनेपदका संकेत । इससे स्त्रित्र विवक्षामें 
टाप्‌ होता हें । समानविभक्ति प्रयमाका नहीं होना चाहिए, इसलिए अप्रथमा 
कहा । उदाह्रगमें द्वितीयान्तदिया । पचन्तं चैत्रेपश्य पकारहे चैत्रको देखो 
पाकजनक पच्‌ धातोः त्रतम।नेकाले अथं लट्‌ । पचन्तं चेत्रमें प्रथमा भिन्न प्रथमा 
सदृश्‌ द्वितीयाका समानाधिकरण = समानविभक्ति देखकर ( लट: शतृशानचौ ) 
आदि सूत्रेण लट्‌ स्थाते शतृ = अतुप्रप्यपे, सार्व० संज्ञा, शप्‌ (अ ) पच्‌ म अत्‌). 
अतोगुणे इतियररुपे पचत्‌ ईति प्रा० संज्ञा, नुम्‌ ( न ) आदि विभक्तिकार्ये द्वितीयायाः 
एकवचने रुपम्‌ । प्रयमाभिन्न प्रयमासदृश तृतीया समानत्रचनविभक्तिक्रा उदाहरण 
पचता चेत्रेण सेटक मोदक भुक्तम्‌ । पवते चैत्राय फक्षानि देहि। पचतः पैत्रात्‌ 
अधीतम्‌, पचत! मेत्रस्य प्रवचनम्‌ । पचति चैत्रे सर्व गुणाः दृश्यन्ते । इन उदाहरणों 
में प क्‌ क्रिथाका कारकके साथ समानविभक्ति दृष्ट है। शतृ अभावपक्षे पचति 
चैत्रं पश्य ' मृगो धावति पश्य ) । अर्थ वही है, पकारहे चैत्रको देखो। (२) 
आने = अकारान्त अङ्ग को मुक्‌ ( म ) आगम हो 'आन' परे रहते । उक्‌ इत्‌ । 
शानचूका' उदाहरण पचमानं चेत्र पश्य, ( अपने लिए पकारहे चैत्रको देखो ) 
पाकजनकपच्‌ धातोः वतँमानघाक क्रिश्राकाले लट्‌ तस्य स्थाने शानंच्‌ अनुबन्धलोपे 
“आन” शप्‌ । पच + आन अदन्तम्‌ अङ्गमिति ज्ञात्वा आनेमुक्‌ इति मुक्‌ (म) 
आगमे । पचमान इत्यस्य प्रा संज्ञा विभक्तिकार्ये । चेत्रं में द्वितीयाका समानाघि- 
करण पचमें देखकर रुप सममे । यहाँ मुक्‌ अजन्त अङ्ग मानकर होता है। शपू 
कयत्‌ श, चुरादिणिचि, आदिलिङ्ग है। यहाँ भी पचमानेन चैत्रेण भोक्तव्यं, 
पचमानाय पुरुषाय दक्षिणां देहि। पचमानात्‌ चैत्रात्‌ रोटिका भक्त द्विदलं 
शाकञ्चातय, पचमांनस्य चेत्रस्य दुहिता भोक्तुमिच्छति। पःचमाने चत्रे गुणा 


सन्ति। लटू < लटः शतृशानचौ सूते, वर्तमाने लट्‌ सूत्रात्‌ लटू इति आवतिंतुं . 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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पण्य । लडित्यनुवतंमाने पुनलंड्ग्रहणात्‌ प्रथमासामानाधिकरण्येऽपि क्वचित्‌ । 
सन्‌ द्विज:। ३ विदेः शतुवंसु: ७॥ १। ३६। वेत्तेः परस्य शतुर्वसुरादेशो 
वा। विदन्‌। विद्वान्‌। ४ तौ सत्‌ ३।२।११७। तो शतृशानचौ 
` सत्संज्ञौ स्त: । 

_ ८३५ छटः सद्वा ३।३। १४। व्यवस्थितविभाषेयस्‌ । तेनाप्रथमा- 
सामावाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपदयो:सम्ब्रोधने छक्षणहेत्वोर्च नित्यम्‌ । 


शंक्यते ( आवृत्ति कर सकते थे ) पुनः सूत्रमें लटग्रहणात्‌ = लट्के ग्रहणसे यह 
सूचित है कहीं-कहीं प्रथमा विभक्तिकी समानतामें भी शतृशानच्‌ (संभव 
है। यह क्वचित्‌ शब्दका भाव है। ग्रथा-सन्‌ द्विजः ( विद्यमानः ब्राह्मणः ) 
अस्ति इति विग्रहे विद्यमानार्थक अस्‌ धातोः वर्तमाने लट्‌ तस्य स्थाने दातु = अत्‌ 
इनसोः अकारलोपे स्‌ 4-भत्‌ सत्‌ इति प्रा० संज्ञासु, नुम्‌, सुलोपतलोपोः सन्‌ । 
यह स्थिति कादाचित्क है सामान्य नहीं । परन्तु यह, क्वाचित्क होते हुए भी प्रयोग 
बहुल भी देखा है। बालकः खादन्‌ मूत्रयति। तिष्ठन्‌ खादति। गच्छन्‌ तृणं 
स्पृशति । गच्छन्‌ कच्छपः जयति। अगच्छन्‌ शसक; पराजयते। अगच्छन्‌ 
वैनतेयोपि । 

( ३ ) विदेः=त्ञानार्थक विद्धातुसे परे शतृके स्थानमें वसु ` आदेश विकल्पसे 
हो । ज्ञानाथंक विद्धातोः वर्तमानकालिक कर्तेरिअर्थ लट्‌ तत्स्थाने 'शतृ' आदेशे, 
तस्य स्थाने ( विदेः शतुर्वसुः )=वस्‌ आदेशे। विद्वस्‌ इत्यस्य ऋदन्तत्वात्‌ प्रा० 
संज्ञा, उगित्वात्‌ नुम्‌। सान्तमहत्‌ इति उपधादीषे। सुलोपसंयोगास्तलोपौ, 
विद्वान्‌ । मदा शतृ स्थाने वसु न भवति तदा दातृ = ( अत्‌ ) नुम्‌ सुलोपे संयो- 
गान्तलोपे । विदन्‌ =ज्ञान ग्रहणकर्ता । विदन्तौ विदन्तः विदन्तम्‌ विदन्तो विदतः , 
विदता विदद्भ्याम्‌ । ( ४ ) तौ-शतृ और शानचूकी 'रतू' संज्ञा हो । 

(८३५) ळट<भविष्यकालवाचक ळटू लकारके स्थानमें “तत्‌? प्रत्यय विकल्पसे 
` हो। व्यवस्थितविभाषा-विंगता भाषा विभाषा जो कहीं हो कहीं न हो। 
यह व्यवस्था है । लटके स्थानमै तेन=इसलिए व्यवस्थित विभाषा होनेसे अभ्रथमा= 
प्रथमाभिन्त प्रथमाके सदृश द्वितीया आदि विभक्तिका समानाधिकरण होनेसे प्रत्यय 
और उत्तरपद परे रहते सम्बोधन, लक्षण और हेतु अर्थमें नित्य आदेश (सत्‌ - 
संज्ञक) हों। करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य भविष्यमें कार्यकरने वालेको देखो । 
करणार्थक कृधातोः भविष्यकाले अर्थ क्तरिळट्‌ तस्य स्थाने शतृ तथा शानच्‌ आदेशे 
अनुबन्धलोपे स्य, इट्‌, षत्वे करिष्यत्‌ प्रा० सं० “सु' नुम्‌, अ।दिकायें द्वितीया विभक्तिः 
करिष्यन्तं करिष्यमाणं । पढ़ते हुए छात्रोंको देखो । बढ़ती हुई सेनाको रोको | 


रे उदा०--करिष्यतोऽपत्यं ष्यतः = करिष्यद्धूक्ति: । 
अत्यय पूदा8 उ ग ८ रिष्यतः । उत्तरपदे ह १ 


| नस, 
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करिष्यन्तं करिष्यमाणं परप । ६ आ क्वेस्तच्छील-तद्धम-तत्साधुकारिषु 
३।२।१३४। क्विपमभिव्यप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तच्छोलादिषु कतृ षु 
बोध्याः। ७ तृन्‌ ३। २। 1३१॥। कर्ता कटान्‌ । ८ जल्म-भिक्ष-कुट्ट-लूण्टः 
'बृङः षाकन्‌ । ३।२।१५५। ९ षः प्रत्ययस्य १ । ३ । ६ । प्रत्यस्यादि 
ष इत्संज्ञः स्यात्‌ । जल्तकः। मिक्षाकः। कुट्टाकः । लुण्टाकः। वराकः, 
वराकी । 


८४० धनाशंश-भिक्ष उ: ३। २। १६८ । चिकोषु: । आशांसुः । भिक्षुः । 


सम्बोधने = हे करिष्यत्‌, लक्षणे अर्जयिष्यन्‌ वसति। हेती भक्षिष्यन्‌ तिष्ठति 
े ( ६) आक्वेः=कितरपूप्रत्ययपर्यन्त अभिव्याप्यच्तक वक्षमाणाः कहे जीनेवाले 
प्रत्यय । तच्छीलादिति=्तस्य शीलं स्वभाव आदत, तद्धर्मं , तस्य धमं कतेव्यं ) 
तस्य साधुकारी =सुन्दर कार्यकुशलः अर्थका अधिकार मानकर म्राजभास सुत्र के 
क्विपूप्रत्वय पर्यन्त सूतरोंसे विधान किपेगये प्रत्यय यथोचित इन्हीं अर्थोमें हो (६) 
घातु से कर्ताअर्थमें तृत प्रत्यय हो । कटान्‌ साधु करणं शीलं धर्मम्‌ अस्ति । इति 
कटान्‌ कर्ता. आसनोंका निर्माता० उत्पत्तिजनकक्रियार्थेकक्ृधातोः तच्छील, तद्ध; 
साधुफारिणि अर्थे कर्तरि तुन्‌ न लोपे, आर्धे० संज्ञा ऋकारस्य गुणे कतृ, प्रा० संज्ञा 
बिषक्तिमम्बर्धि हार्ये । कर्ता । चडाइयोंको बढ़िया बनाना जिनकी आदत हो, कर्तव्य 
समझें, सुम्दर बननिकी स्वाभाविक कलावाला । कटानूमें कर्म क्यों पढ़ा? 
कृतुक्रे सम्बन्धमें पण्ठी क्यो तहीं हुई, इतलिए कि, नलोकाव्ययनिष्ठाखलर्थेतूनाम्‌ 
इति सूत्रेण निपे ( ८) बहुभाषणार्थक जल्प, भिक्षार्थक्रभिक्ष, छेइनार्थेक कुट्ट, 
स्तेयार्थकलुण्ड, गम्भक्तधर्थेकब्गङ्‌। इनधातु जोसे षाकन्प्रत्यय हो तच्छील, तद्धर्म, 
तःसःधुक्तारी के कर्ता अर्थमें । ( & ) प्रत्ययकरे आदिमें षको इत्संज्ञा हो । जल्पति, 
बहु रावते, इति जल्पाकः अधवा अधिक बोलना, जिसका स्वभाव धमे हो साधुवक्ता 
हो बहुभाषणाश्रगः ठपक्तमाषणा्थंक जल्पध।तो बहुभाषणशीले कंतंरि अर्थे षाकन्‌ । 
षः प्रत्ययस्य इति 'ष' इत्‌ जल्पाकः। बु +आक गुणे स्वादिदार्ये वराकः | 
्त्रोलिङ्ग बोबत्रिवक्षायां षिद्गौ रादिभ्यशच इति झीप ( ई ) यस्येतिच अकारलोपे । 
बराकी । कब्या। भिक्षाकः भिक्षते ( भिक्षा मांगता शील, स्वभाव, धर्म, 
कुशलता आदत अथवा भिन्ना एवं शीलं धमों यस्य इति भिक्षाकः। भिखारी । 
कुट्टति इति स्वभाव: कर्तव्यं, निपुणता, अस्य अथवा कुट्टनं शीलम्‌ अस्म कुट्टाकः 
कुञ्नेकी आदतवाला । लुण्ठति ( परद्रव्याणि हठात्‌ अपहरति) एवं भूतं स्वभावः 
कतंव्यं चातुर्यं म्‌ अस्य लुण्ठांक: ( लुटेरा ) बुणुते कन्थां स्वीकरोति वराकः ( वर) 
वरं स्वीकरोति इति वराकी कन्या । ( श्रद्धा दानस्वीकर्ता । 
(८४०) पतुच्न्तन्तत्रातु, आशंस, और भिक्षधातुओंसे 'उ' प्रत्ययं हो, कर्ता 


शे ॥ 
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१ भ्राज-भाष-धुवि-द्युतोजि-पु-जु-प्रावस्तुव: बित्रप्‌ ३ । २। १७७ | विभ्राट्‌ । 
भाः। २ राल्छोप: ६। ४। २१ । रेफाच्छवोल्लोपः कवौ झलादो क्ङिति । 
घूः । विद्युत्‌ । ऊक्‌ । पु:। दृशिग्रहणस्यापकर्षाज्जवरेर्दीधेः। जः । ग्रावस्तुत्‌ । 
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अर्थमें । कतुम्‌ इच्छति चिकीर्षति इति चिकीषुः सन्नन्तचिकोर्प धातोः सनाशंस- 
भिक्ष उ: । 'अतो लोपः' अकारलोपे विभक्तिसम्बन्धिकायं । आशंसु: ( पूर्ण (प्रशंसा) 
आशा करनेवाला ) आशंसति, आशस्ते इति विग्रहे आशंस्‌ धातो 'उः' प्रत्यये । 
प्रथमायाः एकवचने रूपम्‌ । भिक्षुः भिक्षते, याचते अन्नादिकमिति विग्रहे भिक्षधातोः 
कर्तरि उप्रत्यये । ( १ ) दीप्ति-अर्थे भ्राजूमाष ) हिसाथेधुर्वी, दीप्तौ द्युत, बल- 
प्राणनयोः ऊर्जे, पालनपूरणयोः पृ, गतौ जु, ग्रावस्तुत्‌, इनसबोंसे क्विप्‌ हो 
सर्वापहारिलोप भी। विभ्र।ट्‌-विशेषेण भ्राजते, द्योतते इति विग्रहे विपुर्वक 
भ्राजधातोः उक्तसूत्रेण क्विप्‌ तस्थ सर्वापहारलोपे विभ्राज्‌ इत्यस्य 'कृतद्धित’ सूत्रेण 
प्रा संज्ञायां प्रथमायाः एकवचने. सु, व्रश्च इति षत्वे जश्त्वे चत्वे रूपम्‌ । भाः । 
भासते दीप्यते प्रकाशते इति विग्रहे भासधातो: क्विप्‌) पूर्णलोपे, स्वा दिकार्ये । 


( २) सकारस्य रुत्वे वि० स्त्रीलिङ्गो भाः प्रकाश, चमक । रेफसेपरे छ 
और व का लोप हो, क्विप्‌ झलादिक्रित्‌ ङित्‌ प्रत्ययपरे धूः । धूर्वति, हन्ति इति 
विग्रहे धुवं धातोः “भ्राजभास’ इत्यादिना कित्रप्‌, पूर्णलोपे, ( राल्लोपः इति 
सूत्रेण ) रेफात्परस्य वकारस्य लोपे । धुर इत्यस्य प्रा० संज्ञा, सुः, तस्य लोपः । 
वोरूपधायाः दीर्घे, रेफस्य विसगे। विद्युत्‌ विद्योतते, विशेषेण दीप्यते प्रकाशते 
इति विग्रहे विपूर्वक चुतधातोः क्विप्‌ तस्य पूर्णतोपे स्वादिसम्वत्धिकार्ये' । बिजली 
ही विशेष चमकती है। ऊक्र । अर्जेति बलवान्‌ भवति । प्राणं दधाति इति विग्रहे 
बलप्राणधारणाथंक उज्‌ से बित्रप्‌, लोप, स्वादिकार्ये, चोः, कुः, चत्वें रूपम्‌ । अत्र 
ककारस्य संथीगान्तलोगो न भवति । रात्सश्य, रेफे परे स का ही लोग होता है। 
पिरति पालयति, पुरयति पालन-पोषण ( नौकरी, जीविकाके म!ध्यमसे ) करे 
जहाँ उसे ( पूः ) ग्राम नगर कहते हैं । पालन पूरणार्थक पृधातोः विवप्‌ पूर्णंलोपे 
उदोष्ठ्यपूर्वस्य' इति ऋस्थाने उकारे, रपरे ( उर ) पुर्‌ इति प्रा स्वादिका्ये । 
दृशि ग्रहणस्य=्अन्योभ्योपि दृश्यते इस अग्निमसूत्रसे दृशिक्रे ग्रहणका अपकर्षण 
करके, यह सिद्ध किया। दिध्यन्तर = एवं अन्य विधियोंका भी संग्रह स्वीकार 
है। इसलिए जू गतौ + धातुसे बिवप्‌, दीर्घ भी हों । - इसीबातको सूचित करते हैं 
कि दृशि ग्रहणका अपकर्षात्‌=खींचकर लानेसे जवतेः = जूधातुको दीघंभी हो। 

सौत्र प्रयोग ज: जुधातोः क्विप्‌ इत्यादिका | ग्रावस्तुत्‌ । ग्रावं पाप स्तोति । 


Rt स्तुतिकर्ता । कारू: मुतिपूजक: या दप, हीनहयक्तिकी खुणामदी । 


॥ 


| । 
कि ~ 


३४४ ] लघुसिद्धान्तकौ मुदी [ पूर्वक्ष॒दस्त॑- ° 


( किवब्वचिप्रच्छयायतस्तुकटप्रूजुश्रीणाँ दीर्घोऽम्सप्रसारणं च) वक्तीति 
वाक्‌। ३ ्छ्त्रोः शुडतुनासिक्रे च ६।४।१९। सतुक्फस्य छस्य वस्य 
च क्रमात्‌ श ऊठ इत्थादेशौ स्तोऽनुनासिके क्वो झलादौ च किङति। 
पच्छतीति-प्राट्‌ आयतं स्तोति-आयतस्तूः। कटं प्रवते कटप्र: । जूरुक्तः । 
श्रयति हरि-श्री:। ४ दाम्नी शस-यु-युज-स्तुःतुदःसि-सिच-मिह-पत-दश-नहः 
करणे ३ । २ । १८२। दाबादे: ष्टन्‌ स्यात्‌ ऋरणेऽथे । दात्यनेन--दात्रम्‌ । 
नेत्रम्‌ । 


्रावपूर्वेक स्तूधातोः क्विप पूर्णलोपे ह्रस्वस्य पिति कृतितुक्‌ ( त्‌ ) ग्रावस्तुत्‌ । 
स्वादिकाय । अन्यविधियोंके संग्रहमें प्रमाण ( वा० ) है । क्विप्‌ = प रिभाषणाथंक 
वच, प्रवते। गतौ प्रू, प्रच्छि, आयतपूर्वकस्तु, कटपुर्वक प्र, जू, श्री धातुओंसे 
क्विप दीर्घ, सम्प्रसारणका अभाव, । ये तीनकार्य हो। वक्ति इति। वाच्‌ वाणी 
( सरस्वती ) जो बोले परिभाषणार्थक (-सवंतोमुखीवक्ता ) वचधापोः क्विप उक्तः . 
वातिकेन, दीर्घ, स्वादिकायें चोः कुत्व । 

( ३ ) सतुक्कस्य, तुक्तहित छ, व को क्रमसे श, ऊठ्‌ आदेश हो अनुनासिक 
क्विप और भलादि किति ङिति परे। पुच्छति । ( प्रशनकरते वाला ) प्रच्छघातोः 
वातिकेन कतरि क्विप्‌ दीधे, सम्भ्रसारणनिषेधे प्राच्छ-अनुबन्धलोपे छस्थाने 'च्छोः! 
इति 'श’ आदेशे प्राश्‌ । ब्रश्चेति शस्थाने षः, तस्य जश्त्वेन दकारः चर्त्वेन तकारः 
प्रथमायाः एकवचने प्राट्‌ । कटप्रूः भूतुल्यं कटं प्रवते-चटाई बुनने वाला कटं 
तृणमयं स्तरणम्‌ । तस्य रचयिता । कटपूर्वेक गत्यर्थक प्रुधातो वातिकेन क्विप्‌ 
पूर्णलोपे, दीर्घे विभक्तिकार्ये कटप्रः ( कटप्रुवौ कटप्रुव: । आयतं विस्तीर्णं स्तौति 
प्रशंसते लम्बा प्रशंसक । विस्तृत गुणगायक, आयातस्तूः अत्रापि क्विप्‌, दीघंः, 
इत्यादिकार्यभु । ज्‌: कहा गया । श्रप्रति हरिं, विऽणुकी सेवा करने वाली श्रीः 
लक्ष्मी । अत्रापि विवप्‌ दीर्च ईकारान्तः स्त्रीलिङ्ग, स्वादिकार्ये ( ४) लवनारथंकं 
दापू, काटना । प्रापणार्थक नी, ढोना पहुँचाना, । हिंसायां शस्‌, मिश्रण अमिश्रण 
वाचक यु-मिलाना अलग करना । योगार्थक युज, स्तुतौ स्तु । व्येथने तुद, बन्धने 
सि। सिच्‌ सेचने । मिह, मूत्रत्यागे, पतने पत्‌, दंशने दंश, बन्धने नह धातुओंसे 
ष्ट्रन्‌ (त्र ) प्रत्ययकरण अथंमें हो। दाबादेः=दाप इत्यादि। कारणके हटनेसे 
कार्येभी हटता है । दाति लुनाति, छेरनं लवनं करोति अनेन ( जिस साधनसे )। 
वह दात्रम्‌ । उक्त विग्रहे लवनार्थक्त दाधातोः 'दम्गी' आदिसूत्रेण करणे ( सवनं 
"साधने ) अर्थे ष्ट्रन्‌ = त्र नपुँपक्रलिङ्गो स्त्रादिकार्ये दात्रम्‌। हँसिया, खुरपी, 
कुल्हाड़ी । नेत्रम्‌ । नयति इच्छितस्थलं प्रापयाति। (ले जाता है ) अनेन जिस 
साधनसे इति विग्रहे प्रापगार्थक नीधातोः ष्ट्रत्‌ नप्‌ विभक्ति आदिकायें नेत्रसू। 


_ पहुँचनेका साधन आँख । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


® 


क - A FP 0 
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८४५ ति-तु-त्र-त-प-सि-सु-प्र-क-सेषु च ७।२।९। एषां दशार्वा 
कुत्प्रत्ययानामिण्न । शस्त्रम्‌ । योत्रम्‌। स्तोत्रम्‌ । तोत्त्रम्‌ । सेत्रस्‌। 
सेत्रम्‌ । मेढ्म्‌ । पत्त्रम्‌ | दंष्ट्रा। नदृध्री । ६ अति-लू-धू-सु-खन-सह-चर- 
इत्रः ६॥ २ । १८४ । अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ । घवित्रम्‌ । सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । 

( ८४५ ) ति्चक्तिन्‌ और क्तिचका सामान्य ग्रहण । दीप्तिः अर्थः तु ८ 
तुमृप्रत्यय सेतु: । सत्तुः। त्र ( ष्ट्रन्‌ ) दात्रं पात्रम्‌। हस्‌ औणादिकः तन्‌-हस्तः । 
थ ( ओणादिकः ) क्थन्‌ हथः । कुष्ठं काष्ठम्‌ । शि, कुक्षिः। सु इच्छुः। सर, 
सरन्‌ अक्षरम्‌ । क कन्‌ शतक: । स वत्सः। एषां दशानास्‌ इनदशतप्रत्ययोंको 
वलादि आर्धधातुके इट्‌ न हो। अतः प्टरन्‌ होनेपर इट नहीं हुआ। तितुत्रेषु 
'अग्रहादीनामिति 'न’ परे धातोः इट्‌ दृश्यते । निगृहीति निपठितिः। शास्ति 
हिताहितं, शुद्धाशुद्धं ( रामवत्‌ भवतु, “न' रावणवत्‌। इति शास्त्रम्‌ । ) 
शास्ति उपदिशति अनेन, धर्म-अघर्म, हित-अहित, शुद्ध-अशुद्धका अनुशासन पूर्वक 
ज्ञान हो जिस साधनसे वह है शास्त्रम्‌ अनुशासनार्थक शासूधातोः करणे ष्ट्रन्‌ (त्र ) 
यौति ( संयोजयति वृुषभो ) अनेन योत्रं घासनिष्कासनथन्त्रम्‌ । मिश्रणे च युधातुः 
योगे-द्वयोः सम्बन्धे ( दोदो जोड़ने अर्थमें ) युज्‌ धातुसे ष्ट्रन्‌ । योक्त्रम्‌ जूआ। 
बृषभादेः गले युगबन्धनरज्वोर्तामु स्तौति अनेनेति स्तोत्रम्‌ । तुदति व्यथते अने- 
नेति तोत्त्रं बृषभादि प्रेरणदण्डः ( चाबुक ) सेक्त्रम्‌ सिञ्चनपात्रात्‌, यन्त्रात्‌ सिःचति 
अनेन । पुष्पवाटिका सीचनेका साधन, मिहति-मूत्रत्यागं करोति अनेन मेढ ढत्वे; 

धत्वे ष्टुत्वे ढलोपे शिश्नः । जननेन्द्रियम्‌ । पतति अनेन पत्रं 'फरोझरि’ तकारलोपे 
( पत्र्तु वाहने पणं पक्ष शरपक्षिणो ) पत्ता, सवारी, पंख, बाण, पक्षी, । 
दशति अनेनेति त्र, षत्वे ष्टुत्वे दष्ट्रा (दाता )। नह्यते वध्नाति अनेन इति 
( चरममबी रज्जुः ) न हो ध, तको घ जश्त्वे नदघी षित्वांन्डीष्‌ | ढत्व, षत्व, ष्टुत्व 
इत्यादि यथायोग्य समभलें। लिङ्गका निर्णायक लोकानुसारी व्यवहार है। 
(६) अति--गतौ अर्थे ऋ। छेरनार्थे लू, विध्रूनने कम्पने धू प्रेरणे (सु) 
अवदारणे, खनने खन, मपंगे सहने सह, गतिभक्षणे अथे चर इन धातुओंसे 
इत्र प्रत्यय हो। त्रान्तं क्लीबं, त्र अन्तमें हो, वे नपुंसक होते हैं। पुत्रमन्त्र- 
विर्वाजतम्‌। मरति ( नौक्रय। पारं गच्छति) अनेन अरित्रम्‌ । नाव चलानेका 
चप्पू पतवार ( नोक्राचालनसमये जले निपातनीयः प्लवनीयः दण्ड ) ऋधातोः 
करणे अर्थे 'अति-- सूत्रेण इत्रप्रत्यमे, गुणे, नपुंतके, अरित्रम्‌ । लुनाति छिनक्ति . 
अनेन छवित्रं लू धातोः इत्र, इट, गुणे, अव्‌ । 'काटनेका साधन चाकू आदि 
घवित्रम्‌ व्यजनं पंखा । ` सुत्रति प्रेरयति अनेन सवित्रम्‌ । प्रेरित करनेके लिए 
कोई बहाना । खनति अनेन खनित्रम्‌ खननणस्त्र, परशुः कुद्दालः खुर्यी । सहते | 


धर्मादिक सहित, हुत्रमु |. चरत. गच्होति.भतियति तु, अनेन चुसि स्‌ \ निमा = 
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सहित्रम्‌ । सहित्रम्‌ । चरित्रम्‌ । ७ पुवः संज्ञायाम्‌ ३३ २॥ १८५ । पवित्रम्‌ । 
इति पुर्वेकुदन्तम्‌ । 


अथोणादयः 
कृ-वा-पा-जि-मि-स्वादि-साध्यशुभ्य उण्‌। करोतीति-कारः! वातीति 
वायुः। प्रायुगु दम । जायुरोषधस्‌। मायुः=पित्तम्‌। स्वादुः। साध्नोति 
परकार्यमिति साधुः। आशु=्शीघ्रम्‌। ८ उणदयो बहुलम्‌ ३।३।१। 


चलानेका साधन । ( ७ ) पुधातुसे संज्ञामें इत्र प्रत्यय हो । पुनाति अनेन पवित्रम्‌ । 
पैंती, कुश, तीर्थ, जल पू से इत्र गुणे अवादेशे। इति प्रभाकरीटीकायां 
पूर्वेकुदन्तस्‌ । | 


अथोणादिः--इसके बाद उण्प्रत्यय हो आदिमें जिसके ऐसा समुदाय । प्रयोग 
देखकर प्रकृति प्रत्ययके अर्थ आदिकी कल्पना उणादिकी विशेषता है । कृ, वा, पा, 
जि मि स्वादि, साधि अश्‌ धातुसे उण्‌ प्रत्यय हो, कर्ता कमं जो भी अर्थ सम्भव हो । 
यथा--करोतिति कारुः, शिल्पी =कारीगर, मिस्त्री । उत्पत्तिजनक, व्यापार- 
वाचक कृधातोः कर्तरि उण्‌। णित्‌ । ऋकारस्य वृद्धिः । विभक्तिकार्यं कासः कदा 
करिष्यति । वातीति वयुः जो आसमानमें बहे । हवा । वाधातोः उण्‌ णित्‌ परे 
आतोपुक्‌, ( य ) वायुः। निरन्तर चलनेवाला । पाति रक्षति शरीरं इति पायुगुंद 
` =मलत्पागेद्रियम्‌ । पाधातोः उण्‌ युक्‌ । जयति अभिभवति रोगान्‌. इति जायु 
झऔषधम्‌ । रोगनाशकः जिधातोः उण्‌ । दृद्धि: आय्‌ । मिनोति प्रक्षिपति शरीरमें 
गर्मी, मिचलाहट, पैदाकर वह मायुः। पित्तं। मि प्रक्षेपणे, उण्‌, णित्‌, बृद्धि; 
आय्‌ । स्वदते स्वादं गह्णाति । इति स्वादुः। स्वद्धातुः ऊ, उपधाबृद्धि। 
परकायेको जो सिद्ध करे वह साधुः है । साधूधातोः उण्‌ । अश्नुते व्याप्नोति आशु 
( शीघ्रम्‌ ) अव्ययशब्द द्रव्यवाची ( ८ ) एते-उण्‌ इत्यादि अनुमित प्रत्यय वर्तमान 
काल और संज्ञा अर्थमें हों। केचित्‌ अविहिता:=बहुलग्रहणसे जिसका विधान 


§ न भी हुआ हो उप्तका भी उद्याः = कल्पना कर ले। वह कल्पनः, तर्क, अन्दाज 


 करनेही विधि शोक बद्ध करते हैं। संशासु=पंज्ञा शब्दोंमें प्रथम कल्पनासे धातु का 
_ हिल्‍्मर- CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सह 
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एते वतंमाने संज्ञायां च बहुल स्युः । केचिदविहिता अप्यूद्या: । 
संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाशच ततः परे । 
कार्याद विद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥ 


इत्युणादयः । 


अथोत्तरकृदन्तम्‌ 
८४९ तुमुन्‌-ण्वुलौ कियायां क्रियार्थायाम्‌ ३। ४। १० । क्रियार्थायाँ 


स्वरूप समझे, उसके बाद प्रत्यय की कल्पना करे । प्रत्ययोंमें भी कार्यात्‌=गुण बृद्धि 

सम्प्रसारण इत्यादि कायको देखकर इत्‌ णित्‌ कित्‌ ङित्‌ इत्यादि सम्बन्धी अनुबन्धको 
विद्यात्‌ = जानीयात्‌ समझें एततुन्ग्रही सव प्लिद्धकी अनुरोधी कल्पता उणादिगगमें 
शास्त्रं = शासनके योग्य है । ऋफिडु संज्ञाशब्द हे । ऋ धातु, प्रकृति, गुण, अभाव 
दर्शनसे कितूकी कल्पना । यद्यपि उणादि प्रत्यय अष्टाध्यायीमें मान्य नहीं है । 
तथापिं उणादयो बहुलं सूत्रके बहुलके भर्थविस्तारसे उणादिपाणिनि सम्मत, 
अनुमित है इति प्रा? टी० उणादिः । 


अथोरत्तरकृदन्तस्‌ अथ=इसक्रे पश्चात्‌ उत्तरकृदन्छ प्रारम्भ करते हैं। 
भाव यह कि-पुर्वेकृदन्तम कर्ता, कर्म, करण आदि (कारक ) अर्थंप्रधान 
प्रत्ययोंका प्राय) प्रवचन हुआ । उत्तर इदन्तमें भाव अर्थं मै प्रत्ययका प्राधान 
प्रफुल्लित है। इस प्रकरणके कुछ प्रत्यप अव्यय भी है यथा ( & ) तुमुन्‌ (तु) 
ण्वुल्‌ ( वु अक्‌ ) ये प्रत्यय क्रियार्थाथां=क्रिया एव अर्थ: प्रयोजन यस्याः सा, तस्यास्‌ । 
किसी क्रियाकी सिद्धिमें उपयोगिती ( उपकारी ) क्रिया उपपद म्क पदके समीपमें 
' रहे, तब धातुसे भविष्य अर्थमें तुभुन्‌ तथा प्वुल्प्रत्यय हो ( तुमु ) प्रत्यय मान्त 
होनेसे 'कन्मेजन्तः, सूत्रसे अव्ययसंज्ञक ) ( अव्ययकृतों भावे ) वातिकसे भाव अर्थमें | 
'तुभुन्‌ । प्वुल्‌ कर्ता अर्मे प्रसिद्ध हे । यथा--कृष्णं द्वेष्टुं याति । कृष्ण भगवानुको 
देखने जता है । कृप्णकमंको दर्शनानुकूलगमनानुकुलव्यापारः। - मुख्यदर्शन 
'क्रियाके लिए गमनक क्रिया हो रही है। अतः दुशवातुसे भविप्यकासिक दर्शन | 
किया अर्थे दुमुन्‌ १दूशतुझा/चशिदुक्षो!९सूंबेण०'्यकारस्थ अस्‌'भपगमे । दुअश तुम | 
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क्रियायामुपपदे भविष्यत्यर्थे धातोरेती स्तः। मान्तत्वादव्ययत्वम्‌ । कृष्णं 
द्रष्टुं याति। कृष्ण दशको याति। ८५० काल - समय - वेछासु तुमुन्‌ 
३।३।१६७। काळार्थषूपपदेषु तुमुन्‌ स्थात्‌। कालः समयो बेला वा 
भोक्तुम्‌ । १ भावे ३। ३३ १८ | सिद्धावस्थान्ने धात्वर्थं वाच्ये धातोघंन्‌ । 
पाकः। २ अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌ ३। ३।१९। कतृ -भिन्ने कारके 
घन्‌ स्थात्‌। ३ घञि च भावकरणयोः ६। ४। २७। रञ्जेनंलोपः स्यात्‌ । 


ऋत्थाने यण्‌, सकारस्य ब्रश्चभ्रश्जेति षत्वे तकारस्य ष्टुत्वे । दर्शनाय इति द्रुं 
कृष्णं दशको याति। क्ृष्णकमंक्रभविष्यकालिकदर्शनानुङ्रूलं . गमनमु । द्रक्ष्यति 
इति दर्शकः ( कृष्णको देखेगा इसलिए जाता है) कृष्णकमंकभविष्यकालिक 
दर्शनार्थ गन्ता दृश्‌ धातोः भविष्यकालिक-दर्शंन क्रिया अर्थे कर्तरि ण्वुल्‌ । दृशू बु 
युवोरनाको, वुस्थाने अक्‌ । ऋृस्थाने, अर्‌गुणेः कृदन्तत्वात्‌ स्वादिकार्ये । दशक: । 
यहाँ कृदन्तके योगमें पष्ठी प्राप्त थी ( अक्ेनोभंविष्यदाधमर्णयोः ) भविष्यकालिक 
अकूपरे हो, तब षष्ठी नहीं होती । जलं पातुं याति, भोक्तुं याति। गन्तु यतते । 

. ( ८५० ) काल समय और बेली यद्यपि तीनों सामानार्थक हूँ, तथापि काल 
ईइवरका, समय जीवक्ञा, बेला कार्यका, सूचक है । इन शब्दोंके समीपमे किसी 
भी. धातुसे तुमुन्‌ = तुम्‌ प्रत्यय हो तीगोंकग्लवाची होनेसे कालार्थेषु कहा भोक्त 
कालः गन्तु समयः शयितुं बेला। कालादि अर्थं उपपद=समीपमें रहते भुज्‌, 
गम्‌, शीङ्‌ धातुते भविष्यकालिके भावे अर्थे तुमुन्‌ ( मान्त अव्यय ) लघूपधगुणे, 
चोः कृत्वे चत्वै भोक्तृम्‌। भावः क्रिया, सा द्विविधा । साध्या ( धातुवाच्या } 
सिद्धा ( प्रत्ययवाच्या .) जिस क्रिया से सुआदि विभक्ति आवे उसे विद्धा कहते हैं । 
जबक्गिया सिद्धा अवस्थाको प्राप्त हो, लिङ्ग संख्या अत्वयके योग्य हो, ऐसा धात्वर्थ 
भाव ( क्रिया ) वाच्य हो, तव धातुसे घन्‌=नअ हो यह भाव ( क्रिया } प्रत्ययका 
अर्थ होनेसे द्रम्यरू{ है। छिङ्गसंख्यान्वितं द्रम्यस्‌ ( कृदभिहितो भावो 
द्रव्यवत्प्रकाशते ) ऋत्प्रत्ययसे उक्त क्रिया द्रम्यन्कारकके सदृश प्रकाश देती 
लिङ्गवचनके योग्य हो गया । घञ्‌ प्रत्ययान्त पुलिङ्ग होते हैं । यथा--पचनं 
विक्लित्यनुकूलीकरण पाक: । प्राकक्रिया । पचधातों भावे घन्‌, उपधावृद्धिः ( चजोः 
कुघिण्यतोः चकारस्प कुत्वेन i पाक इति। प्रा० सं» स्वादिक्रायें। पच और 
घन्‌ दोनों क्रियाओं का अभेद सम्वन्ध लिङ्गसंर्पाक़े अन्वय योग्य प्रत्ययार्थ प्रधान 
कारक है। ( २) अकतंरि कर्ता कारकपे भिन्न ( किन्तु ) कर्ताके सदृश द्वितीया 
तृतीया आदिकारक अर्थ होना हो तव धातुसे घन्‌ हो इसके पहलेका घन 

|: भावाथंक था । के 


( ३ ) भाव और करण अर्थमें हुए घन्‌ के परे रहते रङ धातुके न का लोप 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


`. प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता . 7४३४६ 


राग: । अनयोः किम्‌=रञ्यत्यस्मिन्तिति रङ्ग: । ४ निवास चिति-शरीरोप- 
समाधानेष्वादेश्य क: ३। ३ । ४१। एषु चिनोतेघंञ्‌ आदेशच ककारः। 
उपसमाधानं=राशीकरणम्‌ । निकाय: । काय: । गोमबनिराय: । 

८५५ एरच्‌ ३ । ३ । ५६ । इबवर्णान्तादच्‌ । चय: । जयः। ६ ऋदोरप्‌ 


हो । रज्जनं रागः रंगना । रञ्जति रज्यते वा अनेनति राग: ( रज़नेका साधन ) 
रञ्जनं रागः इत्यत्र रञ्जघातोः भावे घन्‌ रज्यते अनेन रागः इत्यत्र अकर्तरि च 
कारके संज्ञा अर्थ भावे करणे च घमू प्रत्ययपरे, नकारस्य लोपे उपधायाः बृद्धि: कुत्वं 
राग: | रञ्जरागे इति धातुः। अनयोः किम्‌ ? भाव और करण अर्थेमें घन्‌ प्रत्यय- 
परे नकार लोप क्यों कहा ? इसलिए कि अधिकरण अर्थमें घनूपरे नकारलोप न हो । 
अतः रज्यत्यस्मिन्तिति रङ्गः । आनन्दित हों लोग जिसमें नाट्यशाला । रञ्जूधातो: 
अक्तंरिच कारके संज्ञायामिति करणे घन्‌ । अत्र न लोपो न भवति। चजोः कुत्वे 
गकारे अनुस्त्रारपरसवर्ण । 

(४) निवा चिति ( चिता अग्तिस्थल ) उपसमाधान = राशीकरण ढेर 
लगाने अर्थेमें चि धातुसे घन्‌ हो आदेशच कः = आदिवणोको क हो। निकाय! 
निचीयत्ते उष्यन्ते मनुष्याः अस्मिन्निति ( जिसमें प्राणी रहे, इकट्ठेहों वास करे ) 
तिंपुर्वक चिधातोः निवासे अर्थे घत्र आदि चस्थाने कः नि, कि, अ । अचोणिति 
वृद्धि: आयादेशे, स्वादिकायं निकायः। निवासः । कायो देह: ( क्लीबपुंसोः ) 

` चीयन्तेऽस्थ्यादिकम्‌ अस्मिन्निति कायः शरीरं ( जिसमें हड्डी मांस, मज्जा, इकट्ठे 
हो ) चिघातोः घन, आदिकायें। गोमयानि ( गोबर इत्यादि ) निचीयन्ते इकट्ठे 
किये जाय । वह गोबरका ढेर घुर आदि । चिधातोः उपसमाधाने राणीकरणे अर्थे 
घन, गोमथतिकायः । ट 


( ८५५ ) एः = इवर्णान्तात्‌ । धातोः अच्‌ यह अच्‌ घन्‌का बाधक है । चयनम्‌ 
एकत्रीकरण चय: । चयनक्रिया । चंत्रेण पुष्पाणां चयः, चेत्रसे फूलोंकी ढेर लगी । 
इवर्णान्त चिधातुसे घञ, हुआ । गुणे, अयादेशे, चयः जयनं जय; । चेत्रेण विश्वेषां 
जय; जिध्रातोः भावे अच्‌ चयः समूहे प्राकारे मूखबन्धे सम।हृतो । 

(६) ऋदोः = दीर्घ ऋकारान्त और उङारान्त धातुओंसे भाव अ्थंमें अप्‌ 
हो । अप्प्रत्ययेषपि घनापवाद: घत्रजपा: पुंसि । घन्‌ अच्‌ अप्‌ पुलिङ्गमें हों । इनमें 
अनुबन्धकृत भेद है । यथा-बलिहस्तांशवः कराः ( अमरः । करणं करः विखेरना 
या हाथ ( करो वर्षोपले रश्मौ पाणो प्रत्यायशुण्ड्योः ) विक्षेपार्थक , धातो. अप्‌ 
गुणे करः। निगरणं ( गलविलाधः करणं गरः, लीलना निगरणार्थक ग्रधातोः । 
यवनं मिश्रणं अमिश्रणं च यवः मिलाना । लवनं लवः । छेदन, लवन, लेश, यैर) 


लवोऽमिडाद्वो,5 ते, इक परके. धान, मरो) पकेण क्षेत्राणां लवः ` 
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३।३।५७। ऋदन्तादुवर्णान्‍्तादप्‌ स्यातु। करः। गरः। यवः। लव: | 
स्तवः। पवः। ( घनर्थे कविधानम्‌ ) प्रस्या । विघ्नः। ७ ड्वितः कित्रः 
३। ६।८८।८ वत्रेमंम्‌ नित्यस्‌ ३। ३। २० | 

वित्रप्रत्ययान्तान्मप्‌ निवृत्तेऽर्थे। पाकेन निवृ त्तं-पक्त्रिमम्‌ । डुवप्‌ 
उप्त्रिमम्‌ । ९ ट्वितोऽथृच्‌ ३ । ३।८९। टुवेपृ कम्पने। वेपथुः। ८६०. 
यञ्-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो चङ्‌ ३। ३। ९२ । यज्ञः । याच्या । यत्नः । 


FE a] 


छात्रेण गुरोः स्तवः। स्तुतिः स्त्रोत्र, वायुना पवः पवित्रीकरणम्‌ । ( घञर्थे क 
विधानम्‌ ) घन प्रत्ययके अर्थमें 'क' का भी विधान है ( क ) इतुका फल गुणनिषेध 
प्रस्थः ( पसेरी ) प्रतिष्ठन्ति धान्यानि अस्मिन्‌ । परिमाणविशेष । गाड़ = जमींनमें 
अन्न रखनेकी जगह । अथवा प्रतिष्ठन्ते जनाः यस्मिन्‌ इति प्रस्थः, पर्वंतशिखरः । 
्पूवेकंस्थाधातोः अधिकरणे अर्थे क ( क्‌ इत्‌ ) । ( आतोलोप इट्च ) इति आलापे 
प्रस्थः । काम्यो देहः क्लीबपुप्रयोः । विघ्तः विशेषेण हन्यन्तेकार्याणि अनेन । 
अथवा विघ्नन्ति मनांसि यस्मिन्‌ । विपूर्वक हनुधातोः अधिकरणे क प्रत्यये 'गमहन- 
इति उपधायाः अकारलोपे, 'होहन्तेः? इति कुत्वे स्वादिसम्बन्धिकार्ये ।विघ्नः । | 


(७ ) ड्वितः = डू अनुबन्ध इत्‌ होनेपर धातुसे वित्र प्रत्यय हो। (८) 
कित्रप्रत्ययान्त शब्दसे 'मपू? प्रत्यय हो, निवृत्त = सिद्ध अर्थ हो तो । यथा--पाकेन 
( पाकक्रियया निग तां = सिद्धं पक्त्रिमम्‌ । पकानेसे सिद्धवस्तु । डुपचष्‌-अनु 

_ बन्धलोपे पच्‌धातोः ड्वितः वित्र प्रत्यये, चकारस्य कुत्वेन कः पवित्र = पाक 
क्रियया सिद्धे अर्थे मप्‌ । पवित्रमं क्षेत्रम्‌ । लाभेन निवृत्त । 


लब्ध्रिमं भवनम्‌ । डुवप्‌ डु इत्संज्ञक वप्‌ धातोः कित्र । वापेन निवु त्तमित्यर्थे 
“मप्‌? बोनेकी क्रियासे सिद्ध वस्तु खेत। वविस्वपि यजादीनामिति सम्प्रसारणे । 
उप्त्रिमम्‌ ( $ ) द्वितो (टु इत्‌ हो उस धातु से ) अथुच्‌ हो, भाव अर्थ में | 
वेपनं कम्पनमिति.वेपथृः--काँपना वेप्‌ धातु से अथुच्‌ । स्वादिकार्ये । जिन धातुओं 
में टु इत्‌ हो, उन सभी से अथुच्‌ हो ( टुओश्वि) इवयथुः। सूजन। नन्दथः 
( टुनदि ) आनन्ददृद्धिः इत्यादि (८६० ) पूजा सङ्गति, दान अर्थ में यज, 
भिक्षाथंक याच, याच्ञायां। प्रयत्नार्थेक्क यत्‌, गत्यर्थंक विच्‌, ज्ञीप्पार्थक प्रच्छ, 
रक्षणार्थेक रक्ष, इन धातुओं से भाव आदि अथं मे नङ्‌ हो । यजनं यज्ञः देवपूजनं 
सङ्गति करणम्‌ दानञ्च । यजते स्वर्गफलं लभते अनेनेति इति यज्ञः इज्यन्ते देवाः 
अस्मिन्निति यज्ञ:.। हवन पूजन भवन के अनुकूल क्रियावाचक यज्‌ धातोः 'यजयाच' 
सूत्रण भावे, करणे, अधिकरणे वा नङ प्रत्यये नस्य श्चुत्वेन अः जनोज्ञे: याचनं 
याच्या । भिक्षा | याच्‌ धातोः नङ्‌ एचुत्वे,  स्त्रीधमं वित्क्षायां टापू याच्या । यतनं 
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विइनः । प्रश्‍न: । रक्षण: । १ स्वपो नन्‌ ३। ३। ९१ । स्वप्नः । २ उपसरे 
चोः किः । ३ । ९२ । प्रधिः। उपधिः। ३ स्त्रियां क्तिन्‌ ३। हे ९४। 
स्त्रीकिद्धे भावे क्तिन्‌ स्यात्‌ । घनोऽपवादः । कृतिः । स्तुतिः । (नत्वा दिभ्यः 
क्तिन्निष्ठावद्वाच्यः ) तेन नत्वम्‌। कीणिः। लूनिः। धूनिः। पूनिः। 
( सम्पदादिभ्यः बि3पू ) सम्पत्‌ । विपत्‌ । आपत्‌ । क्तिञ्नपीप्यते । सम्पत्तिः । 


प्रयत्नकरणं यत्न: । विदः, विष्व्गमनशीलः सूर्य: विच्छ धातोः नङ्‌ “च्छवोः' 
इति छ स्थाने शकृते खूपम्‌। मोघा याच्ञ!वरमधिगुणे नःधमे लव्घकामा |: 


पच्छधातोः नङ्‌ छ स्थाने ( श ) प्रश्‍न: । पृच्छा जिज्ञासा । यत्नेकृते च नहि ०.३ 


सिध्यतिको5त्र दोष: । रक्षणः रक्षधातोः नङ्‌ रषाभ्यामिति णत्वे ( १ ) शयनाथेक 
स्वप्‌ धातु से नन्‌ «न प्रत्यय हो । नित्‌ से अनुदात्त स्वप्नं, शयनं स्वप्न: शयन, 
सपना नोंद ( २ ) उपसगे पूर्वक घूसंज्ञक धातु से कि प्रत्यय हो, ( क इत्‌ ) 
दा रुप याधा रूपसे 'कि'। पुलिङ्भप्रधानं चक्रस्य परिधिः नामिः, प्रधिः । 
प्रपवक घुमंज्ञक धाधातोः कि (क इत्‌ ) आलोपे, विभक्ति कार्ये । उपधिः 
रथचक्रम्‌ । 'उप' धा धातोः कि आलोपे । उपधानम्‌ उपधिः, दम्भ:। अथवा 
उपधीयते भावन्दाय आश्रीयते यः स उपधिः तक्रिया । मसनन्द । ५धिः=गद्दा- 
तोशक । एवं वारिधिः तोयधि:, जलधिः, समुद्र: । विधिः व्याधिः=शरीर रोग । 
अधिः=मानसरोग। समाधि: एकाग्रंता सन्धि:-जोड़ । अभिसन्धिः = आशयः । 
क्रि प्रत्यायान्त सभी पुलिङ्ग प्रसिद्ध हैं ( ३ ) स्त्रीलिद्ध हो, भाव (क्रिया) अर्थ हो, 
तब क्तिन्‌ हो । स्त्रियांक्रे अधिकार में किसी भी प्रत्यय से बने शब्द स्त्रीलिङ्ग हें । 
धन्‌ का बाधक । करणं कृतिः क्रिया रचना, कविकर्म। कृधातोः स्त्रियां भावे 
क्तिन्‌, विभक्ति कार्ये । मति शब्दवत्‌ रुपं चलति। स्तवनं स्तुति: । स्तूयते अनया । 
स्तूधातोः क्तिन्‌=ति ( वा० ) क्राकारान्त ल्वादिगणपठित धातुओंसे क्तिन्‌ प्रत्यय 
निष्ठा के समान हो। जिसका फल, तको (न ) होना | कोणिः=विसेरना । 
कृधातोः क्तिन्‌ ऋत्‌ इद्‌ धातोः' ऋस्थाने इर “हलिचेति' दीर्घे वातिकेन निष्ठावद्भावे 
तस्थाने न: । विक्षेपः | लवनं लूनिः कटाई, लवाई, लू धातोः क्तिन्‌ निष्ठातस्य 
नः लूनिः, छेदनम्‌ । धवन धूनिः कम्पन, धुनना, पवनं पूनि: पविश्नग।। क्तिन्‌ 
निष्ठा तस्य नः वा० ) पम्पदादिस्स्सम्‌ वि, आ पूर्वक परधातु से भाव में विवपू 
हो, सम्पदनं सम्पद्यते अनया ) इति 'सम्पत्‌ सम्पत्ति: सम्पूर्वक पदधातोः क्विप्‌ 
सर्वापहारलोपे विभक्तिकार्ये, अवसाने चत्वें। विपदजं, विपद्यते अनया विपत्तिः 


विपत्‌ दुख में पड़ जाना। आपद्यते विपत्ति: या लाभ में पड़ जाना आपत्‌ पठने 
अर्थे पत्‌ धातुः ( उलटा अर्थः ) आफत सम्पदादि से क्तिन्प्रत्यय भी इष्यतेऽइष्ट | 
हें । चत्वें, सावत्ति5सुखं "मिंवससिए=ुलम्‌। ० अपस्ति!-न्णाुआ आफत (४). 
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३१५२ ] . लघुसिद्धान्तकौमुदी [ उत्तरङ्गदन्त- 


विपत्तिः। आपत्ति: । ४ ऊति-यूति-जूति-साति-हेति-कीर्तयरच ३ । ३। ९७ । 
एते निपात्यन्ते । 

८६५ ज्वर त्वर खिव्यवि मवामुपधायाइच ६। ४। २० ।. एषामुप- 
धावकारयोछ्ट्‌ अनुनासिके कतरो झलादी क्ङिति च। अतः क्विप्‌। जः। 
तुः! स्रः। ऊ:। मुः। ६ इच्छा ३। ३। १०१॥, इषेनिपातोऽयम्‌ । ७अ 
प्रत्ययात्‌ ३ । ३ । १०२ । प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियामकारः प्रत्ययः 
स्यात्‌ । चिकीर्षा । पुत्रकाभ्या । ८ गुरोशच हल: ३। ३। १०३ | गुरुमतो 
हजन्तात्‌ स्त्रियामप्रत्यय: स्यात्‌ । ईहा । ९ ण्यासश्रन्थो युच्‌ ३।३ । १०७। 


ऊति यूति आदि निपातन से सिद्ध हो! ऊतिः अवनं रक्षणम्‌ । अव-धातो: क्तिन्‌, 
वकारस्य ऊठ, दीर्घ, स्वादिकार्ये। यवनं युतिः सानं सातिः। अन्तकर्म । हयतं 
हन्यते अनया वेति हेतिः । कीर्यते अनया कीतिः जिससे शत्रु विखर जांय । ये सभी . 
शब्द निपातन से सिद्ध हैं । 


ज्वर, रोगे, त्वर सम्भ्रमे, सिव गतिशोषणयोः अव-रक्षणे, मव-बन्धने, धातुओंके .. 
व को ऊठ हो, अनुनासिक क्वि झनादिकिति डिति परे । अतः इस सुत्रके निपातनसे 
धातुओंसे क्विप्‌ सिद्ध है । ज्वरणं जू: । रोगः। ज्वरधातोः सम्पदादिभ्यः. क्रिवि 
सर्वापहारलोपे क्विपरे उपधायाः वकारस्य ऊकार 'ज्र' विभक्तिकाये जः जूरौ | 
जूर: । त्वरणं सम्भ्रमणं तू: शीघ्र शीघ्रता त्वर्‌ से क्विप्‌ ऊठ्‌ आदि । शीघ्रकारी 
रूग्ण, स्रिवणं सर: ( शोषक, गन्ता ) स्रुवौ, स्रुवः । अवतीति ऊः रक्षकः 
ऊवौ अव: । मवति मूः बन्धकः=वाधने वाला । सूः मूवी मूवः ( ६ ) इष्‌ धातुसे 
श निपातनसे हो। देवदत्तेन पुत्रस्य एषणमिच्छा । इप्‌ धातोः | शप्रत्यये (शइव) . 
 सावंधातुकसंज्ञा इषुगमियमां छः इति पस्थाने छः तुक्‌, श्चुत्वं टापू इच्छा ।. 
भावेप्रत्यय: । ( ७ ) प्रत्ययात्‌ = प्रत्ययान्त धातुसे स्त्रीलिङ्ग अथेमें अप्रत्यय हो। 
चिकीर्षा | चिकीर्षणं ( कतुंमु इच्छा ) सन्‌ प्रत्ययान्त चिक्रीषं धातोः अप्रत्ययात्‌ 
सूत्रेण स्त्रियां भावे अर्थे अप्रत्यमे । चिकीर्ष अ अतो लोप: टाप्‌ । आत्मनः: पूत्रस्य 
इच्छा । पुत्रकाम्या काम्यच्‌ प्रत्ययान्त पुत्रकाम्यसे अ प्रत्यय टापू) ( = ) गुरुमान्‌ 
हलन्त धातुमे स्त्रीलिङ्गमें भावार्थे अप्रत्ययः। ईहा ईहनं चेष्टा । चेष्टार्थक ईह 
घातो गुरुमान्‌ हलन्त देखकर अप्रत्यय टाप इहा, इच्छा, कांक्षा, स्पृहा, जत 
वाञ्छा लिप्सा, मनोरय: ( & ) ण्यन्त आत्‌ श्रग्थ इन धातुओंसे युच्‌=युप्रत्यय हो 
| यह्‌ युच्‌ अका वाधक है । कारणा, तीब्र वेदना, अथवा कुम्भकारः घटत्‌ करोति : 
| इति कुम्भकारेण घटानां कारणा ण्यन्तकारि- धातोः ण्यासश्रन्थो युच्‌' इति 
युच्प्रत्यये, यु स्थाने युत्रोर्नाकौ इति अन आदेशे, क!रि, अन णेरनिट्‌ "णिलोपे, टाप |. 


कुलालसे घटोंका निर्माण, विशेषज्ञों भवनका निर्मा me Bos 
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अकारस्थापवादः । कारणा । हारणा । 

८३० नपुंपके भावे क्तः ३। ३। ११४ । १ त्युट्‌ च ३।३।१९१५। 
हसितम्‌ । हतम्‌ । रे पुंति संज्ञायां घः प्रायेण ३ ३ । ११८। ३ छादे- 
घेडद्वचुपदर्गस्य ६। ४। ९६। द्विप्रभृत्युपसगहीनस्य छादेह्न स्वो घे परे। 
दन्ताइछाद्यन्तेऽतेनेति दन)च्छदः । आकुर्वेन्त्यस्मित्तत्याकरः। ४ अवे-तृसत्रो- 
घन्‌ ३ । ३ । १२० । अवतारः कूपा देः । अवस्तारो = जवनिका । 

८७५ हलश्च ३। ३। १२१॥ हछन्ताद्‌ घन्‌ । घापवाद: | रमन्ते 
योगिनोऽस्मिस्निति रामः। अपमृज्यते5नेन व्याध्यादिरित्यवामागें:। ६ 


1 DO Ms Mh SSS 
हृरति । रावणेन मारीचः सीतां हारयति। इति रावणेन सीतायाः ह्वारणा । 
हारिधातोः युच्‌ ( अन ) णिलोपे टाप्‌ । हटाना । धारणा; विवाहा, वरः 
कन्यां विवहति दाता वरेण कन्यां विवाहयति इति उरेण कन्यायाः विवाहना, 
आसना, श्रन्थना । 

. ( ७७० ) नपुंसक लिङ्गमें कुछ भावार्थक क्त प्रत्यय हों । जो व्यक्त किये जा 
रहे हैं । (१ ) नपुं शकभाव अथंमें ल्युट्‌ प्रत्यय भी हो, सा जहास इति तया 
हसितं । हँसना । हस्‌ धातोः क्त, इद्‌ नपुंसकलिङ्गो । पक्षे ल्युट = यु, अन आदेशे, 
हसन चैत्रस्य : क्तो त्युट्‌ नपुंस रे भावे स्त्रियां क्तिन्नादयो यतः अतो घनजपा 
पुंति परिशेषादिति स्थिति) । (२) पुलिङ्ग संज्ञाअर्थमें प्रायः (बहुधा, अधिकतर), 
च = अप्रत्यय | ३ ) दो उपसर्गे अधिक उपसर्गते हीन छकारादि धातुको हस्व 
हो, घ प्रत्यय परे। दन्ताः आच्छाद्यन्ते ( दाँत ढँके जायें जिससे वह दम्तच्छदः 
( ओष्ठ: ) । दस्तपूर्वकछादि धातोः, संज्ञा अर्थे अप्रत्यये, अनुबन्धलोपे, णिलोपे 
( छदेघे ) इति आकारस्य ह्वस्वे । दाँतका आवरण । आकुवेन्ति ( जिसमें सभी 
लोग मिलकर सामूहिक काम करे वह ) आकरः (खान) । आकृ धातोः अधिकरणे 
च, गुणे, विभक्तिकायें, घ प्रत्ययान्तः पुलिङ्गः आङ्गेथन्ते उत्पाद्यन्ते रत्नानि 
अस्मिन्निति आकर: समुद्रः ( ४ ) अवपूर्वेक तृ धातुसे अधिकरणे घंन्‌ । अवत रन्ति 
जनाः यस्मिन्निति .अवतारः ( सीढ़ी ) अथवा कूपात्‌ जलमु अवतरन्ति भवन्ति 
अस्मिन्‌ ( क्यारी ) जिसमें जल गिरे । अवपूर्वेक स्तृधातोः घन ( अ) अधिकरणे . 
अथे । अवस्तारः । अवस्तीर्यन्ते जन: यस्यां ( छोलदारी, पर्दा, प्राकार ) 1 


८७५ हलन्तधातुसे कारक अर्थेमें घन्‌ प्रत्यय हो घक्रो बाधकर । रमन्ते क्रीइन्ते 
रमण करते हैं योगिजन जिसमें, इति विग्रहे रमधातो: हलश्च सूत्रेण अधिकरणे 
'घनमअ। उपधाबृद्धिः। रामः! परब्रह्म परमात्मा, आनन्दका आश्रय । 


१ 


. - अपमृज्यन्ते दुरोकुयन्ते व्याधयः येन अपाम।गेः चिचिढा, औषधि विशेष । अपपूर्वक 


__ मृजबातोः करणे. ज्यालाकिलो०4वजिजएरे०) इः सय ब्यय - 


३५४ ] ` लधुसिद्धान्तकौमुदी [ उत्तरङृदन्त- 


ईषहुस्सुषु कृच्छाकृच्छार्थेषु खल्‌ ३। ३।१२६। करणाधिक्रणयोरिति 
मिवृत्तम्‌। एषु दु:खसुखार्थेषूपपदेषु खूल ( ७७० ) तयोरेवेति भावे कर्मणि 
च। कुछे-दुष्करः कटो भवता । अङृच्छे-ईषत्करः | सुकर: । ७ आतो युच्‌ 
३। ३। १२८ । खलोऽपवादः ईषत्पानः सोमो भवता ! दुष्पानः । सुपावः । 
4 अलं-खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां वत्वा ३। ४1 १८ । प्रतिषेधार्थयो रळं- 
खल्वोरुपपदयोः क्त्वा स्यात्‌ । प्राचां ग्रहणं पुजाथंम्‌ । अमैवाव्यपेनेति 
बहुलमिति दीर्घे ( ६ ) ईषद्‌. ( अल्प ) दुस्‌ { दुःख ) सु ( सलतासे ) कच्छुः 
दुःखसाध्य, अक्ुच्छ>कुछसाध्य, इस अर्थ में इषद्‌ दुष, सु शब्दके उपपद रहते 
वे दुःखं (या) सुख अथं हो तब धातुओं से खल्‌ = { अ ) प्रत्यय, तयोरेव 
भावकर्म अर्थमें ही हो । करण और अधिकरण अर्थ निवृत्त हो गये । भवान्‌ कटं 
करोति । इत्यथे दुम्‌ पूर्वेक्र्धातोःछ उक्तसूत्रेण खल्‌=( अ ) कर्मणि अर्थे, गुणे, 
विभक्तिक्राये षत्वे । कर्ता । कर्तामें तृतीया भवता कटः दुष्कर: । आपसे चटाईका 
बनना कठिन है। अकृच्छ=कठिनाईक़ा अभाव, ईषत्पूर्वंक कृधातो कर्मणिअर्थे 
खल्‌ ईबत्‌ क्क।-अ गुणे स्वादिकायें ईषत्करः। सरलतासे करने योग्य है। 
` इपत्कतुं शक्यः । ईषत्क्रियते । दुखेन कतुं शकयः दुष्क्रियते इति दुष्कर: । सुखेन 
क्रियते, कतु शक्यः इतिः सुकर: । सुखसे करने योग्य । अत्रसरले अर्थे कमणि 
खल । कृद्योगे षष्ठी प्राप्ता, तत्र नलोकेति खलर्थयोगे निषेधे। उक्त कर्मणि 
प्रथमा । अनुक्तो कतरि तृतीया। अल्पार्थे खल्‌ । दुःखसुखार्थं खलू । (७) 
आकारान्त धातुसे इषद्‌, दुस्‌, सुके योगमें युच्‌= यु ) प्रत्यय हो। च इत्‌. युस्थाने 
( अन ) खलूको बाधकर, भवान्‌, सोमं ( सोमरसं ) पिवति। ( आप सोमरस 
पीते हैं ) इत्यर्थे ईषत्यूवंक पःधातोः ईषत्‌ पाने अर्थ युच्‌, युस्थाने युवोरनाकौ 
इति अय अल्पगाने अर्थ ईषत्पानः। सोमरसहा आपसे थोड़ा पीना , अनुक्त 
कतेरि तृतीया । दुष्पीय्रते भत्रता सोमं तस्य पानं दुष्पानः पा युच अन। दुस 
- सकारस्य इदुदुपधस्य इतिपत्वे दुष्प्रान:। दुःखसे पीने योग्य, सुखेन पातुं योग्यः, 
सुपीयते वा सुपानः । सुखसे पीने योग्य । यह क्रिया प्रत्येक आदन्त धातुसे 
मान्य है! (८) प्रतिबेधयोः «निषेध अर्थवाले अलं और खलु शब्द उपपद 
( पूर्वमे ) हो धातुसे कत्रा प्रत्यय हो, प्राचीन आचायंके मतमें। (क इत का 
फल ) गुण ब्द्धिनिपेध ओर सम्प्रसारण है। वलादि आर्धंधातुकको इट्‌ आगमः 
हौ प्राचां ग्रहणं किमर्थम्‌ ? भ्रुव्य पक्ृतो-भावे सूत्रसे भाव अर्थमें क्वाका विधान्‌ 
है ॥ उसका बाधक ल्युट्‌ प्रत्यय ( वाऽसरुपन्यायसे ) विकल्पेन होगा ही । प्राचां 
el बग्रथंम्‌। अतत आह पुर्जार्थम्‌ । आदरार्थ:। अव्ययेत = अव्ययक्रे साथ 
उपपदसमास हो तत्र अमैव =अभकेप्राथ ही हो। इति भियमात्‌=इत नियमसे 
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नियमान्नोपपदसमासः ( ८२७ ) दो दद्घोः। अलं दत्त्वा । घुमास्थेतीत्वस्‌ । 
पीत्वा खलू। अलंखल्वोः किम्‌ःमा कार्षीत्‌ । प्रतिषेधयोः किमु-अलंकार: । 
'९ समानकतृ कयो: पूर्वकाले ३। ४। २१ | समानकत्‌ कयोर्धात्वर्थयो: 
पूर्वकाले विद्यमानाद्धातो: कत्वा स्यात्‌ । भुक्त्वा ब्रजति । द्वित्वमतन्त्रस्‌ । 
भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति । 

८८० न कत्वा सेट १। २। १८ । सेट्‌ कत्वा किन्न स्यात्‌ । शयित्वा । 


नोपपदसमास: = उपपदसमास नहीं होता। कत्वा, 'अम्‌? नहीं है । अलं दत्त्वा 

( मतदो )। यहाँ अलं शब्द क्रिया निषेधक है। दानक्रियाका निषेध होनेसे 
दा धातोः क्त्वा घुसंज्ञक दास्थाने ददआदेशे। दद नै कत्वा । चर्त्वे कत्वातो मुन्‌ 
इति अव्ययसंज्ञा पीत्वा खलु ( मतपियो ) पाधातोः पान क्रियानिषेधे अर्थे वत्वा, 
कित्परे “घुमास्था' आदिना घूसंज्ञकस्य दा इत्यस्प आकारस्य ईत्वे रुपम्‌ । पानं मा 
कुरु । अलंखल्वोः किम्‌ सूत्रमें निषेधार्थक अलं और खलुका ग्रहण क्यों ? इस- 
लियेकि निषेधार्थेक (मा) के योगपें बसव न हो प्रतिबेधःअंलंको निषेधार्थक 
क्यों कहां ? इसलिए कि अलंकारः । अलं क्रियते अनेन अत्र क्त्वा (मा ) भवतु । 
अलं शब्द भुषणार्थकः न तु निषेधाथंकः । ( ६ ) संमानः कर्ता ययोः क्रिययोः ते 
समानकतृ के । तयोः। समान = एककर्तावाली दो क्रियायें होती हों, तब पूर्वे 
कार्लि क्रियावाचक धातुसे वस्वा हो, उसे पुर्वेकालिकी क्रिया कहा जाय। जिसका 
अर्थ करके ) जाकरके खाकरके, गत्वा भुक्त्वा है। यथा--भुवत्वा व्रति । 
भोजन करके जाता है। भोजन ( तृप्तिके अनुकूल क्रिया ) गमन ( पहुँचनेकी 
क्रिया ) इनका कर्ता एक ही है । अतः गलविलाधः संयोगजनक भुजधातो: पूर्व- 
कालिक क्रियाअर्थे कत्वां । क इत्‌ जकारस्य कुत्वे, चर्त्वे, रुपम्‌ | भोजनोत्तरकालिकी 
ब्रजन क्रिया अर्थेः। द्वित्वं = सूत्रमें द्विवचनमतन्त्रमु » अविवक्षित है। इष्ट 
नहीं । अनेक क्रियामें भी पूर्वेक्रालिक अर्थव,चक वत्वा हो। यथा--भोजन, पान- 
करके जाता है। यहाँ भोजन, पान, गमन, तीन क्रियायें हैं, मुख्यक्रिया गमन, 
उसकेपुवंमें जितनी क्रियायें हों सबसे क्त्वा। अतः भृज्‌ और 'पा' दोनोंसे कत्वा । 
भुक्त्वा, पीत्वा, गच्छति खानपानके पश्च त्‌ 'गमन इति वाक्यार्थः । 

४ ४८० सेट्धातुसे परे क्त्वा कितु न हो। शपित्वा*पठति शयनं इत्वा 
( सोकरके ) इत्यर्थं शयनार्थक शीधातोः समानकरतृं कयोः सूत्रेण कत्वा तस्य बलादि 
लक्षण इट्‌ कृते गुणे, अयादेशे। अत्र फित्परे ्किंतिच सूत्रेण गुणस्य निषेधशङ्का . 
न कार्या, सेट्बत्वा कित्‌ न मन्यते ' पुवेकालकी क्रियाके साथ समानकर्ता निश्‍चित . 
रहता है। सेटू किम्‌ इटू सहितक्त्वा क्यों कहा गया । इसलिए कि कृत्वा में . 


इट्‌ रहित वत्वा 'कितु' माना जाय | ( १) व्युपधातु=इकार ओर उकार उपधामें 
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सेट्‌ किम-कृत्वा । १ रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च १। २। २६। इवणोंवर्णो- 
पंधाद्धलादेरडन्तात्‌ परो क्त्वासनो सेटौ वा कितो स्तः। युतित्वा, द्योतित्वा । 
लिखित्वा, लेखित्वा । व्युपधात्किम्‌-वतित्वा । रलः किमु-सेवित्वा । हलादे: 
किम्‌-एषित्वा | सेट्‌ किम्‌-भुक्त्वा । २ उदितो वा ७।२।५६। उदितः 
परस्य क्त्वा इड़वा। शमित्वा, शान्त्वा । देवित्वा, यूत्वा। दधातेहिः। 
हित्वा । ३ जहातेश्च कित्व ७।४। ४३। हित्वा। हाङस्तु-हात्वा। '४ 
समासेऽनज्‌ पूर्वे वत्वो ल्यप्‌ ७। ३ । ३७ । अन्यथपूर्वपदेऽनञ्सषमासे क्त्वो 


हो ऐसे हलादे:-हलादिधातु और रळन्तातु=रल्‌ प्रत्याहारके अक्षर अन्तमें हों 
ऐसे धातुसे परे इद्‌ सहित .क्त्वा और सन्‌ प्रत्यय विकल्पसे कित्‌ हों ॥ कित्फलं ` 
गुणादि निषेध, सम्प्रसारणश्व । यथा--द्ुतित्वा = प्रकाश करके । विद्युत्‌ विछीना 
~ बिजली गायब हुई । दीघप्ति अर्थक द्युतधातो, समानकतू कयोः पूर्वकाले अर्थे 
कत्रा । उक्कारोपध्रः हनादिः धातुः रलम्तश्व, इद्सदित क्त्वाकितु । तस्य फलं 
गुणनिषेध ! द्युतित्वा ( पक्षे गुणः। द्योतित्वा अगच्छत्‌ । एवं विलेखमार्थक 
लिखधातोः क्त्रादिकाय लेखित्वा लिखित्वा ( लेखनकार्यं कृत्वा ) व्युपधात्‌ 
किम्‌? उकार इकार उपधामें हों ऐसा क्यों ? इसलिए कि वतित्वामें किंतु न 
हो जाय। ऋहकारोपधः । गुणे कृते एकं रुपम्‌ । रलूसंज्ञाके अक्षर अन्तमें हों 
ऐसा क्यों ? इसलिए कि सेवित्वा । अत्र विकल्पकित्‌ न हो, यह वान्त है । 
रलन्त हीं । हलू आदिमें हो ऐसा क्यों ? एषित्वा अज'दिको कितु विकल्प न 
हो। गुणे सेट्‌ किम्‌=इट्‌ सहित अर्थ्यो ? इसलिए कि अनिट्‌ कत्वाको . कित्‌ 
विकल्प न हो। भूत्वा अनिट्‌ है। (२) उदित धातुओंसे परे क्त्वाको विकल्प 
इट्‌ हो । यथा--उपसमनार्थेक शमधातोः पूर्वकाले अथे वत्वा । उदितो वा सूत्रेण 
इटविकल्पे शमित्वा, पक्षे । 'अनुनासिकस्य क्विझलोः इति दीधे, मकारस्य 
( नश्चा ) इति अनुस्वारे परसवण शात्त्वा भोजनं कुरु । देवित्वा--क्रीडा, 
विजिगीषा आदिअथे ( उकार इत्‌ ) दिवूधातोः क्त्वा, इट्विकल्पे, गुणे रुपम्‌ । 
सेट्‌ क्त्वा, किन्न भवति । पक्षे च्छ्वोः गुड इति 'व स्थाने ( ऊठू ) इकारस्य यण्‌ 
रास्वा = विजयी भविष्यामि । हित्वा धारणं इत्वं, ध।रणार्थक घाधातो: क्त्वा 
घास्थाने दधातेहि 'हि' आदेशे “हित्वा' रुपम्‌ । ( ३) ओहाक्‌ हाधातुको भी 
(हि) आदेश हो क्त्वापरे, त्यागार्थेक हि धातोः पूर्वेकालिक कियार्थे क्त्वा जहातेश्च 
सुत्रेण हास्याने हि आदेशे हित्वा ( त्यागकर ) गतः। हाङस्तु=( गोहाड ), 


4, 


गत्यथंक हाधातोः वत्वा, हुवा भवति ( गत्वा ) हि आदेशो न। त्यागार्थक धातुसे 


(हिं) होता है। 
( ४) अव्ययपूर्वंपद हो तथा नञ्समास न हो, तब धातु से परे क्त्वा को 
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ल्पबोदेशः स्यात्‌ । तुक्‌, प्रकृत्य । अनन्‌ किम्‌-अङृत्वा । 

८८५ आभीक्ष्ण्ये णमुलळू च ३।४।२२। आक्षण्ये द्योत्ये पूर्वविषये 
णमुळ्‌ स्यात्‌ क्त्वा च । ६ नित्य-वीप्सयो: ८। ३ ४। आभीक्ष्ण्ये वीप्सायां 
चःद्योत्ये पदस्य द्वित्वं स्यात्‌ । आभीक्ष्ण्यं तिडन्तेष्वव्ययसंज्ञकेषु कुदन्तेषु । 
स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌ । स्मृत्वा । स्मृत्वा । पायं पायम्‌ । भोजं भोजम्‌ । 
श्रावं श्रावस्‌ । ७ अन्यथैवं-कथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ २॥ ४। २७। 
एषु कृनो णमुल्‌ स्यात्‌ सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य एवंभूतश्चेत्‌ इम्‌ । व्यर्थत्वात्‌ 


ल्यप हो (ल्‌ प इत्‌ ) प्रकृत्य ( पूरा करके ) प्रकृत्वा अव्ययपूर्वंक प्र, उसका 
कुगति प्रादय: से वत्वाप्रत्ययान्त कृत्वा के साथ समासे, हस्वस्य पिति कृति तुक 
आगमे सर्वं प्रकृत्य विरमामि । अनञ्ग्रहण क्यों किया ? इसलिये कि नबसमासे 
कत्वा को ल्यप्‌ न हो। यथा-अकृत्वा गच्छामि अत्र नन्‌ समासो अस्ति ल्यप्‌ 
न भवति ( ८८५ ) आभीद्षण्ये-क्रिया की बारम्बार आवृत्ति कहनी हो तो बत्वा 
के बिषय में णमुलू=अमू प्रत्यय हो, कत्वा भी । यह मान्त अव्यय है ( ६) नित्या 
च वीप्सा च तयोः क्रिया की निरन्तरता या वीप्सा आवृत्ति निरन्तर होना। 
आभीक्ष्ण्यम्‌ = क्रिया की आवृत्ति ( निरन्तर होना ) केवल तिङन्त और अब्यय 
संज्ञक कृदन्त की क्रिया में जाने । यथा--स्मारं ( बारम्बार स्मरण चिन्तन, ध्यान 
करके शिव को नमस्कार करता है। मुख्य क्रिया नमस्कार, उसका पुर्वेकालिक 
स्मरण जननी क्रिया, उसकी निरन्तरता, अनेक बार होना, पूर्वे कालिक क्रिया 
अर्थ में प्मुल-अम्‌ स्मृधातु से हुआ । अचोणिति ऋस्थाने वृद्धिः, स्मरं पक्षे क्त्वा, 
स्मृत्वा ब्रवीमि । नित्यवीप्सयोः इति क्रियाथाः आदृत्तिविषये द्वित्वमु । पार्यं पायं 
क्रिया की निरन्तरता अनेक बार होना अर्थ में पग्नार्थेक रक्षणार्थक़् पाधातोः 
रक्षण या पान क्रिया का निरन्तर होने का प्रकाशक णमुल्‌ । पा भम्‌ । भ।तोगुक्‌ 
बिण कृतो इति वुक्‌ ( य ) हित्वं पायम्पायं जीवति । भोजम्भोजं=खाता हुआ 
लगातार । भज धातोः ण्मुल्‌ द्वित्वे, श्रावं श्रावं श्रवण क्रिया को निरन्तरता, 
लगातार सुनना श्रु धातोः ण्मुल, बृद्धि: ( आवादेशे, द्वित्वे, श्रावं आरावं कण्ठस्बी 
कृतम्‌, पीत्वा भुक्तवा श्रृत्वा । 


(६) अन्यथा एवं कथम्‌ इत्थम्‌, इनके पुर्वं पद रहते कृ धातु से ण्मुल्‌ 
प्रत्यय हो । यदि कृ से कारं प्रयोग. सिद्ध हो उसका प्रयोग भी हो। बिना कृ के 
भी क्रिया सिद्ध हो। इसलिये (कृ ) के व्यर्थत्वात्‌ = व्यर्थ, अनावश्यक, होने से 
बह प्रयोगके अनहेँ ( अयोग्य ) हो । अन्यथा कारम्‌ अन्य प्रकार से दूसरे तरीके 
से खाता है। एवं कारम्‌ = इस प्रकार । इत्थं कारम्‌=इस शैली से । यहाँ पूर्वपद 
रहते क घातु से प्मुलू, शिति, परे अच स्थाने हि: | दा कार ) 0) अ 


~» 
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प्रयो गान हैँ इत्यर्थ:। अन्ययाकारमु । एवंकारम्‌ । कर्थकारस्‌ । इत्थंकारं 
भुङ्क्ते । सिद्धेति किम्‌-शिरोऽन्यथा । कृत्वा भुङ्क्त । 
इत्य्‌ त्तरकृदन्तम्‌ । 


त्थ विमक्त्यर्थाः 
6८८ प्रातिपदिकार्थ-लिङ्ग-परिमाण-वचन-मात्रे प्रथमा २। ३। ४६ ६ 


न भी हो तो कोई क्षति नहीं । अन्यथा इत्थं एवं भी होते है इसलिये घिद्ध:-क 
धातु से सिद्ध ( कारं ) का अप्रयोग रहने पर ( वही अर्थ होने से ) ण्मुल्‌ । 
सिद्धेति किस्‌? कृ का सिद्ध प्रयोग ( कारं के बिना भी इष्ट अर्थ निकले, ऐसा 
क्यों कहा ? शिर को घुमाकर खाता है। अन्यथा कृत्वा भुङक्ते यहाँ प्धुल नहीं 
हुआ । क्योंकि यहाँ कृ व्यर्थ नहीं है इसलिये उसका कर्मे शिर: हो सका । 

॥ इति प्राभाकरी टोकायामुत्त रकृदन्तं समाप्तम्‌ ॥ 


क्रिथान्वयी कारकोंमें कर्ताकारकका प्रकाशक (बोधक ) सु औ जस्‌ इति 
प्रथमाका अर्थ (८ ) प्रातिपादकार्थेश्र लिद्धचच परिमाणश्व, णा तानि 
प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचननि, तानि एकमात्र, तस्मिन्‌, श्राति-मात्र अथ 
प्रथमा । यहाँ एव शब्द अवधारण दृढनिश्चय, मर्यादा अर्थेमे प्रयुक्त हैं । दम्दान्ते- 
श्रयमाणं पदं प्रत्येकं सम्बध्यते द्वन्द्वसमास के अन्तमें, सुना गया ( मात्र ) शब्द 
प्रत्येकके साथ जुड़ता है । अतः प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिङ्गमात्रे परिमाणमात्रे, 
वचनमात्रे$्थे ( प्र!तिपदिकके अर्थमे लिङ्ग, परिमाण वचनमात्र अर्थमे प्रथमा 
विभक्ति हो । वाक्यार्थत्रोधे पदार्थेत्ञातं ` कारणम्‌ । पदोके अर्थज्ञान 
होनेपर ही सूत्रके वाक्यार्थं का ज्ञान होगा । अतः नियत = व्यापकरूपसे, _ 
उपस्थिति =ज्ञान हो जिस भर्थंका वही प्रातिपदिकार्थं है। जैसे-राम - 
शब्दमें, रामर 'रामत्व, पुलिद्धपुंस्त्व मर्यादा अर्थका नियत (व्यापक ) 
जहाँ-जटाँ राम शब्द रहे वहाँ-वहाँ ये अर्थ उपस्थित रहें । यस्मिन्‌ प्रातिपदिके 
उच्चारिते सति यस्यार्थस्य 'नियमेच ( व्यावकरूपेण ) भानं ( ज्ञानम्‌ ) भवति 
स प्रातिपदिकार्थः । जिस शब्दके उच्चारणसे जो अर्थ सवंत्र व्यापकरूपसे समभमें - 
आवे बही भर्थ प्रातिपदिकार्थः । उसीमें प्रथमा हो। शङ्का यद्यपि जाति, व्यक्ति, 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुतै . [३५४ 


नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकाथंः। मात्रशब्दस्यं प्रत्येकं योगः। प्रातिः 
पदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा 
स्यात्‌। प्रातिपदिकार्थमात्रे-उच्चेः। नीतेः । कृष्णः । श्रीः। ज्ञाचम्‌। 
“151 ॥ ८ 0०४१8 is र. र, 


लिङ्ग सङ्ख्याकारक ये पांच प्रातिपदिकके अथ प्रसिद्ध हैं। नियतोपस्थिक: अर्थ 
कैसे ? यदि उक्त अर्थ ही प्रातिपदिकार्थ होंगे तब लिङ्ग, वचन ( सङ्ख्या ) ग्रहण 
व्यर्थ हो जायेंगे । क्योंकि वे भी प्रातिपदिकार्थमें गतार्थं हैं । लिङ्ग व्यर्थ होकर नियम 
घोषित करता है कि जो अर्थ सभी देशकालमें अपन्दिख्ध एक रस उपस्थित रहें 
वही प्रातिपदिकार्थ माने जाँय । नियतोपस्थितिक: प्रा०। जाति व्यक्ति अर्थ 
नियत = व्यापक है लिङ्ग आदि कहीं अनियत भी हैं। वे प्रातिषदिकार्थ नहीं हो 
सकते । अतः सूत्रमें लिङ्गका पढ़ा जाना उचित है। वह ( अनियतलिङ्भमें 
प्रथमा हो ) ऐसा कहेगा । प्रातिपदिकार्थमात्रकी उपस्थिति है। सूत्रमें मात्र शब्दका 
्रत्येकके साथ योगः = सम्बन्धः है । प्रातिपदिकार्थमात्रे .( जाति व्यक्ति ) लिङ्ग 
वचन मात्र मर्यादित अर्थ कनेके लिए प्रथमा हो। लिङ्गम'त्रे प्रथमा । एक ही 
शब्दमें अनेक लिङ्ग भी हैं। वहाँ लिद्गमात्रका आधिक्य माना जायेगा । परिमाण 
मात्र सङख्यामात्र अर्थेमें प्रथमा हो । प्रातिपदिकार्थे = जिस अर्थका व्यापक छूपसे 
ज्ञान हो उस अर्थको कहनेके लिए प्रमा हो । शब्द तीन भ्रकारके हैं । १ --अलिज्भ 
२-तियतलिङ्ग, ३--अनियतलिज्ध । १--अलिज़ू--यथा--उच्चे:। इस 
अव्ययशब्दका उच्चैः ( अधिकरण =ऊंचास्थान नीचे: अधो अधिकरण ( नीचा - 
स्थान ) ऊँचा नीचा अर्थबोधकप्रातिपदिकार्थलिङ्ग रहित व्यापक है। अतः प्रथमा । 
२--वियतलिङ्ग । जिस शब्दमें जाति व्यक्तिके साथ लिङ्गनियत ( व्यापक ) किसी 
कालमें अन्तर न पड़े वह नियतलिङ्ग है । यथा --अष्ण शब्दमें कृष्णःव्यक्ति, कृष्णत्व 
गुण, पुलिद्ध ( पुंस्त्व ) वसुदेवके पुत्र ( वासुदेत्र ) व्यक्तिवाचक शब्दमें ये अर्थ सभी 
देशकालमें सत्र स्थायी निश्चित हूँ वहीं प्रातिपदिकार्थे प्रथमा । काला गुणवाचक 
कृष्ण शब्द अनियत लिङ्ग है। यथा --कृष्ण: सर्पः कृष्णा शाटी, कृष्णं वस्त्रम्‌ । 
यह नियतलिङ्ग न होनेसे प्रा० का उदाहरण नहीं होगा । वासुदेव अर्थवाला कृष्ण 
शब्द ही उदाहरण है । 'कर्षति भक्तानां मनः' इति कुष्ण: ( वासुदेवः ) । श्रयति 
सेवते, पुष्यति, लोकान्‌ इति श्रीः ( लक्ष्मी ) में नित्यस्त्रीलिङ्ग लक्ष्मी छप अर्थका 
व्यापक ज्ञान है । प्रा० कार्थे प्रयमा । ज्ञायते यत्तत्‌ (जो कुछ जाना जाय) शानस्‌ । 
यहाँ क्ली ब्व = नित्यनपुंसकलिङ्गका ज्ञान नियत ( निश्‍चित, व्यापक ) सवंत्र 
उपलब्ध है । उन्ही अर्थमें निश्चितलिङ्ग होनेसे नियत उपस्थित है । अतः प्रा० मान- 
कर प्रथमा । उच्चः नीचे: में भी प्रथमाका व्यापक अर्थे है । अव्ययादाप्सुपः से 
बिभक्तिलुक्‌ । लिङ्गमात्राद्याधिकये = केवल सिङ्गमात्र अर्थ अधिक हो वह, 
सनियतलिङ्ग है अधिकशब्द देने का तात्पर्ये यह है कि जाति व्यक्ति अर्थ ज्ञात 
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३६० | लधुसिद्धान्वकीमुदी [ कारेके- . 


लिङ्गमात्रे-तटः | तटी । तटम्‌ । परिमाणमात्रे-द्रोणो व्रीहिः । वचनं = 
संख्या । एक: । द्वौ । बहव: । ९ सम्बोधने च २। ३ । ४७ । प्रथमा स्यात्‌ । 


RS बबाााआााबुशशशावववााााााा 


होनेपर ही । अथवा लिक्धुमात्रअर्थ कहना ही उचित था तथापि प्रातिपदकार्थज्ञानके 
बिना लिङ्गका ज्ञान असम्भव हैं। इसलिए आधिक्य कहाँ । जहाँ शब्दमें एकलिङ्ग, 
नियत, व्यापकरूपसे उपस्थित नहीं है, किन्तु अनेकलिङ्ग हों वहाँ छिङ्गअर्थेमें प्रथमा 
हो । यथा--तटः तटी, तटं यहाँ तीनो लिङ्ग होनेसे एकलिङ्गके निश्चित न रहनेसे 
प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न हो सकी ¦ तट तटत्व जाति व्यक्तिसे अधिक, कहीं पुलिङ्ग 
कहीं स्त्रीलिङ्ग कहीं नपुंसक । अधिक अर्वेवा चक प्रवमा विभक्ति अनियत लिङ्गोके 
प्रथमार्थे लिङ्गग्रहणम्‌ । परिमाणमात्रे = परिमीयते तोलनं क्रीयते येन तत्‌ 
परिमाणम्‌ ( जिससे तौला-तापा जाय ) । द्रोणी ब्रीहिः=अष्टमुण्टि्भवेत्कुङवा 
क्रुञचाष्टौ तु आढकम्‌ । अष्टाढ्को भवेद्द्रोणः खरीद्रोणवतुष्टयम्‌ । 
आठ मुट्ठीका एक क्रुचा, आठ क्रुच्चाका अढ़ैया । आठ अढेयाका एक द्रोण, जिसका 
परिमाण अर्थ है। अतः द्रोण शब्दसे परिमाण अर्थमे प्रथमा । यद्यपि द्रोणशब्दमें 
द्रोण द्रोणत्व पुंस्त्व भौर परिमाण ये पाँच अर्थ नियत ( व्यापक ) होनेसे प्राति- 
पदिकार्थे प्रथमा सम्भव है। (तथापि नामाथंएच नामार्थश्च नामाथौँ तयोः 
नामार्थयोः समान विभक्तिकयोः अभेदान्वयः ) दो समानविभक्तिक् प्रातिपदिकों 
अभेदका अन्वय है । तब द्रोण और ब्रीहि दोनोमें प्राति८दिकार्थे प्रथम। होनेसे द्रोणसे 
अभिन्न ब्रीहि धान्य अर्थं होगा । तब नपेना, तौल और ब्रीहिके बोच माप्य मापक 
सम्बन्ध ( परिच्छेद परिच्छेदक ) द्रोणर्पं यत्यरिमाणं तत्पर्‌च्छिन्नोब्रीहिः 
( द्रोणरुप नपनासे नपा हुआ धान्य ) यह अर्थं नहीं बनेगा। परिमाण ओर द्रश्य 
एक नहीं हो सकते । अतः भेद ( माप्य-मापकभाव ) सम्बन्धके लिए द्रोणशब्दमें 
परिमाणमात्रे प्रथमा वक्तव्या । वचनं ( सङ्ख्या ) केवल सङ्ख्या अथं कहनेके 
लिए प्रथमा विभक्ति है । परन्तु एक +सु, ढि + ओ, बहु+ जस्‌ इत्यादो प्रकृतिमें 
ही एक दो अनेक सङ्ख्या अर्थ उक्त है । पुनः सु औ जसू क्यों ? उक्तार्थानाम 
प्रयोग: जो अर्थे प्रकृतिसे उवत है वहाँ प्रथमा नहीं होगी । इसलिए “वचन ग्रहण 
किया । न केवला: प्रकृतिः प्रयोक्तव्याः नापिकेवल प्रत्ययः । केवल प्रकृति या 
प्रत्ययका प्रयोग निषिद्ध है । अतः वचनग्रहणसे विभक्तियां स्वाथंमें या अनुवादक 
रूपमें होंगी । अपदं न युञ्जीत । 


( & ) सम्बोधन अर्थमे भी प्रथमा हो | प्रातिपदिकसे सम्बोध्यते अभिमुखी 
क्रियते व्यवितविशेषो येन तत्सम्त्रोधनम्‌ । अपनी तरफ सुनने या समझनेके लिए 
किसीको आकृष्ट करना । उसका वाचक हे, है, अरे, अवे, धिक्‌, मूखं आदि शब्द 
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अकेरणेम्‌ | ब्राभाक रीयुता । ३६१ 


हे राम ! | व | 
८९० कतुंरीप्सिततमं कर्म $। ४। ४९ । केतु: क्रियया आप्तुमिष्टतम 
कारकं कर्मसंज्ञ स्यात्‌ । १ कर्मणि हितीया २।२। २ । अनुक्ते कर्णेणि 

REE AS नन. 


है। जो शब्द ( हे राम मां पाहि) (हे शब्दपे रामको ) आकृष्ट करने अर्थेमें हो 
उसीसे प्रयमा हुई । हे रामस-स्‌ एड हस्वासम्बुडे: इति सम्बुद्धिसकारस्य लोपे । 
इति प्रयमा । अथ द्वितीया ( अम्‌ औट शम्‌ ) थे: । 

(८६० ) कतुं: = कर्तारो, क्रियया ` ( क्रियासे ).उत्पन्न फलसे (फलके आश्रयके 
लिए ) ईप्किततम्‌ > ( कर्ता ) यष्‌ इप्तति=जिसको जोड़ना ( चाहता है। ) 
अथवा । यत्‌ ईप्स्यते=सम्बन्धुमिष्यते ( आप धातुका सम्बन्ध जोड़ना अर्थ है । ) 
उससे सन्‌ प्रत्ययका इच्छा अर्थ: । क्त प्रत्ययका कर्म अर्थः ।- तमप्‌ का अत्यधिक 
अर्थः । तत्‌ ईप्सितम्‌-कतेरि विद्यमाना या क्रिया तया उत्पन्नं फलं, फलस्य आश्रय 
रूपेण इष्टं अतिशग्रेन ईप्सितम्‌ ईप्सिततमम्‌ आप्तुम्‌ इष्टतमं कारक कर्म । कर्ताकी 
क्रियासे उत्पन्न फलको ईप्सितम्‌ आप्तुं सम्बन्धु (आश्रय ) से जोडनेके लिए 
इषटतम्‌ बहुत अशिलषित इच्छाका उद्येश्यविषय ( फलका आश्रय ) ऐसे कारक 
( क्रियान्वयी , को कर्म ( फलाश्रय ) संज्ञा हो। जिसका क्रियामें साक्षात्‌ या 
परम्परया अन्वय हो उसे कारक कहते है क्रियाजनकत्वं कारकत्वं यथा- कर्ता 

कर्म करणका साक्षात्‌ अन्वय । नारद: स्तवेत हरि भजति । कर्ता नारद हैं। 
तद्वृत्तिः ( उनमें वर्तमान ) क्रिया भजन = ( प्रसन्नताके अनुकूल ) क्रिया उससे 
उत्पन्न फल प्री ति ( प्रसन्नता रुप ) फलको आप्तुं सम्बन्धुं ( सम्बन्धित करनेके 
लिये ) इष्टतम्‌ अति अभीष्ट इच्छ का विषय हरि है ॥ भजनका फल हरि ( प्रसन्न 
हों ) प्रसन्नता रुप फलका आश्रय ( हरि) को कर्मसंज्ञा हुई । मेरे भजनश्प 
क्रियासे उत्पन्न प्रीतिरूपका आश्रय हरि हों, जी इच्छाका उद्येश्य हैं इति कमे 
संज्ञा (१) अन्तभिडिते=अनुक्ते = प्रातिपदिक के अर्थ उवत न हो । ( प्रत्ययसे न 
कहा जय | ) तब कर्मसंज्ञकसे हितीया हो। इति द्वितीया हरि भजति। एवं 
ग्राभं गच्छति कृषक: । कर्तामें विद्यमान गमन क्रिया । उसका फल संयोग (पहुचना) 
उसका आश्रय ग्रामको कर्मसंज्ञा। ओदनं पचति ( चावल पकाता है ) पाक 
क्रियाजन्यफल ( मुलायमपनका आश्रयः ओदन ( तण्डुल ) है कर्मेसंज्ञाफलमु । 
. उक्ते कर्माणि द्वितीया भवति अनुस्ते वा तन्निर्णाधकं वचनं सूत्रञचोच्यते । 
यरिमि्नर्थे विधीयन्ते, त्वादितव्यादितद्धिता: । समासोवा भवेत्‌ यत्र स उक्तः 
प्रथमा ततः । जिस अथंमें तद्धित इदन्तके प्रत्यय हों, और समास हो, वहाँ जो 
अथे उक्त हो, उसीमें प्रथमा हो। | Eo 
अभिहिते-प्रातिपदिकका अर्थ उक्त = प्रत्ययसे कहा गया हो । ऐसे कर्मादो 


=कमेकरण सर्प्रदान आदिमें प्रथमा । क्मेणि प्रत्यये च प्रथमा । यथा-लक्ष्मी 
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द्वितीया स्यातु । हार भजति । अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा । हरिः सेव्यते । 
रक्ष्या सेवितः। २ अकथितं च १।४।५१। अपादानादिविशेषे रविवक्षितं 


>> Se 

हारि सेवते इति ( लक्षम्याः ) हरिः सेव्यते । लक्ष्मीसे हरि सेवा पा रहे हैं। सेवा 
अर्थमें सिव धातुका ( कर्म ) हरि है । कमंमें ( ते ) प्रत्यय । कर्मका परिचायक 
( यक्‌ ) होनेसे कर्मरूप. प्रातिपदिक अर्थ ( व्यापक ) हो गया । जाति व्यक्ति लिङ्ग 
आदि अर्थ प्रकाशिका प्रथमा हुई । अनुक्ते कर्मणि द्वितीया यदि कर्म अर्थ ( प्रातिः 
पदिकार्थ ` उक्त ( मुख्य ) नहीं होगा, वहाँ द्वितीया होगी । कमं अर्थं अधिक होनेसे 
नियत उपस्थिति नहीं है। लक्ष्मी ( हारि असेविष्ट ), हरिकी सेवाकी। इति 
( लक्ष्याः ) हरि: सेवितः । कर्ममें क्त प्रत्यय होनेसे कर्मका प्रातिपादिकार्थ जागृत 
हुआ। उक्ते प्रथमा हुई । कर्मादौ-में आदि पदमे कर्ताकर्म, करणं, सम्प्रदान, 
अपादान आदि भी लिए जाते हैं। कर्तामें प्रातिपदिकके अर्थका बोधकप्रत्यय हुआ 
हो, तब प्रथमा हो। अन्यया = अनुक्त कर्ता होनेपर कतृ'करणयोस्तृतीया हो । 
छक्ष्म्या में तृतीया हुई । 

(२) अकथितम्‌ = अविवक्षितम्‌ । अपादान, सभ्प्रदालः/करण, अधिकरण- 
कारकोंका विषय होतेपर उन्हें कहनेक्की इच्छा न हो, किन्तु कर्म कारक कहने की इच्छा 
हो, तब कमेंसंज्ञा, कर्मणि द्वितीया । न कहिये कि बाण: हस्तं शिरसि निदधाति 

` बाण हाथको शिरपर धरता है। यहाँ भी' शिरसि शब्दमें सप्तमीकी अविवक्षा 
करके कर्मका प्रसङ्ग हो जाय? तब अकथितकारककों परिगणित करके | 

नियन्त्रित करते हैं कि शिरक्षिमें द्वितीया नहीं होगी। दुह्याच -भश्रवृरण थेंक 
दुह--दुहने अर्थमें । माँगने अर्थमें याच्‌ । पाकार्थक पच्‌ दमनार्थक दण्ड, अवरोध 
अर्थमें रुध । प्रच्छ। चयनार्थक चि । बृल्नोंलना । अनुशासनार्थक्र शास्‌। 
जय अथेमें जि। मन्यने मय्‌ -। स्तेये । मुष । प्रापणाथंक नी, हरणे हू । 
विलेखने कृष । वह। इन सोलह धातुओंका जो कर्म उससे सम्बन्धित जो 
अथें--उसीमें अपादान आदि कारकको--अविवक्षा कहनी हो,”तब कर्मसंज्ञा हो । 
अन्य घातुओंके कर्मसे सम्बन्धित को कर्मसंज्ञा न हो। इस गणनामें निदधाति नहीं 
आता । अविवक्षा दो प्रकारकी है । अपादान आदि कारक प्राप्त हों, वहाँ अविवक्षा 
हो, जैसे - दुह, दण्ड, चि, जि, मुष, इन धातुओंके कमसे सम्ब्न्धितको प्राप्त अपा- 
दान आदिकी अविवक्षासे कर्म हो । 

विवक्षायां पञ्चमी विभक्तिरपि रुधधातुके प्रयोगमें भी अविवक्षा विवक्षा 
दोनों चलती हैं । ब्रूशास्‌ घातुके कर्मसे सम्बंधित सम्प्रदानकी दोनों इच्छा शेष 
धातुओं में केवल कर्मविवक्षा ही इष्ट है । कर्म ही हो अक्रथितः्च सूंत्रसे हुए कमें 
गौण कर्म है । गोणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीहूकुष्‌ वहम्‌ । लकारादिः 1. 
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कारकं, कर्म संज्ञं स्यात्‌ । 

दुह्याच-पच्‌-दण्ड्‌-रुघि प्रच्छि-चि त्र-शासु-जि-मथ्‌-मुषास्‌ । 

कर्मयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नी हृ-कृष्वहाम्‌ । ९। 

गां दोग्ध पयः । बलि याचते वसुधाम्‌ । तण्डुछानोदानं पचति । गर्गान्‌ 
शतं दण्डयति व्रजमवरुणद्धि गास्‌। माणवकं पन्यानं पृच्छति । वृक्षम- 
वचिनोति फलानि । माणवकं धर्म ब्रूते शास्ति वा । शतं जयति देवदत्तम्‌ । 
सुधां क्षीरनिधि मथ्नाति । देवदत्त शतं मुष्णाति। ग्राममजां नयति, हरति, 


RS © 7 
गां दोग्यि पयः। गायसे दूध दुहता हे । दोहनक्रियाका मुख्य कर्म पय (दूध) 
है। उस क्रियाकी अवधि ( सीमा ) आरम्भ गौपे है। गोशब्दको प्राप्त अपदाने 
पञ्चमीकी अविक्षा = कहनेकी इच्छा नहीं हुई । किन्तु कर्मं की विवक्षा होनेपर 
अकंथितञ्चच सूत्रेण कर्मसंज्ञा द्वितीया । यह गौण कर्म है। मुख्यकमं वह है जो 
कर्ताको इप्सितम्‌ ( अतिअभीष्ट ) कारक हो। पञ्चमीकी इच्छासे ( गोः पयोः 
दोरिध ) भी होगा । बलि याचते वसुधां ( राजांबलिसे भूमि माँगते हैं ) याच्‌ 
धातुका मुख्य कर्म मांगनेकी वस्तु वसुंधा है । मांगने क्रियाकी अवधि ( आरम्भ ) 
बलि है । बलिमें अमादानकी अविवक्षा करके उसमें कर्मक्री इच्छासे कर्मसंज्ञा भी 
आदि; । “इच्छापक्ष में “बले!” पञ्चमी भी होगी । तण्डुलान्‌ ओदनं पचति 
चावलसे भात पकाता है। ओदन ( भात ) चावलके अवयवोंका शिथिलीकरण, 
मुलायमपनका साधक तण्डुल है । ओदन “विकृति (कार्ये ) तण्डुल-प्रकृति (कारण) 
है । तण्डुलमें करणकी अविवक्षासे कर्मसंज्ञा । इच्छापक्षमें तण्डुलेभ्यः भी होगा । 
गर्गात्‌ शतं गर्गोसे सौमुद्रा अपराध दण्ड लेता है। मुख्यकर्म शतं लेनेकी अवधि 
गर्ग, अपादानकी अविवक्षासे कर्मेसंज्ञा । पक्षमें गर्गेभ्य भी । ब्रजं .( ब्रजमें 
गायको रोकत। है ) ब्रजमें ( अधिकरण ) अविवक्षित होनेपर कर्मसंज्ञा । (द्वितीया) 
माणवकः पन्थानं पृच्छति । बालकसे रास्ता पूछता है। अपादान अविवक्षित है 
गौणकर्म हुआ । चतुर्थीविभक्ति अविवक्षित हुई कर्मसंज्ञा । वक्षं बृक्षसे फूलोंको 
चुनता है। फलचयन क्रियाकी अवधि दृक्षमें अविवक्षितकर्म । माणदक धर्म 
बालकके लिए धर्म समझाते या शासन करते हैं। जिसका उद्येश्य माणवक है 
चतुर्थीकी अविवक्षा, शतं जयति । देवदत्तसे सौरुपय़ा जीतता है ) देवदत्तमें अपदानको 
अविवक्षा में कर्म । सुधां क्षीरनिधि मध्नाति। अभृतके लिए दूधसमुद्रको 
मथता है। यहाँ क्षीरनिधि गौण-कमे हैं। सुधा मुख्यकर्म । क्योंकि मथधातुका 
मन्धनपूर्वेक मक्खन ( सुधा ) निकालना अर्थ है । वही मूख्य कर्मे । अतएव देवासु 
रेरमृतमम्बुनिधिमंन्ये इति भारविः। गौणकर्म मानकर कर्ममें लकार हुआ 
` तएव स्थाली पचति। अग्निः पचति वाक्‍्यभी दोते हैं। स्थाली अर्ति भी 


. पाकक्रिया कीः-मिद्भिसन सतुता, तीक है। देवदत्तसे सौ रुपया चुराता है। | 
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छर्षति, वहति वा। अर्थविबन्धनेयं संज्ञा । बछि भिक्षते वसुव्राम्‌ । माणवक 
धर्मं भाषते, अभिधत्ते, वबतीत्यादि। ३ स्वतन्त्र: कर्ता १।४।५४। 
क्रियायां स्त्रातर्येण त्रिवक्षितोऽर्थेः कर्ता स्यात्‌ । ४ साधकतमं करणम्‌ 
१।४।४२ । क्रियाविद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञं स्यात्‌ ¦ 


८९५ कतृं करणयोस्तृतीया २।३। १८। अनभिहिते कतरि करणें 
ग्राममजाम्‌- गाँवमें बकरीको ले जाता है, खींचता है, हरण करता है। ग्राममे 
अधिकरणक्री अतिउक्षा । यत्र अन्यक्रारक नहि कथयितुमिष्टस्तत्र अकथितं चेति 
गौण कर्म “अर्थनिबन्धना” परिगणित धातुओंके अर्थ हैं, उस अर्थ के वाचक अन्य 
धतुके कमसे सम्बन्धितको भी अविवक्षित कर्म कहें । जैसे -- वलिसे भिक्षा मागता 
यहाँ भिक्ष धातुके योगमें गौण कर्म हुआ । भाणवक के साथ धर्मका भाषण प्रवचन 
व्याख्यान करते हैं ब्रूधातुके वदले भाष, वच के योगमें गौणकर्म हुए इति 
द्वितीया । अथ तृतीया = ( टाभ्यां भिस्‌ ) थाः । 


(३) स्वतन्त्रः कर्ता किसी क्रिया ( व्यापार ) की सिद्धमें स्वतन्त्र = स्व,धीन 
हो, पराधीन न हो, ऐसा, विवक्षित ( वक्ताको इष्ट ) अर्थ कर्ता है । वह क्रिया 
धातुका अर्थ तो । विवक्षाका भाव ( इयं , क्रिया अनेनेव साधनीया यह क्रिया 
इन्हीं से सिद्ध होगी । वही कर्ता ( गौगे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नी ही आदि ) 
अर्थे हो तो ( ४) साधक = साधयति क्रियाफलं जनयति साक्षादुपकारं करोति 
साधकम्‌ अतिशयेन साधकं साधकतमं करणं = क्रियते फलं जन्यते येन तत्‌ । 
किसी भी क्रियाकी फल सिद्धिमें प्रकृष्ट ( श्रेष्ठ, महत्वपुर्ण प्रत्यक्ष उपकारक जो 
हो उसकी करणसंज्ञा हो; जिस साधनकी क्रियासे ( बिना व्यवधानके ) फल 
सिद्ध हो वह प्रकृष्ट है। ग्रद्यपि सभी कारक क्रियाके उपकारक हैं । तथापि 2 
करणके अतिशय उपकारक होनेसे तमप्‌ ( अतिशय अर्थ ) का प्रयोग सत्य होग' । 


एकसाथ एकफलका एक ही कारक उपकारक होगा | साक्षातु सहायक कारकको 


करणसंज्ञा हो । यथा--रामेण वाणेन हतो वाली । रामझे वाणसे वाली मारा 
गया । वालीका हनन ( हिसा, मृत्यु, प्राणवियोग व्यापार ) क्रियामें स्वतन्त्र 
होनेसे रामको कतृ संज्ञा । कतंरि तृतीया । रामके बाणवेधनसे यद्यपि प्राणवियोग 


१ 


हुआ तथापि केवल रामकी हनन ( व्यापार ) क्रियासे ही प्राण वियोग नहीं हुआ | 


अपितु रामसे छोड़े गये वाणकी क्रिया ( व्यापार ) से वाली की मृत्यु हुई। इस 
बधमें बाण-साक्षात्‌ सहायक, साधकतम, प्रत्यक्ष उपकारक है , उसरी करणसंजा। 


ब्‌ हि टा समक लक, ८६५ ) कतृ = कतृं संज्ञा ओर करणसंज्ञा हुई हो ( यदि वह अनुक्त ) ` 
॥ 2 रव र्थे प्रत्यय न हुआ हो ) तब उससे तृतीया विभक्ति हो। यह विभवित | 


- .CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


"प्रकरणम्‌ ] ` प्रभाकरीयुता [ ३६५ 


च तृतोया स्यात्‌। रामेण बाणेन हतो बाली! ६ कर्मणा यमभिभ्रेति स 
सम्प्रदानम्‌ १। ४। ३२। दानस्य कमणा यमभिप्रेति स सम्प्रदातसंज्ञः 
स्यात्‌ । ७ चतुर्थी सम्प्रदाने २।३।१३। विभ्राय गां ददाति। ८ नमः 
स्वस्ति-स्व।हा-स्वधाऽलं-वषडयोगाच्च २। ३। १६। एभिर्योगे चतुर्थी । 
हरये नमः । प्रजाभ्यः स्वस्ति:.] अग्नये स्वाहा । पितृभ्यः स्वघा । अलमिति 


MO EE 22, २: MMR 
आश्रय और क्रिया दोनोंकी बोधिका है। बाणमें करणे, राममे कर्तरि तृतीया । 
घात्वर्थ क्रियाश्चयत्वं कतृत्वम्‌ उक्ते कर्मणि प्रथमा । वाली (उक्तकर्म) है। 
हृतः में कमंणिप्रत्ययः इति तृतीया । अथ चतुर्थी झेभ्यां भ्यस्‌ का अर्थ: 
(६) दान = दाधातुकी कर्मणा = ( फलके आश्रय-कर्मसे ) यं=जिसको अभिप्रेति 
सम्बन्धुभिच्छति । स्त्रीक्रतसम्बन्ध जोड़ना चाहता है उसको सम्प्रदानसंज्ञा' 
हो। सम्पर्क प्रदीयतेन्स्वाधिकारं समाप्य समप्यंते यस्मै ( विप्राय ) तत्सम्प्र- 
दानम्‌ । स्वस्वत्व = अपना अधिकार निबृत्तिपूर्वेकं ( त्यागकर ) पर ( इष्टका 
स्वीकृत अधिकार स्थापित होना सप्रदान है। इति दृत्तिकारः यथा--धनी 
विप्राय गां ददाति । ब्राह्मण को गाय देत! हैं' धनी क्रियाका फल ( दात ) उसका 
आश्रय गायसे अपना अधिकार निवृत्ति (समक ) कर इष्टव्यवित (विप्र ) का 

अधिकार सिद्ध करता है। उसी ( दान ) रुप फलका आश्रय (गाय ) कर्मे है। 
उस कमका विप्रसे स्वीकृत सम्बन्ध: जोड़ना चाहता है। किसके (लिए ) 

या उद्येश्यसे गोदान करता है? विप्रे । उसीको सम्प्रदानसंज्ञा (७ ) सम्:दान 
संज्ञा होनेपर चतुर्थी विभक्ति हो । जिसका उद्येशय { के लिए ) अर्थः! इत्यनेन 
चतुर्थी । यहाँ दानशब्द उपलक्षण है । तत्स्बं बोधयन्‌ पर।नपि बोधयति । | 
अपना ज्ञान करता हुआ अन्यका भी ज्ञान करता है । अतः कर्ता क्रियामात्रस्य 
वत्कमं तेन सह सम्बन्धु यं पदार्थम्‌ अभिप्रेति स सम्बः्धोद्वेश्यः सम्भ्रदान 
संज्ञक: किसी भी क्रिंयाका कर्म जिसके लिए हो उन सभीको सम्प्रदानसंज्ञा 
तथा चतुर्थी हो। इसलिए रामः सीतयै वार्ता प्रेषयति। आसुरेद्राय समाचरं 
कथय । तुभ्यं हितम्‌ उपदिशामि । राजकाय वस्त्रं ददाति । के लिए मात्र चतुर्थीका 
बिषप्र दै । यह कारक चतुर्थी हुई । उभपद = पदके सम्बन्धमें होनेवाली चतुर्थी 
प्रस्तुत करते हँ । ( ८ ) नम: = नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा ( देवताको 
दान ) स्वधा ( पितरोकोदान ) अलं ( सशक्त) वषट्‌ ( दान ) इन भव्यय 
शब्दोंके योग =सम्बन्धमें चतुर्थी हो। यथा- हरयेनमः ( हरिको नमस्कार ) ` 
बमः शब्दयोगे ( नमः स्वस्ति) आदि सूत्रेण चतुर्थी । प्रजाभ्यः स्वस्ति। ` 
प्रजामात्रका कल्याण हो । स्वस्तियोगे चतुर्थी । अग्नये स्वाहा अग्निको पितृभ्यः 
स्वघा पितरों ) देता है । स्वघा योगे चतुर्थी । अलमिति-सूत्रमें अल शब्द 


पर्याप्त ( पुणंहा) अनेक ग्राहक है.) दैल्पोंकेलिए whl अलं पर्याप्त, 


by eGangotri , 
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३६६ ] लघुसिंद्धान्वकोमुदी [ कारकः' 


पर्याप्त्यर्थ प्रहणम्‌। तेव देत्येभ्यो हरिरलं प्रभुः, समर्थः, शक्त इत्यादि । 
९ ध्र वमपायेऽपादानम्‌ १।४। २४। अपायो = विदळेषस्तस्मित्‌ साध्ये 
यद्‌ ध्रुवमवधिभूतं कारकं तदपादानं स्यात्‌ । | 

९०० अपादाने पञ्चपी २। ३ । २८। ग्रांमादायाति । घावतो5श्वात्‌ 
पततीत्यादि। १ षष्ठी शेषे २। ३ । ५० । कारकप्रातिपद्दिकार्थव्यतिरिक्तः 
स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः शेषस्तत्र षष्ठी स्यात्‌ । राज्ञः पुरुष: । कर्मादी ना- 


समर्थ, पूर्ण हैं। अळंशब्द प्रभु समर्थ, शक्तका भी बोधक है! उन सभीक्रे योगमें 
चतुर्थी हुई । बषट्‌ ( वेदमें प्रयुक्त ; का भी दान अथे. । इति चतुर्थी । अश्र 
पञ्चमी झसिभ्यां भ्यस्‌ । ( ६) अपाय -अपेति = विश्लिष्यति । विभाग, विश्लेष 
अलग होनेकी क्रिया, ते स्मिन्षाध्ये=उप क्रियाके रहनेपर जो ध्युव = स्थिर निश्चित 
अवधिभुत, सीमा-क्रिया अलगावका आरम्भ जहाँसे हो, उस अवधिभूत कारकको 
अपादानसंज्ञा हो। अपादीयते क्रियायाः आरम्भः क्रियते यस्मात्तत्‌ अपादानस | 
विमागजनकव्यापारानाश्रयत्वेक्षति विप्रागाश्चयत्वस्‌ अपादानत्वसु । यथा 
धावतो अश्वात्‌ पतति ( भागते हुए घोड़ेसे गिरता है ) देवदत्तका घोड़ेसे पतन 
गिरना, अलगाव होता है । विभाग विश्लेष, अपाय, जनक, विभाग क्रियाकी 
अवधि, सीमा, शुरुआत धुव, अश्व है । तस्य अपादानसंभा । र 

( ६०० ) अपादानसंज्ञकसे पश्चमी हो । अश्वातूमें पञ्चमी हुई । ग्रामातु 
आगच्छति गाँवसे आता है । आनेकी क्रिया गाँवसे शुरु हो रही है। विभागपुर्वेक 
संयोगके अनुकुल क्रियाकी अवधि अलगावका आरम्भ ग्रामसे है तस्य अपादानसंज्ञा । 
इति पञ्चमो, (१ ) ङस्‌ ओघ आम्‌ पष्ठीका अर्थ: । शेषे = उक्तादन्यः शेष: । 
अभीतक कारक और प्रातिपदिकार्थे उक्त हुए । उस अथे व्यतिरिक्तः = बचा 
हुआ ( अवशिष्ट ) अर्थ स्वस्त्रामिभाव, जन्यजनक आदि सम्बन्ध शेष है, सभी 
सम्बन्धअर्थमें षष्ठीविभक्ति हो। यथा--राज्ञः पुरुषः । राजाका उत्प स्वामि- 
सेवकभाव सम्बन्धको कहनेके लिए राज्ञ.में षष्ठी हुई । राजस्वामिकःसे वकः 
पुरुषः | राज'सम्त्रन्धी पुरुष राजाका विशेषण है। जो विशेषण हो उसीका : 
सम्बन्ध कहने वाली पष्ठी हो ! कर्मादीनाँनक्रमँ करण अधिकरण आदि कारककी _ 
सम्बन्ध मात्रविवक्षा हो वहाँ भी षष्ठी हो। यथा- सन्तः वनम्‌ अगमन्‌ इति 
सद्भिः सतांङ्गंतम्‌ । यहाँ सञ्जनका गमनके साथ केवल सम्वन्ध अर्थ वाचिका 
इष्ठी । सपिषो जानीते । 'सर्विषोपायेन प्रवतंते घीके लिए घुप्तता है केवल 
सम्बन्ध मात्रमें षष्ठी | घी .सम्बन्धी ज्ञान । मातु: स्मरति माता सम्बन्धी स्मरण 
अर्थमें पष्ठी । स्मरणक्रियाका कर्म होनेपर भी सम्बन्धक्री विवक्षासे मातु: में षष्ठी । 
नु हू एधोद मस्या गनि Fo मता ० हट st अ 
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“ प्रकरणम्‌ ]  घराभाकरीयुता [ ३६७ 


मपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्योव। सतां गतम्‌। सपिषो जानीते । 
मातुः स्मरति । एधो दकस्योपरकुरुते । भजे शइभोशचरणयोः। २ आधारोऽ- 
धिकरणम्‌ १। ४।४५। कतृकर्मद्वारा तलिष्ठक्रियाया आधारः कारकम- 
धिकरणं स्यात्‌ । ३ सप्तम्यधिकरणे च २। ३। ३६। अधिकरणे सप्तमी 
स्यात्‌, चकाराद्‌ दूरान्तिकार्थेभ्यः। ओपश्छेषिको वेषथिकोऽभिव्यापक- 
व्चेत्याघारस्त्रिधा । कटे आस्ते। स्थाल्यां पचति मोक्षे इच्छाऽस्ति । 
से स्मिन्नात्मास्ति । वनस्य दूरे अन्तके वा । 

इति विभक्त्यर्थाः । 


षष्ठी ) शम्भोः=शङ्कर भगवातुके चरणोंमें भजे-सेवा करता हूँ। चरण रूप 
कर्मकी अविवक्षाते चरणयोः में षष्ठी । इति षष्ठी । ङि ओस्‌ सुप्‌ सप्तमी काअर्थः 
(२) कर्ताकर्मके माध्यमसे तन्निष्ठ = उनमें (कर्ता कर्मेमें ) रहनेवाली 
क्रियाओके आधार (कर्ता आदिका आधारभूतकारक अधिक १णसंज्ञक हो 1 
अधिक्रियते अस्मिन्निति अधिकरणम्‌ । यद्यपि कर्ताकर्म क्रिय।के साक्षात्‌ आधार 
हैं। तथापिं उनके माध्यमसे ( परम्परया ) क्रियाका अन्य आधार भी हैं। 
(३) अधिकरणसंज्ञकसे सप्तमी हो। च=पढ़नेका फल दूर और अन्तिक 
अर्थमें भी सप्तमी हो । यह आधार तीन हैं। (१) ओपइ्लेषिक=उप ( समीपे ) 
इलेषः सम्बन्धः उपइलेषः । तत्कृतम्‌ अधिकरणम्‌ औपश्लेपिक, यथा - कटे आस्ते 
बैठना ( आसन ) क्रियाका अःधारकर्ताका कट-चटाईके साथ संयोग ( समीप ) 
सम्बन्ध है! अतः आसन्‌ क्रियाका परम्परया आधार कटकी अधिकरणसंज्ञा । 
अधिकरणे सप्तमी । स्थाल्यां पचति। स्थाली भी तण्डुलके माध्यमे पाक 
क्रिपाका आधार ( अधिक्ररणसंज्ञक ) है । (२) वैषयिक = विषये-मवः वैषविकः । 
यह आधार किसी विषय अर्था वाचक है । यथा--मोक्षे इच्छास्ति। मोक्षके 
विषपमें इच्छा है । अस्तिक्रियाका कर्ता इच्छा है । उसके माध्यमसे इच्छाका 
बिषय मोक्ष भी क्रियाका आधार अधिकरणसंज्ञक ) हुआ। सवस्मिन्नात्मास्ति । 
आत्मा सबमें है। यत्र सर्वावयवव्यासिः तदभिव्यापकम्‌। जो सभी अङ्गमें 
व्याप्त हो वह अभिव्यापक है। सर्वशब्दो अधिकरणसंज्ञकः अधिकरणे सप्तमी, 
चनस्य दूरं या समीपं ( अन्तिक ) अर्थमें सप्तमी हुई 1 द्रेऽःतकेत्रा । 

_ कुष्णो रक्षतु नो जगत्रयगुरुः कृष्णं नमस्याम्यहस्‌ । 
कृष्णेनामरशत्रवो विनिहताः कृष्णाय तस्मे नमः। 
कृष्णादेवसमुत्यितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यिहम्‌ । 
कृष्णे तिष्ठति सर्वमेतदखिलं हे कृष्ण रक्षस्वमाम्‌ ।। 

०००. ४०5 छि काभकया करक॑प्रक रणम? by 808190. . 


प्रकरणम्‌ ] प्रभाकरीयुता [ ३६द्‌ 


खथ समासाः 


समासः पश्चघा। तत्र समसनं समासः। स च विशेषसंज्ञाविनिमुक्तः 
केवलसमासः प्रथमः। प्रायेण पुर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावो द्वितीयः । 
प्रायेणोत्तरपदाथंप्रधानस्ततपुरुषस्तृतीयः ! तत्पुरुषभेदः कमंधारयः । . कमं- 
घारयभेदो द्विगुः । प्रयेणान्यपदा्थंप्रधानो बहुव्री हिश्चतुर्थः। प्रायेणोभय- 


अथसमासा :--तत्रादौी=सबसे पहले केवल समास प्रारम्भ करते हैं। 
समसनं -=बहूनां पदानां मिलित्वा एकपदी भवनं समासः! एकार्थीभाव अनेक 
पद मिलकर एक अर्थ होना समास शब्द का अर्थ है। वे पांच हैं। पांचों समासो 
का लक्षण-सच=वह समास जो विशेष संज्ञा-अव्ययीमाव, तत्पुरुष, द्वन्द्व भादि 
नाम (संज्ञा) और उनके लक्षण (तात्पये ) से मुक्त हो वह केवल समास 
प्रथमः कहलाता है। जँसे-भूतपुर्वः इसमें किसी समास का लक्षणन घटने से 
यह स्वतन्त्र विशेष नाम रूप रहित समास प्रथम है । 


२--प्रायः ( बहुधा ) पूर्वपदार्थेप्रधान= जिस समास में पहले पद का ग्रर्थ 
मुख्य ( प्रधान ) हो वह अव्ययीभाव समास है ( पूर्वपदस्थार्थः प्रधानं यत्र ) 
यथा-अधिहरि, उपक्ृष्णं समासशाब्दों में अधि, उप अर्थ की प्रधानता है। 
(अघि) का अधिकरण (हरि में) अथः। (उप) का समीप ( कृष्णा के समीप 
मर्थः ) प्रायः पद से सूचित है कि कहीं पूर्वपद का अथ प्रधान नहीं भी है। 
यथा-उन्मत्ता गंगा यस्मिन्‌ देशे ( उमड़ी हुई गङ्गा जिसके देश में हों ) वह 
उन्मत्तगङ्ग' हे । यहाँ अन्य पदार्थ ( देश ) प्रधान होने पर भी अव्ययसमास 
-माना गया । इसलिए अव्ययाघिकारपठितत्वम्‌ अव्ययत्वम्‌ । 
३--प्रायः करके उत्तरपद का अथं प्रधान हो जिस समास में वह तत्पुरुष 
समास है यथा-संकुलाखण्डम्‌ आनय । ( सरौतासे किया गया टुकड़ा लाओ ) 
यहाँ उत्तरपद (खण्ड) का भ्रथं.ट्ुकड़ा ही लाया जायेगा 1 प्रायः कहने का फल 
पञ्चानां तन्त्राणां समाहारः पञ्चतन्त्रं ( पांच प्रकार के विचारों का समुदय ) 
जो अन्य पदार्थं है, वहाँ भी तत्पुरुष लक्षण माना जाय । तत्पुएषाधिकार पठित्वं 
तत्परुषत्वम्‌ । तत्पुरुष का ही एक भेद कमधारय है, कम ( विशेषणं ) घारय!त 
( शुद्ध विशेषण घारण करे, जहां समान विमक्तिवाले विशेषण विशेष्य सम्बन्ध 
हो ) वह कमंघारय ( उत्तरपदाथंप्रधान अथं वाला ) हँ । यथा- नोलोघटः 
समान विमक्ति बिशेषणविशेष्यमावसम्बन्ध, उत्तरपदार्थप्रचानलक्षण घट गथा । 
कर्मधारय का ही एक भेद हिगु है । जो संख्यापुवंक है । यथा-पञ्चानाम्‌ अजान 
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पदार्थप्रधानो इन्द्रः पञ्चमः। ४ समर्थ: पदविधिः २। १। १। पदः 
सम्बन्धी यो विधिः सः समर्थाश्नितो बोध्यः । 


RS अअ 


समाहारः पश्चाजम्‌ । पञ्चसंख्या पूर्व में हो जो अजाका विशेषण हो । ठिंगु है। 


४--प्रायः बहुधा अन्यपदारथं ( उच्चारित दाब्दों से) भिन्न किसी का अथं 
प्राधान्य हो, वह बहुब्रीहि समास है । बहु--अनेक, प्रीहि=विशेषण । भनेक विशे- . 
षणों का तात्पयं एक भ्रन्य-अथं में घटे । यथा-दृष्टः सागरो येन तं दुष्टसागरम्‌ 
आनय ( जिसने सागर को देखा हो उसे लाप्नो ) यहां उच्चारितशब्द दृष्ट 
और सागर है । उससे भिन्न किसी व्यक्तिरूप अथ का प्राधान्य हुआ प्रायः शब्द 
का फल द्वौच त्रयश्च द्वित्रा जैसे इन्द्र च दोनों पदार्थो में मी बहुब्रीहि घटे । अतः 
बहुब्रीहेः अधिकारे. पठितो बहुब्रीहिः । 


५--प्रायः दोनों पद का भ्रथं प्रधान हो उसे ढन्दसमास कहते हैं। यथा- 
रामश्यामौ गुरुकुलात्‌ आगच्छतः आगमन क्रिया में दोनों प्रधान हैं। यह समास 
अनेक पदवाला भी है । समाहार में लक्षणघटे अतः प्रायः पद दिया । हृन्दा- 
धिकारपठितत्वं द्वन्द्वत्वम्‌ । भावात्मकतात्पय--६न्द्वोस्मि द्विगुरहं गृहे 
“च! मे सततमव्ययीभावः। तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्याम बहुब्रीहिः ॥ 
कोई व्यक्ति अपने सेवक से कहता है कि मैं दृस्दऱच्पति पत्नी दो हूं, ढिगु=दो 
गाय मेरे पास हैं। और मेरे घर में निरन्तर अव्ययीमाव = कम “खर्च ( कम 
परिश्रम ) स्वामाविक है। अतः हे पुरुष यह कमंघारयन नौकरी ऐसी स्वीकार 
करो । जिससे मैं बहुब्रीहि बहुत घनी हो जाऊ । ४-पदविधिः पद के (उद्देश्य से) 
या उसकी सिद्धि के लिए जो विधि ( विधान=समाससंज्ञा, तद्धित, कृत, 
सनायन्त, एकशेष, आदिसंज्ञायें पद के सम्बन्ध में पद के उद्देश्य से विधान किये 
जाने से ) पदविधि कहलायीं । वह विधि= परस्पर सामथ्यं, सम्बन्ध, अन्वयशक्ति; 
एकार्थमाव पर आश्रितन्ज्ञाघारित हॉ । अनेक पदोंका समास एक पद के लिये 
होते से समास भी पदविधि कहलाया । परस्पर आकांक्षारूप सामर्थ्यं ==व्यपेक्षा 
एकार्थीभाव भेद से दो हैं। उच्चारितपदों का अस्तित्व भी बनाये रहे परस्पर 
आकांक्षा मी हो उसे ब्यपेक्षा, यया-राज्ञः परुषः -राजपुरुषः। राजस्वामिकः 
पुरुषः सेवकस्वामिमावसम्बन्ध होने से राजा ओर पुरुष का पृथक अस्तित्व 
सुरक्षित है । जहाँ पृथगर्थानां। पदानाम्‌ एकोपस्थितिः अलग-अलग अर्थेवालों 
का मिलकर एकाथं, एक उपस्थिति हो, वह एकार्थीभाव सामथ्यं है। यथा 
राजपुरुषः दोनों पद मिलकर एक अर्थ हो गये, अलग अस्तित्व नहीं । 
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९०५ प्राक्कडारात्‌ समासः २। १। ३। 'कडाराः कमंधारये' इत्यतः 
प्राक्समास इत्यधिक्रियते । ६ सह सुपा २।१।४। सुप्‌ सुपा सह वा 
समस्यते । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक्‌ । परार्थाभिधानं वृत्तिः 
कृत्तद्धित-समासँकशेष-सनाद्यन्तधातुरुपाः पञ्च वृत्तयः । वृत्यर्थाववोधकं वाक्यं 


५०५ कडारात्‌ = कडाराः कमंघारय इस सूत्र से पहले समास का अधिकार 
माना जाय, तभी समास का विघान हो। ६-सुप=सुवन्तका सुपा = सुबन्तके 
सह = साथ विकल्प से समास हो ! समासत्वात्‌ = समाससंज्ञा होने पर कृतद्वित- 
समासाश्च सुत्र से प्रातिपादिकसंज्ञा । सुपोधातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से सुप का 
लुक्‌ हो । परार्थस्य = एकार्थस्य परः= मिन्न-मिन्त उच्चरित पद मिलकर एक 
अतिरिक्त भर्थ बोले, वही अश्रं परार्थं है। उसका अभिधानं = बोघ कराने वाली 
को वृति कहते हैं । वार्तनं=शब्दार्थयोः व्यवहारकारणं वृत्तिः ( शक्तिः लक्षणा; 
व्यञ्जना ) समस्यमानपदार्थपिक्षया भिन्नार्थाभिघायिका एकार्थीभावरूपा ' 
वृत्तिः, वृत्ति के ज्ञान से ही शब्द का समुचित प्रयोग सम्मव है । इसलिए वृत्ति 
का बहुत महत्व है। यह शब्द के धर्म और शक्ति को जागत करती है। कुशल 
उपयोग में सहयोग देती है । यह वृत्ति पाँच भेद में दुष्ट है । कृत, तद्धितं, समास, 
एकशेष सनायन्त घातु । जहाँ अनेक अर्थ मिलकर परस्पर आकांक्षावशात्‌ एक 
अर्थं हो उसे वृत्ति कहते हैं। कृत्‌=पाठकः पठ घातु का जान या उच्चारण के 
अनुकुल क्रिया अथे है भक प्रत्यय का कर्ता, दोनों का भ्रलग-अलग अथं उपस्थित 
है क्रियाकारकमावसम्बन्घ मी, उनका मिलकर एक ( उच्चारणकर्ता ) स्पष्ट 


वक्ता ) अर्थे परार्थे है । मिम्नाथं है । कृदन्त वृत्ति मानी गयी । तद्धित-दक्षस्य 
( इन्प्रत्ययाथे पृथक-२ होते हुए प्राकांक्षा से एक वर-कन्या की तरह एक दम्पती 
हो गये ( प्रकृति कन्या प्रत्यय वर ) ( जन्यजनक भाव ) यही तद्धिति वृत्ति है। 
एक शेष में भी अनेक अर्थवाले समान शब्द को एक शेष कहा गया । एक में अनेक 
का अर्थ: । भ्रतः वृत्ति है। सनायन्त-पठितुमिच्छति पिपठिषति, पठन 
क्रिया और सन्‌ प्रत्यय का अथ, मिलकर एक अर्थं की उपस्थिति पठनकमँक 
इच्छानुकूल व्यापार अर्थं की उपस्थिति ही एकार्थवृत्ति है। वृत्तियों अर्थः- 
ज्ञान कराने वाला वाक्य ही विग्रह है। जेसे:-पठतीति, पाठकः । मकरन्दस्य 
घ्रपत्यमिति विग्रहे माकरन्दः । राज्ञः पुरुषः राज्ञपरुषः। रामश्च रामश्च रामो । 
प्रात्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रीयति । कतु मिच्छति चिकोष॑ति इत्यादि बुत्ति-एकार्थी 
साव का ज्ञान कराने वाले वाक्य का विग्रह (शरीर) है। स च=वह विग्रहोद 
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विग्रह:। स च लौकिकोऽलौ किकश्चेति द्विधा । तत्र पूर्व भूत:--इति लौकिकः। 
पूर्व अम्‌ भूत सु इत्यलौकिकः। भूतपूर्वः। भूतपूर्व चरडिति निदेशात्‌ 
पूर्वनिपातः ( इवेन समासो विभवत्यलोपश्च ) वागर्थो इव वागर्थाविव । 

इति केवलसमासः प्रथमः र 


अथ ग्रव्यधी भाव 


७ अव्ययीभाव: २। १-। ५। अधिकारोशब्य॑ प्राक्‌ तत्पुरुषात्‌ । ८ अव्ययं 


प्रकार का है। १--लोकिक: -लोकेमवः प्रयोगयोग्पः लौकिकः। लोक में 

उपयोग के योग्य हो । जसे पठति, दक्षस्यापत्यं, राजः पुरुषः, कतु मिच्छति, ये 

विग्रह लौकिक हैं। भलौकिकवाक्य का शरीर ( विग्रह) लोक में प्रयोग के 

प्रयोग्य है । जैसे--राजन्‌ ङस पुरुष सु। यह अलौकिक है) लोक में प्रयोग के 

अयोग्य है। शास्त्र की सफलता के लिए कल्पनामात्र है । भूतपूर्व: ( समाप्तमवन 

क्रिया पुवमूतः जो पहले ( प्राचार्य ) था यह लौकिक विग्रह ( वाक्य शरीर ) 

है । लोक में प्रयोग के योग्य है । पूवंअम्‌ भृतसु, यह अलौकिक शरीर है । पुर्वशब्द 

का भूतशब्द के साथ ( काल, क्रिया, सम्बन्धः ) यही सामथ्यं, शक्ति, एकार्थीभाव 

मानकर सहसुपा सूत्रेण विभाषा समासे। कृत्तद्धित सूत्रेण प्रा० संज्ञा तस्य 

अवयवसुपो लुक्‌ । मूतपुर्वचरट्‌ इति सूत्रस्य निर्देशात्‌ उच्चारणप्रमाणात्‌ ज्ञायते 

यत्‌ भूतशब्दस्य पूवंप्रयोगो मवति । एकदेश विक्ृतन्यायेन प्रा० संज्ञा विमक्तिकाय 

भूतपूर्वः । पूवंकालिकभवनक्रियाश्रयः ( वा० ) इवेन=इव इस अव्यय के साथ 

समर्थ सुबन्तं का समास हो, विमक्ति का लोप न हो । यथा ( वाक्‌ च अथंशच ) 

 वागर्थो इव ( शब्द, अर्थं की तरह (सदृश) पावंतीपरमेदवर सम्मृक्त है ) इति 

. लौकिक विग्रहे वागर्थ औ इव इति अलौकिक विग्रहे वाणी अथे का इव = सादृश्य 

(समानता) समर्यं हुआ ( वा०) से समास | विमक्तिलोप का निषेध । आवू 

आदेश | वागर्थाविव । वाणी और अथं के सदृश यह समासार्थे हुआ। समास में 

एकपद, एकअथं, एकस्वर होना प्रनिवायं है पर तीनों का मिलकर ज्ञान 

` समासार्थ होगा जिसमें ज्ञान से पुण्य होता है । प्रन्यया उक्तफल नहीं होगा । 

| समासस्वर अथं को प्रभावित करते हं । सरन्तु स्वरों का अथं से सम्बन्ध न 

जोड़ना बीज को खेत में न बोने के समान दुर्भाग्य की बात है। विकल्प न होने 

ओ- पर भी यह समास अनित्य है। उद्घाहुरिव वामन।' इस कालिदास के प्रयोग से 

व्यत्यय मी मान्य है । इति प्रामाकर्या केवल समासः। 

अथ अव्ययीभाव :--न व्येति=विकारं न प्राप्तोति; तीनों लिंग, तीनों 

वचन, सात कारकों, इक्कीस विमक्तियों के विकार ( कायं ) का पूणं प्रभाव न 
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विभक्ति - समोप-समृद्धिवृद्धघर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भाव - पश्चाद्यथा- 
_ नुपुब्वे - यौगपद्य - सादृश्य - सम्पत्तिसाकल्यान्त--वचनेपु २। १। ६। 
विभकत्यर्थादिषु वरतंमानमव्ययं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते।. प्रायेणाविग्रहो 
नित्यसमासः, प्रायेणास्वपदविप्रहो वा । विभक्तौ 'हरि डि अधि' इति 


पड़े सदा एक रूप रहे । लिङ्ग संख्या कारक से विकृत न हो, उन्हें अव्यय कहते 
हैं । न अव्ययं, अनब्ययं--विकारसहितम्‌ । अनव्ययस्य अव्ययमवनम्‌ अव्ययी- 
भावः। जो अव्यय नहीं है विकारो से भरे हैं अनव्यय ( लिङ्गसंख्या कारक 
सहित ) का अव्यय ( विकाररहित ) होना ऐसा समास अव्ययीभाव है। त्रिषु 
लिङ्ग षु, सर्वासु च विभक्तिषु, सहशं समानमेकरूपं यत्तिष्ठति तदव्ययम्‌ । तस्य 
प्रकरणं, प्रकृया, साघनिकादशा प्रारभ्यते । इसमेपुरवंपद का अर्थे प्रायः प्रधान 
है । ६- भव्ययी==तत्पुरुष सूत्र तक अव्ययीभाव समास का अधिकार चलता है 1 
तत्पुरुषः सुत्र के पहले, जितने सूत्र से कार्य होंगे वे कायं अव्ययीभाव माने जायेंगे । 
८-कोई भी अव्ययशब्द विभवत्यार्थादिषु=विमक्ति अर्थ में समीप अथं में, 
ससृद्धि ( सम्पन्नता ) व्यृद्धि ( विञऋद्धि ) =सम्पत्ति. का विनाश । अर्थ का 
अभाव, भ्रत्यय=( अधिक, नाश ) भससम्प्रति=भनुकित, शब्द का प्रादुर्माव 
प्राकट्य । पश्चात्‌ यथा- आनुपूव्यं ( क्रमशः ) यौगपद्य ( एक साथ ) सादृश्य 
` ( समानता ) सम्पत्ति। श्ञाकल्य ( सम्पूणं ) इन सोलह भ्रर्थो में वर्तमानं = 
विद्यमान अव्यय शब्द का सुबन्त के साथ नित्य ही समास हो। बह अव्ययीभाव 
कहलाये । नित्य समास का लक्षण है कि प्रयेण बहुघा अधिकतर भअविग्रहः= 
नास्ति लौकिकालोकिकशरीरम्‌ । जिस समास का विग्रहवाक्य न बने वह 
नित्य समास है ! यद्यपि यह लक्षण अस्पष्ट है और विग्रह कहने से ही समास 
के अर्थ का बोघ सम्भव था । तब अविग्रह क्यों कहा ? प्रतः स्पष्ट करते हैं कि 
प्रायेण अस्वपद= प्रायः बाहुल्येन करके न स्वेन पदेन विग्रहो यत्र सोऽस्वपद 
विग्रहः जहाँ उच्चारित या आत्मीय पद के साथ विग्रह न हो ( विग्रहमिन्न से ) 
( समास भिन्न से हो ) वह अस्वपद विग्रह नित्यसमास माना जाय। विभक्ति 
` के अथे में वर्तमान अव्यय ( नित्यसमास ) का उदाहरण--अधिहरि हरी इति 
लौकिक विग्रह : ( हरि भ्राघार में ) इस समासार्थ में ) हरि, ङि, भ्रधि अलौकिक 
विग्रहे 'इति’ के साथ लोकिकविग्रह, अधि के साथ समास ही अस्वपद विग्रह 
का फल है। यहाँ सप्तमी भ्रथ का द्योतक आधार अर्थं का प्रकाशक, अघि शब्द 
है । जो अव्यय जिस बिमक्ति के अर्थ का प्रकाशक हो, उसी विभक्त्यन्त शब्द का 
उसी अव्यय के साथ समास समझें । हरिशब्द के साथ विभक्ति अर्थ में वर्तमान 
अव्यय “अघि' का सूत्र से समास प्रा० सं० विमक्तिलोप । किस शब्द का पुर्व 
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स्थिते । & प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ १। २ । ४२ | समासशास्त्रे 
प्रथमानिदिष्टमुपसजंनसंज्ञ स्यात्‌ । 


६१० उपसजंनं पूर्वस्‌ २। २ । २० । समासे उपसर्जनं प्राक्‌ प्रयोज्यस्‌ । 
इत्यधेः प्राक्‌ प्रयोग: । सुपो लुक्‌ । एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात प्रादिपदिक- 
संज्ञायां स्वाद्यत्पत्तिः । ( ३७१) अव्ययी भावश्चेत्यव्ययत्वात्‌ सुपो लुक्‌ । 
अघिहरि। १ अव्ययीभावश्च २ । ४। १८ । अयं नपुसकं स्यात्‌ । २ नाव्य- 
TT MS 


में प्रयोग हो निर्णायक सूत्र बोले -९ समासशास्त्रे =समासविधायकशास्त् 
(सुत्र) में प्रथमा विभक्ति से निदिष्ट ( उच्चरित, ) बोध्य शब्द की उपसर्जनसंज्ञा 
हो । प्रथमान्तपदजन्यवो घविषयो प्रथं:. । यथा--समाससंज्ञाविधायक शास्त्र अव्ययं 
विमक्ति भ्रादि है । उसमें प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद अव्ययपद है उस अव्यय 
से बोध का विषय अधि ( अधिकरण ) शब्द है। इसी की उप० संज्ञा हुई, इति 
उप० संज्ञायां । 2 


६१० समास में जिसको उपसजंनसंज्ञा हुई हो, उसका पूर्बे प्रयोग हो । 
अधिपद को उपसर्जनसंज्ञा, उसी का प्राक्‌=पहले प्रयोग--उच्चारण । कृत्तिः 
समासाइच इति प्रा० संज्ञा सुपोलुक्‌ एकदेश एक अङ्ग के विकृत खण्डित हो जाने 
पर मी, अनन्यवत्‌ अन्य नहीं माना जाता है । छिन्ने पुच्छे शवा गदेमो न भवति । ` 
जैसे पूंछ के खण्डित होने पर कुत्ता गम नहीं होता । एवं 'डि? का लुक्‌ होने पर 
मी हरिअधि में प्राति० संज्ञा बनी है ततः स्वादि की उत्पत्ति । विकृत होने पर 
भी प्रा» घमं सही रहा । सु और जस्‌ इत्यादि भाये। अव्ययीभाव हो गया ! 
अव्ययीमावसंज्ञा होने पर अव्ययादाप्सुपः से सुपोलुक । अधिहरि ( ब्रह्माण्डं ) 
भगवान में संसार दै । अधिविद्यं ( विद्याओं में ) प्रकाशते व्याकरणम्‌ । १।जो 
अनव्यय अव्ययीमाव ( समास में ) हो गये. हो वे नपुसक हों। अस्वपदविग्रह 
झर विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय का दूसरा उदाहरण-अघिगोपं गाः 
पातीति= गाय की रक्षा करता है वह ( गोपाः, तस्मिन्नि इति लौकिकवाक्य- 
शरीरं सप्तमी का अर्थ कहने के लिए 'अधि' अव्यय उपस्थित है। गोपाङि अधि 
` इति अलौकिक विग्रहे, सप्तमी अर्थ में विद्यमान अघि का सुबन्त गोप के साथ 
“अव्ययंविमक्ति' सूत्रेण समासे । समासशास्त्र में प्रथमा से निर्दिष्ट अव्यय (अधि) 
को उपसर्जनसंज्ञा । उपसर्जनस्य पूर्वप्रयोगे सुपोलुक्‌ ( अधिगोपा ) अव्ययी- 
भावश्च इति नपुसकसंज्ञा, नपुसके प्रातिपदिकस्य ,अचः हस्वे, प्रथमायाः 
एकवचने सु । स्वमोनंपुःसकात्‌ इति लुकप्राप्ते ततः। २ । अतः==अदन्त अव्ययी- 
माव से परे सुप्‌ का लुक्‌ न हो। भोर पंचमीविमक्ति को, छोड़कर समी 
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बच 


यीभावादतोऽम्त्वपश््वम्याः २। ४। ८३ । अदन्तादव्ययीभवात्‌ सुपो न लुक्‌ 
.तस्य पञ्चमीं विना अमादेशः स्यात्‌ गाः पातीति गोपास्तस्मिन्तित्यधिगोपम्‌ 
३ तृतीयासप्तम्योबंहुलम्‌ २। ४। ०४ । भदन्तादव्ययी भवात्तृतीयासप्तम्योः- 
बहुलमम्भावः स्यात्‌ । कृष्णस्य समीपम्‌ उपकृष्णम्‌ उपक्ृष्णेन। मद्राणां 
समृद्धिः सुमद्रम्‌ । यवनानां व्यृद्धिदुयेवनम्‌ । मक्षिकाणामभावो निर्मक्षिकम्‌ । 
हिमस्यात्ययोऽतिहिमम्‌ । निद्रा संप्रति न युज्यते इत्यतिनिद्रम्‌। हरिशब्दस्य 


PE FT] 


विभक्तियों के स्थान में अम्‌ आदेश हो । इति लङ्न ज्ञेघः । २ । ह्वस्व अकारान्त 
अव्ययीभाव समास से परे तृतीया ओर सप्तमी विभक्ति को बहुल ( इच्छानुसार ) 
अम्‌ भ्रादेश हो, इसलिए अधिगोपेन अधिगोपे भी संस्कृत है। उपकृष्णं 
( कृष्णस्य समीपं ) सत्या तिष्ठति । समीप श्रथं में वर्तमान अव्यय उपका कुष्ण 
के साथ 'अव्ययं विमक्ति' आदिसूत्रेण (उप ) का ( क्ृुष्णङस्‌ ) सुवन्त के साथ 
समास हुश्रा । उपशब्द समासविधायक शास्त्र ( सूत्र ) में प्रथमासे निर्दिष्ट होने 
पर उपस्जेनं , तस्य पूवं प्रयोगे । उपकृष्ण नपु सक संज्ञायां विभक्ति स्थाने ( अम्‌ ) 
आदेशे उपक्ृष्णं भक्ताः भजन्ति । तृतीया सप्तमी में विकल्प (अम्‌ ) उपक्कष्णे 
गौरागच्छति । मद्रदेशवासियों की समृद्धि सम्पन्नता, विकास ही सुमद्र है। 
मद्र आम्‌' सु । समृद्धि अथं में वर्तमान भ्रव्यय 'सु' का सुबन्त ( मद्र आम्‌ ) के 
साथ समास उप० संज्ञा, पूवंप्रयोग, सुपोलुक्‌, एकदेश वि० सु, अव्ययीभाव, 
नपु'सकसुको भम्‌ और नपु'सकलुक दोनों कों वाधकर ( नाव्ययीभा० ) भमूमाव 
सुमद्रं पश्यामि । मद्रासियों को समृद्ध देखता हूं । सुमद्रात्‌ भागच्छामि | यवनों की 
विनष्ट ऋद्धि ( सम्पत्ति ) ही दुयंवत है । यवन भाम्‌ दुर विनष्ट ऋद्धि अर्थ 
में वतमान दुर शब्द का सुबन्तेन सह समासे पूवं प्रयोगे दुर्यवनम्‌ । यवनों की 
नष्ट सम्पत्ति समासार्थ। मक्खियों का भ्रमाव ( सन्नाटा ) समासाथंवाचक 
मक्षिका आम्‌ निर । अमाव अर्थ में वर्तमान निर अव्यय का सुत्रन्त मक्षिका आम्‌ 
` के साथ समास आदि कार्ये । निर का अभाव अथं प्रधान है । निमक्षिक स्थानं 
पश्यामि । बफे का अत्यय विनाश अधिक पिघलना ही अतिहिमं हैं। बफ का 
. अधिक ह्लास या अधिक ठण्ड । पूर्वपद के ग्रथंप्राधान्य का ध्यान रहे। निद्रा- 
सम्प्रति=इस समय नीद का आना न युज्यते ठीक नहीं है। निद्रासु अति। 
असम्प्रति ( प्रनुचित ) अर्थ में वर्तमान भति शब्द का सुबन्तेन सह समासादि- 
कार्य, नपूसँज्ञा, हस्वे अतिनिद्रम्‌ । हरि शब्द का प्रादुर्भाव प्रकाश अथंवाचक 
इति । हरि ङस्‌ के साथ समासादिः इति हरि ( हरि का प्रकाश ) समासाथं । 
विष्णु के बाद मैं आता हैं अनुविष्णुरहमागच्छामि | विष्णु ङस्‌ अनु पश्चात्‌ 
र्थं में विद्यमान (अनु ) का विष्णु ङस्‌ के साथ समासादिः। यथार्था ३-- 
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प्रकाश इतिहरि । विष्णोः पश्चादनुविष्णु । योग्यतावीप्सा-पदार्थानतिवृत्ति- 
सादुश्यानि यथार्थाः । रूपस्य योग्यमनुरूपम्‌ । अर्थमर्थ प्रति प्रत्यथम्‌ । 
शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति । ४ अव्ययीभावे चाकाले ६। हे । १८ । सहस्य 
सः स्यादव्ययीभावे न तु काले । हरेः सादुश्यं सहरि । ्येष्ठस्या नुपृर्व्येणे- 
त्यनुज्येष्ठम्‌ । चक्र ण युगपत्‌ सचक्रम्‌ । सदृशः सख्या ससखि । क्षत्त्राणा 
सम्पत्तिः-सक्षत्त्रम्‌ । तृणमप्यपरित्यज्य सतृणमत्ति । अग्निग्रन्यपयन्त- 
मधीते-साग्नि । 


>> 7-7 काणणणाएाणाणा 2023 TN पहाडी 
यथा शब्द के चार अर्थ हैं । १-योग्यता=जन्मान्त रीय प्रतिमा, स्वामाविकशक्ति । 


२-चीप्सा क्रिया का कई वार होता ३-पदार्थं की अनतिवृत्ति=उलंघन न 
होता । ४-“सादुश्य उदाहरणों में यथा शब्द के चारो अथे क्रमशः श्टणु ! रूपस्य 
योग्य ( पछ्के अनुकूल भर्थवाचक ) रुपडस्‌ अनु । यथा-शब्द के योग्यता अथं में 
वतमान अनुशब्द के साथ समास हो | वरस्य अनुरूपं ( रूपस्य योग्यं ) कन्या ! 
अथंम्‌ अथ प्रति । एक-एक प्रथे पर बारम्बार विचार। अतेकबार अथं का वाचक 
अव्यय (प्रति) का सुबन्त अथं अम्‌ के साथ समासं दिकायं प्रत्यक्षं 
यथाश क्ति=शक्तिमनतिक्रम्य दानं -कतंव्यं शक्ति का अनुल्लंघन करके पदार्था- 
नतिवृत्ति (पदाथं का अनुलंघन अर्थवाचक ) यथा का सुबन्तके साथ 
समासादिः ।४। अव्ययीभाव समास में वर्तमान सह के स्थान में 'स” आदेश हो । 
परन्तु सहशब्द काल अर्थ में न हो,तो। हरि के सादुश्य=समानता को सहरि 
कहते हैं । हरिटा सह, यथा के सादृश्य अथे में वर्तमान सह भ्रव्यय का सुबन्तेन सह्‌ 
समासादिः । अव्ययी भावेच काले सह स्थाने ।'स? आदेशे, 'सहरि पठिष्यामि । 
हरि के साथ पढूंगा । ( जेष्ठ बड़े ) के आनुपूर्वी क्रम से ) इस समासार्थ में 
अनुजेषठं जेष्ठता क्रमेण नियुक्तिमं विष्यति । ज्येष्ठ अम्‌ भ्रनु । यौगपद्य (एककाल में) 
चक्र के साथ तत्क्षण । चक्र टा सह । युगपद अर्थं में वतमान सह शब्द का समास, 
सह स्थाने स आदेशादिः सचक़् दुर्वासा पलायते । सखि ( मित्रके ) सदृश समान; 
ससखि, मित्रं वतते । सखि टा सह्‌। क्षत्रियों की सम्पत्ति ही सक्षत्न हैं । सम्पत्ति 
अर्थे में वतमान 'सह' अव्यय का समासादिः सक्षत्रं पश्यामि । शाकल्य शकलस्य 
सम्पूणुस्य मावः सम्पू्णंता । तृणका भी त्याग नहीं करता है। पतल सहित खा 
जाता है । सतृणमत्ति । तृण अम्‌ सह शाकल्यस्य अर्थं वर्तमानम्‌ अव्ययं सह इति । 
समासादिका्ये । भ्रग्निग्रन्यमधीते साग्निः पर्यन्त अर्थ में वर्तमान सह शब्द का अग्नि 
टा के साथ समासादिकारये, अग्निग्रन्थ तक जो” पढ़ता है, वह साग्नि है। अग्नि 
प्रथं में वतमान अव्यय सहका समास, प्रा? संज्ञा, प्रयोग» सुलोप, आदिकायें 
मुख्य हैं । माष्यग्रन्य प्येन्तघीते सभाष्यम्‌ । , 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


= 


अकरणम्‌ ] प्रभाकरीयुता [ ३७६ 


९१५ नदीभिश्च २।१।।२०। नदीभिः सह संख्या समस्यते । 
( समाहारे चायमिष्यते ) पञ्च गङ्गम्‌ । द्वियमुनस्‌। ६ तद्धिताः ४। १। 
७६। आ पञ्चमसमाप्तेरधिकारोऽयम्‌ । ७ अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिम्यः 
५। ४। १०७। शरदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्‌ समासान्तोऽव्यीभावे। शरदः समीप- 
मुपशरदम्‌ । प्रतिविपाशम्‌। ( जराया जरस्‌ ) उपजरसमित्यादि । 


। ६१५ | नदीवाचकशब्द के साथ संख्या वाचीशब्द का समास हो। ( वा०) 
यह समास समाहार अर्थ में इष्यते=अमोष्ट है। पञ्चानां गज्ञानां समाहारः 
( पाँच गंगा नदियों का समुदाय ) लौकिक विग्रहे । पञ्चन्‌ आम्‌, गङ्गा आम्‌ | 
नदीवाचक गङ्गा के साथ संख्यावाचक पञ्चन्‌ का समास |. प्रा० संज्ञा, सुलोपे, 
प्रातिपदिकान्तस्य नस्य लोपे, नपु सकसंज्ञायां प्रातिपदिकत्वात्सु, समोनेपु सकात्‌ 
इतिलोपे प्राप्ते नाव्ययीभावात्‌ इति सुस्थाने अम्‌ थादेशे । पाँच गंगा का संगम 
समासार्थं । यो$ यमुनयोः समाहारः दो यमुना का सङ्गम। नदीवाची यमुना का 
संख्यावाची द्वि के साथ समास, द्वि ओस्‌ अमुना श्रोस्‌ आपञ्चम अध्याय 
समाप्तिपर्यन्त अधिकार तद्वित का है। तद्धिताः ४। १ । ७६ से लेकर पञ्चम 
मध्याय समाप्ति तक के सूत्रों सहित समी प्रत्यय को तद्धितसंश्ञा हो। जिसका 
कुल कृतद्धित से प्रातिपदिकसंज्ञा। ६। अव्ययीभाव समास में शरद आदि 
शब्दो से समासान्त टच्प्रत्यय हो । टच इत्‌ ( अ ) शेष । तदितसंज्ञा, प्रा० संज्ञा, 
स्वादिकाये। शरदः ( ऋतु के ) समीपम्‌ ( भासपासको ) उपशरदं, शरद्ङस्‌ 
उप इति अलौकिक विग्रहे । समीपे अथे वतंमानम्‌-अव्ययं “उप इतितस्य शरद्‌ 
इति सुबन्तेन सह 'अव्ययंविमक्ति' सूत्रेण समासे, उपसजंनं प्राक्‌ प्रयोज्यं, नपु सक 
संज्ञा, टच्प्रत्यये 'सु' स्थाने अम्‌ आदेशे । प्रतिविपाशं विपाशायाः अभिमुखें (विपाशा 
नदी के समक्ष ) इति लौकिक विग्रहे अथवा विपाशं विपाशं प्रति । विपाश अम्‌ 
प्रति । इति अलौकिक विग्रहे अव्ययीमाव समासे उपसर्जनसंज्ञा, पुवं प्रयोगे, समा- 
सान्तटच्‌, भसंज्ञायां अकारलोपे नपु'सकह्वस्वादिकार्ये । जरायाः समीपमुपजरसं 
तिष्ठति । वुद्धावस्थाके आस-पास । ७। जराके स्थान में जरस्‌ आदेश हो; 
चकारसे समासान्त टचूमी हो । जराङस्‌ उप । समीपाथ वतंमानमव्ययं उप इति, 
समासादिकाये, समासान्तटचु अकारान्त भव्ययीमाव से विभक्ति के स्थान में भम्‌ 
आदेशे । ५ । अन्नन्त अन्‌ अन्त में हो ऐसे अव्ययीभाव से टच्‌ हो । ९। “न! 
अन्त में हो ऐसे भसंज्ञक टिका लोप हो, तद्धितपरे । राज्ञः समीपमुपराजं ( राजा 
के आस-पास ) राजन्‌ ङस्‌ उप । समोपार्थे वतंमानस्य ( उप्‌) इति अव्ययस्य 
राजन्‌ ङस्‌ इत्यनेन सह समासे उपसज नसंज्ञा आदि कार्ये, उपराजन्‌ इति दशायाम्‌ , 
“अनश्च सूत्र ण टच (अ) *नस्तद्धिते' सूत्र ण टि ( भन्‌ ) लोपे सुअमू आदेशे रूपम्‌ । 
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८ अनश्च ५। ४। १०८। अन्तस्तादव्ययीभावाट्टच्‌ स्यात्‌ । & नस्तद्धिते 
६। ४ । १४४ । नान्तस्त भस्य टेलॉपस्तद्धिते । उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ । 


६२० नपसकादन्यतरस्याम्‌ ५। ४। १०६ । अन्नन्त यत्‌ क्लीवं तदन्ता- 
दव्ययीभावाटटज्वा स्यात्‌ उपचमंम्‌, उपचम । १ सय: प।४। १११। 
झयन्तादव्य्रयी मावाट्टच्‌ वा स्यात्‌ । उपसमिधम्‌, उपसमित्‌ । 


इत्यव्ययीभावः । ` 
आथ तत्पुरुषः 


२ तत्पुरुषः २। १। २२। अधिकारोऽयम्‌ । प्राग्बहुन्रीहेः । ३ डिगुशच 
{sae ५408 DAR ME 
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उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ आत्मनि चेतन्ये स्थिरम्‌ ( आत्मा के विषय में ) आत्मनि 
अधि इति लौकिक विग्रहे आत्मन्‌ डि अघि इति अलौकिक विग्रहे प्तम्पर्थ 
वर्दमानेन भ्रधिशव्देन सह सुबन्तस्य समासे उप० संज्ञा, पूर्व प्रयोगे, सुपोलुक्‌ । 
भ्रनश्चेति टच्‌ नश्तद्विते इति टिलोपे प्रा० संज्ञा, सुविभक्ति आदि-कार्य । शरीर में 
चेतन है । अथवा अध्यात्म वक्तत्यम्‌ आत्मा के विषय में बोलना चाहिए । 


। ६२० । नपुंसकशब्द अन्नन्त हो तो, उस अव्ययीभाव से टच्‌ (अ) विकल्प 
से हो | चर्मणः समीपं ( चमड़े के आस-पास ) इति लौकिक विग्रहे, चमन डस 
इति अलौकिक विग्रहे अव्ययं विभक्ति इति समासे, पूर्वेनिपाते, सुलोपे, उपचमंन्‌ 
नपुःसकलिङ्भात्‌ उपचमंनशब्दात्‌ टच्‌ विकल्पे, टिलोपे, सुप्‌ स्थाने अम्‌ आदिकायें, 
उपचमंम्‌ । पक्षे नकारलोपे उपचमं । १। झयःन्=कय प्रत्याहारके अक्षर अन्त 
में हों ऐसे अव्ययीमाव से टच्‌ विकल्प से हो। समिधायाः समीपं लकड़ी के आस" 
पास। समिघाङस्‌ उप्‌ समासादिकाये, झयः सूत्रण विकल्पेन टच्‌ ! सुस्थाने 
अमादेशे उपसमिघम्‌ । ट्चूअमावपक्षे उपसमित्‌ । नपुसकवद्रूपम्‌ । इत्यव्ययी-- 
भावाधिकारे समासः प्रामाकर्याम्‌ । 


अंथतत्पूरुषाधिकारे समास :-- (२) उत्तरपद का अर्थ प्रधान हो ऐसा 
समास तत्पुरुष है । जिसमें तत्‌ पद सर्वनाम ( सर्वार्थवाचक ) विशेषण है । 
पृषरुपद विशेष्य उत्तर भाग में प्रधान अर्थ का बोधक है। इससे उत्तर पदार्थे 
, प्रधान इष्टः । अतः तत्पद में सातो विभक्तियों की सम्भावना से, सातौं विभक्तितयों 
में समास होगा । तत्पद के विशेषण होने से विशेषणविशेष्य सम्बन्ध मी तत्पुरुष 
 काअर्थ है। इसलिए सचासौ पुरुषः, तं पुरुष, तस्मे, तस्मात्‌, तस्य, तस्मिन्‌ 
पुष्षः तत्पुरुषः स च पुरुषश्च तत्पुरुष: सोत्र'पुस्त्वं । बहुब्रीहि समास के पहले 
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२। १। २३। द्विगुरपि तत्पुरुषसंज्ञकः स्यात्‌ । ४ द्वितीया श्रितातीत-पतित | 
गतात्यस्त-प्राप्तापन्नेः २। १। २४। द्वितीयान्तं श्रितादिभ्रकृतिकैः सुबन्तः 
सह समस्यते वा, स च तत्पुरुषः । कृष्णं श्रितः-क्ृष्णश्रितः, इत्यादि । 


९२५ तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन २। १ । ३०। तृतीयान्तं तृतीया- 
्तार्थकृत-गुणवचनेनार्थेन च सह वा प्राग्वत्‌ । शङ, कुलया खण्डः शङ कुलाः 


जो समास हो वे तत्पुरुष संज्ञक हो तत्पुर्षाधिकार पठितत्वं तत्पूरुषत्बम्‌ । २ । 
द्विगुसमास भी तत्पुरुषसंज्ञक हो। यह दो या अनेकपद वाला ( प्रथमान्त 
उत्तरपद वाला समास )है। प्रथमान्त का समास विशेषणविशेष्यमाव के व्याज 
से) आगे कहेंगे । ढितीयान्ततत्पूरुष से प्रकरण का प्रारम्भ । ४ । द्वितीया - 
द्वितीयाविभक्ति हो अन्त में ऐसे पद का श्रितः ( शरण प्राप्तः) भतीतः 
( बीताकाल ) पतित, गत, अत्यस्त ( फिसला हुआ, अस्त व्यस्त ) प्राप्त, आपन्न, 
ये शब्द प्रकृतिक ( प्रातिपदिक हो ऐसे सुबन्त के साथ समास हो, विकल्प से । 
वह समास तत्पुरुष समका जाय। यथा कृष्णं श्रितः ( कृष्णस्य शरणं प्राप्तः 
( भगवान्‌ का भक्त ) समासार्थवाचक कृष्णं श्रितः इति लौकिक विग्रहे, कृष्ण 
अम्‌ श्रित सु । इत्थं लौकिकविग्रहे द्वितीयान्तं पदं “कृष्ण तस्य श्रित सु शब्देन 
सह उक्त सूत्रेण समासे, एकपद, एकअर्थ, एकशक्ति, होना समास है । उप- 
सर्जनसंज्ञा, पूर्वश्रयोगे, जल में वर्षा की तरह प्रा० संज्ञा सुपोलुक्‌, एक देश 
बिक्कतन्यायेन, प्रा० संज्ञा, विभक्ति कार्ये । कृष्ण की शरण में प्राप्तः । एवमादि- 
पदेन दुःखम अतितः ( दुःख को पार कर गया ) आशातीतः कूपं पतितः 
( ददरः ) नरकं पतितः ग्रामगतः ( गाँव में गया ) स्वगगतः, ग्रत्यस्तः तुहिने । 
बर्फ फिसला । प्रह्नादः.समुद्रात्यस्तः समुद्र में फेंका गया । त्रिशङ्कुः स्वर्गात्यस्तः, 
स्वग से ढकेला हुआ । सुख प्राप्तः, ( नरः ) दुःखापन्नः शंकटापन्नः एवमनन्ताः 
शब्दाः बोधव्याः । 

।९२५। तृतीयान्तपद का उसी तृतीयान्त शब्द का अर्थ (बस्तु) सरीता भादि से 
कत=किया हुआ गुणवचन = गुणवाचक (खण्ड) आदि शब्द के साथ प्रौर अर्थशब्द 
के साथ समास (एकार्थीमाव) हो भनेकपद का एकपद एक शक्ति होता फल है । 
यथा शंकुलाखण्डः (सरीते से किया हुआ ठुकडा) यहाँ पर तृतीयान्तपद (शंकुलया 
खण्ड इति लौ० में ) शंकुलया है । उसका अर्थं ( सरीता ) शंकुलारूपं करणं 
तत्कृतो गुणः ( उससे किया हुआ खण्डन ) क्रियारूपः ( टुकड़े करना ) उसका 
वाचक खण्डपद है । तृतोयान्तप्रकृतिकसुबन्त शंकुलाटा' का खण्डसु के साथ 
समासे मेघवषंणन्यायेन उपसर्जनसंज्ञा प्रा० संज्ञा प्रयोगे, विभक्तिसम्बन्धिकायं 
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खण्ड; । घाच्येनाथों घान्याथंः । तत्कृतेति किम्‌ अक्ष्णा काण: । ६ कतृ करणे 
कता बहुलम्‌ २। १। ३२ । कतंरि करणे च तृतीया कृदन्तेन बहुलं प्राग्वत्‌ । 
हरिणा त्रातो हरित्रात। नखैभन्नो नखभित्तः । (कुदुग्रहणे गतिकारक- 
पुवेस्यापि ग्रहणम्‌) । नखर्निभन्न; । ७ चतुर्थी तदार्थार्थ-बलि-हित-सुख-रक्षिते! 


शंकुलाकरणकखण्डनक्रिया श्रयः घान्येन अर्थः धान्यार्थ: [ घान से मतलब ] अर्थ्येते 
इष्टं सांध्यते, अनेनअथः | प्रयोजन ] जिससे इष्ट सिद्धि हो वह अर्थ (अमीष्ट 
साधक ] प्रयोजन है । घान्य टा बर्थसु । इति बिग्रहे तृतीयान्तस्य घान्यटा इत्यस्य 
भथंशब्ढेन सह समासे । समासनिमित्तकस्वादिकाय तत्कृत तृतीयान्तपद का भथ 
[.सरीता ] उससे कृत ( खण्ड ) ऐसा क्यो कहा ? अर्थात्‌ ( कतृकरण कृता बहुलं ) 
सुत्र से समास सिद्ध था, पुनः सुत्रमेव किमथंम्‌ ! दोनों उदाहरण में करणे तृतीया 
है, सुत्र व्यर्थं होकर नियम बनता है कि यदि गुणवचन के साथ तूतीयान्त का 
समास हो, तब तत्कृतेनेव = तुतीयाम्त वस्तु से किया हुआ गुण होने पर ही हो । 
इसलिए अक्ष्णा काणः। ( आँख का काना ). यहाँ काणत्व- गुण आँख की क्रिया से 
नहीं, किन्तु रोगादि अन्यकारणों से है तत्कृत न कहते तब यहाँ भी समास हो 
जाता है । ६। कर्ता ओर करण भरं में तृतीयान्त पद का छुदन्त शब्द के साथ 
बहुलं = इच्छानुसार - समास हो, यथा हरिणा त्रात!-हरिकतूंक रक्षणाश्रयः 
रक्षा का पात्र । हरि टा त्रात सु अलौकिक विग्रहे कतृ करणे कृता बहुलं सुत्र ण, 
कतरि तृतीयान्तपदं [ हरिणा | तस्य ( कृदन्तपदं ) त्रात।, तेन सह समासे स्वादि- 
कार्ये । हरित्रातः भगवान से रक्षा किया गया इति समासार्थः। नखेभिन्तः 
“लौकिक वावयं, करणे तृतीयाम्तपदं नखैः नखभिस अस्य भिन्नसु इत्यनेन सह 
समासे प्रा० सं०, सुपोलुक, स्वादिकायें नखभिन्नः नखकरणकभेदनाश्रयः चणकः । 
नख से निकोला गया आलू । जहाँ पर निर्‌ उपसग होगा । नखेंः निभिन्‍नः परन्तु 
प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य, तस्य च ग्रहणं इस परिभाषा से 
केवल कृदन्त ददादिभिन्न ही ग्राह्य होगा, निभिन्न नहीं, तब निर्भिन्न शब्द के साथ 

` नख का समास सम्भव नहीं । अत घाह-कृद्ग्रहणे-जहाँ कृदन्त का ग्रहण हो वहाँ 
गतिसंज्ञक ( निर्‌ ) और कारक पुवं में हो उसका भी ग्रहण हो गतिसंज्ञक निर्‌के 
पूर्व में रहते समासे, स्वादिसम्बन्धि काये । नख-निर्मिन्नः नख से विदारण किया 
हुआ । ( हिरण्यकश्यपु वक्षस्थलम्‌ ) । ६। चतुर्थी = चतुर्थी भन्त में हो तदर्थार्थ 
उस शब्द का वाच्य अर्थ (यूप आदि ) इसी के लिए जो वस्तु [ दारं = लकड़ी 
आदि ] उसके वाचक पद के साथ ओर अर्थ [ वस्तु ] बलि, पूजा, ( उपहार ) 
हित ( भलाई )-सुख, रक्षित, शब्द के साथ, चतुर्थान्त पद का समास [ एकार्थी- 
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२।१।३६। चतु्थ्यन्तार्थाय यत्‌ तद्वाचिना, अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यन्तं वा 
प्राग्वत्‌ । यूपाय दारु युपदाद । ( तदर्थन प्रकृतिविकृतिभाव एवेष्टः ) तेनेह 
त रन्धनाय स्थाली । ( अर्थंन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌ ) 
द्विजार्थः सूपः। हिजार्था यवाग्‌ः। द्विजार्थं पयः। भूतबलिः। गोहितम्‌ । 


माव ) हो विकल्प से । यूपाय-दारुः यूपः = यज्ञस्तम्मः, के लिए दारु [ लकड़ी ] 
` यूपङे दारुसु इति अलौकिक वाक्ये 'चतुर्थीतदर्थाथंः आदि सूत्रेण समासे, प्रा० 
संज्ञा; सुपोलुक्‌ आदि कारये । यूपपद की यहाँ तद्थंपद से [ पूवपद उदत्तर पद में | 
प्रकृतिविकृतिभाव ही इष्ट है। प्रकृति [ समवायिकारण | विकृति | कायं ] 
इस प्रकार का कार्यकारणभाव होने पर समास हो दारु समवायिकारण है 
युपकाय है। दारु प्रकृति है, उसी को काट छाँट गढ़कर यूप = खम्मा बना 
[ विकार ] है । ग्रतः समास हुआ, एवं घटाय मृत्तिका घटमृत्तिका । पटाय तन्तवः 
पटतस्तवः । बस्त्र के लिए सुत | शङ्कूवे दारः शंकुदारु: [ खूंटी के लिए लकड़ी ] 
इस कार्यकारणसम्बन्ध का फल तेनेह न = रन्धनाय स्थाली | चावल रींधने = 
` पकाने के लिए वटलोही ] यहाँ स्थाली का रीधने के साथ प्रकृतिविकृतिमाव 
[ समवायिका रणसम्बन्ध ] न होने से समास नहीं हुआ। द्रव्य भ्रौर क्रिया में 
प्रकृतिविक्ृतिमाव नहीं होता [ वा० ] अर्थेन-अर्थ शब्द के साथ चतुथ्येन्त का 
नित्य समास हो । विशेष्य = प्रधान मुख्य शब्द का लिङ्ग समस्त पद में होना 
चाहिए परवल्लि्द्रनद्रतत्पुरुषयोः। इस सूत्र से उत्तरपदका लिङ्ग ही प्राप्त था 
उसका बाधक यह सूत्र ही विशेष्य ( प्रधान) जैसा लिङ्क हो वेसा ही लिङ्ग 
समास होने पर हो। यथा--द्विजाय अर्थः द्विजाथ: सुपः ब्राह्मण के लिए दाल । 
द्विजङ अर्थ सु। अलोकिक-विग्रहे वातिकेन नित्यसमासादिकाये । यहाँ सूपपुलिङ्ग 
भौर प्रधान है उसी के अनुकूल समस्तपदका लिङ्ग हुआ । द्विजाय अयम्‌ इति 
अस्वपद विग्रहे द्विज उद्येदयक अर्थ ( वस्तु) समासाथंः। द्विजाय इयं द्विजार्था 
यवागू ( ब्राह्मण के लिए हलुआ ) खीर द्विजाय इदं द्विजार्थ' पयः, जलं, दुरघंवा 
इत्यादौ अस्वपदविग्रहे अर्थेन नित्यसमासः ! सूप, यवागू पयः के प्रधान होने से 
इन्हीं का लिङ्ग समासपद में हुआ । प्रधान के अनुसार लिङ्ग । मृतेम्यो बलिः। 
भुतम्यस्‌ बलि सु चतुर्थी-वलिहितसुखरक्षितेः सह चतुरथ्यंन्तं समस्यते एकार्थी- 
भावो भूयते । प्रा० संज्ञा सुपोलुक्‌ विभक्तिकार्यं भूतबलिः । भूतों प्रेतों या जीवों 
के लिएपूजा या उपहार यजमानेन भूतबलिः दीयते । एवं गोभ्यो हितं गोहितं 
गव्यं घासः गौवो के लिए हितकर ( गोशाला ) तीनों ऋतु मे मला है। गोम्यः 
सुखं गोसुखँ बनं गोवों के लिए सुखकर वन है। गोभ्यो रक्षितं गोवो के लिए 
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गोरक्षितम्‌। ८ पञ्चमी भयेन २। १। २७ | चोरादद्धयै चोरभयम्‌ । 
 स्तोकान्तिक-दुरार्थ-क्ृच्छाणि क्तेन २। १। २६ | 


६३० पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ६। ३। २ । अजुगत्तरपदे । स्तोका- 
्मुक्तः। अन्तिकादागतः । अभ्याशादागतः। दूरादागतः। इच्छादागतः । 
१ षष्ठी २। २। ३७। सुबन्तेन प्राग्वत्‌ । राजपुरुषः । २ पूर्वापराघरोत्तर- 
भेकदेशि्ैकाधिकरणे ।२।२। १। अवयविना सह पूर्वादयः। समस्यन्ते 


रक्खा हुआ खरी, कराई, भूसा आदि। ८। पञ्चम्यन्त शब्द का भयवाचक 

शब्द के साथ समास हो। चोराद्धयं, लौकिकं वाकयं, चोरङसि भय सु इति 

अलौकिक वाक्यं । पञ्चमीमयेन पञ्चम्यन्तं चोरात्‌ इति तस्य भयेन सह समासे 

इत्यादि । चोरभयम्‌ । चोर ( अवधिक ) से मय.। समासार्थं । एवं सिहाद्धयं 

सिंहभयं । राजपुरुषात्‌ मयं राजपुरुषभयं, दुष्टभयं कुश्चिकामयम्‌ । € । 

स्तोक, अल्प, अन्तिक ( समीप ) दूर ( विप्रकृष्ट) और कृच्छु ( कष्ट ) 
वाचक सुबन्त शब्दों का क्त-प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ समास हो । ६३० । पञ्चमी 
विमक्ति का स्तोक आदि शब्दो से परे लुक न हो, उत्तरपद-परे, होतो । अत्र 
उत्तरपदंसमस्तपदम्‌ अन्तिमें अवयवे रूढ़म्‌। समासमें, अन्तिमशब्द उत्तरपद 
है । इसका फल विभक्तिलुङ्न होने पर भी एकार्थीभाव बना रहे । स्तोकान्मुक्तः 
स्तोक डोसे मुक्त सु स्तोकान्तिक-आदि सूत्रेण समासे, सुपो अलुक । तथापि थोड़े 
ही प्रयास से मुक्त हो गया । अन्तिकात्‌ ( समीपात्‌ ) आगतः ( पास से आया 
हुआ ) समासाथं:। समासे पञ्चम्याः भलुक्‌ पूर्वेवत्‌। प्रम्यासात्‌ ( तिकरात्‌ ) 

गायत! = प्राप्तः। ( समीपसे झाया हुभ्रा) बालकः बुते। दुरात्‌ भागतः 

सम्बन्धी स्वागतेन भवितव्यम । कुच्छात्‌ दुःखात्‌ पापात्‌ भागतः कष्ट से माया 

हुआ वृद्ध । अत्र सवंत्र समासे पञ्चम्याः अलुक्‌ । एकपद एकअथं एकशक्ति होनाफल 

है । इरादागतस्य अपत्यं दौरादागतिः। आभ्यासादागतिः, आदिवृद्धि:, अस्तो- 

दात्त से एकपद होना अनुभूत है। १,। पष्ठयस्तपद का सुबन्तपद के साथ 

समास हो राज्ञः पुरुषः लोकिकं वार्क्य, राजन्‌ ङ स्‌ पुरुष सु, इति अलौकिक 

वाकयं, तत्र षष्ठी सूत्रेण ( राजन्‌ङस्‌ ) पदस्य [ पुरुषसु ] पदेन सह समासे 

( एकार्थीमावे ) दोनों पद मिलकर एकार्थ हो गये । राज सम्बन्धीपुरुषः राज? 

पुरुष: । राजा का सेवकस्वामि सम्बन्ध समासत्वात्‌ प्रा० संज्ञायां सुपोलुक्‌, एके 

देशविंकृतन्यायेन प्रा० संज्ञा, स्वादिकाय । पत्युः पत्नि: पतिपरिनिः । द्वारपूजा ।२। 

पूवे भगे, अपर ( पीछे ) अधर--नीचे, उत्तर--ऊपरी भाग ये अवयव हैं । 

एकदेशिना -- अवयविना ( एक देश शब्द भ्रवयववाची है । पूर्वादि अवयव हुँ। 
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एकत्वसंख्याविशिष्टश्चेदवयवी । षष्ठीसमासापवादः । पूर्वं कायस्य पूर्वकायः । 
अपरकायः । एकाधिकरणे किम्‌ पुवंश्छात्राणाम्‌ । ३ अघे नपु सकम्‌ २।२।२। 
समांशवाच्यर्घशब्दो नित्यं वलीबे स प्राम्वत्‌। अर्घे पिप्पल्याः अर्घ पिप्पली । 

४ सप्तमी शौण्डैः २। १।४०। सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्वत्‌ । अक्षेषु 
शौण्डः अक्षशौण्डः । इत्यादि । द्वितो यातृतीयेत्या दियोगविभागादन्यत्रापि 


FE RR >>> 
पूर्वादयः--उनका एकदेशी अवयवीवाचक शब्दों के साथ समास हो, यदि अवयवी 
( अङ्ग अवयव ) समुदाय में ( शरीर में ) एक संख्या युक्त ( एकत्वसंख्या विशिष्ट ) 
एकवचन अन्त में हो षष्ठी समासको बाघकर । यदि षष्ठी समास होता विभक्ति 
-लुक्‌ होकर प्रथमान्तपदका षष्ठी में निदेश से कायशब्द का पूर्वनिपात होने लगता । 
षष्टीसमास का बाघ होने से पूर्व, अपर, अघर, उत्तर शब्द का ही पूर्वे निपात 
होगा । वे ही प्रथमान्तपदबोध्य है। यह एकदेशी समास है । पूर्व कायस्थ पूबंकायः 
[ शरीर का अग्रभाग ] पूर्व अम्‌ काय ङस्‌ अलौकिक विग्रहे पूर्वापराघरोत्तर 
सूत्रेण समासे पूर्वशब्दो अवयव, वाचकः, काम हाब्दो प्रवयवी । समासशास्त्र में 
प्रथमान्तपदपूर्वंशब्द का प्रथमप्रयोग हुमा । एवम्‌ अपरं कायस्य अपरकायः । 
शरीर का पृष्टमाग [ पीठ ] अधरकायः | पैर ] उत्तरकायः [ शिरः | सूत्र में 
एकाधिकरण ग्रहण बयों ? एकत्वसंख्यावि शिष्ट भ्रवयवी अर्थ वयों ? इसलिए कि 
पुर्वेपुछात्राणाम्‌ । यहां समास न हो । क्योंकि छात्राणां शब्दे बहुसंख्या विशिष्टं 
बहुवचनं वतंते। यद्यपि उत्तर पदार्थं प्रधानतत्पुरुषलक्षण, यहां नहीं घटता, 
तथापि तत्पुरुष के अधिकार में पढ़ा गया लक्षण घट जायेगा ।३। समासवाची-- 
समभाग, बराबर अश, वाचक, आधा अथे बोधक, अधे शब्द जो नित्यनपु सकलिंग 
है, उसका सुबन्त के साथ समास हो। इदमपि षष्ठीसमासबाधक पूववत्‌ । 
-पिपल्याः अघं लौकिकं वाक्यम्‌, अर्घ सु, पिप्पली ङस्‌ । इति घ्रलोकिकं वाक्यम्‌ । 
अर्घ नपु'सक "सूत्र ण समास आदि: । प्रथमान्तस्य ( अर्घ ) पदस्य पूवं निपाते। 
पुवेपदप्रधान अर्थः के अनुपसर्जन होने से (एक विभक्तो अषष्ठ्यन्त वचनम्‌ । 
गोस्त्रियोः इति हस्व नहीं हुआ । अधंपिप्पली ( पीपरि का आधा ]। ४। सप्त- 
-म्यन्त पद का शौण्डादि ( धूतं, कितव, व्याड, प्रवीण, अन्तर, पण्डित, कुशल, 
चपल, [निपुण] आदि के साथ समास हो । यथा- अक्षेषु शौण्डः अक्ष सुप्‌, शोण्ड 
-सु, सप्तम्यन्तम्‌ अक्षसु इति सुबन्तं शौण्ड स्‌ इत्यनेन सह समासे । सप्तम्यन्त का 
धुवं निपात भ्नादिः अक्षशौण्डः पाशः, द्य.तक्रीडा में प्रवीण । द्वितोया से लेकर 
'संप्तमीपर्येस्त का समास प्रदशित हुआ । परन्तु निदिष्ट पदों से अन्यत्र भी समास 
देखा गया। अतः बोले द्वितीया तृतोया सप्तमी इत्यादि का योग = सूत्र 
विभाग--अलगाव किये जाने से। अन्यत्रापि-धन्य स्थलों में मी ढितीयान्त 
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तृतीयादिविभक्तोनाँ प्रयोगवशात्‌ समासो ज्ञेयः । 


३५ दिवसंख्ये संज्ञायाम्‌ २। १ । ५० । संज्ञायामेवेति नियमार्थं सूत्रम्‌ । 
पूर्वेषुकामशमी । सप्तर्षयः । तेनेह न-उत्तरा वृक्षाः। पश्च ब्राह्मणाः । 
६ तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे च परतः 
समाहारे च वाच्ये दिक्संख्ये प्राग्वत्‌ पूर्वस्यां शालायां भवः 


रारो 


तृतीयान्त आदि पदों का प्रयोगवशात्‌--आवश्यकतावशात्‌ समास समक्षना 
चाहिए । अर्थात्‌ जो सूत्र का भर्थ है। उसके अतिरिक्त भी द्वितीयान्त सप्तम्यन्त 
आदि का समर्थ सुबन्त के साथ समास हो । .पतित आदि के विना भी समास 
सम्मव है । इति व्यधिकरणतत्पृरुषः समाप्तः । 

अथ समानाधिकरणतत्पुरुषः प्रारभ्यते । ६३१ । दिकूंच संख्याच दिक 


` संख्ये, दिशावाचक, संख्या-सूबन्त शब्दों के साथ समर्थं सुवन्त का समास हो, 


यदि किसी की संज्ञा [नाम] हो तो पूर्वश्च इशुकामशमीच ( प्राम विशेषस्य 
संज्ञा ] पूर्वेस्‌ इपुकामणमी स्‌ इत्यत्र ( दिकसंख्ये ) सुत्रेण समासे इत्यादिः पूव षु- 
कामशमी । पूर्वग्रामः सप्तपंयः सप्त च ते ऋषयः सप्तर्षयः, वक्षिप्ठ भादि । सात 
ऋषियों की संज्ञा । सप्तनृजस ऋषिजसा समादिकाय । यह समानाधिकरण 
समान विभक्ति वाला तत्पुरुष है। न च विशेषणं विशेषेण बहुलमिति सुत्रेण समान 
विमक्तिस्थले समासः, सिध्यति । दिवसंख्ये सूत्रं किमर्थं नियम करता है कि दिशा” 
वाचक संख्यावाचक, विशेषण के साथ समास हो तो संज्ञा में ही हो । इसी नियम 
के लिए सूत्र है। इसका फल (तेनेहन) उत्तरा वृक्षाः पञ्चब्राह्मणः, यहाँ दिक्संख्या 
पुर्वपद है, परन्तु संज्ञा प्रथं न होने से समास नहीं हुआ । ६। तद्धितार्थे तद्धित 
प्रत्यय के अर्थ के विषय में उत्तरपद परे हो भौर समाहार ( समुदाय | मिलावट 
अर्थवाच्य ( बोष्य) हो तो तब दिशा, संख्यावाचक सुबन्त का समं सुबन्त के 
साथ समास (एकार्थीमाव ) हो तद्धितार्थश्च उत्तरपदञ्च समाहारश्च एतेषां 
समाहारः तस्मिन्‌ तदितार्थोत्तरदससमाहार ( एक सप्तमी तीनों के साथ विषय- 


भेद से अच्चित है) यथा एकापि षष्ठी विषयभेदात्‌ भिद्यते । विषयसप्तमी 


( तद्धिताथंविषये ) परसप्तमी ( उत्तरपदे ) परे । वाच्यसप्तमी ( समाहार 
के साथ ) दिशावाची संख्यावाची का समर्थंसूबन्त के साथ समास हो । क्रमशः 
उदाहरणं-पौवंशालः पुवंस्यां शालायां भव; ( पूर्वंदिशा के घर में होने वाला ) 


` दिशावाची से तत्रमवः (:होने वाला ) अर्थ में अणू--अ । पूर्वा ङि शाला डिअ 


इति अलौकिक विग्रहे तद्ितार्थोत्तर सूत्रेण समासे, प्रा० संज्ञायां सुपोलुक्‌ तद्धितका 
विषय होने पर ही समास हुआ । पूर्वा शाला इति स्थिते ( वा० ) सरवंतामको 
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पुवेशाल इति, समासे जाते (सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुकद्धावः ) । 
७ दिकापुर्वपदादसंज्ञायां जः ४। २। ११। अस्माद्भवार्थ त्र: स्यादसंज्ञायाम्‌ । 
८ तद्धितेष्वचामादे: ७ । २ ११७। जिति णिति च तद्धितेऽचामादेरचो वृद्धिः 
स्यात्‌ । ( २३६ ) यस्येति च । पौर्वशालः । पञ्च 'गावो घनं यस्येति न्निपदे 
बहुत्रीहौ ( दन्दरतत्पुरुषयोरुतरपदे नित्यसमासवचतम्‌ ) । & गोरतद्धितलुकि 
५।४।९२। गोन्तात्तत्पुरुषादूटच्‌ स्यात्‌ समासान्तो न तु तद्धितलुकि । 
पञ्चगवधनः । 


३४० तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमंधारयः २।१।४२। १ संख्या- 
पर्वों द्विगुसंज्ञः स्यात्‌ । २ द्विगुरेकवचनम्‌ २।४। १। द्विग्वर्थः समाहार 
«2225 ee > 
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वृत्तिमात्र = एकार्थीमावछ्पदृत्ति ( कृत्तद्धिसमाससनादचन्त, एकशेष ) में पुवद्भाव 
हो । प्रसङ्ग में समासवृत्ति है। सवनाम पुर्व को पुंबद्भाव होने से 
स्त्री लि्गबोधक्रप्रत्यय टापू हट गया। पुलिङ्को . यादृशं कायं ताइशं सम्भूयते 
पुवेशाला इति स्थिते। ७ । दिशावाचक्रश्ब्द जिसके पूव हो अस्मात्‌ = उससे 
भवार्थे = होने वाला अथ में 'न.! प्रत्यय हो । असंज्ञार्या = संज्ञा अथ न हो तो । 
'ज इत्‌ (अ) शेष । ८। जित्‌ णित्‌ तद्धितप्रत्यय परे अचों में आदि अचूको 
बृद्धि हो । इति आदिवृद्धो । यस्येति च आकारलोपे स्वादिकायं, पौव शालः 
( पूर्वदिशाके घर मे पैदा हुआ ) बालकः । पञ्चगवधनः पञ्च गावो धतं यस्य 
पाँच गाय ही घनसम्पति है जिसके, पञ्चन्‌ जस्‌ गोजस्‌ घन सु. इति अलौकिक 
शरीरे प्रथमम्‌ ( अनेकमन्यपदार्थं ) इति त्रिपदबहुब्री हिसमासे । उसके अन्तगत 
( अन्तवति ) पञ्चन्‌ गो इस अंशको उत्तरपदपरे ( तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च ) 
सुत्रेण समासे, परन्तु अयं समासो नित्य (बा०) इन्द ओर तत्पुरुषसमास नित्य 
हो उत्तरपद परे रहते । समासत्वात्‌ प्रा० संज्ञा, सुवोघापु इतिसुपोलुक्‌ अन्तवति 
समासके पूर्वधिभक्तिनिमित्तक पद मानकर नकारलोप पञचगोधन इत्यवस्थायां । 
। ६ । गोशब्दान्त तत्पुरुष से टच्‌ (अ) हो वह समासान्त हो, भतद्वितलुकि > 

तद्धितप्रत्ययक्रा लुङ.न हुआ हो । प्रसद्ध में गोशव्दान्ततत्पुरुष पञ्चनुगो हे! 
अतः समासान्त टच्‌ (अ) अवादेशे । पञ्चगवधनः । पुरे तीनों पदों में एकार्थामाव 
है। स्वादिकारये, । 

। ९४० । समानाधिकरणम्=समान विभक्तिवाले पदका तत्पुरुष ( सचासौ- 
पुरुपश्च ) ( विशेषणविशेष्यमाववाले समास ) को कर्मधारय कहते है । कमें 
( सम,नविमक्तिक विशेषण ) घारयति । १। तद्धितार्थ, उत्तरपदे, समाहारे 
ये तीनों प्रकार के समास सङख्यापूबंक हो-तो उनको द्विगुसंज्ञा हो। २। 
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राज्नज उत्तरपदस्याजादेर्नृडागमः स्यात्‌ अनश्वः । नैकधेयादों तु 'न'-शब्देन 
(६०६) सह सपूसपेति समासः। & कुगतिप्रादयः २। १। १८ | एते 
समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः पुरुष: = कुपुरुषः । 

३५० ऊर्यादि-च्वि-डाचश्च १। ४। ६१। ऊर्यादयश्च्च्यन्ता डाजन्ताश्च 
क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । ऊरीकृत्य । शुक्लीकृत्य । पटपटाकृत्य । सुपुरुष: । 


शनि कल त्त के त त त का 
किन्तु सुपसुपा का समास नन, समास नहीं माना गया, अतः नलोपा दि . नहीं हुए 
नैकधा । & । ऐते--कुशब्द, गतिसंज्ञक ओर प्रपरा इत्यादि शब्दों का समर्थ 
परस्परसम्बन्धित सुबन्त के साथनित्य समास हो । यद्यपि गतिसंज्ञा से प्रादि का भी 
ग्रहण हो सकता था । पृथवकयों पढ़ा तथापि क्रिया के योग में ही प्रादिको को गति 

' संज्ञा का विधान है। जहाँ क्रिया से सम्बन्ध नहीं है। वहाँ प्रादिकों गतिसंज्ञा 
नहीं होगी । इसलिए अलग पढ़ा । यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव प्रत्युपसग 
संज्ञकाः भवन्ति । यथा --उपगतः आचायः उपाचायें: । यहां उपशब्द गतः 
गमन क्रिया के प्रति! गतिसंज्ञक है । प्राचायं के प्रतिगतिसंज्ञक नहीं । अतः प्रादि 
गतिसंज्ञक नहीं | अतः प्रादिको मी पढ़ा । कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः निन्दित, घृणित 
व्यक्ति । कुत्सित अर्य॑वाचक (कु) अव्ययशब्द ` का समथंसुबन्त पुरुष के साथ 
नित्य समास हुआ । 


।९५०। ऊरी आदि च्व्यन्ता —च्बि प्रत्ययान्त डाजन्ताः-डाच्प्रत्यान्त शब्द 
क्रिया के योग में गतिसंज्ञक हो । ऊरीकृत्य-स्वीकृत्य, मनसिकृत्वा, हृदयंगम 
करके, कृत्य -क्रिया पद के योग में ऊरी शब्द को ऊर्यादिसूत्रेण गतिसंज्ञा । 
कुगतिप्रादयः इतिसमासे समासेऽतऽपूर्वं इति बत्वास्थाने ल्यप्‌ हृस्वस्य पिति कृति 
तुक्‌ | त ] आगमे स्थानिवद्धावेन वत्वा इति मत्वा क्त्वातोसुकसुन्‌ इति अव्यय- 
संज्ञा, समासे लब्वविअक्तिका अव्ययादात्सुप इति लुकि। उरीक्कत्वा इत्यथ: । 
अशुक्लं शुक्लं कृत्वा इति शुक्लीक्कत्य । जो सर्फेद नहीं था उसे श्वेतकर दिया 
[ अभूततद्भावे च्विः ) जो नहीं था वह हो गया । शुक्ल शब्दात्‌ कु मू उसके योग 
में च्चि [ अस्यच्वो' इति अकारस्य ईकारे । यहां च्विप्रत्ययान्त मानकर “ऊर्यादि 
से गतिसंज्ञा, कृत्वा इत्यनेनसह समासे कत्वास्थाने ल्यप्‌, तुकि रूपं पूर्ववत्‌ । . पटत 
पटत्‌ इति कृत्वा इति लौकिक विग्रहे ( पट-पट करके ) अव्यक्तध्वनि का अनु- 
करण होने से डाच्‌ [आ पठत्‌ शब्द ] को द्वित्वे परखूपे पटपटाइत्वा अत्रापि गति- 
संज्ञा, समासादिकाये । शोभनेः पुरुषः सुपुरुषः सुन्दर, अर्थवाचक सुशब्द प्रादि है । 
क्रिया योग न' होने से गतिसंज्ञा नही हुई। उसका समथ सुवन्त पुरुष के साथ 
कुगतिप्रादयः इति समासे रूपम्‌ (वा०) प्रपराअपसम भादि का प्रथमाऱ्ते समर्थे के 
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( प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया ) प्रगत आचार्यः-प्राचार्यः ( अत्यादयः क्रान्ता- 
यर्थ द्वितीयया ) अतिक्रान्तो मालामिति विग्रहे--१ एकविभक्ति चापूर्वनिपाते 
.१।२।४४। विग्रहे यन्तियतविभक्तिकं तदुपसर्जनसंज्ञं स्यान्न तु तस्य 
पूर्वनिपातः । २ गोस्त्रियोर्पसजंस्य १।२। ४८। उपसजनं यो गोशब्दः 
स्त्रीप्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्वस्वः स्यात्‌ । भतिमालः। 
` ( आवदयः क्रृष्टाद्यर्थे तृतीयया ) अवक्रूष्टः कोक्रिलया-अवकोकिलः । (पर्या- 


साथ “गत” अर्थ में समास हो, प्रगतः श्राचायंः प्राचार्यः प्रगतिशील, भनुशासन- 
कुशल, शिरमौर भाचायं 'गत' अथं में. प्र का समथंसुबन्त भ्राचायं के साथ 
समासादिः । प्राचार्यः (प्रघानाचायं) अत्यादयः:-- अति” आदिशब्दो का द्विती- 
यया~-द्वितीयान्त समर्थ के साथ समास हो, क्रान्त-अतिक्रमण आदि अथं हो 
तो 'अतिक्रान्तो' मालां' जो माला (लक्षणया माली) पृष्पविक्रेता उसका भी अति- 
क्रमण कर ( बढ़ चढ.) गया हो । इति लौकिकविग्रह अतिक्रान्त अर्थबोचक अतिका 
द्वितीयान्तसमथं माला भम्‌ इत्यनेन सह अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति 
समासे, प्रथमा निदिष्टं ( अत्यादयः ) शब्द से बोध्यविग्रह में वतमान भतिशब्दको 
उपसर्जनसंज्ञा, उपसर्जनं पूवं तिष्ठति। समासत्वात्‌ प्रा० संज्ञा सुपोलृक्‌ अति- 
माला इति स्थिते ततः 101 एक--नियत (निश्चित) एक विमक्ति (विग्रह वाक्य में 
जो स्थाई विभक्ति हो) उसकी उपसर्जनसंज्ञा हो । अपूर्वनिपाते तस्य पूर्वनिपातः 
प्राक्‌ प्रयोगो न मवति। विग्रहवाक्ये यत्‌ भनियत विमक्तिक तस्य अपेक्षया 
तस्मिन्वाक्ये स्थिरविमक्तिकं पदम्‌ उपसजंनसंज्ञं भवति । यहाँ अतिपद अनिश्चित 
विभक्तिक है । प्रतिक्रान्तं अतिक्रान्तेन भ्रतिक्रान्ताय । प्रसंग से परिवतंन स्पष्ट है । 
मालाशब्दा दृद्वितीयाम्त स्थिर है। उसीको उपरजंनसज्ञा । यद्यपि उसका फल पूर्वे 
प्रयोग है, तथापि उपसजन का निषेध होने पर कि फलम्‌ ? श्रत भ्राह। २। 
गौएच स्त्रियश्च गोस्त्रियो तयोः गोस्त्रियोः उपस्जेनसंज्ञक जो गोशब्द और 
उपसर्जन स्त्रीप्रत्ययान्त तदन्तस्य--वह हो अन्त में जिसके ऐसे प्रातिपदिक को 
हस्व हो । प्राति० हस्वे स्वादिकार्ये। अतिमालः अतिक्रमण-भतिक्रम्य सामर्थ्यं । 
फल की खेती या व्यापार में माली को मात कर दिया । अन्य पदार्थ में विशेषण 
होना उपसजन है। (बा०) भव आदि उपसगे शब्द का तृतीयान्तसमर्थसुबन्त के 
साथ समास हो । क्रृष्ट आदि-कूजित भं में अव के होने पर अवक्रृष्ट: 
कोकिलया, क्रुष्ट -कूजित अथं में विद्यमानस्य भ्रवशाब्दस्य तृतीयान्त कोकिलया के 
साथ क्रियाकारककूजनक्रिपा कूजककर्ता भाव सामर्थ्यं में समासे, सुपोलुक्‌, 
जयतविमक्तिककोकिलाशब्दस्य उपसर्जतसंज्ञा, उपमजंनस्त्रीप्रत्यान्तस्य हस्वे, 
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दयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या ) परिग्लानोऽध्ययनाय-पर्येध्ययनः ( निरादयः 
क्रान्ताद्यर्थे पश्चम्या ) निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः । ३ तत्रोपपदं 
सप्तमीस्थम्‌ ३ । १ । ६२। सप्तम्यन्ते पदे कर्मणीत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं यत्‌ 
कुम्भादि तद्वाचकं . पदमुपपदसंश्ञ स्यात्‌ । ४ उपपदमतिङ्‌ २।२। १६ । 
उपपदं सुबन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते, अतिङम्तश्चायं समास: | कुम्भ 
करोतीति कुम्भकारः । अतिङ्‌ किम्‌-मा भवाव्‌ भूत्‌, माङि लुङिति सप्तमी- 
बिभक्तिकारथे, अवकोकिलः । कोयल से कूजित गृह वा० परिआदि का ग्लानि 
आदि अर्थं में चतुथ्येन्त- समर्थे सुबन्त के साथ समास हो । परिग्लानः = 
बहुत खिन्न, मलिन, हारा, छुआ । अध्ययन = पढ़ने के लिए, ग्लानि अर्थे परि- 
शब्दस्म चतुर्थ्यन्त [ अध्ययन ङे | इत्यनेन सह गला निसम्बन्धसमर्थ समासे । 
अध्ययनपरे ग्लानि अथंबोधक यण्‌ । अन्य काये पर्यध्ययनः छात्रः। अध्ययन से 
पूणं ग्लानि समासाथं:। निर ग्रादि का क्रान्त आदि भर्थमें पञ्चम्मन्तसमर्थंसुबन्तके 
साथ समास हो । तिष्क्रान्तः = तिकल गया कोशस्व्याः = कौक्षाम्वी नगरी से । 
अत्र निष्क्रान्ते अर्थे वर्तमानस्य निर शब्दस्य लिष्क्रम्म निष्क्रमणावसामर्थ्येन 
पञ्चम्यन्तस्य कौशाम्व्याः शब्देन सह समासे । सुपोलुक्‌ उपसजंनसंज्ञा, हस्वे, 
निष्कौशाम्बिः, पुरुषः । कौशाम्बी से निकला हुआ । क्रिया योग में गतिसमासः, 
अन्यत्र प्रादिसमासः। ३ । सप्तम्यां = सप्तमी अर्थे तिष्ठति | विद्यते ] इति 
सप्तमीस्थम्‌ = यहां सप्तम्य पद में [ कमंणि अण्‌ | सूत्र से। कर्मणि सप्तम्यन्तपद 
है । तत्र = दवितीयान्तपद को उपपद संज्ञा हो। ४। उपपदसंज्ञक, सुबन्त का 
समर्थ के साथ नित्यसमास हो, अतिङ = तिङन्त के साथ समास न हो । यथा- 
कुम्मं [ घडा को ] करोति | बनाता है | इति लौकिकविग्रहं कुम्म अम्‌ कु 
कर्मणि अण्‌ [ अ] ऋकारस्य | अचोडञ्णिति | आर्‌ वृद्धि: । कुम्भ अम्‌ कार 
इत्यलौक्रिक विग्रहे [ तत्रोपपदं सप्तमीस्थं | सुत्रुण कुम्भम्‌ इत्यस्य उपपदसंज्ञा । 
[ उपपदमतिङ ] उपपदं सुवन्तं कुम्म अम्‌ तस्य क्रियाकारकभाव सम्बन्ध- 
सामरथ्येने कारशब्देन सह नित्य समासे । प्रा० संज्ञा । सुलोप, स्वादिक्राथं सर्वत्र 
हो, कुम्भकारः । कुम्भक्रमंककरणाश्रयः । घट निर्माता । विशेषः :- कार शब्दके 
सुबन्त होने से पहले समास । क्योंकि गतिकारकोपदानां कुऱ्धिः सह समास वचनं 
प्राक सुबुत्प्तेः। गतिकारकसंज्ञा उपपदका कृदन्तके साथ समास [ सुप्‌ उत्पत्ति 
के पहले ) होता है। अतः वृत्ति में सुबन्त न कहकर 'सामथ्येन' कहा । नित्य 
समास में अस्वपद' विग्रह ही होता है । इसे उपपदसमास कहते हैं । सूत्र में अतिङ 
ग्रहणं किमर्थम्‌ ? भ्रतिङन्त को समास क्यों ? इसलिये कि मा भवात्‌ भूत में 
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निर्देशान्माङ्पपदम्‌ । गतिकारकोपपदानां कृद्धः सह समासवचनं प्राक्‌ 
सुबुत्पत्तेः । व्याघ्री । अश्वक्रीती । कच्छपीत्यादि । 

९५५ ततपुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः ५ । ४। ०६ । संख्याव्ययादेरङ्‌- 
गुल्यन्तस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । द्वे अङ्गुली प्रमाणमस्य दथङ्गुलम्‌ । 


तिङन्त है, समास न हो यदि ग्रतिङ न कहते तब माङि लुङ, सूत्र में माङि के 
सप्तम्यन्त्‌ पद में वाच्यत्वेन विवक्षित मा को उपपदसंज्ञा होकर समास होता । 
तिङन्तके समास निषेध से नहीं हुआ | [ वा० ] गतिसंज्ञक [ उपसगंयोगे ] 
कारक, ( क्रियाग्वयी | और उपपदसंज्ञ क, का कृद्भिः = कृदम्त पदों के साथ 
समास, सुप आने के पुवं हो । त्रयाणां क्रमशः उदाहरणं दीयते । गतिसंज्ञक -- 
समास व्याघ्री = बाघिन । व्याजिघ्रति वि [ विशेषरूप से] भा घूमती हुई | । 
चारो ओर का जिघ्रति=गन्ध ग्रहण करती है। वि आङ, पूर्वक घा घातौः 
[ भातश्चोपसर्गे | इति कः (अ) प्रत्यये, कित्‌, श्रालोपे, घञ [ गन्ध ग्रहण | 
क्रिया के योग में गतिसंज्ञा वि--इकारस्य यण्‌ । गतिसंज्ञकब्याशब्दस्य कृदन्त 
घ्र इत्यनेन सह सुबुत्पत्तिपूवं समासे व्यात्र इति जातिवाचकशब्दः तेन 
[ जातेरस्त्रीविषयादिति डोष्‌ । अलोपे व्याध्रो। बाध जाति को स्त्री । 
अश्वक्रीती भ्रश्वेन==घोड़ा से क्रीता खरीदी गई स्त्री कतृ करणे कृता बहुलं 
सूत्र से गतिकारक परिभाषा की सहायता से सुप्‌ उत्पत्ति के पहले करण अएव 
टा का कुदन्त क्रीत के साथ क्रियाकारक भाव सामथ्यं मानकर समास 
हुआ । इसका फल करणपूवंक क्रीतशब्द से डीष्‌ है। यदि सुबन्त होने पर समास 
होता तब अदन्तत्वात्‌ टाप्‌ होने पर भदन्त ह्वस्व 'अ' न मिलने से डीष्‌ न 
होता । अश्वक्रीती अश्‍वकरणकक्रयणाश्रया स्त्री । कच्छपी कच्छं जलं पिबति । 
अथवा कच्छेन साधनेन पिवति (कछ्वी) इति विग्रहे, कच्छ उपपदक 'पा' घातोः 
सुपि स्थःसूत्रेण क (अ ) प्रत्यये कित्‌ ( श्रातो लोप ) इति आालोपे, उपपदसंज्ञा 
उपपदसमासे, शेषकाये, जातिवाचक कच्छप शब्दात्‌ स्त्रीलिगबोधक डीप्‌ [ ई | 
प्रत्यये ( जल से रक्षित ) यदि परिभाषा न होती तो प्रथम टापू होता । ङीष्‌ न 
होता । यदि सूबन्त हो जाता तब स्वार्थ द्रव्यलिगसंख्याकारक ये पांच प्राति- 
पदिकार्थ हँ । स्वाथे परिपूर्णं पदम्‌ अर्थान्तरमाकाङ, क्षते । 


९५५ । तत्पुरुषस्य =संख्या ओर अव्यय शब्द जिसके आदि में हो अंगुल्य - 
ल्यन्तस्य = भंगुलिशब्द अन्त में हो, ऐसे तत्पुरुषसमास के अन्त में अच्‌ 
प्रत्यय हो। यथा--द्वे अंगुली ( दो अंगुल ) प्रमाणं = मात्रा ( लम्बाई, चौडाई 
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निगंतमडगुलिमभ्यो-निरड्गुलम्‌ । ६ अहः--सर्वेकदेश-संख्यात-पुण्याच्च रात्रेः 
प्‌ । ४। ८७ । एम्यो रात्रेरच्‌ स्याच्चात्‌ संख्याव्ययादे: । अहुग्रहणं दन्द्वार्थम्‌ । 
७ रात्राह्माहाः पुसि २। ४। २६। एतदन्तो दुन्द्रततपुरुषौपुंस्येव । अहश्च- 


रात्रिशचाहोरात्रः। सवंरात: । संख्यातरात्रः । संख्यापवेरात्रं वलीबम्‌ 


MR ७ ७ क न ०२२ 
है ) अस्य > इसका द्वि ओ अंगुलि ओ, इति अलौकिक विग्रहे ( तद्वितार्थोत्तर पद 
समाहारे च) इति सूत्रेण तद्धिताथे: प्रमाणे मात्रच्‌ ( द्विगोर्लुगनपत्ये ) इति 
मात्रस्थ लोपे ) समासे सुपोलुक्‌ । द्वि अंगुलि यण्‌ । संख्यापूर्वेकतत्पुरुषः दवयंगुलिः 
( तत्पुरुषस्यांगुळेः ) सूत्रेण समासान्त अच्‌ प्रत्यये अनुबन्धलोपे । यस्येति च 
इकारलोपे नपु सक लिंगे प्रथमायाः एकवचने दृ गुलम्‌ । राम का हाथ कागमुशुण्डि 
के बीच दो अंगुल का अन्तर है। शकुन्तलायाः अंगुळेः निर्गतं निरंगुलम्‌ अंगुली- 
कम्‌ । अंगुली से निकली हुई अँगूठी । अत्र ( निरादयः क्रान्ताद्यथें पञ्चम्याः ) 
वातिकेन निर्गत प्रथे निर्‌ इति अव्ययस्य पञ्चम्यन्त मंगुलिशब्देन सह समासे 
( तत्पुरुषस्यांगुलेः ) इति समासान्त अन्‌ प्रत्यये इलोपे, नपु'सकविभक्तिकायें 
निरंगुलम्‌ । अंगुलिगवधिकनिष्क्रमणाश्रयः समासर्थः। ६। अह: सवं, एकदेश 
संख्यात, पुण्य, इनसे परे रात्रिशब्द से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो च = संख्या, 
अव्यय से परे रात्रि शब्द से मी । अहग्रंहणम्‌ = भहन्‌शब्द से परे रात्रि शब्द से 
अच्प्रत्यय केवल द्वन्ढसमास में हो क्योंकि भहन्‌ भोर रात्रिका तत्पुरुषसमास 
सम्मव ही नहीं । ७। रात्र अहनु अह ये शब्द जिनके भ्रन्त में हो, ऐसे 
रन्द्र भौर तत्पुरुषपुल्लिङ्ग ही हो। इससे पुलिङ्ग का विधान हुआ। भरेच 
रात्रिश्‍च अनयोः समाहारः ( दिन ओर रात का समुदाय ) इति इन्द्र: जातिर- 
प्राणिनां ] सूत्र से एकवचनमाव के पश्चात [ सनपु सकम्‌ ] से प्राप्त नपु सकको 
बाघकर [ रात्राक्नहाः पुसि । सूत्र से पुलिङ्गविधान । अहः [ सर्वेकदेश ] सूत्र से 
अच्‌, इलोपे, अहन्‌ नकारस्य छ: । हृशि च उत्वे, गुणे, स्वादिः अहोरात्रः = 
दिनरात ( कार्यकर्ता ) सर्वाचासौ रात्रिश्च । सर्वासु रात्रिसु । सर्वशब्द का रात्रि 
शब्द के साथ विशेषणसामथ्यंसे [ पूवकालेकसवंजरत] इति कर्मधारयसमासे, 
पुंवद्‌ कमंघारय इति सूत्रेण पुलिद्धुभाव से सर्वरात्रि [ अहः सर्वेकदेश ] सूवेण 
अच्प्रत्पये, यस्येति इलोपे रात्रिशषब्दान्ततत्पुरुष पुलिङ्ग हुआ । सवं रात्रः (सभीरात) 
स्वप्नकाल । संख्याता चौसो रात्रिशच, संख्यातरात्र: गिनी हुई रात्रि। यहाँ भी विशे- 
षणसमास; पुबद्भावः, अच पुलिद्धः । पूं रात्रः ( वा० ) संख्यापूर्वेक रात्रिशब्द 
नपुःसकलिङ्ग हो द्वयोः राश्यो: समाहारः दो रात का समुदाय द्वि+ भोस । 


अत्र तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति, समाहार ( समुदाय ) समासे, सुपोलुक्‌ 


संध्या आदिका तत्पुरुषसमास होने पर रात्रि शब्द से भ्रच्‌ । म संज्ञायाम्‌ इलोपे, 
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द्विरात्रम्‌ । त्रिरात्रम्‌ । ८ राजाहः--सखिभ्यष्टच्‌ ५। ४। ६१ । एतदन्तात्तत्पु- 
रुषाटुच्‌ स्यात्‌ । परमराजः । & आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ६। ३। 
४६-। महत आकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च 
परे। महाराजः । प्रकारवचने जातीयर्‌। महाप्रकारो=महाजातीयः । 


९६० इचष्टनः संख्यायामबहुब्रीह्मशीत्योः ६। २ । ४७ । आत्‌ स्थात्‌। 


MET REE मी 
द्विरात्रशब्दस्य पुलिंग वाधित्वा वातिकेन नपुसकलिङ्गो दविरात्रम्‌। तिसृणां 
रात्रीणां समाहारः। अत्राऽपि त्रिरात्रं तद्तारथः समासे, सुपोलुक्‌ - अच्‌, इलोपे, 
नपु'सकलिङ्गो ( तीन रात्रि का समुदाय ) जागरणम्‌ । पण्मासरात्रम्‌ कुम्मकणाँस्य 
शयनम्‌ ।८। राजन्‌ अहन्‌ सखि शब्दान्त तत्पुरुष से टच्‌ अ हो। परमश्चासौ 
राजा च परमराजः, सवंश्रेष्ठ राजा; समानायिकरणतत्पुरुषसमासे, परमराजन्‌ 
से समासान्त टच्‌ ( अ) नस्तद्धिते इति टि (अन्‌ ) लोपे प्रथमायाः एकवचने पं 
परमराजः । परमराजौ । परम राजाः । देवानां राजाः देवराजाः। धमंस्य राजा 
धर्मराजः । उत्तमश्चासौ अहश्च उत्तमाहः ( उत्तम दिन, सप्ताह, सात दिन ) 
कृष्णस्य सखा कृष्णसखः मित्रम्‌ । विद्वत्सलः । सखिशब्दान्त च्‌ 
इकारलोप आदिः ।६। आन्महतः = महत्‌ शब्द के अन्त्य अल्‌ को भातु ८ भ्राकार 
आदेश हो। समानाधिकरणे=समान विमक्तिवाल उत्तरपद हो; भर 
जातीयर प्रत्यय परे हो तो। महांश्च राजा च, सवंध्रेष्ठराजा। महत्‌ 
सु राजन्‌ सु । दोनों के समानविभक्ति होनेसे समानाधिकरणतत्पुरुष: समासे 
(प्रान्महत:) सूत्रेण आकार अन्तादेशे “राजाहः इति टच, भसंज्ञा; टिलोपे, विभक्ति- 
सम्वन्धिकार्ये महाराजः । महाराजौ महाराजाः दिलीपादयः। एवं महांस्चासो 
पुरुषश्च महापुरुष: महादेवः महावीरः । प्रकारवचने जहाँ मेद सदुश कहना हो, 
वहां जातीयर प्रत्यय हो। 'ग्रान्महत्‌ - सूत्र से जातीयरप्रत्यय परे प्राकार 
अन्तादेश । महान इव महाजातीयः। महत्‌ शब्द स्त्रीप्रत्ययान्त होनेपर भी 
आत्व होता है। महती गीता महागीता। महतीचासो नदी च महानदी । जहां . 
समानाधिकरण नहीं होगा वहां वहाँ भ्रात्व नहीं होगा। महतां सेवकः 
महत्सेवकः । समानाधिकरण में महृदूधनं यस्य स महाघततः, महत्‌ फलं यस्याः सा 
महाफला लता । 


६६० । द्वि और अष्टन्‌ शब्द की आत्व प्रन्तादेश हो, संख्या अर्थ में 
किन्तु, बहत्रीहिसमास और अशीति शब्द परे नही तो। यथा-द्वौ च दश 
च द्वादश; ( १२) अथवा द्वयधिका दश ( दो अधिक दश ) द्वादश । द्वि नौ 
-दशन्‌ सु । ढन्दसमासे । दृयधिका दश, पक्ष में अधिकपद का लोप, समास मी। 
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हौ च दश च द्वादश । अरष्टांवशतिः। १ परवल्लिङ्ग दन्द्-तत्पुरुषयोः २। ४ ।. 
२६। एतयोः परपदस्येव लिङ्ग स्यात्‌ । कुक्कुटमयूर्याविमे । मयुरीकुक्कुटा- 
विमौ । अर्घपिप्पली ( दविगुप्राप्तापन्नालंपू्वंगतिसमासेपु प्रतिषेधो वाच्यः )' 
पश्चसु कपालेषु संस्कृतः पश्चकपाल; = पुरोडाशः । ९. प्राप्तापन्ने च द्वितीयया 
२।२।४। समस्येते। भाक़ारश्चानयोरन्तादेशः। प्राप्तो जोविकां प्राप्त-- 


( द्दयष्टन: ) संख्या अर्थ में आत्व द्वादश अष्टाघिकाः विशतिः भ्रष्टौ च विशतिः 
एच इति वा । (२८) अत्रापि समासे अष्टन्‌ शब्दस्य आत्वे अष्टाविशतिः 
द्वात्रिशत्‌ अष्टात्रिशत्‌ । द्वाचत्वारिंशत्‌ हिग्रष्टाचत्दा रिशत्‌ द्वापञ्चाशत्‌, 
अष्टापञ्चाशत्‌ । बहुत्रीहिसमास में द्वित्राः इत्यादिस्थल में ओर आशीति परे 
द्वि बन्द को आत्व नहीं होता इचशीतिः ( ८२ ) त्रेस्त्रयः त्रिशब्दस्य त्रयः 
आदेशे संख्या अर्थ में ! त्रयश्च दशच त्रयोदश । त्रयस्‌ आंदेशे । त्रयश्च विशतिएच 
त्रयोविशतिः त्रयश्च त्रिशत्‌ च त्रयस्त्रिंशत्‌ ( ३३ ) हित्राः बहुब्रीहि में त्रयस्‌ नहीं 
हुआ । अशीति परे त्र्यशीतिः! यहाँ भी त्रयस्‌ नहीं हुआ । १। एतयोः- 
न्द्रः और तत्पुरुषसमास में परवत्‌ = दूसरे पद के लिंग के समानलिङ्ग हो । 
दो लिङ्गकपद के समास में सन्देह होता है कि कौन लिङ्क हो ( सुत्र ) परपद 
के लिग का समर्थन करता है । कुक्कुटरच मयुरी च; कुक्कुट सु मयूरी सु इन्द्र 
समासादिः । परन्तु कौन लिग हो परवल्लिद्ध पर पद स्त्रीलिंग है। द्वन्द्वसमास 
में भी वहीं स्वीकृत हुआ । कुक्कुट मयुर्यो नृत्यतः ( मुर्गा, मोरिनी नाचते हैं ) 
( इमे ) शब्द स्त्रीलिंग का सांकेतिक है। मयूरीकुक्कुटों परपद का लिङ्ग । 
पुलिंग का सांकेतिक इमौ । अधे पिप्पल्याः अर्घ पिप्पली ( पीपरिका आधा ). 


' अर्घं नपूसकमिति 'समासः। परपद स्त्रीलिंग है, अतः तत्पुरुषसमास में 


परवहिलङ्ग हुआ । वा० द्विगुसमास प्राप्त, श्रापन्न, ने पूर्वक समासः 
तथा गतिसंज्ञक प्रादिके साथ समास में परपद के समानलिग का निषेध 
हो । अर्थात परका लिंग न लगे किन्तु अन्यपदार्थ का लिंग सम्मानित हो। 
यथा=पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः प्रोडाश: ( पाँच कसोरे में पकाया गया हवनीय 
खीर ) अथे में 'तद्धिताथंः--इति द्विगुसमासे। यहाँ परपद कपाल नपू'सक 
है । उसका वातिक से निषेध हुआ । किन्तु तद्धित प्रत्ययार्थं पृरोडाश के अनुरोध 
से पद्ध हुआ । पाश्वकपालः ( पॉचपात्र में संस्कार किया गया हविष ) । । रे। 
प्राप्त और आपन्न सुबन्तश्षब्द द्वितीयान्त समर्थं के साथ समस्त हों, और अन्त में. 
इन दोनों को अकार भ्रन्तादेण हो । यद्यपि द्वितीयाश्रितातीत सूत्र में प्राप्त आपन्त 
शब्द पढ़े गये हैं। पुनः उक्तसूत्र से समास विधान, "द्वितीयान्त का पूर्वनिपात 


[सिद करता हे । प्राप्तजीविकः । जिसे जीविका मिल गयी है । प्राप्तो जीविकां, 
9 र 
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प्रकरणम्‌ ] प्रमाकरीयुता [ ३९४ 


जीविक: । आपन्नजीविकः अलं कुमार्यं अलडकुमारिः । अत एव ज्ञापकात्‌ 


समास: । निष्कौशास्बि: । ३ अधर्चा: पूंसि च २। ४। ३१। अधघर्चादय। 
शब्दाः पूंसि क्लीबे च स्युः। अधंचंः,. अधंचंम्‌ । एवं ध्वजतीर्थ-शरीर- 
मण्डप-यूप-देहाङ_ कुश-पान्र-सुत्रादयः। सामान्ये नपुंसकम्‌ । मृदु पचति । 
प्रातः कमनीयम्‌ । 


इति तत्परुषः । 


प्राप्तसु जीविका अम्‌ ( प्राप्तापन्त ) सुत्रेण समासे, सुपोलुक्‌, अकार अन्तादेशे । 
अथवा उपसर्जनसंज्ञा, हृस्वे । अत्र तत्प्रुपसमासे । परपदं जीविकापदं तेन 


परबल्लिगं स्त्रीलिगं प्राप्तं वातिकेन तं निषेध (पुरुषका लिंग हुआ) पक्षे जीविका- 


प्राप्त: । आपन्नजीविकाः श्रापन्ता लब्दा, प्राप्ता, जीविका । अथवा अपन्ना = 
संकटग्रस्ता जीविका ( वेतनं ) यस्य सः। अलङ्कुमायँ कुमारी के लिए पुयीग्यो 
वरः । श्रलं = पर्याप्त, पूर्णं कुमारः यहां भी परपद कुमारी स्त्रीलिग का प्रतिषेषः 
कुमार के अनुसार पुलिंग । यद्यपि अलं के साथ समास विधायक सूत्र नहीं है । 
तथापि वातिक में पठित अलंशब्द को परशिगका प्रतिषेध ही समास सिद्ध 
करता है । यदि समास नहीं होगा । तब निषेध व्यथं होगा । अतएव ज्ञापकात्‌ 
समासः कहा । वस्तुतः ( पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुथ्याः) से समास, उपसजनसंज्ञा, 
ह्रस्व, एवं तिष्कौशाम्बिः = अत्रनिरादयः इति समासे परलिंग निषेधं अन्यपदाथ, 
लिग, सत्ता । इति प्रादिसमास । अधच आदि शब्द पलिग नपसक दोनों 
हों। ऋचाम्‌ अघम्‌ भ्रध॑ंचें:। मन्त्र का आधा। ऋच्‌ भाम्‌ अघ स्‌ अध 
नप"सकमिति समासे क्रक्पूरब्धः इति समासान्त | भ | प्रत्यये अघंचंइति । यहां 
ऋच स्त्रीलिंग परलिग मानकर प्राप्त है। | अधेर्चाः पृसि च ] पुलिगे, विभक्ति 
कार्ये, भर्धचंः पक्षेतप्‌'केअधेचम्‌। इसी प्रकार अघं शब्द का, ध्वज, तीथं, 
मण्डप, शरीर, यूप, देह, अंकुश, पात्र, सूत्र इत्यादि के साथ समास आदि को 
समना चाहिए । यहाँ सामान्य में नपुसक है । जहां लिगविशेष का स्पष्ट 


ज्ञान न हो वह सामान्य नपूसक है। अथवा लिंगविशेष की अविवक्षा में नप्‌ सक 


हो ! यथा -सृदुपचति । हलकी आंच से पकाता है । प्रातः कमनीयम्‌ सवेरा 
रमणीय है । यहां सामान्य में नपू'सक ॥ इति प्रभाकरीटीकायां तत्पुरुष: । 
अथअन्यपदार्थप्रधानोंबहुन्रीहि :--अथ = तत्पुरुष समास [ उत्तरपदार्थ 
प्रधान | समाप्ति के पश्चात्‌ बहुब्रीहिः अघिकघान्य ] शुद्ध, अनेक विशेषण 
[ ब्रीहिः] [ सम्पत्तिः ] यस्यस । विशेषण ही विशेष्य [ प्रधान | की सम्पत्ति 
हे। वहवः ( अनेकानि ) ब्रीहयः ( विशेषणानि) यस्य स बहुत्रीहिः । 
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३९५ ] लघुसिद्धान्तकौमुदी है [ समासः 


आथ बहुब्रीहिः 
_ ६४ शेषो बहुब्रीहिः २। २। २२ | अधिकारोऽयं प्राग्दन्द्वात्‌ । 


९६५ अनेकमन्यपदार्थे २।२। २४। अनेकं प्रथमान्तमन्यस्य पदस्याथ 
वर्तमानं वा समस्यते स बहुव्रीहिः । ६ सप्तमीविशेषण बहुब्रीहौ २।२।३५ । 


सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुब्रीहौ पूवं स्यात्‌ । अतएव ज्ञापकाद व्यधिकरणपदो 
MRR क 


sn त 


अन्य पदार्थप्रधान को बहुब्रीहिसं्ञा हो किस विमक्ति के साथ हो, तब बोले ।४। 


ऐषः== प्रथमान्तः उत्तादन्यः :--द्वितीयाश्रितातीत से लेकर सप्तमी पयत्त 


समासविधायक सुत्र बोले गये । किन्तु प्रथमान्त का प्रथमान्त न साथ) सात 
विधायकसुत्र तत्पुरुष में न हो प्रतः प्रथमान्तों का समास ही शेष है उसी ष्तो 
बहुन्नीहिसंशा हो अधिकार:--इस सूत्र का अधिकार दान्हात- चार्थ दन्दः 
के प्राक्‌= पहले तक है । 

। ९६५॥ अनेकस्‌ ( अनेक शब्द में लिग स्पष्ट न होने से नपु सक दिया ) 
सामान्ये नपुसकम्‌ । अनेक प्रथमान्त शब्द अन्यस्य पदस्य = अन्य किसी पद के 
अर्थ में वतमान हो वहां विकल्प से बहुग्रीहि समास हो। अन्य पदार्थ प्रधान 
होने से प्रथमान्तार्थका महत्व नहीं रहता । यथा पीतम्‌ अ यस्य ( पीला 
है वस्त्र जिसका ) स पीताम्बरो विष्णुः अनेक प्रथमान्त पीतं ओर भम्बर है । 


अन्य अर्थ विष्णु हैं। पोताम्बर से विष्णु का बोघ (६) सप्तम्यन्त विशेषण हो ` 


उसका बहुब्रीहिसमास में प्रथम प्रयोग हो । प्रथम।निदिष्टं समास अ 
बहुब्रीहि समास में अनेकप्रथमान्त उच्चारित हैं। जिसकी उपसर्जन संज्ञा, i ड 
हो । सुत्र निर्णय देता है कि जो सप्तम्यन्त हो, विशेषण हो, वही पूव र 
विशेषण का पूर्वेप्रयोग सत्य है । किन्तु सप्तम्यन्त का विशेषण बहु 
आशचये है । क्योंकि अनेक प्रथमान्त अन्य पदार्थ में विशेषण हो यह हा, ee 
सप्तम्यन्त की बहुब्रीहि में चर्चा मीनहीं। समास कस अतएव सप्त हे 
ग्रहण के ज्ञापन से सिद्ध है कि व्यधिकरण 5 भिन्‍तविभक्तिवाले पद क की 
बहुत्रीहिसमास सत्य है । प्रथमान्तों का ही बहुग्रोहि होगा तब चा तहि 
जायेगा । पूर्वविघान भी व्यर्थं होकर नियम बनाता है रे -व्यघिकरणबहु न 
हो । ओर अनेत्रप्रथमान्तो का द्वितीयासे सप्तम्यंन्तपर्यंत वर्माक्ति के साथ बहुत्री!ह 


1 > 
४ ठे स। गले 
' हो। कर्ताकमंकरणादि का सुबन्तेन सह समास हो । कण्ठेकालो यस्य 


में काला लक्षण, मृत्युकारकतीक्ष्ण विष हो जिसके नीलकण्ठो महादेवः & रडी 
'कालसु इति अलोकिक विग्रह ( सप्तमी विशेषण बहुब्री हौ ) सूत्र jl 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


द 
‘a 
4 नभ & 


प्रकरणम्‌ ] प्रमाकरीयुता [ ३६६. 


बहुव्री हिः । ७ हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ ६।३।६ । हलन्ताददन्तात्‌ सप्तम्या 
अलुक्‌ । कण्ठेकालः । प्राप्तमुदकं यं प्राप्तोदको ग्रामः । ऊढरथोऽनड्वान्‌ । 
उपहृतपश्‌ रुद्र: । उद्घृतीदना = स्थाली । पीताम्बरो = हरिः। वीरपुरुषको= 


७, 


ग्राम: । ( प्रादिस्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ) अविद्यमानपृत्रो- 


व्यधिकरण = भिन्न-मिन्त विभक्तिकपदयोः समासे सप्तम्यन्तस्य बस्दिन कित विभक्तिकपदयों: समासे सप्तम्यन्तस्य कण्ठे इत्यस्य 
पूवप्रयोगे प्रा० संज्ञा सुलोपे प्राप्त । ७ । हलदन्तातु--अदन्त से परे सप्तमीका ` 
लक्न हो । इससे अलुक्‌ । भदन्त प्रातिपादिक है! प्रथमायाः एकवचने कण्ठे- 
कालः । नीलकण्ठनामकः पक्षी । एव पद्मनाभ: पद्य कमल नामो उ स॒ 
विष्णः ( नामि में कमल हो जिसके ) हारेभ्यो जन्म यस्य स= शरजन्मा । 
कार्तिकेयः । ये व्यधिकरणः के उदाहरण है। हलन्तका । दा शरसिजातं 
शरसिजम । सप्तमौका अलुक्‌ । प्राप्तोदकोग्रामः प्राप्त ( पहुच गया है ) 
उदकं--जल यं=जिस गांव तक वह अनेक प्रथमान्त, प्राप्त सु, उदकसु । अ 
पदार्थं द्वितीयाविभक्ति का अर्थ ग्राम' । कतृ वाचकसुबन्त ड साथ बहुब्री हि” 
समासादिः । कर्मार्थे द्वितीया प्राप्ता किन्तु उक्त समासे प्रथमा । वशेष्य ( है 
अर्थ के अनुकूल लिङ्ग वचन होते हैं । ऊढः =खींचा या रथ: ८८ बैलगाडी न 
( जिससे वह ) ऊढरथः अनंड्वान्‌ ( बेल ॥ करणाथं बहुब्रीहिः च ळी 
उढसु, रथसु का ( अन्यपदार्थ ) तृतौयाविभक्ति का अर्थ ( वेल में जळ य 
समास, अन्य पदार्थ तृतीयाथं है । करण अथ बहुब्रीहिः कर्मणि अर्थ बहु र 
आदि हो कितु कमे आदिका समासे भ्रमिघान्‌==उक्त र होने से उक्त i 

न द्वितीयादिः। यहाँ समास के उक्त होने से समासपद में प्रथमा होगी । प्रत्येक 
समासमें प्रथमा विभक्ति हुई है। उपहूतः ( समीप में लाया गया )' पशुः यस्मै 
(जिसके लिए ) | उपहृतपशुः रुद्रः । उन्हीं के लिए पशु लाया गया अनेक 
प्रथमान्त ( उपहृतसु पशुसु ) का अन्यपदाथं ( चतुर्थीका र्थं रुद्र ) ि में नियम 
का समासादिः । चतुर्थी के उक्त होने से प्रथमा । उद्घुतं = निष्कासितं ( ळा 
गया ) ओदनं, (मात) यस्याः ( जिस वर्तन से स्थाली; पात्र ) उद्धतसु, अ 5 

अन्यपदार्थ पञ्चमी का अर्थ अवधिमूत, घ.व पात्र । उद्घृतोदना स्थाली । 
अनेकमन्यपदार्थे समासादिः । पीतम्‌ अम्बरं यस्य ( पीले बस्त्र हैं जि 
पीताम्बरो विष्णुः ( पीत सु, अम्बर सु ) अन्यपदाथं षष्ठी का ग्रथ है प्त । 
उक्तप्रथमा । वीराः पुरुषा यस्मिन्‌ ग्रामे ( > पुरुष be गाँव ह 
बोरसु पुरुषसु अन्यपदार्थ सुमासादिकार्य अधिकरणकारक ( gi ह 
प्राप्ता किन्तु उक्ता अधिकरण प्रथमा । शेषाद्विभाषा स्वाथ कप रपु के की. 
( बा० ) प्रादिस्यःन्=्रपरा इत्यादि से परे घातुज=वाक्यमे ( घातु | 
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३६७ ] लघुसिद्धान्तको मुदी [ समासः 


पत्र: । ८ स्त्रियाः पु'वद्भाषितपु स्कादन्‌ङ, समानाधिकरणे स्त्रियामपुरणी- 
प्रियादिषु ६। ३। ३४। उत्तपु स्कादनूड_ ऊडोऽभावौऽस्यामिति बहुन्नी हि- 
निपातनात्‌ पञ्चम्या अलुक्‌ षष्ठ्याश्च लुक्‌ । तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते 
यदुक्तपु'स्कं तस्मात्पर ऊङोऽभावो यत्र तथाभूतस्य स्त्रीवाचकशब्दस्य पुःवा- 


चकस्येव रूणं स्यात्‌ समानाधिकरणे स्त्रीलिङ्ग उत्तरपदे, न तु पूरण्यां 


~ 


हुआ शब्द ( पतित ) आदि। तदस्त = वह ( घातुजशब्द ) हो अन्तमे उसका [ 


दुसरे पद के साथ समास हो, और पुर्व पद के उत्तर पदका लोप हो। प्रकर्षण 
अल्पकालेन ( बेगेन ) पतितानि भूमो, सम्पृक्तानि प्रपतितानि तादृशाति पर्णानि 
यस्य [ यस्मात्‌ | स। उपर से गिरे हुए, पत्तों के समान पत्त हैं जिसके प्रपतित 
सु पणं सु । अत्र वातिकेन समासादिकाये पूर्बंपदके अन्तगंत पतघातुज पतित- 
शब्द का विकल्प लोपे, स्वादि: । प्रपर्णः । लोपस्य अमावे प्रपतितपर्णः पतझड़ 
के [ वसंत.] वृक्ष! । ( वा० ) नन, से परे जो अस्त्यथविद्यमान, उपस्थित, अर्थ 
वाचक पद | विद्यामान आदि ] वह हो, भ्रन्त में जिसके, अविद्यमान आदि । उसका 
अन्यपद के साथ समास हो । और पुर्वपदफे अन्तगंत, अस्ति अर्थवाचकशब्दका 
लोपविकल्प हो । न विद्यमानो अविद्यमानः [जो वतमान न हो ] तादृशः पुत्रो 
यस्य स ऐसा पुत्र हो जिसके ननसे परे अस्ति अर्थका वाचक विद्यमान तदन्तपद 
अविद्यमान का पुत्र के साथ अन्यपदार्थबोधकसमास हुआ । विद्यमानपद का लोप 
स्वादिः अपुत्रः । पक्षे अविद्यमानपुत्रः । ख्पद्दयं सिद्धम्‌ । यद्यपि अनेकमन्य 
पदार्थ से मी समास सिद्ध है। तथापि उत्तरपदलोपविकतप के लिए वातिकम्‌ 
।।८॥ स्त्रियाः = स्त्रीलिङ्ग के स्थान में पु वद = पुल्लिंग, हो । परन्तु भाषित- 
पुःसकात = भाषित = ज्ञानविषयी मूतः पुस्कः पुमान्‌ पूःस्त्वं यस्मिन्‌ उस स्त्रीः 
लिकपदमें पुस्लिगमी भाषित = प्रतीत दोनों लिगो में हो अथवा भाषितः पुमान्‌ 
यस्मिन्नर्थे स भाषितपू'स्कः सो अस्ति अस्य भाषितपुस्कः तस्मात्‌ अतूङ 
झड प्रत्ययान्तं न हो । ऊंडोअभावो यस्याः इति बहुब्रीहिः । माषितपु स्कमें 
पञ्चमी का श्रवण, ( षष्ठी का श्रवण न होना ) इसका कारणा निपातनात्‌ = निपा- 


- तनात्‌ से पञ्चमी का लुक्‌ नहीं हुआ, और षष्ठी का लुक्‌ हो गया । भाषितपु स्क 


का अर्थ देते हैं कि तुल्ये समाने प्रवृत्ति में निमित्त कारण, विशेषण, पु ल्लिग, 
स्त्रीलिग दोनों दशा में एकजाति को तुल्य प्रवृत्तिनिमित्त कहते हैं । जो माषित- 
पुस्क हो । ऊछ प्रत्यय का प्रमाव हो ऐसे स्त्रीवाचक छब्द का पु ल्लिंग की तरह 


रूप हो। समानाधिकरण = समानविभक्तिस्त्री लिग उत्तरपद हो पूरणी संख्या 


और प्रिया आदिशब्दपरे न हो तो। पूरणी संख्याबोधक प्रत्यय तदित में है। 
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अकरणम्‌ ] प्रभाकरीयुता [ ३९८ 


प्रियादी च परतः । ( ६५२ ) गोस्त्रियोरिति ह्वस्वः । चित्रगुः रूपवद्भायें: । 
अन्‌ङकिम्‌-वामोरूभार्यः। & अप्प्रणीप्रमाण्यो: । ५ । ४। ११६। प्रणार्थ- 
प्रत्ययान्त यत्‌ स्त्रीलिङ्गः तदन्तात्‌ प्रमाण्यन्ताच्च वहुत्रीहेरप्स्यात्‌ । कल्याणी 
पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः कल्याणीपश्चमा रात्रयः । स्त्री प्रमाणी यस्य स 
स्त्रीप्रमाणः । अप्रियादिषु किम्‌--कण्याणीप्रियः, इत्यादि । 


3. _) र. याालणणणणणयय नर 


.चित्रगु: चित्रा = विचित्रा, विविधरङ्गवती गौः यस्य । चित्रासु गोसु इति । भनेक 
प्रथमास्तानां यस्य इति ( पष्ठीविभवत्यथे ) 'अनेकमन्यपदार्थ' इति समासे, सुलोपे 
सम्वन्धिकाये, चित्रागो' इति स्त्रियाः पु'वःद्धाषित-सूत्रेणचित्रा शब्दस्य (भाषितः 
पृ'स्कसत्वात्‌ ) पृ'वःद्भावे = पुलिगे, समानविभक्तिक उत्तरपदे (गो) इति गोस्त्रियो- 
रूपसर्जनस्य इति ह्वस्वे, तत्र [ एक विभक्ति ] इति उपसर्जेनसंज्ञा स्वादिः । चित्रगुः 
[विचित्र गाय वाला पुरुष] रूपवती सुन्दरी भार्या (पत्नी) यस्य । रूपवती सु भार्या 
सु। अनेकमन्यपदार्थे इति षष्ठी विभक्त्यर्थे समासे सुलोपादिः भाषितपु कम्‌ 
उङ्रहितं, पूर्वपदं रूपवती इति समानविभक्तिकम्‌ उत्तरपद भार्या इति। 
'पु'बदूमावेन स्त्रीलिगबोघकस्य ङीपो निवृत्तिः । नियतविभक्तिकमार्या इति तस्य 
उपसर्जनहस्वे, स्वादिः । रूपवद्धायं: ( सुन्दरी पत्नीवाला ) सूत्रे अनुङ्ग्रहृण 
किमर्थं तस्य फल वामोरुमार्या यस्य वामोरुभार्यः ( यहां पुलिगभाव न होना ) 
उंड_ प्रत्ययान्त को पु वद .न हो । इसलिये निषेध वचन (अनूङ्‌) शब्द दिया । 
पुरण्यान्तु > पूरणी अथे में पुलिंग निषेध का उदाहरण 11 &॥ पूरण अर्थबोधक 
प्रत्यय अन्त में हो ऐसा जो स्त्रीनिग, तदन्त - वह हो अन्तमेँ उसको और प्रमाणी 
शब्द अन्त में हो ऐसे बहुब्रीहि से समासान्त ( प्‌ ) प्रत्यय हो । यथा-कल्याणी = 
मंगलमयी पंचमी = पञ्चानां पूरणी ( पांचवीं ) यासां रात्रीणां (जिन रात्रियों को) 
ताः इति लौकिकविग्रहे । कल्याणी सु पञ्चमी सु । इत्यलौकिकविग्नहे । समासे 
पु. वद्‌मावे प्राप्ते अपूरणी इति तिषेधांशेन निषेधे समुदाय से अप्पूरणी 
प्रमाण्योः इति अप्‌ = (अ) प्रत्यये ( यस्येति च ) ईलोपे प्रा० संज्ञा, टापू, प्रथमायाः 
बहुवचने कल्याणीपश्वमाः अन्य पदार्थं रात्रि है । स्त्री = मरणीया, पोषणीया; _ 
प्रमाणी सत्यवचनोपस्थापिका' यस्य (स्त्री ही प्रमाण है जिसका ) स्त्रीप्रमाणः 
, भार्यामक्तः । स्त्री सु प्रमाणी सु । प्रन्यपदार्थे षष्ठयर्थ में, समासे, पु वदमावे 
राप्ते, तस्य निषेधे । समासान्त भ्रपप्र्यये ईलोपे, विभक्तिकार्यें । सूत्र में अप्रिया दि" 
ग्रहण किमर्थं ? तस्यफलं प्रिय [ या ] उसके सदृश शब्द परे पुःवद्भाव न हो। 
|... , कल्याणी मंगला प्रिया = प्रेयसी यस्य कल्याणीप्रियः । यहां पर प्रिया परे रहते 
-पु'वद्भाव नहीं हुआ । उपसर्जनसंज्ञा, हस्वादिः । 
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३६९ | लधु सिद्धान्तकौमुदी [समासः 


wv 
६७० बहुब्रीहौ संवथ्यक्ष्णो: स्वाङ्गात्‌ षच्‌ ५। ४। ११३ । स्वाङ्गवाचि 
सबथ्यक्ष्यन्ताद्‌ बहुब्नीहेः षच्‌ स्यात्‌ । दीघंसक्थः जलजाक्षी । स्वाङ्गत्‌ किम्‌- 
दीघ॑सविथ = शकटम्‌, ` स्थूलाक्षा - वेणूयष्टि: । (६६१) अक्ष्णो$दर्शेनादिति 
वक्ष्यमाणोऽच्‌। १ द्वित्रिभ्यां ष म॒ध्नेः । ५। ४। ११५। आस्यां मूध्न: षः 
स्याद्‌ बहुव्रीहौ द्विमूर्धः । त्रिमूधः। २ अन्तबं हिभ्या च लोम्नः ५.। ४ ।१११। 
हस्त्यादिवजितादुपमानात्‌ परस्थ पादशब्दस्य लोपः स्याद्‌ बहुब्री हौ । व्याघ्र - 


॥ ६७० ॥ स्वाङ्गात्‌ = अपने ही अंग का वांचक सविथ ( हड्डी ) अक्षि 


( आंख ) शब्द जिसके अन्त में हो ऐसे बहुब्रीहि से षच्‌ (अ) हो | पित्‌ का फल 
( विग्दौरादिभ्यश्चेति डीष्‌ । दीर्घसक्थः । दीघे लम्बायमाने सविथनी==जघने 
यस्य ( जिस पुरुष के जड घे लम्बे हों ) दीघं औ ( स्वाङ्भवाचिनी ) शक्थिनी 
आ षष्ठचर्थ बहुब्रीहि! । समासंमें स्वाङ्गवाची सक्थि शब्दान्न बहुब्री हि से .षच्‌।' 
अनुबन्धलोपे, इकारलोपे, स्वादिकायें जलजाक्षी ( कमल के समान आंलवाली ) 
जलजे कमले 'इव अक्षिणी (नेत्रे) यस्या। जलज शब्द का स्वाङ्गवाचक 
अक्षिशब्द के साथ समास, षच्प्रत्यय ईलोप, षित्वात्‌ डीष ई । प्राणी के अंगको ही 
स्वांग कहेंगे । मृतिके अंगको नहीं । स्वाङ्ग किम्‌ ? भक्षि, ये स्वांङ्गवाची क्यों 
कहे गये ? इसलिए कि दीर्घसक्थि: शकटं (लम्बी पहियावाली गाड़ी ) (शकट). 
चेतनप्राणी नहीं है । उसका अंग न लिये जाने से घच्‌ नहीं हुआ । एवं स्थूलाक्षा-- 
स्थले अक्षिणी यस्याः मोटी आँख वाली (बाँकी छड़ी) चेतन न होने से 
स्वाद्भवाची नहीं हैं । षच्‌ नहीं हुआ । अक्षणो अदर्शनात्‌ से अच्‌ प्रत्यय, टाप्‌ । 
अच षच में टाप्‌ डीप्‌ का अन्तर है। १। द्वि और त्रिशब्द शब्द से परे मूध= 
मूर्धेन शब्दको मसान्त ष (अ) हो बहुब्नीहिमें। ष और षच्‌ में चित्स्वर का 
अन्तर । द्वो मूर्धानो यस्य ( दो सिर हो जिसके ) भ्रनेकप्रथमान्तो का षष्ठी विभक्ति- 
के मर्थ में समासे, अ प्रत्यये, नस्तद्धिते इतिटि (भदू) लोपे विभक्तिकाय । 
द्विभधेः । त्रयो मूर्धानो यस्य ( तीन सिर हों जिसके ) समासे, षः, टिलोपे 
त्रिमूर्च: ( त्रिशिरा) ।२। भाभ्याम्‌=अन्तर और वहिष्‌ शब्दसे परे लोमन्‌ 
शव्द से 'भ्रप्‌' प्रत्यय हो, बहुब्रीहिसमास में । अन्तः ( गुप्तोन्द्रियपर ) ४ लोमानि 
(रोये) यस्य सो अन्तर्लोमः अन्तर +-लोमन¬- जस्‌ के बीच समासे, 'भ्रन्तबंहिर्म्याम्‌ 
अप्‌, ( नस्तद्धिते ) टिलोपे, विमक्तिकाये, भर्र्लोमः अस्तरंगरोमवाला । बहिः 


लोमानि ( बाहर रोम, मू छवाला ] वहिलोम: । समासे अप्‌ टिलोप आदि 1२1. 


इस्ती=हाँथी भादि [ ऊंट वगैरह | वरजितात्‌-त्यागकर उपमाचात्‌=उमः ' 


मानवाची शब्द से परेपादशब्द का लोप हो, बहुब्रीहि समास में अलोन्त्यपरिमाषा 
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प्रकरणम्‌] | प्रमा क रीयुता ` [ ४०० 


© 


स्येव पादावस्य व्यात्रपात्‌ । अहस्त्यादिभ्यः किम्‌--हस्तिपादः, कुसूलपादः । 
३ संख्या 'सु-पूर्वस्य ५ । ४। १४० । पादस्यलोपः स्यात्‌ समासान्तो बहुब्नीहों । 


द्विपात्‌ । सुपात्‌ । ४। उद्विभ्यां काकुदस्य ५। ४। १४८। लोपः स्यात्‌ । ` 


उत्काकुत्‌ । विकाकुत्‌ । 

९७५ पूर्णाद्‌ विभाषा ५ । ४ । १४९ । पूर्णकाकुत्‌, पूर्णकाकुद: । ७ सुहृदः 
DPS 00 TE MNES क म न न 
से अन्त्य अल्‌ पाद के (अ) का लोप हो इस लोप को [ ग्रमावरूप होते हुए भी 
समासान्त माननाचाहिए, ताकि कप्‌ प्रत्यय न हो । व्याघ्रः पादौ यस्य ( यद्यपि 
बाघ किसी का पैर नहीं होता, इसलिए व्याघू शब्द का व्याधूपाद में लक्षणा ) 
अतः व्याघूपादौ इव पादौ यस्य स व्याघ्रपात्‌ । तथापि वाघ के पेरके समान 
अर्थ लक्षणा से है। तथापि जैसे-वाघ चलते हैं, पर चुट-चुट बोलते है । 
जिसका पाद चलते समय वैसा बोले वह व्याघ्रपाद । यहाँ उपमानवाची 
व्याघूका पाद के साथ समास होने पर पादशब्दान्त अकार का लोप उक्त सूत्रसे 
हुआ । जश्त्वे, चत्बें अहस्त्यदिभ्यः किम्‌ ? हाथो ऊंट घोड़ा आदि से वर्जित 
उपमान, ऐसा अथ क्यों ? इशलिए कि हस्तिनः पादौ इव पादौ यस्य स हस्तिपादः 
(हाथी के पाँव के समान पाँव है जिसका, पीलपांव वाला) यहाँ पाद के भ का लोप न 
हो ! कुशूलपादी इव पादौ यस्य, कुठिला की तरह पेर है जिसका यहां अकार लोप 
न हो अतः अहतस्त्यादिग्रहण किया । हांथी आदि का वर्जन हुआ । ३ संख्या और 
सु पूर्वमें हो, ऐसे पादका लोपहो, बहुन्नीहिमे वह समासान्त सम्रकाजाय । द्वो पादौ 
यस्य (दो पैरवाला) द्विपाद्‌ मनुष्यः। हि भो पाद ओ। अनेक प्रथमाम्तों का 
षष्ठीके अर्थमें बहुक्रीहिसमास, संख्यापुरवंकपादशब्द का अन्त्य अलू अकारका लोप 
हुआ । चत्वे । शोमनो सुन्दरौ पादो चरणौ यस्य । सुपाद थो पष्ठी विमवत्यरथे 
बहुन्नी हि समासे संख्या सु-पुर्वस्य । इति पाद सब्दान्त अकारलोपे । चत्वारः पादाः 
यस्प चतुष्पात्‌ । ४ उत्‌ और वि से परे काकुदशब्दका समासान्त लोप हो । उतु = 
उद्गतं काकुदं (तालु या डील) यस्य स उत्काकुत्‌ । उन्नत डील वाला बेल । बहुब्रीहि 
समासे, काकुदस्य अन्त्यअकारस्य लीपे, वि=विशिष्टं विनष्टं वा काकुदं यस्य । तालु, 
डील बड़ा हो या नष्ट हो, वह विकाकुत है । यहाँमी समास, भलोपादिः । 

। ९७५। पूर्णं शब्द से परे काकुद्का लोप हो; बिभाषा--विकल्प 
से। पूर्ण काकुदं यस्य ( पूर्ण है तालु जिसका ) पूण सु तालु सु । इत्यलौकिक 
विग्रहे अनेकमन्य पदार्थे इति षष्ठा्थंबहुन्नी हिसमासे । पूरणेद्विमावा इति काकुदस्य 
अकारलोपे चत्वे, पूणंकाकुत्‌ यदा न लोपः, तदा पुणंकाकुदः। ७ । सुहृच्च 


१६ 
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दुह दो मित्रामित्रयोः ५। ४। १५० । सुदुर्म्या हृदयस्य हृद्धावो निपात्यते । 
सुहून्मित्रम्‌ । दुह्र दमित्र:। ८ उरः प्रभृतिम्यः कप्‌ ५। ४। १५१। & 
कस्कादिषु च ८। ३। ४८ । एष्विण उत्तरस्य विसगंस्य षोऽन्यस्य तु स! । 
इति सः । व्यूढोरस्कः । प्रियसपिष्कः । | 

६८० निष्ठा २। २। ३६। निष्ठान्तं बहुव्रीही पूर्व स्यात्‌ । युक्तयोग; । 
१ शेषाद विभाषा ५। ४ । १५४। अनुक्तसमासान्तात्‌ बहुव्रीहेः कप्‌ वा । 
महायशस्कः । महायशा । इति बहुव्रीहिः । 


SS यया 


कक... थकणार 
सुहृददुहं दो मित्रञ्च अमित्रञ्च मित्रामित्रे तयो: । सु और दुर्‌ से परे हृदय 
शब्द को हृद्‌ आदेश, निपातनसे हो । क्रमशः ( मित्र और शत्रु अर्थ में ) सुष्ट = 
शोभनं हृदयं यस्य सुहृत्‌ । मित्रम्‌ । बहुब्री हिसमासे, हृदयस्य हृद घादेशे ( कृतज्ञ! 
परोपकारी मित्र ) दुष्ठु = दूषितं क्रोषलोमादिना पूरितं हृदयं यस्य। समासे 
हृद प्रादेशे, दुह द ( अमित्रः, शत्रुः) । ० । उरस्‌ प्रभृति = इत्यादि से समासान्त 
कप्‌ हो बहुब्रीहि में 'क' शिष्यते ( सोऽपदादौ ) पास, कल्प, काम्य, परे रहते 
विसर्ग को स हो। &। कर्क आदि गणमें पठित शब्दोंमें इण्‌ से परे विसमं को 
'ब' हो। घ्न्य से परे 'सः । यथा व्युढोरस्कः । व्यूढ़ं विशालम्‌ उरो 'वक्षस्थलं 
यस्य । अनेकप्रथमान्तव्यूढ सु उरस्‌ सु का षष्ठी अथंमें बहु? समासे । उरः 
प्रभृतिम्यः इति कप्‌-कप्रत्यये उरस्‌ के सकार को रूः रेफको विसगेः | कस्कादिषुच 
इण्‌ से परे विसगं को ष हो गरथा-प्रियसपिष्कः प्रियः सपिः यस्य ( प्रिय हो 
घी जिसे) वह प्रियसपिष्कः प्रियसु सपिसु समासे, कपू प्रत्यये, सकारस्य 
रुत्वे विसगे) इण = इकार से परे विसगेको मूर्धन्य ष हुआ । 

६८० । निष्ठान्तं = निष्ठा प्रत्यय अन्तमें हो, उसका पूर्वेप्रयोग बहुब्री हिमें हो । 
युक्तः = सफली मूतः योगः = एकाग्रता, ध्यानं यस्य स युक्तयोगः । सिद्धयोगी । 
युक्तस योगसु । षष्ठी अर्थेमें समासे निष्ठाप्रत्ययान्त युक्तशन्दका पूव प्रयोग । 
यद्यपि ( योगयुक्तो विशुद्धात्मा ) यहां युक्तका पूवंप्रयोग नहीं है । योगेन युक्तः 
तत्पुरुषः होने से । १ । शेषात्‌ = भनुक्त समासान्तात्‌ = जिस बहुन्रीहिमें समासाः 
प्रत्यय अनुक्तः रन कहा गया हो उससे .कप्‌ हो। उक्तादन्य' शेषः । 
शेषे भवः शोषिकः कप्‌ । महद्‌ यक्षो यस्य - स महायशस्कः महायशाः, 
व्यापक: यश वाला । षष्ठे ब हुब्रीहिसमासे यहां कोई समासान्त प्रत्यय न 

` होने से शेष भर्थं में शेषाद्ि भाषा सून से कप्‌ विकल्प हुआ । इति प्रभाकरी 


टोकायाँ बहुब्रीहिः । 
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“ खथद्वन्द्ः 


२ चार्थे इन्द्रः २ । २ । २९ । अनेक सुबन्तं चार्थे वतंमानं वा समस्यते 
स दन्द्र: समुच्चायान्वाचयेतरेतरयोग-समाहाराश्चार्थाः। तत्र “ईश्वरं गुरु 
च भजस्य' इति परस्पर निरयेक्षस्यानेकस्येकस्मिन्नन्वय: समुच्चय: । 
“भिक्षामट गां चानय” इति अत्यतरस्यानुषड्धिकत्वेनान्वयो$न्वाचय: । अन- 
योरसामर्थ्यात्‌ समासो न । धवखदिरौ छिन्धि इति मिलितानामन्वयः = इत- 


अथद्वनद्रः—द्वौ द्वौ मिलित्वा सहविवक्षावशात्‌ एकक्रियान्वयीमवनं दन्द- 
समासः। दो या अनेक पद एकसाथ अन्वित होकर अपनो प्रधानता बनाये रहे । 
। ९८२ । चार्थे = अनेकसुबन्त (च) के अथंमें वर्तमान हों, उनका समास विकल्प 
से हो, वह इन्द्र कहलाये । च के कौन अथं हैं । जिनमें वतंमान सुबन्तोंका समास हो 
जाय।चार्थाः=च के चार अर्थ हैं समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतरयोग, समाहार इन 
चारों के अथं और उदाहरण दिये जा रहें है । समुच्चय का उदाहरणाः हे भक्त ! 
इश्वरं ओर गुरु च भजस्व = मजनकरो । ( मज, सेवायां, सेवासे ) ईश्वर 
झौर गुरु को प्रसन्न करो । दोनों के साथ भक्तका सेव्यसेवकसम्बन्ध सापेक्ष है । 
परन्तु ईश्वर का गुरु के साथ परस्पर कोई सम्बन्ध या क्रिया में सह विवक्षा 
घ्वनित नहीं है । अतः परस्पर निरपेक्षस्य आपस में एक दूसरे की कोई प्रपेक्षा 
न करके अनेकका एक में ( ईश्वर गुरुका एक भजस्व क्रिया में ) अन्वय समुच्चय 
है । विना गुरुका भजनक्रिया में उसी क्रिया को श्रावृत्ति करके ईश्‍वर का अन्वय 
होना निरपेक्ष है। अर्थात्‌ ईश्वरं भजस्व, गुरुञुच मजस्व । दोनों भजन क्रिया में 
स्वतन्त्र है । अन्योन्याश्रित नहीं ( च )का समुच्चय अर्थ है। एकस्यां क्रियायां 
परस्परनिरोपक्ष्यसम्बन्धः समुच्चय! । १--अन्वाचय-दो क्रियाओं के मध्य 
में जहां एक की प्रधानता हो दूसरे की प्रासङ्गिकता गौणात्ब; अप्रघानरूप, अन्वय 
हो उसे अन्वाचय कहते हैं । जेसे-मिक्षामुभट ( जाकर मिक्षा मांगो ) हां आते 
समय गाम्‌ आनय ( गायको मी लाओ ) । यहां मिक्षाटन मुख्यकमं है । किन्तु 
गाय का लाना अन्यतरस्य=दूसरी क्रिया का भानुषङ््गिकत्वेन प्रसंगवशात्‌ = 
अन्वय होना अन्वाचय है। अनयोः=समुच्चय श्रौर अन्वाचय इन दोनों अर्थोमें 
असामर्थ्यात्‌ परस्परमें एकार्थीमावरूवसामर्थ्य, परस्परशक्ति न होने से समास 
नहीं होता । क्योंकि समसनं पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थानां पदानां मिलित्वा एकार्थीमवनं 
समासः है। उन दोनों में वृत्तिका अमाव है। ( यत्र-यत्र परिनिष्ठितपदेषु वृत्तिः ) 


क 
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रेतरयोगः । संज्ञापरिभाषम्‌ ( इति ) समूहः=समाहारः । २ राजदन्तादिषु 
परम्‌ । २ । २। ३१ । एषूपूवंप्रयोगाहं परं स्यात्‌ । दन्तानां राजा=राज- 
तत्र समासः समुच्चयः परस्पर निरपेक्ष है । अन्वाचयमें प्रधान गोणभाव है । 
१--इतरेतर॒पोग:--एक पदार्थका इमस्मिन्‌=दूसरे पदार्थ के . साथ योगः 
( सम्बन्ध: ) मिलकर सहविवक्षा । मिलितानां परस्य सापेक्षतामस्वयः। पदार्थं 
आपसमें मिलकर एक क्रिया का आधार हों, किन्तु उनमें भेद भी उद्भूत हो 
मिलकर एक घर्मावछिन्न= एक ही त्रिया में अन्वय में इतरेतरयोग हे । यथा 
घवदच खदिरश्च घनखदिरौ छिस्धिः । घव और खैर को एकसाथ काटो | यहां 
, घव भौर खदिर एक दूसरेके साथ मिलकर ( किन्तु यह धव है, यह खदिर है ) 
ऐसा भेद होते हुए छेदन क्रिया में साथ अन्वित है. । यहाँ वृत्ति एकार्थीमाव हे । 
४:--समाहारः-समाहरणं तिरोहितावयवगतसंख्यः समूहः ) समाहारः | 
जहां सभी पदार्थ की भवयवगतसंख्या छिप जाय या समाप्त हो किन्तु समुदाय की 
` संख्या रहे उस समहको समाहार कहते है। यथा संज्ञा च परिभाषा च अनयोः 
समाहारः संज्ञापरिभाषम्‌ यहां पर अवयव की संख्या छिप गयी । समुदाय संख्या 
उद्बुद्ध हो गयी इतरेतर योग में समासकिये गये पदार्थं की संख्या समुदाय में 
आरोपित होकर द्विवचन बहुबचनका प्रयोग संभव है । परन्तु समस्यमान समाहार” 
दन्द में समस्यमानपदार्थ की संख्या समुदाय के संख्या में अन्तमू त हुई । समाहार 
प्रौर द्विगु का द्वन्द्व मे क्या अन्तर-यत्र विग्रहे षष्ठयन्तं पदं ( पंचानां गवाँ समा- 
हार इति ) तत्र समाहारः, द्विगुः । यत्र विग्रहे प्रथमान्तानां पदानां संज्ञा'च 
परिभाषा च इति प्रयोगः तत्र समाहारो. दन्द्वः चकार के चारो अथं सोदाहरण 
सम्पन्न हुए । यह ( संख्या ) लौकिक विग्रहमें श्रुत, समासमें अश्र.त है। अनेक 
पदोंका मी इन्द्र होता है । इसमें पू्वप्रयोग का नियम अनियत है । पूवप्रयोग का 
नियत नियम भागे प्रस्तुत कर रहे हैं ॥ ३॥ राजदन्त आदि शब्दों में पूवप्रयोगाहे 
है = पहले प्रयोगके योग्य शब्दका पर = बादमे प्रवेश हो । यथा = दन्तानां राजा 
( दांतो का राजा ) राजदन्तास्तु चत्वारो, दन्तानाम्‌ उपरि स्थिता । चोड़े 
चारदाँत दांतो के राजा है । दन्त आम्‌ राजन्‌ सु। षष्ठी सूत्रेणसमासे, सुलोपादिः, 
समासविघायक्षष्ठीसूत्र में षष्ठीपद प्रथमान्त है अतः षष्ठ्यन्त दन्तशव्दको उप- 
सर्जनसंज्ञा । तस्यपूवं प्रयोगः प्राप्तः, राजदन्तादिषु = सूत्रेणपूवंप्रयोग के योग्य दन्त 
शब्द का पर = आगे प्रयोग हुआ । इसी तरह गुरुणां राजा राजगुरुः | वेद्यानां 
राजा, मन्त्रीणां राजा राजमन्त्रि: अध्यापकानां श्रेष्ठ: श्रेष्ठाध्यापक: । यहाँ 
राजा के दांत या राजाके गुरु, ऐसे अर्थ का भ्रम न हो। विशेष नियम स्मरण 
से दन्द्रसमास में ऐसा ही नियम है । 
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दन्त; । ( धर्मादिष्वनियमः ) अर्थधर्मौ, घर्मार्थावित्यादि। ४ इन्द्दे घि २। 
२। ३२ । इन्द्वे घिसंज्चपुवँ स्यात्‌ । हरिश्च हरश्च-हरिहरौ 

९८५ अजाद्यदन्तन्तम्‌ २ । २ । ३३ । इदं ढन्द्रे पूर्व स्यात्‌ ईशकृष्णी । 
६ अल्पाच्‌तरम्‌॒ २। २ । ३४ । शिवकेशवौ । ७ पिता मात्रा १ । २। ७० | 
मात्रा सहोक्ती पिता वा शिष्यते । माता च पिता च पितरो, मातापितरो 
वा। ५ इन्द्रश्च प्राणि-तूर्य-सेनाङ्गानास्‌ २।४।२। एषां इन्द्र एकवत्‌ । 
कदर दनक मकलन MADEN 
( बा० ) धर्मादिषु = घमं अर्थं काम मोक्ष और उसके सदृश शब्दोंमें किसका 


प्रथम प्रयोग हो, इस विषय में अनियमः = नियम नहीं है। कोई भी पूवे में रहे । . 


अर्थश्च घर्मश्च श्रं सु धमं सु । चार्थे इन्द्र! । इतरेतरयोगे अर्थ वर्त मानस्य घर्मस्य 
अर्थेन सह समासे प्रा० संज्ञा, सुलोप आदि काये । पूर्व प्रयोगस्य यस्य कस्य इति 
नियमो नास्ति अर्थघ्मौ धर्मार्थो एती द्वावपि भवतः ॥४। इन्द्र समास में विसंज्ञं 
जिसको घी संज्ञा हुई हो उसका प्रथम प्रयोग हो । यथा-हरिश्च हरश्च हरि सु हर 
सु । द्वन्द्व समासे (शिषो घ्यसखि) घि संज्ञकहरिशब्दस्य पूर्वे्रयोगे हरिहरौ उप- 
कुरुतः । विष्णुशिव उपकार करते हैं । क्रियाकारक सम्बन्ध इतरेत रयो गसम्बन्ध । 


॥ ६८५ ॥ अजादिश्च भदस्तश्च अनयोः समाहारः ( अजाद्यदन्तम्‌ ) 
अच्‌ आदि में हो, अकार अन्तमें हो, ऐसे शब्द का इन्द्र में पहले प्रयोग हो । 
ईशइच कृष्णाश्च ईश सु कृष्ण सु । इत्यलौकिक निग्रहे दन्द्समासे ( ईश शब्द 
भजादि है अदन्त भी ) उसी का पूवंप्रयोग द्विवचने ईशक्कष्णौ, गुद्धधतः । शिव 
कृष्ण वाणासुर प्रसंग में युद्ध करते हैं॥ ६ ॥। समासपदों में अल्प अच पुर्वमे 
रहे । शिवश्च केशवश्च (शिव सु केशव सु ) दन्द्रसमासे अल्प भच्‌ वाले शिवपद 
का पूवे प्रयोग अल्पाच्तर से हुआ । प्राति० सं०, ( औ ) शिवकेशवौ परस्परं 
नमतः। शिवकेशव एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। ७। मात्रा = माता के 
साथ उक्तौ = कथन होने पर पितापदका एकशेष विकल्पसे हो। माता च पिता 
च इन्द्रसमासे, माता के साथ पिता का उच्चारण है । पितृपद का एकशेष । 
माताशब्द लुप्त यः शिष्यते (जो शेष रहता है ) सलुप्यमानार्थाभिघायी 
भवति । वह लुप्त हुए के अथं को बोलता है । पितूपद माताको भी कहेगा । अतः 
द्विवचने पितरौ घर्म पालयतः । यदा नैकशेषः तदा मातापितरौ । पितुदंशगुणा 
माता, गौरवेणातिरिच्यते, माता पिता से दशगुना ग्रम्यहित ( पूज्य ) है । मातृ- 
पितृऔँ आनङक्रतो इन्हों इतिमातृ ऋकारस्त आनङ्‌, (आ ) मातापितरौ इति 
एकशेषढन्द! । ८ । प्राणी = चेतन्‌ तुये = वाद्य, सेना = देशरक्षक, इनके अङ्कः 
वाचकका हृन्त समास में एकवचनान्त समुदायवाचक है । पाणि ( हाथ ) अङ्ग- 
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_पाणिपादम्‌ । सार्देञ्जिकवैणविकम्‌ । रथिकाश्वारोहम्‌ । & इन्दाच्चुदष- 
हान्तात्‌ समाहारे ५। ४। १०६। चवर्गान्ताद्दषहान्ताच्च हन्हाटूच स्यात्‌ 
समाहारे। वाक्‌ च त्वक्‌ च त्वक्‌ च वावत्वचम्‌ । त्वक्लजस्‌ । शमीदुषदम्‌ । 
वाकित्वषस्‌ । छात्रोपानहम्‌ । समाहारे किमु-प्रावृट्शरदौ । इति इन्हः । 


खऋथ समासान्ताः 
३६० ऋकपूर्धुः पथामानक्षे ५। ४।७४। अ अनक्षे इति च्छदः । 
MSs ee यया 


बाचक पाणीच पादौच पाणिओ पादओ, भनयोः समाहारः इन्द्र समासे, पाणिः 
भङ्गवाचक ( हाथ पैर का ) इन्द्रश्च प्राणितुयं-प्रादिना एकवद्धावे सनपु सक 
समाहारे नपुसक हो ५ पाणिपादं बघ्नाति । मृदङ्गवादनं शिल्पं एषां ( मृदङ्ग 
बजाना स्वामाविक कला हो जिनके ) वेणुवादनं शिल्पमेषान्ते ( बंशी बजाना 
कला हो जिनकी ) मदिङ्गिकाएच वेणविकाश्च एषां समाहारे अथं इन्द्समासे 
तूये वाद्य का अंग मृदंगः, वंशी है मार्देज्जिकवेणविकम्‌ । रथिकाश्च अइवारो- 
हाश्च ( रथवाछे और घुइसवार ये सेना के अंग हैं) भतो द्वन्द्वसमासे एकवद्धावे 
रथिकाश्वारोहं पश्यामि । एक क्रिया में अन्वय का नियम पूरे द्वन्द्व में माननीय है । 
। & । चुदषहान्तात्‌ = चवगं ( च, छ, ज, क्ष, न ) और दषह ये अन्त में हो, 
ऐसे द्वन्द्व से टच्‌ (अ ) हो समाहार अर्थ में वाक्चत्वकच वाणी और त्वचा 
(स्पशंग्राहक इन्द्रिय चमं) वाचस्‌ त्वच्‌सु समाहारे अर्थ दन्हसमासे चवर्गान्त द्वन्द्व से 
टच्‌ अकारान्त शब्द | चोः कु इति कुत्वे, नपु सकेकवचने वावत्वचं जीयंते (वाणी ` 
स्पर्शेन्द्रिय शिथिल हो रहे हैं ) त्वक्‌ च स्रकच तयोः समाहारः चमं इद्धिय और 
माला पदों का समाहार इन्द्र, कुत्वे, टच्‌, त्वकस्नज॑ सहैव पश्यामि । शमी- | 
हषदम्‌ । शमीच्‌ षद्‌ च समाहारः शमी लकड़ी ओर पत्थर इनके मिलजाने भर्थमे 
इन्द्र: । दकारान्त से टच्‌ 'अ' समाहारे नपु'० इत्यादिः । वाक्‌ च त्विट्‌ च वाकित्विषम्‌ 
ओर चमक दोनोंका ( वाच्‌ सु त्विष सु ) समाहारे-मेल अथं में दन्द्रसमासः, 
बान्त होने से टच्‌ आदिः | क्षत्रञ्च उपाहनो च एषां समाहारः, दन्द्समासे टच्‌ 
नपु ० एक० छात्रोपाहनम्‌ आपणे क्रीणामि । सूत्र में एक समाहार क्यों पढ़ा ? 
इसलिए कि प्रावृट्शरदौ । प्रावृट्‌ च शरच्च--वर्षा और शरद ऋतु, इस इतरे- 
तरयोगद्वन्द में टच्‌ न हो । अतो नपु'सकएकंवचन नहीं हुआ । इति प्राभाकरी- 
टीकायां इन्द्रसमाप्तः । 
अथसमासान्ताः समासस्य अन्तः समासन्तः प्रत्ययः प्रारभ्यते । 


। ९६०। आनक्ष ( अ अनक्षे भ-श्रप्रत्यय हो, अनक्ष --अक्ष ( चक्र) ङँ 
भुरा ) को छोड़कर । इतिक्षेदः ऐसा विभाग है । ऋगाद्यस्तस्य-ऋच्‌ (मन्त्र) | 
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ऋगाद्यन्तस्य समासस्य 'अ' प्रत्ययोऽन्तावयवः स्यात्‌ अक्षे याःघुस्तदन्तस्य तु 
न । अधंचं: । विष्णुपुरम्‌। विमलापं=सरः। राजधुरा। अक्ष तु अक्षघुः 
दुढघुरक्षः। सखिपथः। रम्यपथो देशः। १ अक्ष्णोऽदशनात्‌ ५। ४। ७६ । 
अचक्षुःपर्यायादक्ष्णेऽच्‌ स्यात्‌ समासान्तः। गवामक्षीव -गवाक्षः। २ उपसर्गा- 
दध्वनः ५ । ४। ८५ । प्रगतोऽध्वानं. प्राध्वो=रथः। ३ न पूजनात्‌ ५।४। 
1:२२... 
पुर: ग्राम । अपू--जल । धुर--चक्का और पथिन्‌ ये शब्द जिससमास के अन्तमे 
हों उससे (अ ) हो । वह समास का भन्त अवयव माना जाय । परन्तु अक्ष ( रथ 
का चक्र) उसका मध्य धुर शब्द अन्तमं न हो। क्रमशः उदाहरण ऋचाम्‌ 
अर्घः, अर्धेच: मंत्र का आधा । षष्ठी समासे, अप्रत्यये, अथवा अघं नपु सकमिति 
समासे सुलोपे, गुणेः ऋवपून्धू-सूत्रेण अप्रत्यये अघेर्चादयः पु सि इति नियमेन 
पुलिङ्गो, अधंच: । विष्णोः पुः ( विष्णु मगवान्‌की नगरी ) अन्न षष्ठी . तत्पुरुष: 
समाप्तादिकायें क्रक्पूइति 'अ' प्रत्यये । परवल्लिगमिति नपु सकासमवात्‌ । कणपु- 
रमू--कानपुर । लक्ष्मणपुरम्‌ --लखनऊ। नागपुरम्‌ । विमलाः आपो जलानि 
यत्र तत विमलापं सरः तडाग्रः। निमेलजल वाला तालाब । विमलयद्य, अपयश, 
समासे समासान्त अप्रत्यये ॥ सरः विशेषणानुसारी । लिंगवचन । राज्ञोघू राजधुरा 
( राजाभों का ( मार ) कतंव्य पृथ्वीपालन ) षष्ठीसमासे; अश्रत्यये टापू; राज- 
धुरा । धूः स्त्री क्लीबे यानमुखम्‌ इत्यमरः । सुत्र में भ अनक्षे इस निषेध, 
अंशसे भ्रक्षधूः में समासान्त अप्रत्यय नहीं हुआ । अक्षश्चक्र तस्य धु: अग्रभागः । 
(रथ पहिए का अगलामाग) अक्षघुः दुढ्घुः दृढा घूः यस्य ( मजबूत घुरा है जिसका 
रथ नाभिखिंद्रम्‌ । बहुब्रीहिसमासे अप्रत्यये प्राप्ते अनक्ष इति निषध। सख्युः 
पन्था इति सखिपथः मित्रका मागं | सामान्यसम्बंघ । मित्रसंवंघी रास्ता । सखि 
ङसि पथित्‌ सु। षष्ठीसमासे, समासान्तो प्रत्ययः । मस्य टेलोपे विभक्तिकायं 
सखिपथः प्रशंसनीयोऽस्ति । रम्याः पन्थानो यस्य ( रमणीय रास्ते वाला देश } 
रुम्यपथ! बहुब्री हिसमासे अप्रत्यये रूपम्‌ । १ । अदर्शंनात्‌-दशन अथे में प्रसिद्ध 
न हो अचक्षुपर्यायात्‌ [ आंख | प्रथंसे मिन्न भक्षिशब्दसे अच्प्रत्यय हो। वह | 
समासांत माना जाय । गवाम्‌ अक्षि, इव [गाय की आंख की तरह ] खिड़की; 
= झरोखा, गौंखा, गवाक्षः । षष्ठीतत्पुरुषसमासे, यहां अक्षशब्द के नेत्र भिन्न अक्ष- 
सदृश मथंसे समासान्त अचु हुआ सुपोलुक्‌, आदिः | गवाक्षः । वातायनं हृवादार 
खिड़की २ । उपसर्गसे परे अध्वन, शब्दको समासांत अच हो, क्रिया के योगमें । 
प्रादि उपसग हैं। प्रगतो.अघ्वानं ( मार्ग पर चला हुआ | अत्यादयः, क्रांतादयर्थे 
` द्वितीयया | प्रगतः--दौडा हुआ या तेज चला हुआ । अरथंवाचक प्रशब्दका अघ्वनके 
दाथ समासे, टिलोपादिः प्राध्वोः रथ आनीयते। ३ । पुजनार्थात्‌ - प्रशंसनीय 
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६९) पूजनार्थात्‌ परेम्यः समासान्ता च स्युः । (स्वतिम्यामेव । सुराजा । 
अतिरांजा । इति समासान्ताः । 


अथंसे परे समासांत प्रत्यय न हो [ वा० ] सु और अति के प्रशंसनीयअरथेसे परे 
ही समासान्त प्रत्यय का निषेध है । भ्र्थात्‌ सु अति से भिन्त प्रशंसाथक शा रों से 
प्रत्यय हो शोभना राजा सुराजा प्रशंसनीयः राजा (स) सुराजन्‌ से कुगति 
प्रादयः समासे 'राजाहः सखिम्यइटच्‌ इति टच्‌ प्राप्ते नपूजनात्‌ इति निषेधे । 
पूजनीयं अर्थेमें सु स्वादिकारये । राजानमतित्रान्तोऽतिराजा । राजतेशोभते राजा 
अतिशायितः राज, अतिराजा अत्रापि कृते समासे टज्न मवति । इति प्रभाकर 
मिश्रकृतायां प्रामाकर्या समासान्ताः । 


अथतद्धिताः- समास समाप्ति के अनन्तर तद्धितप्रत्ययों का प्रकरण प्रारम्भ 
करते हैं। ये प्रातिपदिकके अधिकार में पढ़े गये हैं। अतः प्रातिपदिकात्तद्ध- 
तोत्पत्तिः अथवा सुबन्तारत्तद्धितोत्पत्तिः । प्रातिपदिक से या सुबन्त से तद्धितप्रत्यय 
होते हैं । शब्दार्थः-तस्मं प्रातिपदिकाय हिता! अथवा प्रयोगाय हिता 
तद्धिताः । प्रयोगों के लिए उपयोगी हितपी, दिव्य, सुन्दर भ्थंवर्धेक, व्यवहार- 
सुगम, कुशल, अल्प, अक्षर से असन्दिग्ध अधिक भर्थदायक, सुन्दरीकरण आदि 
गुणसंस्क्रारक, प्रत्यय हों । यदि प्रातिपदिक के लिए हितकारी हैं तव समी प्रत्ययों 
का अर्थ प्रातिपदिकायंसे सम्बद्ध होगा । जो जाति व्यक्ति लिङ्ग संख्या कारक रूप 
| हुँ । प्रायः अपत्य -( पुत्र ) गोत्रापत्य ( पौत्र ) युवापत्य ( प्रपौत्रादि) ये सभी 
अर्थ जाति अर्थके बोधकप्रातिपदिकार्थ हैं । जो जननात्‌ जायते या. सा जाति? 
जन्म से जाति का ( अपत्यादि अर्थं का ) बोध होता है । जाति का भ्राधार व्यक्ति 
प्रधानरूप से बोध्य है । यथा-दिति का पुत्र दैत्य, जाति भी, व्यक्ति मी । आदिति 
का पुत्र आदित्य देवता जाति और व्यक्ति भी बोध्य है। लिङ्गबोधक भी प्रत्यय 
हैं। माव में त्व भोर तल आदि अनेक प्रत्यय हैं। उनका अर्थ व्यक्ति शब्द में 
जितने विशेषण हैं गुण क्रिया जाति घमें योग्यता विशेषता सभी ( टव ) प्रत्यय के 
अथे । त्वान्तं क्लब तलन्तं स्त्रियाम्‌ । यथा-अस्य ब्राह्मणत्वं जनामि । इसके 
ब्राह्मणत्वं = तपस्या, वेदका ज्ञान, जाति, सन्ध्याबन्दन, पवित्रता सदाचार त्याग; 
तप क्षमा शमदम आदि को जानता हैं। समी प्रत्ययों का अर्थ किसी न किसी 
रूप में प्रातिपदिकार्थं से सम्बद्ध है । प्रत्येक प्रयोगों में पूर्ण या आंशिक रूपसे 
सुलभ हैं।.तद्धितवृत्ति है। परार्थ=एकार्थीमाव का अभिघानं का बोधक है। 
प्रकृति सुबन्तका अर्थ और प्रत्ययका अथं .मिलकर एकार्थीभाव होते हैं । पृथगर्धा- 


नाम एकार्थापस्थितिः एकार्थीभावः । प्रत्येक वृत्ति में लौकिक विग्रह भोर क र 
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तप्रथर्ताइताः 


९९४ समर्थानां प्रथमाद्वा ४।१।८२। इदं पदत्रयमधिक्रियते 
प्राग्दिश इति यावत्‌ । 

९९५ अश्ववत्यादिभ्यशच ४। १। ८४। एभ्योऽण्‌ स्थात्‌ प्राग्दीव्यती- 
अलौकिक शरीर अवश्य है । यथा-भश्‍्वपतेरपत्यं यह लौकिक ( लोक, समाज 
में उपयोग के योग्य ) शरीर है अश्वपतिङस्‌ अलौकिक विग्रह, जिससे भणादि 
होते हैं। ' तत्रादौ साधारणप्रत्ययाः-प्रथम प्रकरण में साधारण =व्यापक, 
अधिकदेशमें कार्यरत, प्रत्ययाः-प्रत्याययन्ति=अपत्य, अधीत, भव, जात, हित, 
आगत, निवास, विकार, भादीन्‌ अर्थात्‌ बोघयन्ति, इतिप्रत्ययाः । ४ । सघ" 
्थानां=प्रतिपादिक या पद का अर्थ प्रथमात्‌ :-प्रथम उच्चारित उद्देश्यभूत 
शब्द ( तस्य, तेन, श्रादि उसका उद्देश्य षष्ठयन्त, तृतीयान्त पद से वा=विकल्प । 
पदत्रयं ==तीनों पद अधिक्रियन्ते । त्रयं में एकवचन से तीनों पदों का एकसाथ 
भ्रधिकार चलना व्यङ्गय है तब सूत्रमधिक्रियते = ऐसा क्यों नहीं कहा । पदत्रय- 
मघिक्रियते ऐसा क्यों ? इसलिए कि स्वाथिकप्रकरणों में केवल वा” का सम्बन्ध 
आता है । अन्य दोनों का नहीं, प्राग्दिशः = प्रार्दिशोविमक्तिः इस सूत्र तक तीनों 
पदों का पूर्ण अधिकार है । तदनन्तरं स्वाथिक प्रत्ययाः प्रारभ्यन्ते । इनका केवल 
विधि सूत्रके वाक्यार्थं बोघमें उपयोग है। स्वतन्त्र नहीं । यथा समर्थः पदविधिः 
पदको उद्देश्य करके प्रत्यय आदि का विधान बृत्ति ( सामर्थ्यं ) परस्पर सम्बंध, 
योग्यता के अधीत है । यह पदोदूदेश्यकविधि कृत्तद्धिससमाससनाद्यन्तएकशेष, पांचों 
वृत्तियों में है । प्रसङ्ग में प्रकृत्यथं ( सुवन्तार्थं ) और प्रत्ययार्थेका मिलकर 
एकार्थींमावरूप योग्यतावृत्ति है । प्रधिकारका फल प्रयोग के योग्यस मथ शब्दों का 
तडितिबुत्ति विधायक सूत्रमें प्रथम उच्चारित ( पद ) से जिसका बोघ हो उससे 
प्रत्यय विकल्प से हो । यथा तस्यापत्यं तस्येदं, तस्य निवासः, तस्य विकारः, 
इत्यादि में प्रथमात्‌-प्रथम उच्चारित उद्देश्यम्‌त ( तस्य ) शब्द है । इस षष्ठयन्त- 
पद से जिस शब्दका ग्रहण हो उसी से प्रत्यय हो । उपगोः भपत्यं-षष्ठ्यम्तपद 
उपगोः से अण्‌ प्रत्यय हुम्ना । यह तद्धित प्रत्यय विधिसूत्रो में प्रथम उच्चारित 
से उसके उदूदेश्यमृत शब्दों से होता है । श्रपत्यम्‌ इदं, विवासः विकार, शब्द से 
नहीं, क्योंकि वे उद्देश्य नहीं विधेय हैं । प्रथम उच्चारित नहीं है। पक्षमें लौकिक 


उ विग्रह भी रहते हैं । , क 
। ९९५ । एस्यः त प्रश्वपति आदि शब्दों से अण्‌ प्रत्यय हो । ६। प्रारदीव्य- : 
9८: ः | है. | 
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। १ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 8029090 . 


हे. EE 


४०६ लघृसिद्धान्तकौमुदी [ समासः 


येष्वर्थषु । अश्वपतेरपत्यादि आश्वपतम्‌ । गाणपतम्‌ । ६ दित्यदित्यादित्य 
पत्युत्तरपदाण्ण्यः ४ । १। ८५ । दित्यादिभ्यः पत्युत्तरप दाच्च प्राग्दीव्यती- 
येष्वर्थेषु ण्यः स्यात्‌। भणोऽपवादः। दितेरपत्यं दैत्यः । अदितेरादित्यस्य 


क... sr Pe ०२ 
तीयेषु अ्थषु | तेन दीव्यति खनतिजयत जितम्‌' इस सूत्रमें पठित प्रथं से प्राक्‌ = 
पहले तक ( यावन्तो अपत्यादयोभर्थाः' जितने अपत्य इत्यादि प्रत्यय पढ़ो गये हैं ) 
उनका अधिकार है। जसे :-तस्यापत्यं तत्राजातः ततआगत., तदधीते, 
तेतप्रोक्तं । तस्मैहितं, सोरस्यनिवासः, तेननिवृतं तस्य समूहः, इत्यादि 
प्रथं प्राग्दीव्तीय कहलाते हैं । यथा श्राश्‍्वानांपतिः, अश्वपतिः ( घोड़ों 
का मालिक) उसके अपत्य-सन्सान कहने की इच्छा हुई, तब षष्ठयन्त 
अश्वपतेः अपत्यम्‌ ( अश्त्रपतिका सन्तान) लौकिकं वाक्यम्‌ अनश्वपति ङस्‌’ 
`इति भलोकिकशब्दात्‌ समर्थात्‌ ( अश्वपत्यादिम्यश्च ) इति सूत्रेण अपत्ये अथे 
जन्यजनक मावयोग्यता सत्येव अण्‌ । तद्धितवृत्तिः अणूप्रत्यय विधायक सूत्र में प्रथम 
उच्चारित उद्देश्यभूत अश्वपति शब्द है । अणपद सन्तान आदि अर्थका बोधक है ।' 
'कृत्तद्धितसमासाझ्चेति ) प्रा० संज्ञा, सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सुपोलुक्‌ । 
अनुवन्धलोपे, अएवपति अ। इतिदशायां तद्धितेष्वचामादेः इति सुत्रेण प्रादि 
भ्रकारस्य भावृद्धिः, यस्येति च' अन्त्येकारस्यलोपे 'स्वादि: आश्वपत; । पुत्र" 
गइवपतिनाँ समूहः आश्वपतम्‌ । आदि पद से अन्य अनेक अर्थ मी लिए जायेगें । 
अश्वपतेः निवासो देशः प्राश्वपतः । अश्वपतेः विकार:--शुक्रशोणित मूत्रपुरीषादिः 
अश्वपतेरिदगृहम आइवपतमित्यादि । गणनां प्रथमादीनां पतिः गणपतिः गणेशः । 
_ तस्प— गणपतेः भ्रपत्यमिति लौकिके गणपति ङस्‌' अस्मात्‌ समर्थात्‌ अश्वपत्यादि- 
स्यश्चेति सूत्रेण अपत्यादि ( सन्तान ) अर्थबोषकबप्प्रत्यये, अनुबन्धलोपादिः. 
पुर्वेवत्‌ जन्यजनक मावसाम्थ्यं ( गणेश में पुत्र पैदा करने की योग्यता ) प्रत्यक्ष 
(पुत्र पैदा ) होने पर ही यह वृत्ति बनेगी । गणेशपुत्रः जन्यजनकसम्बन्धात्मक 
एकार्थीमावः। | 
। ६। दितिः ( देत्यों की माता ) आदितिः ( देवमाता ) आदित्यः (सूर्यं) 
भौर पतिशब्द जिसके उत्तरपदमें हों ऐसे षष्ठ्यन्त समथं सुवन्तों से ण्य (य) प्रत्यय 
हो । प्राग्दीन्ठीय प्रर्थं में जो समाये गये हैं । अणोअपवाद;--अण्‌ अश्वपत्यादि 
अणु प्राग्दीव्यतोऽण्‌ का बाघक है । दितेरपत्यं ( देत्यमाता दिति की सन्तान ) 
लोकिकविग्रहे, दिति ङस्‌ इत्यस्मात्‌ षष्ठ्यन्त पदं ( दिति ङस्‌ ) (सन्तान अथ में) 
जन्पजनकभाब सामथ्यं रहते सुबन्त ( दिति ङस्‌ ) पद से प्राग्दीव्यतीय के किसी 
अथं ( अपत्य अर्थं ) में ण्य ( ण इत्‌ ) य प्रत्यय हुआ, आदिवृद्धिः, ऐकारे । भसंज्ञा, 
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वा [ अपत्यम्‌ ] । ७ हलो यमाँ यमि लोपः ८। ४। ६४। हलः परस्य यमो 
लोपः स्याद्‌ वा यमि। इति यलोपः। आदित्यः । प्राजापत्यः देवाद्यमऔ 
दैव्यम दैवम्‌ । बहिषष्टिलोपो यञ्‌ च बाह्यः । ईकक्‌ च वाहीकः । ८ किति 
च ७।२।११८। किति तद्धिते चाचामादरेचो वृद्धिः स्यात्‌ । बाहीकः । 
- गोरजादिप्रसंगे यत्‌ गोरपत्यादि-गव्यम्‌ । & उत्सादिभ्योऽञ्‌, ४। १ ८६। 


इकारलोपे, विभक्ति कार्ये देत्यः। दितिसम्बन्धीसन्तान तद्धितार्थः । एवम्‌ 
अदितेरपत्यम्‌ श्रदितिः ( देवमाता) की जननयोग्यता से प्रत्यक्षसन्तान 
आदित्यः। साधनिका पूर्ववत्‌ । 'आदित्यस्य अपत्यम्‌ सूयं को जननयोग्यता से 
प्रत्यक्षसन्तान भ्रथं .षष्ठयन्त जननयोग्यतासमथं सुबन्त ( आदित्य ङस्‌ ) 
उससे अपत्य आदि अथंमें ण्य--य आदित्य य । यस्येति च म० सं० यकारस्य 
भकार लोपे । ततः । ७। हल्‌ वणं से परे यम्‌ प्रत्याहार के . अक्षर का लोप हो, 
यम्‌ परे । अत्र हलु--आदित्य का तकारः उससे परे यम्‌ ( यकारः) तस्य लोपे, 
यम्‌ प्रत्यय परे ण्य का 'य' आदित्यः ( स्वादिसम्बन्धि कार्ये ) सूयं की जनन 
योग्यतापरिचायकः पुत्रः। प्राजापत्यः-प्रजापतेः ( दक्षस्य) अपत्यम्‌ आदि 
( पति-उत्तरपदात्‌ ) प्रजापतिश्ब्दात्‌ (ण्य) पु्ववत्‌ । प्रजापति दक्ष की सन्तान 
“सती? अन्य अर्थ मी प्रसङ्ग के अनुसार ण्य भादि पूर्ववत्‌ ( वा० ) देवातु-- 
देव शब्द से अपत्य, जात; निवास, इत्यादि अर्थो में समर्थंसुबन्त से यभ, भौर 
भन, प्रत्यय हो । भकार इत्‌ यन. और 'ण्य! में स्वर का अन्तर | देवस्य अपत्यं 
निवासः भादि अर्थ यज्‌, भ्रनुबन्धलोपे, आदि वृद्धिः, अकार अलोपे, स्वादिकार्य 
दैव्यम्‌ । अञ्पक्षे दैवम्‌ ( गृहम्‌ ) सन्तानादिर्वा [वा०] वहिष्‌ शब्द से प्राग्दी- 
व्यतीय अपत्य आदि अथंबोधक यञ्‌. हो । टि का लोप मी । वहिमंबः वाह्यः । 
बाहर हो, या पैदा हुआ हो । वहिष_ शब्दातूमव गर्थे यन्‌ टि | इष्‌ ] का लोप 
वातिकसे । आदिवृद्धिः, वाह्यः [ सन्तानादिः, प्राकारः] [ ईकक्च ] वहिष्‌ 
शब्द से भव आदि अर्थमें ईकक्‌ प्रत्यय मी हो । टिलोप भी । वाहीकः [ बाहरी 
कार्यं कर्ता ] ईकक्‌ प्रत्यये टिलोपे ।। कितिच=कित्‌ ( क इत्‌ ] तद्धित प्रत्ययेपरे 
अचाम्‌ = प्रचोंके आदि मच्‌ को वृद्धि हो इति आदिवृद्धिः [ वा० ] अच्‌ आदि 
प्रत्ययोंके प्रसंगमें गोशब्द से अपत्यभ्रादि श्रथोमें यत्‌ हो । घ्रचप्रत्याहारस्य 
अक्षराणि आदौयस्य स अजादिः, गोः अपत्यं गव्यम_ प्रथवा गवि अवं, इदं, 
गोविकोरः गव्यः गोः निवासो गव्यः गोङस्‌ इति समर्थ सुबन्तात्‌ अपत्य, भव, 
आदि अर्थे अण प्राप्तः, वत्िकेन यत्‌ । तद्धितान्त प्रा० संज्ञा सुपोलुक्‌ दान्तोयि 
प्रत्यये, अवादेशे स्वादिकारये गव्यम्‌ । गोसम्बंधिविकारः गहंसन्तानादिः | € । 
उत्स आदि शब्दों से अपंत्यश निवास भादि गर्थबोधक अञ्ञ, (भ) प्रत्यय हो । 
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औत्सः । इत्यपत्यादिविकारात्तार्थाः साघारणःप्रत्ययाः। ` 


ऋथापत्याधिकारः 


१००० स्त्रीपु' साम्यां नञ्स्तत्रौ भवनात्‌ ४ । १। ०७ । घान्यानाँ भवने 
इत्यतः प्रागर्थषु स्त्रीपु'साभ्यां क्रमान्नज.-स्नजौँ स्तः। स्त्रैणः। पॉस्तः 
MS O_O 


उत्सो निक्ल॑रः तत्रमवः, औत्स।, शंवालादिः अथवा उत्सस्य उत्सनामकव्यक्ति 
की अपत्य आदि। उत्स ङस्‌ अपत्यादिभथे ==षष्ठ्यन्तसमर्थसे अपत्यादि अर्थे 
अन. आदि! । उस्थाने और वृद्धि) अन्त्य अलोपे रूपम्‌ । इति==यह अपत्यादि= 
तस्यापत्यम्‌ से लेकर विकाराभ्त=तस्यविकारः सूत्रपयंन्त अर्थवोघकसाधारण 
( व्यापक ) प्रत्यय कहे गये । इति प्राभाकर्या साधारणप्रत्ययाः । 


अथ भपत्यधिकारः । भथ=्=तद्धित के साधारण ( व्यापक ) ्रत्ययों के 
संस्कार और परिचय के अनन्तर अपत्याधिकार आरम्म करते हैं । यद्यपि 
भ्रपत्य का पुत्र अथे है न पतन्ति पितरो अनेन अपत्यम्‌ । पु नाम नरकात्‌ त्रायते 
इति पुत्रः ( जिसके कमं से पितरों का पतन न हो या नरकसे उद्धार, रक्षा हो ) 
तथापि अपत्यक्षब्द गोत्रापत्य ( पौत्र ) युवापत्य ( प्रपोत्र ) आदिका भी उप- 


लक्षण (बोधक ) है। युवापत्य प्रपौत्र भादिका मूल गोत्रापत्य पोत्र है। उस. 


पौत्र का मूल अपत्यपुत्र है। उस पुत्रका भी सूल पुरूष पिता से प्रकरणका 
प्रारम्भः । तडितान्त शब्द वास्तविक शब्दब्रह्म है । उससे अनेक सृष्टिकी वृष्टि 
दृष्ट हे । प्रकृति ( स्त्री ) के साथ प्रत्यय ( पुरुष ) का सम्बन्ध वृत्ति है। जितने 
प्रत्यय ( पुरुष ) है प्रकृति ( स्त्री ) उतनी रूप घारण करती है । देखने में प्रकृति 
एक है प्रत्यय अनेक है । पुरुष बहुत्वं सिद्ध, जितने प्रत्यय उतना ही विचित्र 
ग्रंथ जीवजड व्यक्त है । 


। १००० । स्त्रीशब्द पुँसशब्दसे क्रमशः नन, स्रउप्रत्यय हो, घान्यानां 
भवनेक्षेत्रे इत्यतः--इस सुत्रसे प्रागर्थेषु--पहले आये हुए अर्थोमे यथा सवण 
स्त्रियाः अपत्यं स्त्रीका लड़का ( पुमान्‌ ) जतनीजस्यसम्बन्धरूपसा मथ्यं रहते, 
षष्ठ्यन्तस्त्री ङससे -( स्त्रीपुं साभ्याम्‌ ) आदिसूत्रेण ( नन्‌ ) अनुबन्धलोपे भादि 
वृद्धिः, णत्वं, विभक्तिक्ाये, स्वेणः । एवं स्त्रीषु भवः, सत्रीणां समूहः स्त्रीणाम्‌ 
अयं स्त्रियाः भावः स्त्रैणः । स्त्रीत्वं स्त्रियोंका समुदाय । स्त्रिया जितः स्वग 
( स्त्रीके बशीभूतपुरुष, आदि भनेक अर्थ अवसरके अनुसार समझें ) पोस्तः, पु पो 
अपत्यं ( पुरुषकी सन्तान ), पुंसु भवः ( पुरुषमें पुरुषार्थ ) पुसां समूहः पु मिः 
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प्रकरणम्‌ ] प्रभाक रीयुता [ ४१२ 


१ तस्यापत्यम्‌ ६। १।६२.। षष्ठ्चन्तात्‌ कृतसन्धे। समर्थादपत्येऽरथे उक्ता 
बक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः। २ ओगु'ण: ६।४। १४६। उवर्णान्तस्य 
भस्य गुणस्तद्धिते। उपगोरपत्यमौपगवः । आश्वपतः । दंत्यः। औत्स; । 
स्त्रैणः । पौंस्नः । ३ अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ४। १। १६२ । अपत्यत्वेन 


व...) fui RD MHEG FS Shes 
जितः, इत्यादि किसी का एक अथं में, पु'सशब्दात्सपर्थात्‌ स्त्रीपृ'साम्यां सुत्रेण 
स्तन. । स्वादिष्वसवंनामस्थाते इतिपदसंज्ञा, संयोगान्तस्य, पुसः सकारस्यलोपे, 
आदिवृद्धिः, शेषकार्ये पौस्तः । पुरुष का पुत्र, पुरुषार्थ, समुदाय, वशीसूत, निवास 
आदि प्रनेकसम्बन्धसे एकार्थीभाव हो गये। १ । तस्य ( षष्ठचन्तानुकरणं लुप्त” 
षष्ठीकंपदम्‌ । इसका अर्थं षष्ठ्चन्तात्‌ कृतसन्धेः=षष्ट्चन्तहो, सन्धि हुई हो । 
ऐसे सुबन्त समर्थ पदसे अपत्ये ==सन्तान ( अन्न सप्तम्मर्थे प्रथमा ) अर्थमें उक्ताः= 
कहे गये भौर वक्षमाणश्च=कहेजाने वाले प्रत्यय विकल्प से हो ( तस्य ) 
शब्द सर्वनाम से सिद्ध है । सभी षष्ठ्यन्तों का परामर्शक है । समर्थातांके अधिकार 
में है ( सामथ्यं ) का ( सन्धिक्रिया हुआ ) श्रथं है इसी आशय से ( कृतसन्धेः ) 
बोले । कृतसन्थिका मुख्यफल सू स्थितस्य अपत्यं सौत्थितिः है । कृतसन्थि विना 
सु में उ को आदिबुडि, होकर आव्‌ । सावुत्थितिः अनिष्ट होगा । जैसे भपत्यं की 
प्रथमा, सप्तमी अर्थको कहती है । एव तत्रजातः, तेनप्रोक्त तस्मेहित, तत 
आगतः, तदधीते, सोऽस्य, तिवासः इत्यादि सबमें प्रथमा, सप्तमी के भ्रर्थोक्र 
कहेगी । अर्थनिर्देश सवंत्र सप्तम्यर्थे सौत्रीप्रथमा । २ ओ:==उकार अन्तमें 
हो; ऐसे समर्थंसुबन्त भसंशकको गुण हो, तद्धितप्रत्यय परे। उप ( समीपे ) 
गावो यस्य स उपगुः, ( समीप गाय वाला ) तस्य ( उपगोः ) अपत्यं पुमान्‌ । 
अत्र षष्ठ्यन्तम्‌ ( उपगु ङस्‌ ) पदं, जन्यजनकसामथ्यं ( सन्तानोत्पत्तिक्षमता ) 
प्रत्यक्षे, तस्यापत्यं सूत्रेण अपत्ये, अथ भण (अ ) तद्धितान्तं, मत्वा, प्रा० संज्ञा 
सुपोलुक्‌ । णित्परे आदि-अच्स्थाने बुद्धिः ओपगु भ, भ्नोगु णः, इतिगुणे भवादेशे 
एकदेशवि० स्वादिः औपगवः । अश्वपतेः अपत्यं पुमाच आश्वपतः । पितापुत्र 
मावजननयोग्यतासामर्थ्ययुक्तषष्ठ्यन्तपदम्‌ अश्वपति ङस्‌ । तस्मात्‌ अपत्ये अर्थ 
अणि पूर्ववत्‌ । मसंज्ञा, इलोप, इति विशेषः । दितेः अपत्यं ( पुमान्‌ देत्यः, 
राक्षसः ) स्त्री ( देत्या ) मातापुत्रपालनयोग्यता सम्बन्धः । उत्सस्य आपत्यम्‌ 
औत्सः, पितापुत्रमावः । स्त्रियाः अपातयं स्त्र ण: । पुंसः पुत्रः पौस्नः । इति 
शुद्धापत्याधिकार्‌ः। भथ परस्परापत्यधिकार्‌ः । ३। भपत्यशब्दसे पितासे 
पुत्र, भनन्तरापत्य, मूलपुरुष, ( पिता ) उसका पुत्र समझें। यदि अपत्यत्वेत - 
वंशपरम्परा ( सन्तान की सीढ़ी ) ख्पसे विवक्षितं = वक्ताको अभीष्ट हो, जैसे- 
पौत्रः ( तीसरी पीढी ) प्रपौत्रः ( चौथी पीढ़ी आदि ) उससे भागे की पीढीको 
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'ववक्षितं पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यात्‌ । ४ एको गोत्रे ४। १। ९३। गोत्रे एक 
एवापत्यप्रत्यय। स्यात्‌ । उपगोर्गोत्रापत्यम्‌ औपगवः । 


। १००५ । गर्गादिभ्यो यञ्ञ्‌ ४ । १ । १०४ गोत्रापत्ये । गर्गस्य गोत्रापत्यं 
गार्य: वात्स्यः । ६ यञञोए्च २।४।६४। गोत्रे यद्यञन्तमञन्तं च 


भी अपत्य कहना इष्ट हो उसको गोत्रसंज्ञा होगी। तीसरी, चौथी, इत्यादि 
आगामौको गोत्रसंज्ञा। पोत्रादि शब्दसे सिद्ध है। गोत्रशब्द वंश परम्पराका 
बोधक है । कस्यप गोत्रवाले कस्थपकी वंशपरम्परा ( गोत्र) शब्दसे प्रसिद्ध है । 
पूरे वंशको होनेवाली, पूरी परम्पराको काश्यपः यही कहुँगे। सांकृत्यगोत्रः । 
भारद्वाजः बशिष्ठः, माजेनी प्रादि गीत्र, उनकी वंशावली है । गोत्रशब्दका सीधा 
अर्थ, वंशपरम्परा है । मूलपुरुषसे उत्पन्न सन्तान अपत्य है । अण्‌ होगा । परन्तु 
चार छ या सेकड़ों सन्तानकी पीढी कहने के लिए क्या सैकड़ों प्रत्यय होना चाहिए ? 
प्रत्ययों की अनन्त परम्परा ( लम्बीलाइन ) पु स्तकमें नहीं ठहर सकती । इसका 
नियन्त्रक सूत्र । ४। गोत्र अरथमें एकही भ्रपत्य प्रत्यय सभी गोत्रापत्य ( सन्तान 
परम्परा ) अर्थका कहेंगे । यया-उपगोः अपत्यं ( पुत्रः ) उपगोर्गोत्रापत्यं ( पोत्र ) 
अथंमें मी औपगवः यही होगा । उपगु-ङस्‌ तस्यापत्यं से अण्‌ । चौथी पीढी के 
लिए मी उपगोर्योत्रापत्यम्‌ ओपगवः ही कहना होगा । तीसरी या चौथी पीढ़ी 
बोलने के लिए औपगवस्य प्रपत्यम्‌ ओपगविः ऐसा प्रयोग स्वीकृत है । अणुप्रत्यय 
ही सँकड़ोंके बोघ में पर्याप्त है । अतः नियम सूत्र पढा । 


। १००५। गगे इत्यादि गणमें पठित षष्ठ्यन्तसमर्थंशब्दोंसे गोत्रापत्य 
(जिसको गोत्रसंज्ञा हुई हो) उससे यन, (य) प्रत्यय हो । गर्गस्य गोत्रापत्यं गगंक्र षिके 
बंश ( तीसरी पीढ़ी पौत्र से ) गोत्र मान्य है। मतः विवाह आदि में तीन पीढ़ी. के 
वंश की शाखा का उच्चारण होता है) षष्ठ्यन्त ( पौत्रपरम्परा सम्बन्ध, बोघक- 
ताशक्तिसामध्ये ) युक्तपद गगं-ङस्‌ उससे . गोत्रापत्य पौत्र आदि की विवक्षा में - 
( पोत्रप्रभृतिगोत्रं ) गोत्रसंज्ञा, उसी अर्थमें भन, प्रा० सं० सुलोप (य) 
आदिवृद्धिः भसंज्ञा, अन्त्य अलोपे, विभक्ति गाग्यें: । गगंवंशकी सन्तान- 
तदितार्थः। एवं वत्सस्य गोत्रापत्यं, ( वत्स, ऋषिके वंशकी सन्तान पोत्र 
प्रादिः गोत्रसं० यन, भादिवृद्धिः पूववत्‌ वात्स्यः | ६।' यन्‌ = गोत्र ( वंशपर- 
म्परा ) अर्थमें यत्‌ ( जो ) यञन्तं=यन, प्रत्ययान्तं, अञन्तम्‌==भनः प्रत्ययान्तं 
पदं तदवयवोः=उसका भङ्गमृतएतयोः= यन. भ्रत्र का लुकहो । यदि तत्छृते= 
उन्हींका अथ गोत्रापत्य का बहुवचन बोलना हो, तमी लुक्‌ होगा । स्त्रीलिञ्ग 
अथंमें यन, और अनूका लुक, नहीं होगा । यथा-गाग्येः गाग्योः गर्गाः गाग्य यर 
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तदवथवथोरेतयोलु'क्‌ स्यात्तत्कृते बहुत्वे; न तु स्त्रियाम्‌। गर्गाः । वत्सा: । 
७ जीवति तु वंश्ये युवा ४। १ । १६३। वंश्ये पित्रदो जीवति पोत्रादेयेद 
पत्यं चतुर्थादि तद्य वसंज्ञमेव स्यात्‌ । ८ गोत्राद्यन्यस्त्रियाम्‌ ४। १ । ६४। 
युन्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तादेव प्रत्यय: स्यात्‌, स्त्रियां न तु युवसंज्ञा । & यत्रि- 
ञोश्च ४ १ । १०१ । गोत्रे यौ यजिञी तदन्तात्‌ फक्‌ . स्यात्‌ । 


$$ RA SS ली 

इति बहुवचने गोत्राप्त्येऽथे यन. 'यजञोश्च सूत्रेण यजो लुक्‌, पूर्वसवणंदीघे, 
रुत्वेविसर्ग । एकवचन द्विवचनमें यन, ठहरेगा ) बहुवचनमें लुप्त होगा। इसीप्रकार 
वात्स्यः, वारस्यौं, वत्साः बहुवचनमें यन्‌का छुक्‌ । ७ । वंश्ये = वंशपरम्परामें 
पित्रादो पिता, पितामहप्रपितामहाः श्ाखोचारयोग्याः ) उनके जीवित रहते- 
जो चौथी पीढ़ी पौत्रकी सन्तान प्रपोत्र आदि उसको युवसंज्ञा ही हो गोत्रसंज्ञा 
नहीं । भाव यह है कि अपत्य शब्द यद्यपि आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः उनः स्त्रि 
यान्त्वमी । आहुदु'हितरं सर्वे अपत्यं तोकं तयोः समे इति कोषात्‌ पुश्रपर्यायः । 
तथापि अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्र सूत्रमें प्रपत्यशब्द ( न पतन्ति पितरो अनेन 
( पितरनरकमें न जांय जिसके कमे से ) यह योगिक अथं ग्राह्य हैं, इसमें (अनेक) 
-दस पूर्वान्‌ दशापरान्‌ आत्मनश्च पवित्री कतुम्‌ इत्यादिमे दशपीढी पुर्वको दशपीढ़ी- 
पर तारने वाले समी सन्तान अपत्य हैं । इसप्रकार अपत्यं त्रिविधं अदन्तरापत्य 
(पुत्र) गोत्रापत्य ( पोत्र ) युवापत्य (प्रपौत्रः) इत्यादि भी भपत्यके भ्रं हैं । मूल 
“पुरुष पिताको तृतीय सन्तानपौत्रसे गौत्र ( वंशावली ) प्रारम्म होती है । गोत्रापत्य 
अपत्यायत्य) इत्यादिकी विवक्षामें, मूलपुरुषपिताकी सन्तान से एक या अनेक 
-पौढीकी गोत्र विवक्षा में एक ही अपत्य प्रत्यय हों। यह नियम एकोगोत्रे सुत्र 
बोलता है । अपत्य ( सन्तान ) अनन्त हैं, परन्तु प्रत्यय एक । ( एकही पुरुषसे 
अष्टधा प्रकृति सेव्य है) इसप्रकार गगंस्यापत्यं गाग्यः गर्गा; गगंस्य गोत्रापत्य 
'गाग्ये गर्गाः युवापत्य गाग्येः गर्गाः तदपत्य जिससन्तानके पिता पितामह प्रादिमें 
कोई मी हो उसकी युवसंज्ञा है । गोत्रसंज्ञा नहीं । गोत्रप्रत्ययान्तसे प्रत्यय हो, गोत्र 
अत्ययाथ से नहीं । मूलप्रक्ृतिसे भ्रनन्तरापत्य प्रत्ययान्त हो, या युवावत्य प्रत्ययान्त, 
-उसीसे प्रत्यय होने का नियम है। गोत्राधिकारमें विधान किया गया प्रत्यय 
-अनंन्त रापत्य अथंमें नहीं होते । इसप्रकार गगंस्य अनन्तरापत्ये अर्थ गागिः गोत्रा- 
-पत्य अर्थमें गाग्येः युवापत्य प्रथमें गार्ग्यायणः होता है। ८ । यूनि--युवापत्य 
'ब्थमें गोत्रात्‌ गोत्र प्रत्ययान्त छाब्दसे ही प्रत्यय हो अस्त्रियां स्त्रीलिज्ञुमे युवा- 
-संज्ञा होती ही नहीं । गोत्रप्रत्ययान्त गाग्यंशब्द: । ६ । गोत्रे- गोत्रापत्य ( पोत्र ) 
अर्थम यन, ओर इन.प्रत्यय हुए हो--तदन्तातु-यनन्त इन्त शब्दसे फक्‌ (फ) 
पजसको आयन । 
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। १०१० । आयनेयीनीयियः फ-ढ-ख-छ-चां प्रत्ययादीनाम्‌ ७। १२ 


प्रत्ययोदेः फस्य आयन्‌, ढस्य एय, खस्य ईत्‌, छस्य ईय्‌, घस्य इय स्युः । 


गर्गस्य युवापत्यं गाग्यायणः। दाक्षायणः । १ अत इञ्‌ ४ । १ ६५ । अपत्यऽथ । 


दाक्षिः । २ बाह्वादिभ्यश्च ४। १ । ६६) बाहविः । औडुलोभि: । ( लोम्नोऽ- 
DH यम. ज्जज 
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। १०१० । आयन- प्रत्ययादीनां--प्रत्ययके ग्रादिमें फ, ढ, ख, छ, घ, को 
क्रमते आयन ऐय ईन, ईय, इय आदेश हो । फ को भायन, ढ को एय, ख-ईन छ” 
इय घ- इय । यथा गर्गस्य युवापत्यं ( प्रपौत्रः ) लौकिकविग्रहे ( गर्ग की चतुरयेपीढी 
की विवक्षामें ) गोत्राद्य न्यस्त्रियाँ, गोत्र प्रत्ययान्तसे युवापत्य अर्थे में प्रत्यय हो, इस 
नियमके अनुरोध से प्रथम गर्गस्य गोत्रापत्यं गर्ग्यः शब्दसे युवापत्य अर्थ में यनिनोइच 
सुत्रेण यनन्तगाग्ये शब्दात्‌ फक्‌ ( फ ) स्थाने 'भआायनेयी' भादिना आयन आदेशे । 
गार्ग्यं + आयन भन । फ का अं शेष रहा । मसंज्ञकस्य अवर्णस्य लोपे, आ्रादिदृद्धो, 
णत्वे विमक्तिकार्य । गाग्यांणः । गर्गंकी चौथी पीढ़ीके बालकको ही युवा संज्ञा; 
यह तभी संभव है यदि मूलपुरुष प्रपितामह, पिता जीवित हों । यदि कोई खण्डित 
हों या पूरे न हों, तव युवापत्य संज्ञा नहीं होगी, किन्तु गोत्रसंञ्चा ही होगी । 
गार्ग्यः ही बनेगा, ( गाग्यंयणः ) नहीं । दाक्षायणः दक्षस्य युवापत्यं दक्षके चौथी 


` पीढीका बालक प्रपोत्र कहनेकी विवक्षा हो, तब गोव्राद्य,नि नियमसे दक्षस्य गोत्रा- 


पत्यं दाक्षिः । शब्दवनाकर इन्‌ प्रत्ययान्त दाक्षिः शब्द से यनिजोइचेति फक्‌ तस्य 
स्थाने आयन आदेशे। इकारलोपे, णत्वादिकार्य, दाक्षायणः। दक्षसम्वन्धी 
पौत्र । १ भत--श्रदन्त षष्ठ्यन्त, समथंसे अप्रत्य अर्थमें यो गोत्रापत्य धर्में 
इन, हो । दाक्षिः दक्षस्यापत्यं पुमान्‌ ( दक्षजन्यपुत्र ) इति लौकिक दक्ष-ङस्‌ इति 
दशायाम्‌ अत इन, सुत्रेण दन्त, षष्ठयन्त, दक्ष ङस्‌ तत्र सामथ्यन--जनन~ 
योग्यता सामय्यं प्रत्यक्ष, अपत्य अथंमें इन, दक्ष इ: भादिवृद्धिः अकारलोपे 
एकदेशविक्कतन्येन प्रा० सं० स्वादिः। २। बाहु आदिगण पठितशब्दोंसे षष्ठयन्त 
और समर्थ होने पर भपत्य अथंमें इन, हो। अकारान्त न होनेसे पूवंसूत्रसे, इग. 
प्राप्त नहीं था । एकदेशविक्ृतन्यायेन प्रा० सं० स्वा? । बाहविः, बाहोः अपत्य 
पुमान्‌ व्यक्तिवाचक बाहुशब्दसे जन्यजनक सामथ्यं रहेते अपत्य प्रथंमें इन, ब 
न्यायेन आदिवृद्धिः । भ्रोगु णः उकारस्य गुणे भ्रवादेशे प्रा० सं० सवा? बाहविः | 
बाहवी बाहवयः। बाहुराजाका पुत्र । राहोरपत्यं राहविः । औडुलोमिः उडूनि” 
नक्षत्राणि इव लोमानि यस्य स उड़लोमाः । तारों की तरह चंमकनेवाले द 
जिसके । उसे उड़लोमा ( ऋषि ) कहते हैं । तस्यापत्यं पुमात्‌ wa 
विवक्षामें बाह्वादिम्यश्चःइति उड्लोमन्‌ उस्‌ शब्दादिन्‌, ) भादि उकारस्य 
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पत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः ) उडुलोमाः । आकृतिगणोऽयम्‌ । ३ अनृष्यानन्तर्ये | 
बिदादिभ्योऽञ्‌ ४। १ । १०४। ये त्वत्तानृषयस्तेभ्यो5पत्ये$न्यत्त तु गोत्रे । 
बिदस्य गोत्रं-बेद: । बैदो बिदाः । पुत्रस्यापत्यं-पोत्रौ | पोत्रा: । एवं दोहि- 
त्रादयः ४ शिवादिस्डण्‌ ४। १। ११२ । अपत्ये । शँवः। गाङ्गः । 


प्रोवृद्धिः । नस्तद्वितेः टिलोपे स्वादिः । लोम्नो==लोमनशब्दसे अपत्यअथके बहुवचन 
में इन. को बाँधकर 'भ्र' कहना चाहिए । उड्लोमाः उड्लोम्नो इति विद्रहे उड्लो- 
मन्‌शब्दात्‌ अपत्यार्थस्य बहुवचने अ, टिलोपे, प्रथमावहुवचने रूपम्‌ । अत्र भादि- 
वृद्धिने कारणस्य अभावात्‌ । आकृति-बाहु आदि शब्दोंकी आकृति के अनुकूल 
स्वरूप, अक्षरगणन, सत्य मिले तो उनकोभी गणमें मात ले। ३। अनृषि-- 
विदादिगणपठित शब्द से षष्ठ्यन्त समर्थं रहते गोत्रापत्य ( पौत्र ) अथे में अन, 
प्रत्यय हो । परन्तु, विदादिगण जो अनृषय: ऋषिवाचक नहीं हैं उनसे आनन्तर्ये 
अनन्तर केवल पिताजन्य अपत्य, भ्रथंमें अन. हो । यथा-विदस्य गोत्रापत्यं वेद: । 
यहाँ विद नामक ऋषि हैं उनकी तीसरी पीढी, पोत्र अथमें उत्तसूत्र से भन, प्रत्यये 
आदिवृद्धिः भकारलोपे प्रा० सं० स्वा? वैदः वदो विदाः- विदस्य गोव्रापत्याति 
विग्रहे विदादिभ्य :--गोत्रे अब, तस्य ( यजिबोश्व ) वहुवचने लुक्‌ जसादिः । 
विदऋषिके परम्पराकी अनेक सन्तान इति ऋषे-उदाहरणम्‌ । अथ अनृषि जो 
ऋषि नहीं हैं । पुत्रस्य अपत्यं ( पुत्रसे. उत्पन्न पुत्र, अर्थमें ) अब, आदिवृद्धिः, 
प्रा सं० स्वा० पौत्रः । पुत्रशब्दऋषिवाचक न होने से गोत्र अर्थमें अन, प्राप्त था । 
अनुपि कहनेसे अनन्तरापत्य ( विनाव्यवधान ) जनकसम्बन्धसे अब । तस्य न 
लुक्‌ पौत्रः। यत्र गौत्रे अब, तत्र बहुवचने लुक, यत्र अपत्ये अन. तत्र न लुक्‌ । 
पुत्रस्यापत्ये, पौत्रौ । पुत्रस्य अपत्यानि पुत्राः, अत्र अन, प्रत्ययस्य वहुवचने नलुक्‌ गोत्रे 
प्रत्यय अभावात्‌ अनन्तरापत्य अर्थेमें प्रत्ययका लुक्‌ नहीं होता । इसीप्रकार दुहिठुर- 
पत्यं लडकीकी सन्तान ( नरः) दोहित्रः। दोहित्रो दुहित्राः । ४। शिवआदि 
गणपठित समर्थसुवन्तशब्दसे अपत्य . अथंमें अण्‌ (प्र) हो! यद्यपि गोत्रसंज्ञा 
सूत्रतक गोत्रका अधिकार है। यूनिलुक्‌ सूत्रके माष्यसे सिद्ध है, तथापि वृत्तिमें 
गोत्राधिकारकी निवृत्ति मान्य होनेसे सामान्य अपत्य अथेमें प्रत्यय हो । शिवस्यापत्यं 
शैव: । यहाँ समान्य अपत्यका पुत्र शिष्य, भक्त, सेवक, आदि व्यापक अथंग्राह्म है । 
शिवस्यापत्यं शैवः जन्मसे, विद्यासे, मक्तिसे शिवका हो गया । श्रद्धासाम््य़े युक्त" 
शिवशब्दात्‌ अण्‌ आदिवृद्धिः अन्त्य श्रकारलेपि। गङ्गायाः भपत्य गद्भाडसूशब्दातू 
अपत्ये अर्थे भण्‌ आदि वृद्धिः अकारलोपे । गङ्गाका सन्तान, भक्त गाङ्गः । . 


२७— 
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४१७ | लघुसिद्धान्तकोमुदी . [ अपत्य 
१०१५ ऋष्यन्धक-वुष्णि-कुरुभ्यश्च ४ । १। ११४ | ऋतषिष्य:-व[सिष्ठ:, 
वैश्वामित्र: । अन्धकेभ्यः श्वाफल्कः । वृष्णिभ्यः वासुदेव: । कुरुम्यःनाङुलः, 
साहदेवः । ६ मातुरुत्‌ संख्या-सं-भद्र-पूर्वायाः ४ । १। ११५ । संख्यादिपूर्वस्य 
मातृशब्दस्य उदादेशः स्यादण्‌ प्रत्ययश्च । हँमातुरः। षाण्मातुरः । सांमा- 
तुरः । भाद्रमातुरः । ७ स्त्रीभ्यो ढक्‌ ४। १ । १२० | त्रीप्रेत्ययान्तेभ्यो ढक । 
RSA Se Se 


। १०१४ । ऋषि ( मंत्रद्रष्टा ) अन्धक ( सोमवंशी क्षत्रिय ) | बृष्णि ( यदुः 
वंशी और कुरुवशी ) इनसे सामान्य अपत्य मर्थमे अणु हो, ऋषि, वेद, मंत्र, ) 
दर्शक । सर्गादिसमये वेदान्‌ ऐतिहासान्‌ महर्षय: । लेभिरेतपसापुवम्‌, अनुज्ञाती: 
स्वयंभुवा । सृष्टि के भादिकालमें महषिगण ब्रह्मासे आज्ञापाकर इतिहाससहित 
वेदोंका साक्षात्कार ( लाम) किया । यथा-वशिष्ठस्य भपत्य वाशिष्ठो मंत्रः, 
पुत्र: आदि वशिष्ठडस ऋध्यंघकः सूत्रेण भण्‌ श्रादिवृद्धि स्वादिकार्ये । वशिप्ठ 
सम्बंधी सन्तान या मन्त्रः, एवं विश्वामित्रस्प अपत्यं सम्बन्धी सन्तान, भक्त, 
शिष्य । वँश्वामित्रः। भरद्वाजस्य अपत्यं भारद्वाजः। कस्यपस्य आपत्य 
कास्यपः । क्रय तीन कुल के नाम हैं। श्वफलकस्य भपत्यम्‌ ( अन्धक वंशमे 
एवफल्क की सन्तान श्व।फर्कंः ( अक्ररः ) अण्‌ आदिः। दसुदेवरयापत्यं ( यदु- 
वंशी ) वसुदेववी सन्तान श्री कृष्णः: । अण्‌ भादिः वासुदेवः । नेकुलस्या ऽध्य 
स हृदेवस्यापत्य ( कुरवशी ) कुलके नकुल या सहदेव की सन्तानको नकुलः, 
साहदेवः । अण्‌ भादिः। दोनों माद्री के पुत्र हैं। ६। मँ, उत्‌ । सङख्या, 
सं, भद्रशब्द पूर्व में हों, मातृशब्दवे ऋस्थाने उत्‌ मादेश, अणू $त्यय हो, आपत्य 
गर्थेमें । रपरे--द्वयोर्मात्रोः अपत्य नरः (दो माता का पुत्र ) गणेशः । िमाठुरडस्‌ 
इत्यस्मात्‌ मातुर'सस्या इति सूत्रेण सख्यापूर्वमातृशव्दस्य क्र्स्थाने उत्‌ । रपरे 
- उर्‌, भाण्‌, आदिवृद्धि:, प्रा० सं० स्वादिकायं दमांतुर:। भ्रत्र तद्धितार्थ 
इति समासानन्तर तद्धितः त्ययः । षष्णां माठृणाम्‌ अपत्य पुमन्‌ । ह खु माताओं 
की एक संतान कातिवेय षण्मातृ + माम्‌ इत्यस्मात्‌ जा वृद्धिः स्याल 
उर्‌ आदेशे, सम्मातुरपत्यं ( शांतं माताक पुत्र ) णादिः साग्मोठुरः । र 
माताको सग्तान भाद्रमातुरः । टंमातुः कृपासभ्धोः क णी 
वरदस्त्वं वरं देहि, वाञ्छतं वाड्छिताथैद | ७। सत्रीभ्यःम्=स्त्रीप्रत्यया। 
समर्थंशब्दसे अपत्य अथं मे ढ़कू-ढ हो। विनतायाः अपत्य छम्‌ ( विनुता। 
पृत्रो गरुणः ) अन्न रत्रीप्रत्ययान्तं मातापुत्रमावसम्थ शब्द व्निता डे तरमा५ ढक्‌ 


| [तच-भः द्धिः न्त्येलोपे . 
ढस्थाने ( आयनेयी इति एय भादेशे बित्चि-आदि बृद्धि, मसज्ञा भ त्यल 


> + रि , ५७» बेमलेय: 
स्वादि; दैनतेयः । इष्णायाः पुत्रः कार्प्णेयः। विमलायाः 31: वझ 
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प्रकरणम्‌ ] प्रमाकरीयृता ` [ ४१८ 


~ 


वैनतेयः । ८ कन्यायाः कनीन च ४। १ ११६। चादण्‌ कानीनो=व्यासः, 
कर्णश्च । & राज-श्वशुराद्‌ यत्‌ ४। १। १३७। (राज्ञो जातावेवेति 
वाच्यम्‌ ) । | 

१०२० ये चाऽभावकर्मणोः ६। ४। १६८। यादो तद्धिते परेऽन्‌ प्रकृत्या 
स्यान्न तु भावकर्मणोः । राजन्य: । एवशुयंः । जातावेवेति किम्‌- १ अन्‌ ६। 
४ । १६७ । अन्‌ प्रकृत्या स्यादणि परे राजनः। २ क्षत्राद्‌ घः ४। १।१३८। 
क्षत्त्रियः । जातावित्येव । क्षात्त्रिरन्यत्त । ३ रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ४। १। १४६ 


tnd 


151 कण्याश्ञम्दको अपत्य भर्थमें कनीन आदेश हो, च=अण्‌ भी हो । कानीनः । 
कन्यायाः पुत्रः, अविवाहितास्त्री की सन्तान । सत्यवती से व्यास, कुन्ती से कणा 
कानीन है। कन्या ङस्‌ इत्यस्मात्‌ भण्‌ प्रत्यये कन्या स्थाने कीन भादेशादिः 
कानीनः । ९ । राजत्‌ और श्वसुर शब्द से यत्मत्यय, अपत्य अथंमें हो। (वा०) 
राजन्‌शब्दसे जाति अर्थमें ही यत्प्रत्यय हो अपत्ये नहि । इससे यत्प्रत्यय जाति 
अथंका परिचायक है । 


। १०२० । ये=यकारात्तद्धित प्रत्ययपरे अनुको प्रकृतिभाव ( जैसा है 
वैसा रहे) हो नतुभाव कर्मणोः भाव और कर्म अर्थ में अनूको प्रकृतिभाव न हो । 
राज्ञः [ जातिः ] राजन्यः [ क्षत्रियजातिः ] वातिकतियमसे जाति अर्थमें राजश्व 
सुराद्यत्‌ सूत्रसे यत्‌ नस्तद्धिते इतिमसंज्ञक टि [ अन्‌ ] लोपे प्राप्ते, येचाभाव- 
कर्मणोः इति प्रकृतिभावे राजन्यः । क्षत्रियात्‌--स्व विवाहिता ्षात्रियजातिकी 
स्त्रीमें उत्पन्न सन्तान से यत्यत्यः । मूर्घाभिषिक्तोराजस्यः बाहुजः क्षत्रियोविराट 
इत्यमरः जातो-राजन्‌ शब्दसे जाति अर्थमें यत्‌ क्यों कहा ? इसलिए कि अपत्यादि 
अथेमें यहप्रत्यय न हो यथा-राज्ञों अपत्यं पुमान्‌ [ राजाओं से उत्पन्न सन्तान ) 
जाति भिन्न अपत्य अर्थमें अण्‌ टिलोपे प्राप्ते । १ । अण्परे अनूको प्रकृतिमाव हो । 
इति प्रकृति मावे राजतः। वैश्य शूद्र जाति की कन्या में क्षत्रियप्ते उत्पन्न सन्तान 
राजन है । श्वसुरस्यापत्यं पुमान्‌ ससुरा लड़का अर्थमेँ श्वसुरशब्दसे राजएव- 
सुरात्‌ यत्प्रत्यये आकारलोपे, शवसुर्यः [ इयालकः ]। २ । क्षत्रशब्दसे घप्रत्यय 
हो । जाताविति--यह घप्रत्यय जाति अर्थ में ही. हो । क्षत्रस्यजातिः क्षत्रियः । 
क्षत्रशब्दात्‌ 'जाति’ अर्थे धः, घस्थाने “आयनेयी आदि सूत्रेण इयादेशे, अन्त्य 
अकारलोपे, अन्यत्र जार्तिभिन्न अथेमें क्षत्रस्यापत्यम्‌ ( अत इञ्‌ ) आदिवृद्धिः 
अस्य लोपे क्षात्रिः । क्षत्रनामक पुरुषकी सन्तान । ३ । रेवती आदि समथंशब्दोंसे, 
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४ ठस्येकः. ७ । २ । १० । अङ्गात्‌ परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ । रेवतिकः । 


१०२५ जनपदशब्दात्‌ क्षत्त्रियादज्‌ ४। १ । १६८। जनपदक्षत्त्रियवाच- 
काच्छब्दादञ_ स्यादपत्ये। पाञ्चालः ( क्षत्त्रियसमानशब्दाज्जनपदात्तस्य 
राजन्यपत्यवत्‌ ) पञ्चालानां राजा-पाः्चालः। ( पुरोरण्‌ वक्‍तव्य: ) 
पौरवः । ( पाण्डोडय ण्‌ ) पाण्ड्यः । ६ कुरू-नादिभ्यो ण्यः ४। १ । १७२। 


अपत्य अथेमें ठक्‌ [ क इत्‌] 5 हो । ४ । ठस्य-अङ्गसंज्ञक शब्द से परे डस्थाने 
इक आदेश हो। रेवत्या: अपत्यं रेवती अस्‌ रेवत्यादि भ्यष्ठक्‌, ठस्य स्थाने 
ठस्येकः, (इक्‌ आगमे रेवतीं इक्‌॒आदिवुद्धिः, यस्येतिच ईकारलोपे, तडितान्त- 
स्वात्‌. , प्रा० संज्ञा प्रथमायाः एकवचने रेवतिकः--रेवती से उत्पन्न पुत्र । 


। १०२५। जनपद शान्दात्‌ जनपदनाम यस्य स वाचकोशब्दः जनपद 
शब्दः एवं च जनपदवाचक शब्द होकर क्षत्रियवाचक शब्द हो तब षष्ठ्यन्त 
समथंसे अपत्यअथंमें अन. पञ्जाबप्रान्त या पञ्जाबी क्षत्रिय दोनों पाञ्चालः हैं । 
पञ्चालस्य अपत्यं विग्रहे पञ्चाल ङस्‌ अस्मात्‌ जनपदशब्दात्‌ इति सूत्रेण अपत्ये 
अर्थे भञ्प्रत्यये, आदिवृद्धिः, भ्रलोपे पाश्वाल: । ( वा० ) क्षत्रिय= जातिवाचक 
शब्दके समान यदि जनपदातु= जनपद वाचक शब्द भी हो उसे राजच्यपत्यवत्‌ = 
राजा अथं में अपत्य के समान अर्थ हो पाञ्चालः। भङ्गबङ्भमगघकलिङ्ग आदि 
शब्द देशवाची, राजावाची भी है । देशवाचीअर्थमें बहुवचनान्त हैं। राजवाचीमें 
एकवचनान्त । यहाँ पञ्चालस्य राज्ञो अपत्यम्‌ इस विग्रहमें श्रपत्य प्रत्यय । जहाँ 
देशवाची वहां पञ्चालानां राजा षष्ठीबहुवचनान्तसे राजाभथमें पञ्चालानां 
देशविदेशके राजाका ( राजा अर्थमें ) अपत्यार्थं के समानरूप भणू। आदिवृद्धिः 
इत्यादि । शब्दसमान होते हुए अर्थमें अन्तर :--पञ्चालस्य राज्ञो अपत्यं 
पाश्चालः। पंजाबी राजा का पुत्र । दूसरेमें पजाबियोंका राजाभथं । रूपसमान । 
( बा० ) पुरोरण्‌- पुरुशब्द से राजा अथं प्रोर अपत्य अर्थमे अणप्रत्यय हो । 
पुरो: राज्ञो अपत्यं पुरुवंशीराजा की सन्तान पौरवः। भण भादिवृद्धिः, ओर्गुणः, 
पुरूणां राजा पौरवः पुरुवंशियो का राजा अर्थ । ग० । पाण्डुशब्दसे राजाअर्थमें 
डयण्‌ ( य) हो । डित्फलं टिलोपः' यद्यपि पाण्डुणब्द श्वेत श्रौर पाण्डवजनकका 
बोघक है तथापि देश और क्षत्रिय अथं ही ग्राह्य है। पाण्डोः अपत्यं. पाण्ड देश 
क! राजा या सन्तान भ्रं में ड्यण्‌ (य) टि (उ) का लोप पाण्डयः। ६। 
कुरु ओर नकारादि शब्द जनपद झौर वहांके निवासी क्षत्रिय के वाचक हों, 
तब राजा और अपत्य अथे में ण्यप्रत्यय हो। कुरोः राशों भ्रपत्यं कुरुवंशी राजाका 
पुत्र अथवा कुरुणां कुरुनामक देशस्यराजा कोरव्यः। कुरुशब्दात्‌ अपत्ये राजनि 
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कौरव्यः । नैषध्य। । ७ते तद्राजाः ४। १ । १७४। अजञादयस्तद्राजसंज्ञा! 
स्युः । ८ तद्राजस्य बहुषु तेनवास्त्रियामू २ । ४। ६२। बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य 
लुक्‌ ; तदर्थकृते बहुत्वे; न तु स्त्रियाम्‌ । इदवाकवः। पञ्चालाः इत्यादि ।६ 
कम्बोजाल्लुक्‌ ४। १' १७४। अस्मात्तद्राजस्य लुक्‌ । कम्बोजः । कम्वोजौ 
(कम्बोजादिभ्य इति ववतव्यम्‌) चोलः शकः । केरलः । इत्यपत्याधिकारः । 


NSS SS SS ST ळकर ट््स्प्सप्प्पप्पपाापण 


चाथे “ण्यः ( य ) आदिवृद्धिः उकारस्य गुणे अवादेशे प्रथमेकवचने तिपधस्य 
अपत्यं निषधके राजा का पुत्र या निषवानां देशविशेषाणां राजा ( नलः ) तिषष 
शब्द नकारादि है। प्य, आदिवृद्धिः: अन्त्यलोपादिः नँषध्यः । ७। ते— 
ग्रनादयः शरपत्य प्रौर राजा अर्थ में विधान किये गये इन, अन्रादिको तद्राज 
संज्ञा हो । ८। बहुषु-वहुवचन अर्थ की विवक्षा में । जिसको तद्राजसंज्ञा हुई हो । 
ऐसे प्रत्यय का लोप हो, तदर्थकृतेवह बहुंबचन तद्राज प्रत्यय के अर्थ में हो, 
( स्त्रीलिङ्ग में लुक्‌ त हो ) इक्ष्वाकुवंश राजाका लड़का या राजा परन्तु बहुवचन 


. में इक्ष्वाकूणां राजा ( अथेमें ) इक्ष्वाकुशब्दात्‌ 'जनपदशब्दात्‌' सूत्रसे अन _ बहु” 


बचनमें अन. प्रत्ययको 'तेतद्राजा' इति तद्राजसंज्ञा, उससे परे तद्राजसंज्ञक अब का 
लुक्‌ बहुवचने जस्‌ इक्ष्वाकव: । जनपद का राजा एवं पाञ्चालः पाञ्चालो 
पश्चालाः। पञ्चालानां राजा इत्यथं तद्राजसंज्ञक भन.प्रत्ययस्य लुक (जस्‌) 
विभक्तौ रूपम्‌ । &। कम्बोजशब्दसे तद्राजसंज्ञकका लोप हो, कम्बोज शब्द भी 


` जनपद भोर क्षत्रिय वाचक है। कम्बोजानां राजा कम्बोज देश का राजा । 


क्षत्रियः । कम्बोज आम्‌ राजा गर्थे भ्रज््रत्यये, तद्राजसंज्ञा तस्यलुक्‌ ( वा० ) 
कम्बोज श्रादिगणपडित शब्दों से लुक्‌ हो । चोलस्य राज्ञों आपत्यं या चोला 
राजा अन., तद्राज संज्ञा लुक्‌ चोल: । एवं शकस्य जनपदस्य राज्ञों अपत्यं शकानां 
राजा शकः द्वत्रच्‌ मगघ इति भण्‌ । केरलस्य राज्चः पुतः केरलानां राजा | केरलः। 
य॒वनशब्द भी देश या क्षत्रिय विशेषको वाचक है । यवनानां राजा जनपदशब्दात्‌ 
अन, लुक्‌ अपत्यश्रथं विभिन्‍न प्रत्ययों का प्रसङ्गः पुणं । 
इति प्राभाकर्यामपत्याधिकार।। 

अथरक्ताद्र्थका :--अपत्याथंके भनन्तर रक्तः-लालरङ्गवाचक शब्द हो 
श्रादिमें जिसके ते ररवतादयः । रक्त, युक्त, हृष्ट, परिवृत, संस्कृत, सास्यदेवता, 
समुह, तदधीते इत्यादयः भर्थाः येषान्ते ( ये अर्थ है जिनके ) वे प्रत्यय रक्ता- 
द्र्थकाः है । उतका प्रकरण। इसमें तृतीयान्त ( क्रियाकारकमाव ) समर्थ 
( साधन अर्थे ) से कार्यका महत्वविशेष है । 
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४२१ ] लघुसिद्धान्तको मुदी [ रक्तादर्थेः 


ग्रथ रक्तादयर्थकाः 


१०३० तेन खतं रागात्‌ ४ । २ । १ । अणू स्यात्‌ रज्यतेऽनेनेति रागः । 
कषायेण रकतं वस्त्रै-काषायम्‌ । १ नक्षत्रेण युक्तः कालः ४। २। २। अण्‌ 
स्यात्‌ ( तिष्यपुष्ययोनक्षत्राण यलोप इति वाच्यम्‌ ) पुष्येण युक्त ¬ 


पौषमहः । २ लुबविशेषे ४ । २ । ४। पूर्वेण विहितस्य लुप्‌ स्यात्‌ षष्टिदण्डा- 
OE NS St 


। १०३० । तेन--( साधन से ) । तृतीया विमक्तिका साधन अर्थं है । क्रिया 
की सिद्धि में साघकतमं करणं रवत, लालवर्णादि ( रङ्ग कायं ) रागात्‌ रज्यते 
झनेन रागः तस्मात्‌ रंगने का साधन ( कारण ) नील, पीत, हरित, कपिश, 
भादिकारणसे रंगरूप कार्यश्रथं में अण्प्रत्यय हो । अर्थात्‌ रञ्जक द्रव्यवाचक 
रङ्ग भादि साधन ( कषाय ) शब्दसे रंगे हुए वस्त्रादि अर्थ में प्रण हो। यथा-- 
कषायेन ( गेरुभा रङ्ग से) रक्तं रंगा हुआ वस्त्र काषायं यहां तृतीयान्त 
साधन गुणगुविमावसमथं रंगवाचक कषायशब्दात्‌ रवत ( रंगा हुआ भर्थं में ) 
कषाय टासे तेन रक्त रागात्‌ सूत्रेण अण्‌ । प्रा० संज्ञा सुपोलुक्‌ आदिवृद्धिः ! 
यस्येति अकारलोपे स्वादिः। कषायगुणसे गुणवान्‌ वस्त्र तद्धितार्थः । १। 

नक्षत्रेण नक्षत्र, अश्वनी भरणी इत्यादि से युक्त-सम्बदूध, आधारित, काल 
अथं में प्रथम उच्चारित नक्षत्रवाचक शब्दसे अणू हो। नक्षत्रका सम्बन्ध 
चन्द्रमासे विशेष हो । जैसे :--पुष्यनक्षत्रसे युक्त पूणेमासी का चन्द्रमा जिसमासमें 
हो उसे पोषं कहते हैं। ( वा० ) तिष्य ओर पुष्य शब्दों से नक्षत्रयुक्त काल 
अर्थं में अण॒ हुआ हो, तब 'य' का लोप कहना चाहिए। नक्षत्र युक्त काल ही 
प्रत्यय का अर्थ है । पुष्य नक्षत्र से युक्त चन्द्रमा से युक्त ( सम्बद्ध ) दिन, पूणिमा 
अवश्य होती चाहिए । आधाराधेय सामर्थ्येवान्‌ तृतीयान्त, कारणमूत, नक्षत्रवाचक 
पुष्पेण ( शब्द से ) पुष्यनक्षत्रयुक्त, चन्द्रमायुक्त, काल भर्थमें नक्षत्रेण युक्तः कालः 
सुत्रेण भण्‌ ( ण इत्‌ ) प्रा० संज्ञा सुप्लोपे, पुष्य --न भादिवृद्धिः अलोपे, 
वाकेन यलोपे, स्वादिकार्य नपूसक्रलिङ्ग, प्रथमायाः एकवचने रूपं पोषम्‌ 
( महः ) पूसमहीनेका दिन या, पुणंमासी । २। अत्र नक्षत्रेणयुक्तः काल इति 
सूत्रात्‌ भण्‌ ध्रनुवतंते, षष्ठ्या विपरिणमते, अत आह पुण पु्वेसुत्रसे विधान 
किये गये अणका लोप हो । अविशेषे-कोई विशेषता अन्तरं न प्रतीत हो कि, 
षष्ठीदण्डात्मकस्य = पष्ठिदण्डः ( साठघड़ी ) आत्मा (है) यस्य ( जिसका ) 
(२४ घंटे ) के कालका अवाश्तरविशेष ( अन्य दिन, रातका विशेष--भेद ) 


` न गम्यते--प्रतीत न होता हो, तब भण्‌ का लुक्‌ हो। दिन है कि रात यह ज्ञात 


नहीं । यथा अद्यपुष्यः पुष्यनक्षत्रयुक्त चन्द्रमा युक्तकाल अद्य है पुष्यसे अण्प्रत्यये । 
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त्मकस्य कालस्पावास्तरविशेषश्चेन्न गम्यते । अद्य पुष्यः। ३ दृष्ट साम 
४।२।७।तेनेत्येव। वसिष्ठेन दुऽटं-वासिञ्ठं साम । ४ वामरेताइइबडः 
ड्यौ ४। २। & । वामदेवेन दुष्टं साम-वामदेव्य्रम्‌ । 


१०३५ परिवृतो रयः ४। २।१०। अस्िन्नर्थेऽग्‌ प्रत्ययो भवति । 
वस्त्रोण परिवृतो-वास्त्रो रथः। ६ तश्रोदृधृतममत्रेम्पः ४। २।१४। 
त NSBR on Sip renin NASB MMIII 

परन्तु उससे दिन या रात रूप काल का निश्चय न होते से लुबविशेष--म्र विशेषे 
( दिन रात के भेद की विशेषता ( अन्तमेंद ) न होने से अणुक लुपू-- 
अद्यृष्यः । आज वृष्य नक्षत्र से युक्त काल है। यहां कालमाव की प्रतीति हो 
रही है । अद्य २४ घंटे पुरी तारीख ) १२ बजे दिनपे १२ बजे रात तक काल 
मात्रमी प्रतीति। ३ । दुष्टं -देखा गपा, सामवेद, 'तेन इति अनुवतंते । 
तृतीयास्तात्‌--साघन और दरश क दृश्यसम्बन्थ मर्थं तृती वान्तश्दसे दृष्ट साक्षात्कार 
ज्ञानप्राप्त, प्रत्यक्ष विषथीभूत यदि सामवेद हो तमी अण्‌ हो । वसिष्ठ ऋषि से 
दुष्टं -प्रत्यक्ष विषयी मूतं (देखा गया ) सामवेद उसको वासिष्ठम्‌ कहेंगे वशिष्ठेन 
: दुष्ट, लौकिक वाक्यं, तृतीयान्त दशे कदृश्यसंम्बन्च समर्थ वशिष्ठशब्दात्‌ भ्रण्‌ आदि 
बुद्धिः, अलोपे स्वादिः। मन्त्रद्रष्टा ( ऋषि ) वशिष्ठ से देखा गया साममन्त्र 
। ४ । तृतीयान्त दर्शक दृश्यमावपमथं वामदेव शब्द से दृष्ट सामवेदक्रा मन्त्र 
देखा ) अर्थ में डचत्‌ (य ) प्रत्यय हो। वामदेव से साक्षात (देखा गया). 
साममन्त्र वामदेव्यं है। तृतीयान्तसमर्थं वामदेव शब्दात्‌, ( दृष्ठं साम ) इत्यथे 
ड्‌ यत्‌ या ड्य ( ड इत्‌ ) होनेसे टि (प्र) का लोप स्वादि: । रूप एक समान । 
परन्तु त इत्‌ होनेसे परिस्वरित ओर उदात्त का अन्तर । 


। १०३५। परिवृतः-चारों तरफ से घिरा हुआ । अस्मिस्तर्थ --इस गयं 
तृतीयान्तसाधन वरिवृतपरिवतंकमावसमर्थं शाब्द से परिवृत घिरा हुआ अर्थ में 
प्रण । अथवा उपलक्षण द्विचक्रिका, त्रिचक्रिका तैलयानी ( कार ) भादिका । 
वस्त्रसे घिरा हुआ रथ आच्छादित या लिपटा हुआ अथ में, तृतीयान्त अच्छादन 
समर्थं साघतमत, वस्त्र टा से अण्‌ (अ) आदिवुद्धिः अलोप इत्या दिकाये ।. 
यहां तक रक्त लुप्त, दृष्ट, परिवृत्त, चार भ्रथंमें प्रत्ययका विधान हुआ । स्थो- 
वास्त्रः। वास्त्री द्विचक्रिका, तैलयानीच। ६। तत्र-पप्तम्यन्तपदसे उदुघृत 
[ निकालकर रक्खा हुआ ] अर्थमें अमत्र-पात्रवाचक शब्द से अण्‌ हो। 
अमत्रेम्यः में बहुवचतसे छोटा बड़ा अनेक पात्र । शरावो मृन्मयपात्र । मिट्टी का 
पात्र कडाहा कड़ाही, मगोना, चादर, आदि ¦ शरावे उद्धृत ( पात्रें निकाला 
हुआ ) इति विग्रहे सप्तम्यम्त उत्सृज्य उत्सजंकसमथं सप्तम्यन्त [ शराव ङि] 
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शरावे उद्धतः शाराव ओदनः। ७ संकृतं भक्षाः ४ । २। १६ । सप्तम्यन्ता- 
दण स्यात्‌ संस्कृतेऽर्थं यत्‌ संस्कृतं भक्षाश्चेत्‌ स्युः। श्राष्ट्रेषु संस्कृता :-- 
स्राष्टाः= यवाः । ८ साऽस्य देवता ४। २। २४। इन्द्रो देवता अस्थेति ऐन्द्रं = 
हविः । पाशुपतम्‌ । बाहंस्पतम्‌ । & शुक्राद्‌ घन ४ । २। २६ । शुक्रियम्‌ । 


१४० सोमाट्ट्यण्‌ ४। २। ३० । सौम्यम्‌ । १ वाय्वृतुपित्रुषसा यत्‌ ४ ! 


अस्मात्‌ तत्रोधृतममत्रेम्यः सूत्रेणाण आदिदृद्घौ अलोप आदिकार्य, कटाहे उद्घुतः 
काटाहुः सूपः । पात्र उद्घुता पात्रा, यवागू । ७। अत्र “अण्‌? तत्र इति 
अनुवतते । सप्तम्यन्त संस्कार्यंसंस्कारक भाव समर्थशब्दसे संस्कृतं [ संस्कार किया 
गया ) अथंमें भण्‌ हो । परन्तु संस्कार किया पदार्थ, भक्ष्यन्ते इति भक्षाः कमणि 
घञ्‌ खाने की वस्तु हो। यथा-स्नाष्ट्र पु भाड़में सस्कृताः= मजा गया जो 
चना सराष्ट्रः । माइका जौ के साथ भग्यं भजक [ भू जना भू जाने वाला सम्बन्ध ] 
सप्तम्यन्तमर्जेनसमथं त्राष्ट्र+-सुप्‌ शब्दात्‌ पाकसंस्कारे [ भुने हुए जो] अर्थं 
अण आदिवृद्धिः अलोप इत्यादि कार्ये । एवं दघ्नां संस्कृतं दाधिकं = दहीवाड़ा 
अग्तिषु संस्कृतम्‌ आग्तं मृत्पात्रम्‌ | रसेषु संस्कृता रासाः [ रसगोलिका ] गुलाव 
जामुन । ८ । सा--प्रयमान्त समर्थ अस्य-सम्बन्धित, प्रथमोच्चारित देवताबाचक 
किसी भी समर्थं [ भधिकारसम्बन्ध, युक्त ] शब्दसे अस्य--सम्बन्धित अर्थम भणादि 
हों । इन्द्र है देवता इस हवि के ( देवतामोग्य वस्तु ) ऐन्द्रम्‌ । प्रथमान्त अघिङ्गत- 
अधिका रीभाव समथं देवतावाचक इन्द्रशब्दात्‌ इन्द्रसम्वन्घी हंविष ( वस्तु ) अथंमें 
प्रण ( देवता विशिष्टदेय ) इतना प्रत्याथं है । आदिवृद्धिः, भलोप आदिः। 
पाशपतं, पशुपतिः ( भगवान्‌ शंकरः ) देवता । अधिकृत अधिकारी हैँ) अस्य । 
इस वस्तु के वह हवि पाशुपतम्‌ । पशुपति शब्दात्समर्थात्‌ देवताविशिष्टदेये अर्थ 
अण्‌ आदिवृद्धिरित्यादि। वृहस्पतिशब्दात्‌ प्यप्रत्यये, भादिवृद्धिः, इलोपे आदि। 
वाहस्पत्यम्‌ । सुर्यो देवता अस्य इति सौयँ भोजनम्‌ । मङ्गलः देवता अस्य माङ्कलं 
दधि । गुरुः देवता अस्य गोरवो ग्रन्थः । भगवान्‌ देवतां अस्य भागवतम्‌ । ९ । 
शक्रात्‌=शुक्रशब्दसे देवताम्रस्य भर्थंमें घन्‌ प्रत्यय हो । प्रथमान्त-समथं शुक्र शब्दात्‌ 
देवता विष्ट समर्थात्‌ घन=घ तस्य ( चस्य ) भ्रायनेयी' आदि सूत्रेण इय प्रादेशे 
अलोपे स्वा० शुक्रियं--शुक्राचार्यं निमित्तकदेवम्‌ । 

। १०४० । प्रथमान्त सोमशब्दसे सोमः देवता अस्य श्रथमें टयूणू--य प्रत्यय 
हो । सोम्यं धृत, सोमः, चन्द्रमा सदेवता अस्य सोमाट्यणसे ट्यण्‌, आदिवुद्धिः, 
घ्रलोपे रुपम्‌। सौम्यं हवि । चार्द्रं वस्त्रं दधि। सौम्या ( वनस्पति!) सोमो 
वनस्पतीनां राजा । १ । वायु, ऋतु, पितृ, उषस्‌, इनका प्रथमान्त समथंशब्दसे 
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२। ३१। वायव्यम्‌ । ऋतव्यस्‌। २ रीडऋतः ७ । ४ । २७ | भकृद्यकारे 
असावंधातुके यकारे च्वौ च परे ऋदन्ताज्ञस्य रीङादेशः । (२३६) यस्येति 
च। पितृव्य-मातुल-मातामह-पितामहाः ४। २। ३६ | एते निपात्यन्ते । 
पितुर्जाता--षितृव्य: । मातुर्भाताच्च्मातुल: । मातुः-पिता=मातामह्‌ः । 
पितुः पिता<<पितामहः। ४ तस्य समूह: ४। २। ३७ । काकानां समूहः-- 
कामम्‌ । 


ttn) 


MR लरी 
साऽस्य देवताअर्थमें यत्‌ ( य ) हो । वायुः देवता अस्य ( वायु है देवता इस वस्तु 


के ) अत्र प्रथमान्त सम्बन्ध समर्थवायुशब्दात्‌ देवता भस्य ( देवतासम्बन्धी देने को 
वस्तु अर्थं में ) यत्‌ वायु+य ओगु णः उकारस्यगुणे। वान्त अवादेशे स्वा० 
चायव्यस्‌ । वायु देवता सम्बन्धी देय वस्तु । ऋतुः देवता अस्ति । ऋतु: 
( बसम्तः ). देवता है इसके ( कामदेव ) यत्‌ गुण आदिः पूर्ववत्‌ । ऋतव्यम् । २ । 
रीङः, अकुत्‌- कृदन्तभिन्न यकार, सावेघातुक भिन्त यकार, ओर च्विप्रत्ययपरे 
हृदन्त अङ्गको रीडः_ आदेश हो । ऋ्थाने रीङ_। पित्र्यै-पितरोदेवता अस्थ 
( पितर है देवता इस हवि, पिण्ड आदि ) विग्रहे सास्य देवता सूत्रेण प्रथमान्त 
सम्बन्ध सामर्थ्यवान्‌ पितृशब्दात्‌ देवता अर्थ यत्‌ ( वायुऋतुसूत्रण ) पितृ +य 
यह कङ्द्रिन्न सावंघातुक है, ऋदन्त अङ्गके ऋको क्रतः से रीड छुआ । यस्येति च 
इलोपे स्वादिकाये पित्र्यम्‌ । पितरों के लिए देने की वस्तु । उपा देवता [ भातः 
काल के अभिमानी देवता | सम्बन्धी देय अर्थे में यत्‌ उषस्यम्‌ अध्यंः प्रातः काल 
अभिमानी देवता सूर्य उनको देय अध्यं पूजा । ३ । ये निपातन [ सून्रमें ग्रहण ] 
होने से सिद्ध स्वीकृति है अर्थविशेष--उपयोगिताकी दृष्टिसे प्रत्यय श्रौर अर्थ की 
कल्पना । पितुः भाता पितृव्यः । पिता का भाई चाचा ताळ । पितृ शब्दसे आता 
अर्थेनें [ व्य ] प्रत्यय । मातुर्ज्ाता [ माँ का माई मामा ) मातृशव्दात्‌ डलचूप्रत्ययो 
निपातनात्‌ भवति। उल्‌ शेष, टि। (ऋकारलोपे) । मातुः पिता [ माताका पिता ] 
मातामहः [ नाना ] एवं पितुः पिता [ पिताका पिता ] पितामहः। बाबा 
दादा । मातृ, पितृशब्दसे पिता अथेमे डामहच्‌--आामह टि (ऋ) लोपे, माता- 
महः । पितामहः। ये सभी अर्थ रक्ता दिमें मान्य हैं। इति देवतार्थ प्रत्यय: । ग्रब 
समूह अर्थे में प्रत्यय प्रस्तुत करते हैं । ४ | तस्य--षष्ठ्यन्त समर्थंसे समूह [समु- 
दाय | भ्रथंमें प्रण हो। काकानां [ कौओंके ] समूहः-झुण्डको काकं, विशेष्य 


-विशेषणमावसमर्थं षष्ठयन्त काकआम्‌ । अस्मात्समूहे अथे अणु आदिवृद्धिः, अन्त्य 
-अकारलोपे । 
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१०४५ भिक्षादिभ्योऽण्‌ ४। २। ३८। भिक्षणां समूहो-भैक्षम्‌ । गभिणीनाँ 
समूहो-गर्भिणम्‌ । इह (भस्याढे तद्धिते) इति पुंवद्भावे कृते --६ इनण्यनपत्ये 
६॥ ४। १६४ । अनपद्यार्थशणि परे इन्‌ प्रक्ृत्या स्यात्‌ । तेन (९१९) 'नस्त- 
द्विते! इति टिलोपो न युवतोनां समूहो -योत्रनम्‌ । ७ ग्राम-जन-बन्धुभ्यस्तल्‌ 
४ । २। ४३ । तलन्त स्त्रिप्राम्‌ । ग्रामता । जतता । बस्थुता । (गजसहा- 
याभ्यां चंति वक्तव्यम्‌) गजता। सहायता । (अह्वः खः क्रतौ ) अहीनः । 
८ अचित्त-हस्ति- घेनोष्ठक ४ । २ । ४७ | ६ इसुसुक्तान्तात्‌ कः ७ । २1५१ । 


। १०४५ । भिक्षा आदि पष्डयन्तसमर्थं से समुदाय अर्थमें अणू । अनेक 
भिक्षा का एक समुदाय कई भिक्षाका मिला हुआ होना भिक्षाणां समूहः मिक्षा 
शब्दात्सुबन्तात्समूहे अथः भण्‌ आदिवृद्धिः लोपादिः भैक्षम्‌ । अत्र अचित्तहस्तिधे- 
नोष्ठक इति ठक्‌ प्राप्ते । भण्‌ । अचित्त-अनसमुदाय है । गर्भिणीनाँ [ गभेणीके | 
समूहः- झृण्डको गामिणम_। गर्मिणी,आम_ इति दशायाम अनुदात्तादेः अन, प्राप्तः; 
तं बाधित्वा मिक्षादिम्यो अण्‌ आदि | गाभणी अण इति दशायां भस्याढे ढ्से 
भिन्न, तद्धितपरक मसंज्ञाकको पुवत्‌ हो। इति पुवद्धावे गभिन्‌ अ नस्तद्धिते 
सुत्रसे टिलोप प्राप्त है। ६। अनपत्ये--अपत्य अर्थसे भिन्न अर्थ में अणप्रप्यय 
होने पर इन्‌ को प्रकृतिभाव हो जेता था वेसा रहे । अपत्य भ्रथ से भिन्न समूह 
अर्थ में इनूको प्रकृतिभावे युवतीनां समूह युवतियोंका समुदाय यूनस्तिः इति 
प्रत्ययान्त युवतिशब्दात्‌ समुदाये अथ प्रण्‌ पुबद्भावे ति निवृत्तः युवन्‌ अ। अम्‌ 
` इति प्रकृति भावेन न टिलोपः आदिवृद्धिः यौवनम_। अत्र टिलोपो न भवति। 
इन्‌ अणि अनपत्ये इति प्रकृतिमावात्‌ । सत्रम्त युवती झुण्डको योवृतं । अण्‌ 
इलोपे । ७ । ग्राम जत वन्धु ये षष्ठ्यन्त समथ सुबन्त हो समुदाय अर्थ में तल्‌। 
तत्प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गः हे । ग्रामाणां समूहः [ गांवोंका समुदाय ] ग्राम + भाम्‌ 
समुदाये अथ तल्‌ टाप्‌. | ग्रामता। जनानांसमूहः जनता । लोगोंका समुदाय, 
तल टाप्‌, । बन्धूनां समूहः बन्धुता । भाइयोंकों एकता, तल टाप_। [ वा० ] गज 
[ हाथी | सहाय [ मददूगार ] शब्दों समूहे अय तल्‌ । गजानां समूहो गजता । 
सहायानां-सहयोगियोंका धर्म समूहः सहायता ( वा० ) अहत्‌ शब्दसे समुदायः 
अर्थ में ख हो, यज्ञ अथं हो तब । अहीनः ( यज्ञः ] अह्नां दिनानां समूहेन साध्य: 
( रात दिन होने वाला यज्ञ | प्रहन्‌ ख, तस्य ईन आदेशे टिलोपे रूपम्‌ | ८ ' 
अचित्त चेतन शून्य वस्तु, हस्ति, घेनु--गायके । प्वष्ान्त समथ से ठक, ही, ! 
समूहभथः में । कइत. । ९ । इस्‌ उस्‌ उक्‌, [.उ ऋ लु] और त॒अन्तमें ही उन 
` समथ शब्दोसे परे उ को क आदेश हो | इकूको बाधकर शक्त्‌,नांसमूहः शक्तो ` 
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इस्‌-उस्‌-उक-तान्तातु परस्य ठस्य कः । साक्तुकम्‌ । हास्तिकम्‌ । धैनुकस्‌ । 


१०५० तदधीते तद्वेद ४। २।५९। १ न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो 
तु ताभ्यामंच्‌ ७1 ३॥ ३। पदान्तान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्य न वृद्धिः 
कितु ताभ्यां पूर्वी क्रमादैचावागमौ स्तः। व्याकरणमधीते वेद वा-वेयाकरण: । 
२ क्रमादिभ्यो बुन्‌ ४1 २। ६१ । क्रमकः । पदकः! शिक्षक: । मीमांसक: । 
इति रक्ताययथंका: । 


OOD 5 क कक क SR पपपपप््म्म्म्म्म्म्म्म्न 


a, 


का ढेर साक्तुकम्‌ हाटकम्‌ । बाजार । चेतन रहित शक्त्‌ शब्द से समूहेप्रथ उक्‌ । 
ईसु-सुक्तात्तात्कः इति ठ स्थाने क आदेशे आदिवृद्धिः, शाक्त कं गृहं पात्रं । हस्तिनां 
समहः हाँथियोंका झुण्ड हास्तिकम्‌ प्रायाति । विशिष्टसम्बन्ध समर्थहस्तिनू भाम्‌ 
शब्दात्‌ भ्रचित्तहस्तिधेतोः ठक्‌ प्रा० संज्ञा सुपोलुक्‌; ठस्थाने इक्‌ ( ठस्येकः ) 
टि (इन्‌ ) का लोप हास्तिकं हस्तिगृहम्‌ । घेनूनां समूहः गायोका झुण्ड घेतुशब्दात्‌ 
ठक्‌ उगन्त मानकर ठस्थाने क, आदिवुद्धि, एकवचने । समृहार्थप्रत्ययपूर्ण: । 


। १०५० । तं--द्वितीयान्तं, समर्थसुबन्तसे अधीत या वेद ( पढ़ा या ज्ञान 
करता है । अथंमें कहेगये और कहे जानेवाले प्रत्यय हों । अणादि । १ । पदान्त 
यकार और वकारसे परे अचुको वृद्धिनहो, किन्तु उनके ताभ्याम्‌ यकार वकारसे 
पू्ाँ पहले क्रमसे ऐच्‌=( ऐ औ ) आगम हो, यसे पुवे ऐ, वसे पूवं औ । यथा- 
व्याकरणम्‌ अधीते, वेद, वा ( व्याकरणको पढ़ता है या जानता है ) द्वितीयान्त 
ज्ञाता शेयवर्तमानकालाध्ययन समर्थं सुबन्तव्याकरण प्रम्‌ शब्दात्‌ ( तदधीते तद्वद) 
इति अध्ययनार्थे अण्‌ यस्येति अलोपे, प्रा० सं०, सुलोपे णित्वात प्राप्तां आदिवद्धि 
बाघित्वा नय्वाम्याम्‌ आदि सूत्रेण वृद्धिनिषधे, किन्तु वृद्धिस्थाने ऐच्‌ य ( यकारसे 
पुवमें 'ऐ' हुआ ) स्वादिः वैयाकरणः । व्याकरण पढ्नेवाला । ग्रन्थमघीते 
ग्रान्थः । (२ ) क्रमादि =क्रम, पद, धन, जटा, शिक्षा, आदि द्वितीयान्त समर्थ 
हों, प्रधीते, वेद अर्थमें बुन्‌ = वृस्थाने अक्‌ । क्रमम्‌ अघीते वेदवा क्रमक: । वेदका 
पाठक्रम जाननेवाला । वु को अक्‌ अन्त्य अकारलोपे । पदम्‌ अधीते वेत्तिवा 
पदकः । पदपाठग्रन्थः पदम्‌ । शिक्षापाउप्रन्ः शिक्षाम्‌ मधीते वेत्तिवा। 
शिक्षकः मीमांसाम्‌ अघीते ( मीमांसाशास्त्र पढनेवाला ) मीमांसकः यह रक्तम्‌ 
अथं बोघक प्रत्ययसे लेकर ग्रधीते वेदपर्यन्त अथं रक्ताद्यर्थकः समाप्त: । 


इति प्राभाकर्यं रक्ताद्यर्थंकाः । 


अथचातुरार्थका --चतुर्णाम्‌ भर्थानां समूहः चातुरथंः ( चारभर्थोका: 
समुदाय ) तत्रभवां:--उन अर्थोमें होनेवाळे प्रत्ययाः चातुरथिकाः है । अथवा 
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अथ चातुर्राथकाः 


३ तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नम्नि ४२।६७। उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्देशे औदुम्बरो 
देश: । ४ तेन निवृत्तम्‌ ४॥।२।६८ | कुशाम्बेन निवृत्ता नगरीकोशाम्बी । 


१०५५ तस्य निवासः ४। २ । ६६। शिबीनां निवासो देशः शैबः । 
'६ भदूरभवश्च । ४।२७०। विदिशाया अदूरभवं नगरं-वँदिशम्‌ । 


चतुर्णा सुत्राणामर्थाः तत्र भवाः प्रत्ययाः इसप्रकरणमें चारप्रत्यय प्रमुख है । चारों 

देश भथेके बोधक हैं १-वस्तु के कारण प्रसिद्ध देशः । २ । क्रिया, निर्माण, सिद्धि 
द्वारा, व्यक्तिके नामसे प्रसिद्धदेश । २--स्थान वास्तव्य निवासकेकारण प्रसिद्ध 
देश । ४--समीपसम्बन्धसे देशनगरकी प्रसिद्धि, ये चार अर्थ चातुरथिकनामसे 
प्रसिद्ध हैं । क्रमशः सूत्र उदाहरण । ३। तदस्मिन्‌ =प्रथमान्त समथंसे अस्मिन्‌ 
( सप्तम्यन्त ग्राघार-अर्थमें ) अस्ति विग्नहमें प्रत्यय हो, वह्‌ प्रत्ययान्त शब्द 
तन्ताम्नि=उसी शब्दसे सम्बद्ध देश प्रसिद्ध हो । ऐसे प्रत्यय कुछ कहे गये हैं कुछ 
कहे जायेगे। यथा-उदुम्बराः सन्ति अस्मिन्देशे उदुम्बरका देश के साथ आधार 
आधेयभाव रहते प्रथमान्तवस्तु उदुम्बर जस्‌ । 'तदस्मिन्‌' सुत्रेण अण्‌ आदि वृद्धिः 
अलोपे औदुम्बरः ( जिसदेश्में गूलरका ) पेड़ हो एला: सन्ति भ्रस्मिन्देशे 
ऐलः। गोधूमाः सन्ति अस्मिन्देशे गोधूमः। पाञ्चालः | ४। तेन= तृतीयान्त 
साधनभूत समथकार्यकारणात्मकशब्दसे निवृत्तं ( सिद्ध ) निर्माण किया गया 
इस अर्थंमें कहे गये और वक्षमाण प्रत्यय हों । सुवन्त शब्द ही देशका नाम ग्रहण 
करे । यथा-कुश्ाम्बेन निल्लुंता ( कुशाम्बराजासे निर्माण या सिद्ध की गयी ) 
नगरी तन्नाम्नि=उसी कुशाम्बराजाके तामसे देश कौशाम्बी प्रसिद्ध दै, राजाका 
देशके साथ कार्यकारण सम्बन्ध ) तृतीयान्त समर्थ कुशाम्बशब्दात्‌ निवुत्ते-- 
निर्माण अर्थ अण्‌ आदिवृद्धिः । स्त्रित्व बोघके डीपिरूपम्‌ । कुशाम्बराजासे बसाई 
हुई नगरी । इन्दिरया निवृत्त दलम्‌ ऐन्दिरम्‌ । त्रिपूरेण निवृ त्ता नगरी त्रैपुरी । 


। १०५५ । तस्य--षष्ठ्यन्तसमर्थसे निवास भ्रर्थमें उक्त, वक्षमाण प्रत्यय हों । 
( माघारसम्बन्ध ) शिवीनां शिवि नामक प्रसिद्ध राजाओं का निवासदेश, रहेका 
स्थान, वास्तव्य, ग्रर्थमें षष्ठयन्तसमर्थ शिवि--भाम्‌ शब्दात्‌ निवासे अर्थ तस्य 
निवासः भण्‌ भादिवृद्धिः इलोपे शैवः । शक्तीनां निवासो देश शाक्तः । सुर्यवंशीनां 


। सौयंवंशः । यवनानां यावन! | आध्योपकः मन्त्रीणां मान्यः अञ्गाताम्‌ आर्ज”, 


वाञ्चः, कालिद्धः। ६ । पञ्चम्यन्तसमर्शशब्दसे अदूरभव-- समीप होने अर्थमें 
-अण्‌ आदि हों) यथा-विदिशानगरीसे अदूरमव । समीपम विद्यमान नगर 


८1 
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प्रभाकरीयुता ४२८ 
७ जनपदे लुप्‌ ४॥ २८१। जनपदे वाच्ये चातुरथिकस्य लुप्‌। ८ लुपि 
युक्तवद्ब्यक्तिवचने १।२५१। लुपि सति प्रकृतिवल्लिद्धवचने स्तः। 
पञ्चालानां निवासो जनपदः-पञ्चालाः। कुरवः। अद्धा:। वङ्गाः । 
कलिङ्गाः । & वरणादिभ्यश्च । ४।२।८२। अजनपदार्थ आरम्भ; । 
वरणानामदूरभवं नगरं-वरणाः 1 


१०६० कुमुद-नड-बेतसेम्यो ड्मतुप्‌ ४ । २। ८७। १ झय = । २। १०। 


वैदिशम । विदिशा के पासं की नगरी । वाराणस्याः अदूरमवं वाराखसेयं यामः ` 
दग्तिपुर, वैन्ध्याचलं, विदिशा शब्दात अद्रभवअर्थे अणुआदिः । ७। जनपद-- 
नगरके नामसे उसीअर्थमें होनेवाले चातुरथिक--तदस्मिन, निवृत्तं, निवासः, 
अदूरभवः इन अर्थोमें हुए प्रत्ययका लुप्‌ ( लोप ) हो। ८ । लुपि-चातुरथिक 
प्रत्ययका लोपहोनेपर युक्तवत्‌--प्रकृतिवत्‌ जिससे प्रत्यय हुआ हो उसीके 
समान युक्त-प्रकृतिके तुल्य लिङ्गवचन हो । व्यक्तिवचने-जिससेपरे प्रत्ययका 
लुप्‌ हुआ हो उस व्यक्तिका लिद्भवचन हो । व्यक्ति शब्दः लिङ्गवाची है । पाञ्चालाः 
पंजाबियोंके रहने का स्थान जनपद, महल्ला, ग्रामचमर, पाञ्चालः षष्ठ्यन्त 
समर्थपाञ्चाल शब्दात्‌ निवासेअर्शे भण_। अत्र निवासः पाञ्चालोंके ठहरनेका 
स्थान जनपदपदवाची अस्ति । जनपदे लुप्‌-चातुरथीम प्रसिद्ध अणूका लोप लुपि- 
युक्तवद्‌. सूत्रेण लिङ्गवचने अमिघाने यः शिष्यते स - ल॒प्यमानार्थामिधायी । इस 
न्यायसे लप्तप्रत्यय की प्रकृति अकेली ही निवासरूप अर्थको भो कहेगी । एकवचने. 
पुलिंग । ` जिसमें एक जिलाधीश हों उसे जनपद कहते हँ । वहुनगर ग्राम व्याप्त 
मण्डनाधिकरणं स्थानस्‌ । एवं कुरुणांः निवासो जनपद: कुरुः भरण्‌ आदिकालोप 
होनेसे ? श्रादिवृद्धि, अन्त्य लोप नहीं होते । अंद्धानां निवासो जनपद: । अङ्गः 
उड़ीसा प्रांत: । बङ्गानां निवासोदेशः जनपदः बञ्चाः-ब गाल । कलिगानाँनिवासः 
कलिंग: । केरल: । ९ । वर्ण भादि शब्दोंसे परे चातुरथिक प्रत्ययका लोप हो । 
जनपदेलुप्से लुप्‌ अनुवतंते । जनपद अथं में पूरवेसूत्रके लोपसे भित्नश्रर्थमे लोप हो । 
इसलिए जनपदार्थ: कहा । वरणा शहरसे अदूरमव अर्थे अणू तस्य वर्णादिम्यश्चे- 
तिलोपे, लुपियुक्तवत्‌ वचने प्रकृतिके समान लिगवचन वर्णाः। 

| १०६० । कुमुद, नड वेतस शब्दसे ( अस्मिन्नस्ति देशे ) इस प्रथं में डमतुप्‌ 
( मत्‌ ) देशवाची अर्थ में हो । डित्‌ से टिलोप ) 1 १। झय्‌ प्रत्याहारके अक्षर 
अन्तमें हों उससे मतुपूके म को व हो। कुमुदाः सन्ति अस्मिन्देशे । ( जिसदेशमें ) 
कुमुद=रात्रिकमल, अधिक हो, वह कुमुद्वान्‌ है । कुमुदशब्दात्‌ उक्तसूत्रेण ड्मतुप्‌ 
भनुवस्घलोपे, डित्से टि ( अ) का लोप, 'म' स्थाने झयः सूत्रेण (व ) कृते 
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झयन्तास्मतोर्मस्य व1। कुमुद्वान्‌। नड्वान्‌ । २ मादुपधार्याश्च मतोवोऽ- 
यवादिभ्यः ८। २। ९। मवर्णावर्णान्तान्मवर्णावर्णोपघाच्च यवादिवजितांत्‌ 
परस्य मतोर्मस्य वः । वेतस्वान्‌। ३ नड-शादाड्‌-डलच्‌ ४।२।५५। 
नडवलः । शाइलः। ४ शिखाया वलच्‌ ४।२।८९। शिखावलः। 
इति चातुर्राथका: । 

De ON MM MRS 
कुमुद्वत्‌ प्रथमायाः एकवचने रूपम्‌ । नडा! सर्ति अस्मिन्देशे नरकट, तकु ल, अधिक 
हो । देश अथंमें नडशब्दात्‌ डमतुप्‌ प्रक्रिया पुवंवत्‌ । २।'म' व, अ च्‌ अनयोः 
समाहार 'मं' तस्मात्‌=मकारान्त अकारान्त था मकार और प्रकार उपधामे 
हो उससे परे मको 'व' हो। यवादि परे न हो तो । वेतसाः सन्ति अ स्मिम्देशे 
बेत ग्रधिक हो जिस देश में । वेतसूशब्दात्‌ सूत्रेण ड्मतुप टि (अ ) लोपे, 
अवर्णोपरि होनेसे मादुपधायाश्व से म को व वेतस्वत्‌ प्रथमायाः एकवचने 
वेत्तस्वान्‌ । कि परिमाणम्‌ अस्य किम्वान्‌ । ज्ञानमस्ति अस्य ज्ञानवान्‌ | साग्यवान्‌ 
लक्ष्मीवान्‌ । ३ । नड भोर शाद्शब्दसे ( आधार प्रथ में) डवबलच=चलू प्रत्यय 
हो । डित्फलं टिलोपः। नडाः घमन्‌ नकंट हों जिस देशमें वलच्‌ नडूवलः। - 
हरीघास बहुलदेश शादा! हरितघासाः सन्ति यस्मिनदेशे । शाब्दलानि वनानि 
पश्यन्‌ = हरेघासवाले वनको देखते हुए शादुबल: । ४। शिखाशब्दसे निवृत्त या 
अस्मिन्‌ अस्ति इत्यादि भ्रथंमें वलच्‌=वल शिखाशब्दात्‌ वलच्‌ शिखया 
निवृतः शिखाबलः । इति प्राभाकर्या चातुरथिकाः प्रत्ययाः समाप्ताः । 

अथशैषिका :-- शेषेभवा१==शेष (अवशिष्ट) अर्थमें प्रत्यय . हों । 
उक्तादन्यः शेषः । कहे हुए चारों भ्रर्थो से भिन्न प्रथे: । 


। १०६५ । तत्र समर्थ ( सम्बन्ध सहित ). सुबन्तात्‌ शेषेअथं प्रत्ययाः स्युः 
अपत्यादि= तस्यापत्यं से लेकर रक्त, युक्त, हष्टंवसाम, परिवृत्त, संस्कृत, मक्षा*, 
सास्य देवता, समूह, अधीते, वेद, अस्मिन्देशे, निवृतं, निवासः, अहुरमवर, इति 
चतुरर्थपरयेन्त अथ, उक्तातू=कहे गये, उनसे अन्यो यः ( बचा हुआ ) अर्थ, 
( पष्यति गृह्यते, पिपट, जात, भव आदि शेष है उसी प्रथ में अण आदि प्रत्यय 
हों । वक्षमाणा=कहे जाने वाळे प्रत्यय मी हों । माव यह है कि जिन प्र्थो का 
प्रतिवादन सूत्र कर चुके हैं. उससे मिनन भर्थोका सुत्रमे कथन, उपदेश, उच्चारण 
नहीं है वही अथे शेषे' सूत्र के अधिकारमें प्रत्यय मान्य हैं । यह अवशिष्ट अर्थमे 

` अत्ययविघानसे विधिसूत्र है । इसका अधिकार पुरे प्रकरणतक पहु चता है । अतः 
अघिकःर सूत्र भी है । भर्थके अनुकूल शक्ति, सामथ्यं, परस्परसम्बन्ध और प्रत्ययकी 
कल्पना कर्तव्य है । यथा-ग्रहण अथंमें किसी सुत्र ने प्रत्ययविघान नहीं किया, अत) 
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चथ दोणिकाः 
१०६५ शेषे ४। २॥ ६२ । अपत्यादिचतुरथ्यन्तादन्योऽ्ंः शेषस्तत्राणादयः 
स्थुः । चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं रूपम्‌ । श्रावण; शब्दः । आओपनिषदः पुरुषः । 
दषदि पिष्टा दार्षदाः सत्तवः। चतुभिरुह्यते चातुरं शकटम्‌ । चातुदश्या 
दृश्यते चातुदंशं रक्षः । तस्य विकार इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः । ६ राष्ट्राऽ 


2 कडी आ 
उस में शेष वी कल्पना । चक्ष षा गृह्यते ( नेत्रसे जो ग्रहण किया जाय, नेत्र न्द्रिय 
का ग्राह्मविषय ( रूप ) है अतः तृतीयान्त ग्राह्य ( ख्प ) ग्राहक ( इन्द्रिय ) शक्ति 
समर्थ चक्षष--टा, शेषे सत्रेण ग्रहरोअर्थ 'अण्‌' (अ) आदिवृद्धिः प्रा संज्ञा, 
“सुलोपे' नपृ सकेववचने चाक्ष्‌ घं रुपम्‌ । राख से ग्रहण करने योग्य सप चक्ष,र्मात्र” 
ग्र।ह्योगुणोरुपं, घ्राणेन ( नाकसे ) गृह्यते घाणो गन्धः । त्वचा ( चमंसे ) गृह्मते 
त्वाकः स्पर्श: । रसनया गृह्यते रासनः स्वाद: । जीमसे ग्रहण के योग्य । श्रवर्णन 
श्रयते ( कानसे सुनाजाय ) श्रावणः श्रोत्रमात्रग्राह्मः शब्द: । तृतीयान्त ( ग्राह्मग्रा- 
हकसामथ्यशक्तियुक्त ) श्रवण - टा, श्रण्‌ आदिवृद्धि: प्रा० सं० सुलोपे स्वादिः । 
मनसा अतुमयते मानसः खेद: । औपन्तिषदः पुरुषः उपसमीपे निषीदन्ति-उप 
विशन्ति उपनिषदः ब्रह्मतत्ववेत्तरः, साक्षात्सम्बन्ध कृत्ग्रत्थः, या, मन्त्र, वेदका 
अन्तिम माग (दर्शन) उपनिषद्धिः ब्रह्मज्ञानकुशलः, मन्त्रैः, बुधेः ग्रन्थैर्वा प्रतिपादितः 
ज्ञान विषयः, पुरुषः, परब्रह्म आत्मा, उपनिषद्‌का ब्रह्म के साथ प्रतिपाद्प्रतिपादक: 
सम्बन्ध । तृतीयान्त समर्थ उपनिषद्‌ भिस्‌ प्रतिपादनसमर्थं श्रथं भण इत्यादिः 
( दृषदि ) चवकीमें पिष्टाःन=पीसे गये जो भी सत्तू भाटा, सीभेन्ट, चूण, 
मसाला, सभी दाषंदाः हैं सप्तम्यन्तपेष्यपेषणश क्तिस मर्थ दुषदूडिः से पीसने 
अर्थमें प्रण भादिः। छिलापुत्रे ( शिलौटीपर ) पेष्टाः शेलापुत्राः । माँग, चटनी, १ 
उपटन आदि । (चार व्यक्ति घोडा, बेल, मनुष्य, से ) चतुमि; उद्यते, ढ़ोया 

खींचा जाय बग्घी, पालकी, रथ आदि चातुरं शकटम्‌ । अथवा चतुर्भि चतुरचक्रे: 
उद्यतेच्च्चार पहियों से जो चले, कार, ट्रक, बस आदि। त्रिभिः उद्यते अ अम्‌ 
द्ाम्यामउह्यते 'ढस्‌' इन अथंमें अणु आदिवृद्धिः । स्वादिसमझे । भतुर्देशीमे दीखने- 
बालेको चतुदंश्यां दुश्यते, चातुदंशंरक्षः= राक्षस । सप्तम्यन्त कायंकारणभाव- 
सामर्थ्यं अण्‌ भ्रादिवृद्धि आदि; । द्वितीयायां हश्यते, दतीयश्चन्द्रः पुवंस्यां र्यते 
'पौर्वशशुक्रः । उत्तरस्यां दृश्यते ओत्तरः- ध्रुवतारा । तस्य विकार: सूत्रसे 
प्राक==पहरत शेषाधिकार!==बिनासूत्रके कहे गये अर्थोमें प्रत्ययका घेधिकारः। 
1६॥ राष्ट्र और प्रवारपार ( इसपार, उसपार ) इन सप्तम्यन्त समथं शब्दोंसे 
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वार-पाराद्ध-खो ४।२।६३। आम्यां क्रमाद्‌ .घ-खौ स्तः शेषे । राष्ट्र 
जातादिः राष्ट्रियः । अवारपारीणः । ( अवारपाराद्विगृहीतादपि विपरी- 
ताच्चेति वक्तव्यम्‌ )। अवारीणः। पारीणः। पारावारीणः । इह प्रकृति- 
विशेषाद्‌ घादयष्टट्यू ट्यू लन्‍्ताः प्रत्यया उच्यन्ते तेषां जांतादयोऽर्थेविशेषाः 
समर्थविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते । ७ ग्रामाद्‌ य-खञौ ४ । २ ६४। ग्राम्यः, ग्रामीण: । 
८ नद्यादिम्यो ढक्‌ ४। २ ६७। नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ । 


शेष अनुकूल अर्थ क्रमसे घ ओर. ख प्रत्यय हो । शेष शब्दसे जो ग्रथ सिद्धशे 
राष्ट्र जातः, मवः ( राष्ट्र में, जन्म लिया, पैदा हो ) अनुकूल अर्थ सव या जातः । 
सप्तम्यन्त समथः (अस्तित्व) राष्ट्र ङि शब्दात्‌ “'राष्ट्रावार-” सूत्रेण घप्रत्यये 
'आयंनेयी' सुत्रेण घस्थाने इय्‌ आदेशे, भसंज्ञायां, यस्येति च अन्त्य अलोपे ! 
अबारपारीण:-अवारपारं आदिअन्त ग्रन्थ, या भारपार नदी, या इहलोक परलोक । 
शब्दब्नह्मज्ञानमें पुणंनिष्णात प्राप्तः; पारंगत; तत्ववेत्ता । द्वितीयान्तसमर्थ 
अवारपारशब्दात उक्तसुत्रेण ख तस्य स्थाने “आयनेयी” सूत्रेण इन आदेणे 
अलोपणत्वे स्वादिः वाः अवारपारशब्दात्‌ बिग्रहीतादपि = अलग-२ रहने पर भी 
ख प्रत्यय हो 1 विपरीतात्‌=भवारपारको उलटकर पारावार से मीख हो। 
अवारे जातः इसपार, इहलोक, आरम्ममें जिसकी सत्ता उपस्थित हो 
वह अवारीणः है । भवारशब्दात्‌ ख-ईन, अलोप, णत्वादिः पारीणः । पारे जातः 
उसपार पहुंचना शास्त्रमें पारंगत, पुण, ख इन आदिः। ये विगृहीतके उदाहरण 
है । भव विपरीतका उदाहरण :-पारावारे जातः उसपारसे इसपार पहुँचा ( पर- 
ब्रह्म परमात्मा व्यापक ) वातिकसे विपरीत दशामें भी ख-ईन आदिः। इह= 
रीपिकप्रकरणमें राष्ट्रवारपारात्‌_ घखो सूत्रमें किसी अर्थका निर्देश न होनेसे 
अनिदिष्ठार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति अर्निदिष्ट असंकेतित अर्थं वाले प्रत्यय 
स्वार्थ में हों । इस नियम से घर भादि प्रत्यय स्वार्थे= प्रकृति के अर्थ में हों, 
ऐसी शंका होने पर समाधान करते हैं कि इस शिर्षक 'प्रकरणमें प्रकृति" 
विशेषात्‌ = राष्ट्र भवारपारआदि प्रकृति है उनसे घादय--ध ख .इत्यादिसे लेकर 
ट, ठयुल्‌ पर्यन्त कहें है तेषाँ उनप्रत्योके जातादयो अर्थविशेषा = जातः, भवः 
प्रादि अर्थ का विशेष उच्चारण या श्रथ॑ निर्देश, प्रत्यय के अर्थका सम्बन्ध, 
एक वाबयत्ता और समर्थ विमक्तियां, वक्ष्यन्ते कही जायेगी । ७। सप्तम्यन्त समर्थ 
वाक्तिसम्पन्न ग्राम शब्दसे य! ओर खन, प्रत्यय हो जातः या भवः अर्थमें । ख-शेष, 
न इत्फलं उदात्तः । ग्राम्यः-ग्रामे जातः गांव में पेदा हुआ । ग्राम शब्दात्‌ जातादि 
य ॥ घलोपे ग्राम्यः, खन, संथाने ईन प्रलोप आदि वृद्धि, णत्वे ग्रामीणः ।८। नदी 
भ्रादि गणपठित शब्दों से ढक हो। क इत । नदी, महो, वाराणसी श्रावस्ती, 
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& दक्षिणा-पश्चात्‌-पुरसस्त्यक्‌ ४। २।६८। दाक्षिणात्यः । पाश्चात्त्यः । 
पौरस्त्यः । 


१०७० द्य-प्रागपागुदक-प्रतीचो यत्‌ ४। २ । १०१ । दिव्यम्‌ । भ्राच्यम्‌ । 
अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ । १ अव्ययात्त्यप्‌ ४ । २। १०४ । (अमेह- 
क्वतसि-त्रेम्य एव) अमात्य: । इहत्यः । क्वत्य। ततस्त्यः) तत्रत्य। 


eee 


कौशाम्बी, काशपरी, काशफरी, खादिरी पूवनगरी, पाठा, माया, साल्वा दार्वा 
केतकी; इति नद्यादि!। नद्यां जातं, मवं नादेयं ( नदीमें जो हुआ हो । शवाल, 
शोपी, जल मृति ) स० नदी शब्दात्‌ जातादिअर्थ नद्यादिभ्यः सूत्रण ढक्‌, क इत । 
ढस्थाने एय इलोपे भादिवृद्धिः। नादेयम्‌ मह्यां जातं मवं वा पृथिवीपर पदा हुआ, 
या होनेवाला, मही-डि से ढक्‌ आदि । पर्वत नदी वनस्पति जीवजन्तु मायेहं है । 
चाराणस्थां मवः, जातः वाराणसीशब्दात्‌ ढक्‌ एय, इलोप बनारसमें होनेवाला 
दर्शनीय स्थान विश्वविद्यालय, गंगा, विश्वनाथ आदि । वाराणसेयम्‌ । मायाया 
जातं मायेयम्‌ । & । दक्षिणा पश्चात्‌ पुरस इन अव्ययशब्दोसे जात, भव भादि 
शेषिक अर्थोमि व्यक्त हो दक्षिणस्यां जातः दक्षिणदिशामें पैदा हुआ या होगा । वह 
दक्षिणात्यः-दक्षिणास्याम्‌ ( अदूरे ) दक्षिणा, तत्र जातः । सप्तम्यन्तसमर्थदक्षिणा 
शब्दात भवादि अर्थ शैषिक त्यकप्रत्यये, क इत । पाइ्चात्यः-पश्चात्‌मवः विकसित 
पीछे या पर्चिममें हुआ या होगा । त्यक आदि वृद्धिः । पौरस्त्यः पुरौमवः अग्न 
( पहले हुआ ) (पूवः पौरस्त्यः प्रथमः भाद्य इत्यमरः) व्यक्‌ । पुरस्‌ शब्दात्‌ । 


।१०७०। दिव ( द्यौः स्वगे) प्राच ( पूर्वदिशा) अपाच ( दक्षिण ) 
उदक ( उत्तर ) प्रतीच ( पश्चिम ) इन सप्तम्यन्त समर्थ शब्दे भव भादि 
अर्थमें यत्‌ हो । दिविमवं ( स्वगंमें हो ) दिव्पम । सप्तम्यन्त समथदिव शब्दात 
अव आदि अर्थ यतादिः प्राच्यां मवं जातं प्राच्यम्‌ । प्राची दिशामें पैदा हुमा, पूर्वी, . 
सूये, ऊषा, । अपाच्यां भवम्‌ दक्षिणमें हुआ, होनेवाला, अपाच्यम्‌ । दक्षिणी 
मनुष्य, समुद्रादिः। उदिच्यां दिशिभवम्‌ उत्तरीदिशामें हुआ हिमालय आदि। 
प्रतीच्यां दिशि भवं प्रतीच्यं ( पश्चिमौ पंजाबी, राजस्थानी मादि ) प्राच अपाच 
उदीच, प्रदीचशब्दात्‌ भवार्थे यत्‌ । १ । भव्ययसे जात भादि अथमें त्यप्‌ हो । प 
इत्‌ । सूत्रकारस्य न्यूनतां सक्षेपोक्ति दृष्टवा वातिककारः प्रपूरयेत्‌ । अव्यय अनेक 
हे । किनसे त्यप हो उसका नियन्त्रकवातिक अमा ( साथ सहयोग सलाह मन्त्रणा ) 
इ ह > यहां कवर कहां, त्‌सि > तस प्रत्ययान्त ततः अतः और त्र प्रत्ययान्त 
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( त्यब्नेध्र 'व इति वक्तव्यम्‌ ) नित्य: । २ वृद्धियंस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ १ ।. 
१।७३। यस्य समुदायस्याचां मध्ये आदिवृ द्विस्तद्‌ वृद्धसंज्ञं स्यात्‌ । २ 
त्यदादोनि च १। १।७४। वृद्धसंज्ञानी स्युः। ४ वृद्धाच्छः ४। २। १४४ । 


शोलीयः। मालीयः। तदीयः। (वा नामघेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या ) 
देवदत्तीयः देवदत्तः । 


ME BS ES © मा सखकतर 


अत्र, तत्र, उत्र आदिसे भी त्यप्‌ अमात्यः अमया सह भवः सहयोग, या साथ मे 
मन्त्रणा, समथ मंत्र देने में सहयोगी अमा अव्ययसे व्यप्‌ स्वादिकायं। इह भवः 
इहृत्यः यहाँ है । वव भवः बवत्यः, कहाँ है । ततोमव ततस्त्यः । वहां से सम्बन्धित 
अतोमवः अतस्त्यः ( इसलिए होगा ) तत्र भवः जात! तत्रत्य (वहाँ का है ) 
सवंत्र इह बव ततः शब्दसे त्यप । क्वत्यो सवान ? वाराणसीयोऽहम्‌ । अत्रत्याः 
अमात्याः विवेकिनः सर्ति । तत्रत्यं वृत्तान्तम्‌ । 


( दा० ) व्यव्ने: > नि उपसर्गसे त्यप्रत्यय ( ध्रुब = स्थिर झथं) मेंहो। 
नितेरांमवः, नित्यः, निउपसर्गात ध्रव इत्यथ वातिबेन त्यप्‌ । नित्यः | सदा स्थिर, , 
झविताशी । २ । यस्य समुदायरय जिस समुदायके अचोके मध्यमें आदि अच्‌ वृद्धि 
(भा ए भी) हो त्तवृद्धम । उस समुदायको वृद्ध संज्ञा हो । ३ । त्यद्‌ यद्‌ इदम्‌ 
अदस्‌ आदि को भी वृद्धसंज्ञा हो।४। वृद्धात्‌ = बृद्धसंज्ञक शब्द से शेष अथ में 
छप्रत्यय हो-शालीयः- शालायां भवः जातः । ( घरमें पैदा हुआ ) शालाशब्दके 
अचोमें आदि अच्‌ 'आ! समृदाय वृदधसंज्ञक है। अतः ( वृद्धियंस्य अचामादिः ) 
सूत्रेण शालासमृदायरय वृद्धसंज्ञा वृद्धाच्छः, छस्थाने आयनेयी सूत्रेण ईय्‌ आदेशे, 
भसंज्ञा, धन्त्य भालोपादि: । एवं मालीयः मालायां जातः मालाशब्दमें आदि अच्‌ 
समदायको ६ उसंज्ञा, मवाथेछः, ईय, (मालामें फूलया सुमेर मालीयः) । तदीयः- 
तस्मिभ्भवः ( उसमे (हो) हुआ ) या तस्य भ्यम्‌ ( उसका सम्बन्धी ) तद्‌ शब्दस्य 
दृद्धरज्ञा, (त्यदादीन्चि से ) वृढाच्छः। ईय आदेशे, तदीयौ उपानहौ । 
अस्माबम्यं मदीयः । तव अयं त्वदीयः भवताम्‌ अयं. भवदीयः। अस्माक 
झरमदीयः युरमाकं युस्मदीयः एतस्यायमिति एतदीयः। यस्यायं यदीयः । 
वाराणरथां भवः वार।णसीयः मृतो ( भवः ) मौत: । गुरो जातः गुर्वीय 
छात्र।णामयं छात्रीय; । (बा०) वा नामधेयस्य किसी के नाम ( व्य 
शब्द्‌) को वृद्धसञ्ञा दिवल्पसे हो । देवदत्तरय पुत्र, ग्रन्थ, देवदत्त[4: 


न ह क प्रण द्धिः 
देवदरुषाब्दरय वीठिवेन विकह्पेन वृद्धसंज्ञा प्रत्ययः ईय आदेशे । पक्ष ७८ | 
देवदत्तः । , 
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१०७५ गहाँदिभ्यश्छः ४ । २ । १३८। गहीय:। ६ युष्मदस्मदोरन्यतरस्या 
खञ्‌ च ४1३ । १ । चाच्छः। पक्षेऽण्‌। युवयोर्युष्माक वाऽयं युष्मदीयः । 
अस्मदीय: । ७ तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको ४। ३। २। युष्मदस्मदो रेता- 
वादेशी स्तः खजि, अणि च। यौष्माकोणः। आस्माकीनः । यौष्माकः । 
आस्माकः । ८ तवकममकावेकवचने ४ । ३ । ३। एकार्थवाचिनोर्युस्मस्म- 
दोस्तवकममकौ स्तः खजि, अणि च । तावकोनः, तावकः। मामकीनः, । 
मामकः। छे तु-& प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ७। २।९५। मपर्यन्तयो रेकार्थ- 


a Ms SIME Sh hl पसन 


। १०७५ । गहादिभ्यश्छः--गह आदि गणपठित शब्दों से भी प्रत्यय जात 
आदि भ्र्थेमें गहीयः । गहे = देशनाम्नि भवः गहनामक देशमें हुआ । गहृशब्दाच 
छप्रत्ययादिः । ६। युस्मदस्मदोः = युष्मद और अस्मद्‌ शब्दसे खन, चात = छ 

"हो । अन्यतरस्याम्‌ = विकल्पसे, अण्‌ भी हो । खको ईन, छको ईय, आदेश । 
ग्रायनेयीनी-कढखछधाम्‌ सूत्रसे होते हैं। युष्मदीयः युवयो युष्माक वा तुमदोनों 
या तुमलोगों को वस्तु यह है । युष्मद्ड्स्‌ आम्‌ । उक्त सूत्रंण छ प्रत्यये तस्य ईय 
आदेशे युष्मदीयः । कुत्र आवयोः अस्माकं वा गृहम्‌ । हमदोनों, हमलोगोका 
चर अस्मदीयः । अस्मद्‌ छ, ईय । यद युष्मदशब्दात्‌ युष्मदस्मदोः सूत्रेण खन, 
तस्य ईन ततः । ७ ¦ तस्मिन्नणिच उस सप्रत्यय ओर भण्‌ परे युष्मद्‌ और अस्मद्‌ 
दोनोके स्थानमै एती = युष्माक भौर भ्रस्माक ये दोनों आदेश हों। इति सूत्रेण 
युष्मद्‌ स्थाने युष्माक आदेशे, आदिवृद्धिः; अलोपे; णत्बं, यौष्माकीणः, ग्रन्थः । 
तुम्हारी पुस्तक । आवयोः = हमदोनोंकी अस्माकं = हमलोगोंकी, वस्तु आस्मा- 
कीनः अस्मद्‌ शब्दात्‌ खन, भ्रस्मदू-स्थाने स्माक प्रादेशे । खस्ये ईन भादिवृद्धिः । 
यदा अण्‌ भवति तदा युस्माक अस्माक च आदेशे । भादिवृद्धिः, अलोपे । यौष्माकः 

आस्माक। तडिताथंः पुर्ववत्‌ । द्विवचनं बहुवचन प्रकृतिकरूपसमान हो । एक- 
वचनमें, ॥८। एकार्थवाचितों३ एकवचनार्थकप्रकृति युष्मदू या अस्मदू शब्दके, स्थानमें 
क्रमसे तवक, ममक ।- आदेशहों खन. अण॒ परे। तावकीनः भ्रव अयम्‌ ( तुमसे 
सम्बन्धित वस्तु । एक अर्थं, व्यक्तिवाचक या एकवचन प्रकृतिक युष्मद्‌ शब्दात्‌ 
खन, तवकममकावेकवचने इति युष्मद्स्थाने तवकभादेशे भादिवृद्धिः । खको ईन 
तावकीनः। भण्‌ कृते तावकः ( तुमसे सम्बन्धित व्यक्ति या वस्तु ग्रन्थः ) मम 
अयं मामकीनः पुत्र: । अस्मद शव्दात्‌ खन, ममक, ईन, भादेशे। अणु पक्षमें भी 
वैसा ग्रादिवृद्धि: । छेतु युष्मदूछ ततः । & । मपर्यंन्तयो=म भाग तक एकार्थवा 
kr =एकवचनसे सम्बन्धित युष्मद्‌ अस्मदके स्थातमें क्रमसे त्व म श्रादेश हों 
प्रत्ययपरे, उत्तरपदपरे रहते । तव अय त्वदीयः शिष्यः। मम झयं मदीयः, 


न 0 ६ 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


a 


~ 


४३५ | लघुसिद्वान्तकोमृदी [ शेषिकः 


'वाचिनोस्त्वमो स्तः प्रत्यये-उत्तरपदेच परत! । त्वंदीयः। मदीयः 


त्वत्पुन्न:, मतपूत्रः । 

१०८० मध्यान्मः ४। ३। ८ मध्यमः । १ कालाट्ठञ्‌ ४। २। ११ ॥ 
कालवाचिभ्यष्ठञ्‌ स्यात्‌ । कालिकम्‌ । मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । ( अव्य- 
यानां भमात्रे टिलोपः ) सायंप्रातिकः। पौनःपुनिक: । २ प्रावृष एण्यः ४ । 


( भेरेसे सम्बन्धित व्यक्ति ( वस्तु ) युष्मद्‌ शब्दस्य भस्मद्‌ शब्दस्यच । त्यदादीनि 
त्रेण वृढसंज्ञा, वृद्धाच्छः । यहा एक अर्थेवचन । व्यक्तिबाची, युष्मद युष्मस्थाते 
त्व, अस्मदृके मपर्यन्त भाग अस्मको “म' युस्मको 'त्व' हो । छस्थाने ईय त्वदीयः । 
त्वसम्बन्धी वस्तु । यत्‌ किञ्चित्पुलिङ्जीयः। मदीयः मत्सम्बन्धिद्रव्यगुण क्रिया । 
इतिप्रत्ययपरकोदाहरणम्‌ । अथोत्तरपदपरकमुदाहरणंः-समासमें तवपुत्रः 
वत्पुत्रः ( तुमसे सम्बन्धित पुत्र ) मम पुत्रः मत्पुत्रः ( मेरी सन्तान ) तत्पुरुष 
समासेकृते उत्तरपदपुत्रशन्दपरे युष्म, अस्म भागको '्रत्ययोत्तरपदयोश्च सुत्रे 
(त्व । म) भादेशे। 


1१०५०। मघ्यशब्दसे जात, भव श्रादि अथंबोधक शैषिक (म) प्रत्यय हो । 
मध्येमवः जातः मध्यमें हो या जन्मले वह मध्यमः । मध्यशब्दात्‌ भव अथं म ।१। 
कालवाची सप्तम्यन्त ( परिछेय परिच्छेदक भावसमथं) समयबोघकशब्दसे 
उञ्‌ मव प्रादि भ्रथमे हो । विपल, पल, दण्ड होरा, प्रहर दिन रात सप्ताह पक्षमास 
ऋतु वर्ष युग पराध आदि कालवाची हैं। सामान्यकाल और भेदककाल दोनोंका 
प्रयोग व्यापककाल । काले-मवं जातं ( समयमें होनेवाले या हुए ) कालिकं = 
ग्रीष्म वर्षावसन्तादि । भ्रन्न, फल, सूर्य, चन्द्र आदि सामयिकम्‌ । सप्तम्यन्त 
( जन्यजनकसम्बन्चसमथं ) कालशब्दात्‌ भवाथ ठन, ठस्य इक्‌ आदेशे, अलोप, 
आादिवुद्धिः नपुःसकेकवचने । विशेषभेदककाल । मासे मव मासिकम्‌ ( वेतन रजो 


धर्म: ) सप्तम्यन्त जन्यजनकसम्थंमासशब्दात्‌ ठन.; इक्‌; भलोप, आदिवृद्धिः । ` 


सरवत्सरे वर्ष मवम्‌ ( एकवषंमें होनेवाला ) साम्बत्सरिकम्‌' भेलापकं, वाषि- 
कोत्सव प्रादि कालवाचक सम्वत्सरशब्दात्‌ भवार्थे ठभादिः। (वा०) अव्यया- 
नाम्‌=अव्ययोंको असंज्ञामात्रमें टिलोप निश्चित । सायं प्रातमंवः ( सुवह शाम 
होनेवाला ) सन्ध्याकालीनस्तानादिः । कालवाचक सायं प्रतार शब्दात्‌ कालाटुन, 
ठस्य इक्‌, भसंज्ञा, वातिकेन टि ( अर्‌) लोपे, सायंप्रातिकः नियमः । पुनः 
पुनमंवः ( बार-बार होनेवाला । कालवाचक पुनः पुतर्‌ अव्ययात्‌ उग, पूर्ववद्कायेंम्‌ 
पोनःपुनिकः नखः, केशः, बुभुक्षा आदि वारं-वार होते हैं। २। काल विशेष 
धर्थवोघक वर्षाऋतुवाचक प्रावृषि शब्दसे मव अर्थमें 'एण्य' प्रत्यय हो ठन,को 
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३ । १७। प्रावषेण्यः । रे सायं-चिर-प्रा हहे -प्रेगे-ऽव्ययेभ्यस्टय्‌-ट्युलौ तुट्‌ च 
४। ३ । २३ । सायमित्यादिभ्यश्चतुम्येः अव्ययेभ्यश्च कालवाचिभ्यष्ट्युट्युलौ 
स्तस्तयोस्तुट्‌ च । सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । रह्नप्रगयोरेदन्तत्वं निपात्यते । 
प्राह्लु तनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ । ४ तत्र जातंः ४।२।२५। सप्तमासमथ ज्जात 
इत्यर्थेऽणदयो घादयश्च स्युः। स्न्‌ध्न जातः स्रौष्त:1 उत्सेजात:-ओत्सः । 
राष्ट्रे जात:-राष्ट्रियः । अवारपारे जातः-अवारपारीणः इत्यादि । 


की MRED RS छल 
बाघकर । प्रावृषि ( वार्षाकाले ) भवः जातः गर्थे एण्य प्रत्यये, कालाठब_ को 
बाघकर प्रावृषेण्यः । वर्षाकालिकजीवजन्तुः । ३ । सायं शाम, चिरं ( देर ) 
प्राह्ने ( पुर्वेदिन ) प्रगे अपराह्न और कालवाचक अव्यय शब्दोंसे मव, उत्पन्न, 
जात, ( जन्म लिए ) अर्थमें टयु ट्युल्‌ हाँ उनको तुट्‌ (त ) हो । प्रनुबन्धलोप 

` होनेपर 'यु' मात्र शेष युवोरनाकौ यु स्थाने 'अत' आदेशे ( स्वरमें भेद ) लितिपरे 
पूर्वे उदात्त भ्राद्यू दात्तश्च । तुटके टित्‌ होनेसे अनूके आदिमें (त ) हो । सायं चिर 
शब्दद्वितीयान्त हैं। निपातनसे मान्तमानकर अव्यय भी हैं। सायंकाले भवं 
सायन्तंनम्‌ । पक्षिधोसलागमनम्‌ । सन्ध्या । सायं शब्दात्‌ कालवाचकात्‌ काय? 
कारणसमर्थात्‌ मव अर्थ ट्यु (यु) तस्य अन प्रादेशे तस्य तुट्‌ ( त) आगमें 
विभक्तिलुकि सति 'माम्तत्वं निपात्ये। अनुस्वारपरसवर्ण नपु सककवचने रुपम्‌ 
सायंभवं, चिरंभवम्‌ इत्यपि विग्रहः । चिरेमवः चिरंभवं चिरंतनं=देरतकमावी । 
उथु तुद्‌ भादि पूर्ववत्‌ । प्राह्ने प्रगे अनयोः इनदोनों शब्दोंको, एदम्त्स्‌ = एकारान्त- 
निपातन करते हैं। सुत्रमें उच्चारणसे निपातन मान्य है । प्राह्नेमवं ( पुर्वाल्वमे 
जो हो ) प्राह्नोतनम्‌ । दिनके पूर्वभागमें उत्पन्न वेदाध्ययनम्‌ । व्यु ट्युल्‌ 
एदन्त निपातनं तुट्‌ पूर्ववत्‌ । प्रगेतनम्‌ प्रातः काले उत्पन्नं, प्रगेमवः भर्थमें सप्त-' 
'्यन्त समर्थं टयु, तुट, एदन्त निपातन भादि । दोषा==रात्रोमवम्‌_ रातमें उत्पन्न 
यू तुर्‌ इत्यादि दोषातनम्‌ । चक्रवाकयुगल वियोगः, उलूकदर्मनम्‌ ।४। तत्र जातः 
-सप्तम्यन्तसमथं कृतसन्धि शब्दसे जातः ( पैदा हुआ अथंमें ) अण इत्यादि 
प्रत्ययः घादयश्च--घ इत्यादि प्रत्ययमी हों । जात अर्थमें सुत्र निदेश, इसके पहले 
नहीं किया गया, किन्तु राष्ट्रवार पारादूघखो, सूत्र प्रसङ्गमे, इहप्रकतिविशेषात्‌ 
के निर्देशससे मव जात अर्थभी हैं । सुच्ने जातः सरौध्नः पाटलिपुत्र--पटना प्रसिद्ध 
नगर सुष्न है । इति पझ्मचन्द्रकोषः । छुघ्तशब्दात्‌ जातः इत्यथे भण्‌ ; आदिवृद्धि:, 
अलोपे, प्रथमैकवचने स्रोष्तः शिष्यः। उत्से-भरनामे जातः ( पैदा हुआ ) ओत्सः 
शेवाल घास घोंघा आदि सप्तम्यन्त समर्थं ( कार्यकारण ) उत्सादिम्यो, अब _ 
इति अब_ पूबंबत्‌ । राष्ट्रेजातः राष्ट्रियः राष्ट्रमें जन्मवान्‌ । अवारपारीण-- 
'युणेपारद्धृत । आदि अन्त, तत्ववेत्ता भारपारगन्ता पुववत्‌ । अथं निदेशमुख्य है । 
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१०८५ प्रावृषष्ठपू ४ । ३ । २६। एण्यवाधकः। प्रावषिक: । ६ प्रायभवः 

४1 ३1३६ । तत्रेत्येव । ख्नघ्ने प्रायेण=बाहुल्येन भवति खोघ्नः । ७ 

: सम्भूते ४। ३। ४१ | स्रूघ्ने सम्भवति स्रौष्त:। ८ कोशाड्ढञ्‌ ४। २। ४२ । 

कौशेयं ( वस्नम्‌)) & तत्र भवः ४। ३।५३। स्न्ने भवः-लौध्नः । 
औत्सः । राष्ट्रियः। 


१०६० दिगादिभ्यो यत्‌ ४। ३। ५४। दिश्यम्‌ । वग्यंम्‌ । र शरीरा- 
वयवाच्च ४। ३।५५। दद्त्यम्‌। कण्ठ्यम्‌। ( अध्यात्मादेष्ठञिष्यते ) 
MN छ >>> > क्टर पपया 

1१०८५॥ सप्तम्यन्त समर्थप्रावृषिशब्दसे जातभथे ठप्‌ ठस्य इक्‌ । एण्य 
प्रत्ययका बाधक । प्रावृषि ( वर्षाऋतुमें पेदा हो ) ठ इक्‌ प्रावृषिकः ।६। सप्त- 

म्यन्तसमथंसे प्रायभवः बहुलतया होना अथंमें अण्‌ आदि ध भ्रादि यथायोग्य 
हों । अतः बोले तत्र इत्येव खुघ्नदेशमें अधिकतर होनेवाला प्रावृषि प्रायभव 
प्रादेषिक! पुनः पुनः प्रायमवः पोनःपुनिकः रोगः ।७। सप्तम्यन्त समर्थ से 
सम्भुत उत्पन्न सम्भावना अ्थेमें अनुकूल अणादि प्रत्यय हों । सन्न संभवति । 
( थृष्नदेशमें जिसकी संमावना हो ) उसे श्रौध्नः भारते संमवति भारतकः । 
विदेशे समवति वैदेशिक; । यहां अर्थसंकेत अन्य प्रत्ययविघायकसे ओर भी हों ) 
1८) कोशात्‌ समर्थ कोश शब्दसे संभावना अर्थमें ढभू, ढस्य एय । कोशे संभवति 
कौशेयं -रेश्ञमीवस्त्रं, कृमिकोशोत्यम्‌ । क्रीडारुपकोशसे उत्पन्त । सप्तम्यन्त 
फार्वकरणमाव समर्थ कोशशब्दात्‌ संभावना अर्शः ढन_ एय आदेश मादिव 
।६। तत्र--सप्तम्यन्त आधाराधेयभाव समर्थ हाव्दसे भव अर्थमें अण्‌, घ आदिहो, 
स्रघ्नेमवः--उत्पन्त भण्‌ आदिबृद्धि: । भव और जातश्षब्द एकार्थक होने से 


दूसरा अर्थ व्यर्थ है ( शंका न करें ) यातका उत्पन्न, मवका विद्यमान, अर्थ होने 


से दोनों में भेद है उत्सेमवः औत्स: । 


।१०६०। दिगूआदिगणपठित समर्थशब्दसे भव ग्रथ यत्‌ हो, दिशिभवं दिश्यं 
दिएय॑ शुक्रः नक्षत्रं सप्तप्यन्त समर्शदिश्‌ शब्दात्‌ दिगादिभ्यो यत्‌ भव अर्थ । 
वर्गेमवम्‌ ( पार्टीवाला ) वगंशब्दात्‌ यत्‌, भलोपे, वग्यंम । किसीगुटका । १ । 
शरीरका अवयव--अक्भवाचक समर्थशब्दसे भी यत हो मवार्थे । दन्तेषु भवं 

दन्त्यं क्रिमिः रोगः । सप्तम्यन्त समर्थ शरीराङ्गवाचक दस्तशब्दात्यतू, यस्येतिच 
` झलोपे | कण्ठ भवं कण्ठ्यम्‌ ( कण्ठमाला ) शरीरावयः होनें से यत (वा० ) 
अध्यात्मादि सप्तम्यन्तसमर्थसे भवार्थे ठन_ अध्यात्म भबम्‌ आध्यात्मिकं ज्ञानम ४ 
ज्ञान मात्मामें होता है । अध्यात्मन्‌ शब्दात्‌ वातिकेन ठभ. , इक रः 
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अध्यात्मं भवमाष्योत्मिकम्‌। २ अनुशतिकादीनां च ७। ३।२०। एषामु- 
भयपदव द्विरिति णिति करिति च। आविदैविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । ऐह- 
लौकिकम। पारलौकिकम्‌। भाक्गतिगगोऽयम्‌। २ जिह्वापूलाङ्गलेश्ङ 
४।३।६२। जिह्वमूलीयम्‌ । अड्गुलीयम्‌ । ४ वर्गान्ताच्च ४। २ । ६२ | 
कवर्गीयम्‌ । 


१०९५ तत आगतः ४। ३।७४। स्र घ्नादागतः, स्रौष्वः । ६ ठगाय- 


rarer 


अलोपे रुपम । आत्मनि अघि इति अध्यात्मम्‌-आत्मामें जो हो । २। 
अनुशतिक श्रादिगणपठितशब्दोंके उभयपद वृद्धि --दोनोंपदके आंदिअच्‌ को 
वृद्धि ही । निणित्कित परे। देवमधि इति आविदेवम तत्रमवम आधि- 
दैविकम । [ देवताओं में होनेवाला शान्ति या उपद्रव ] सप्तम्यन्त समर्थअधिदेव 
दाब्दात अध्यात्मदेश्‍ठन_ इति भवाथ ठन. आदिवृद्धिः प्राप्ता । त बाधित्वा 
अनुद्षतिकादीनाज्च इति उमयपदवद्धिः । अधिदेव ठस्य इक ग्रलोपे। भूताति 
[ पञ्चमहाभूतानि पृथिवी जल अग्नि. वायु. आकाश ] अधि, अधिमते मवं 
सृष्टः आधिभौतिकम्‌ । जीव आदिः। ठन उमयपद वृद्धिः । इहलोकेमवं वस्तु 
ऐहलोकिकम्‌ । इससंसारमें उत्पन्न सुखमोग आदि । परलोके स्वर्गादिः । इहलोक 
परलोक अब्दसे उन. दोनोंपदकी आदिवृद्धिः आकृतिगण--अनुशतिका 
दिगणकी । आकृति दोनोंपदमें आदिअचूको वृद्धि जहां मी मिले उसे इसगणमें 
मान ले। ३ । जिह्वामल और अंगुल शब्द सप्वम्यन्तस पर्थ --शक्तिसम्पन्न हों 
बभवअर्थमे छ हो । जिह्वामूले भवं जिह्लांभूलं रोगः जीमकी जङम होनेवाला ] 
सप्तम्यन्त आधार आधेप--सम्बन्वसमर्थ जिल्वामूलशब्दात मवाथ प्राप्त शरोरा- 
वयवात यतं बाधित्वा उक्तप्तत्रेण छ-ईय. अलोपे. जिल्वामुलोयम्‌ । अंगुल्यां 
सबम्‌ अंगुलियम्‌ [ मुद्रिका ] अंगुलशब्दात छ [ ईय ] आदिः । ४॥ वर्गशब्द 
अन्तमें हो ऐसे समर्थ'से छ हो । कवगभवं कवगंमे जो रहे वह वर्गान्तसप्तम्यंत 
( आघाराधेयसभथ' ) कवं शब्दात भवार्थो वर्गान्ताच्च इतिछः ( ईय ) आदेशे 
अलोपे स्वादिकार्ये कवर्गीयं खवग भवं खवर्गीयम्‌ । हिन्दुवर्गीयम. शूदवर्गीयम । 


। १०६५ । तत=पञ्चम्यन्तसमर्थंसे आगत ( आया हुआ ) अथंमें यथायोग्य 
प्रणभादि, घ आदिप्रत्यय हों । स्नूघ्नादागतः स्रौध्नः नगरादागतः=नागर?। 
वै देशः, ग्राम्यः ग॒हादागतः गाहें: ६ ठक्‌ आय स्थानेभ्यः। स्वामिग्राह्यो मागः,आयः 
राजा या भधिकारीके ग्रहणयोग्य घन ( प्रायकर ) जहाँसे लब्ध हो उसपञ्चम्यन्त- 

समथेशब्दसे मागतप्रथंमें ठक्‌ हो । शुल्कशाला करगृहं ( चुङ्गोखानासे प्राया घन ) 
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स्थानेभ्यः ४। ३ । ७५। शुल्कशालाया आगत!-शोल्कशालिकः । ७ विद्या- 
योनिसम्बन्घेभ्यो वुञ्‌ ४। ३ ७७। औषपाघ्यायकः। पेतामहकः। ८ हेतु- 
मनुष्येम्योऽत्यतरस्यां रूप्यः ४। ३। ५१। समादागतं समरूप्यम्‌ । पक्ष - 
गहादित्वाच्छः-समीयम्‌। विषमोयम्‌ । देवदत्तरूप्यम्‌ । देवदत्तम्‌ । & 
मयट्‌ च ४। ३। ८२ । सममयम्‌ । देवदत्तम्‌ । 

११०० प्रभवति ४ ३ । ७३ । हिमवत:.प्रभवति--हैमवती = गङ्गा । 


शौल्कशालिक; । विभाजकसम्बन्ध समर्थं शल्कशालाशब्दात्‌ ठक्‌ ( इक्‌ ) आदि- 
वृद्धिः ( आय स्थानवाचक ) ।७। विद्या. ( गुरुक्षष्यमाव ) योति=रक्तसे जन्म 
का सम्बन्धवाचक पृञ्चम्यन्तपदसे वु । उपाध्यायात्‌, आगतः (गुरु के पाससे 
घ्रायी ) विद्यासम्वन्धवाचक पञ्चम्यन्त उपाष्याय-ङस्‌ अस्मात्‌ विद्यायोनिसम्बस्धे- 
म्यो वृत्र । वृस्थाने युवोरनाकी इति अक्‌, आदिवृद्धिः । पितामहादागतः पितामहे 
पाससे भाया, योनि ( जन्म) कृत-सम्बम्धवाचक पितामहशब्दात्‌ भागत अथे 
वृ । पैतामहकः आदिवृद्धिः । पितुः धागतः पंतृक1। मातुः आगतः मातृको 
गुणः । गुरोः भागतः गुरुकः । ५ । हेतु=कारण वाचक और मनुष्यवाचक शब्दसे 
आगत अर्थ रुप्यप्पत्यय विकल्पसे हो । समात्‌ ( समतासे ) आगतम्‌ आया हुआ । 
हेतुवाचक पञ्चम्यन्तसमशब्दात्‌ रुप्य-प्रत्यये। समरुप्यम्‌। विषमात्‌ः संग्राम या 
घोर,जङ्गलसे प्राया हुभ्रा विषमरूप्यम । विषमहेतु भूत है उससे रप्यप्रत्ययः । 
पक्षमें छ ईय, विषमीयम्‌, । घिषम रास्तेसे प्राया हुआ । वक्रोयम्‌ । मनुष्यवाचक 
देवदत्त शब्द से आया हुआ अथंमें €प्य प्रत्यय देव दत्तादागतं देवंदत्तरुप्यम्‌। पक्ष 
वा नाम घेयस्य इति वृद्धिसंज्ञावाच्या, वृद्धाच्छः ईय, देवदत्तीयम्‌ । पक्षे शेषे 
सुत्रेण अण्‌ | आदिवृद्धिः देवदत्तम्‌ ( देवदत्त के पास ध्नाया हुआ ) मकराष्दादा- 
गतं मकरन्दरुप्यम्‌ मकरन्दम्‌ । & । मयट प्रत्ययः हेतुवाचक, मनुष्मवाचक समर्थं 
प॒ञ्चम्यंतपदात्‌ भागते अर्थ मवतु । टइत्‌। हेतुवाचकःसमादगत सममयं मयट्‌ 
प्रत्यये भनुष्यवाचक देवदत्तादागतं देवदत्तमयम्‌ । ग्रामादागतं ग्राममयम्‌ । 


। ११०० । प्रभवति प्रथमं प्रकाशते ( प्रगटहोना ) हिमवतः=हिमालयसे 
प्रभवति गर्थे अणादिः हैमवती गङ्गा । पञ्चस्यन्त निःसायं तिःसरण या प्रकाशय 
भ्रकाशकसम्बन्धसम्थं हिमवत्‌ शब्दात्‌ प्रभवति गर्थे अणूच्च्य आदिवृद्धिः । 
` स्त्रीलिङ्गविवक्षामें टिड्ढाणन, भ्रादि सुत्रेण डीप्‌ ( ई ) हैमवती=हिमालयसे 
प्रकट हुई । वाराणस्याः प्रभवति=वाराणसी ( विद्या ) मुखात्‌ प्रभवति नज | 
(गीता ) शरीरात्प्रभवति शारोरी ( एकादशी ) यन्त्रस्थानात्‌ प्रभवति यन्त्रः | 
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१ तद्गच्छति पथिदूतयोः ४। ३। ८९ । स्रुघ्नं गच्छति स्रोघ्न:--पन्था दूतो 

चा । २ अभितिष्कामति द्वारम्‌ ४। ३। ८६। स्र घ्नमभिनिष्कामतिस्रोष्नं- 
कान्यकुब्जद्वारम्‌ । ३ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ४। ३८७॥ शारोरकमघिकृत्य 
कृतो ग्रन्थः--शारीरकीयः। ४ सोऽस्य निवास: ४। ३।८९। ख्रुघ्तो 
निवापो$स्य--स्रौघ्न: । 


११०५ तेन प्रोक्तम्‌ ४। ३। १०१। पाणिनिना प्रोक्त-पाणिनीयम्‌ । 


3 33 23031. 30. RNS = 
स्थानकंवस्तु । १। तद्‌ = द्वितीयान्तसमर्थंशब्दसे यच्छति ( उस स्थानको 
जाता है ) अर्थ प्रण, यदि गन्ता; पन्था ( रास्ता ) दूत ( समाचार वाहक ) यथा 
असिदिछिनत्तिमें असि! कर्ता है। इसीप्रकार पथमें कर्ताकी विवक्षा सुध्तं गच्छति 1 
सुष्न देशमें जाता है । चाहे रास्ता हो या दूत । गच्छति अ्थमें अण आदि; सोघ्नः 
दूतः, मार्गम्‌ । कालीकटम (कलकत्ता ) गच्छति कालीकटः ( ग्र ण्ड टेक रोड ) 
दिल्ली दरवाजा आदि प्रसिद्ध हैं। २। अभिनिष्क्रामति सीधे निकलना अर्थम 
द्रितीयान्तसमर्थेसे भाण आदि हो । निष्क्रमणकर्ताके द्वारसे सुध्नदेशतक सीधे रोड 
निकलती है । वह द्वार सौध्नः । कान्यकुब्जः [ कन्तोज ] शहरका दरवाजा । 
अण आदिः। ३। उक्तविषय ( बाचक द्वितीयान्तसमर्थं वाच्यवाचकसम्बन्ध ) 
शब्दसे अधिक्कत्य कृते ग्रन्थे=विषयपर भधिकारपूर्वक बनाया ग्रन्थ भ्र्थमें अण | 
आदि हो। शरीरकं शरीरे जातम्‌ आत्मानम्‌ [ शरीरमें स्थितजीवविषयपर ] 
अधिकृत्य .कृतो ग्रन्थः ( अधिकारपूर्वंक बनाया गया ग्रन्थ विषय | “वाचक 
द्वितीयाम्त वाच्यवाचकशक्तिसमथं श्ारीरिकशब्दात्‌ वृद्धसंज्ञकात्‌ वृंदाच्छ 
सूत्रेण अधिकृत्य कृते ग्रम्थे इत्यथे छ प्रत्यये । तस्य [ ईय ) भादेशे, अलोपे शारीर- 
कीयः किराताजु नौ प्रधिकृत्यक्ृतो ग्रम्थः किराताजु नीयं, व्याकरणम्‌ अघिक्कत्य 
व्याकरणीय: । इतिहासम्‌, इतिहासोयः । ४। निवासोवासदेशः ( ठहने का 
स्थान) सो अस्य-हो जिसका । प्रथमान्तसमथंसे ( अस्य निवास ] अमे 
प्रत्यय हो । स्रुघ्नदेश है निवास जिसका स्रोघ्नः। स्थानवाचकभ्रथमान्त समथ 
सुष्नशब्दात्‌ निवासे अथे भणादि इन्द्रप्रस्थः निबासोअस्य ऐन्द्रप्रस्थः । जङ्गल 
निवासो अस्य जांगलः । प्रसाद? निवासो अस्य प्रासादः। _ 


११०५ तृतीयान्त समथ से प्रोक्त [ प्रवचन क्रिया ] अथ में यथायोग्य अण्‌ 
आदि हों। पाणिनिसे प्रवचन किया गया सुत्र पाणिनीयम्‌ । तृतीयान्तवाच्य- 
वाचकसमर्थ पाणिनि 'टा' शब्दात प्रोक्त अथ वृद्धाच्छः इति प्रत्यये तस्य ` 

ईयादेशे इकारलोपे। महाशयेन प्रोक्त महाशयीयं, नारदेनप्रोक्त ˆ नारदीयं 
व्याख्यानम्‌ ।' शुकेनध्रोक्त शोकं प्रवचनं । व्यासेन ब्यासीयं महाभारतं 
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४४१ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ शेषिकःः 
६ स्वेदम्‌ ४1३ । १२० | उपगोरिदम्‌-आपरवम्‌। इति शोपिंकाः । 


ग्रथ प्राग्दोव्यतीयाः 
७ तस्य विकारः ४। ३। १३४। ( अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः ) 


rrr पज 


।६। तस्य==षष्ठ्यन्त समथ शब्द से इदं [सम्बधित वस्तु भथं में] अण्‌ आदि हों । 
यथा-उप=समीपे गावः सम्ति प्रस्य उपगः तस्य इदम्‌ ( उपगुसे सम्बंधित वस्तु 

* औपगवं वस्त्र, ज्ञानं, यंत्रं, षष्ठयंतसम्बन्ध समथ उपगुशब्दात्‌ तस्येदम्‌ भर्थे अण्‌ 
भादि वृद्धि। ओगु'णः । शेष अर्थ में प्रत्ययक्रा प्रकरणपूर्णं हुआ'। तद्धित- 
प्रकरण .बहुत बिषम है, उसमेंमी शेषिकं महाविषम। कहीं सूत्रमें अथ निदेश है 
तो प्रत्यय निर्देश नहीं । जैसे वृद्धाच्छः, परंतु दोनों प्रकारके सूत्रों की एकवाक्यता 
तद्धिताथः बोधमें कारण है। एक ही प्रत्यय अनेक अर्थमें अनेक प्रत्यय एक 
अर्थमें यह विषमता [ अनुगम होनेमें ] कठिनाई उत्पम्न करती है । परंतु प्रसंगः 
के अनुसार निर्णय उपयोगी है । इति शेषिकाः प्राभाकर्याम । 


अथप्राग्दीव्यतीयेषु विकारार्थका :--शेष अर्थों में प्रत्यय कहा गया । अब 
विकरादि अर्थबोघकप्रत्यय बोलेगे। इसका अधिकार तेनदीव्यतिलनति' सुत्र तक 
है। ७। तस्य=षष्ठ्यम्त सम्बन्धसमर्थ शब्दसे विकारः=कांम्‌ अर्थमें अणू 
आदि प्रत्यय यथायोग्य हो । किसी वस्तुसे सिद्ध उपयोगीकार्य विकार हे । जसे 
लकड़ी का विकार शङ्क ( खूटो ) चौकी, पीठासन, मूति आदि । किसी प्रकृति 
को अवस्था. भेद भी विकार है। अथवा तस्य=किसौ वस्तु से सम्बन्धित 
विशेषता, कार्यं, । इस सूत्रमें भी भर्थ प्रधान निर्देश है । प्रत्यय जिस सूत्र से प्राप्त 
होंगे उसीसे होंगे । पूर्वसूत्र स्मरणीय हैं। (वा०) . अस्मन ( शब्द ) 
विकारे - विकारार्थंक प्रत्ययपरे टि (अनका ) लोपो वक्तव्य = बोलना 
चाहिए । यद्यपि 'अन्‌' इति प्रकृतिमावसे टिलोपो दुलंमः । भतः टिलोपका प्रति- 
प्रसवक वातिक बोले अस्मतोविकारः पत्थर ( पाषाण ) का विकार शिलापुत्र 
( शील, लोढ़ा ) सीमेन्ट, लीलाजीत, मृति आदि । आस्मः । षष्ठ्यन्त समवायि- 
कारण कार्येमाव समर्थं अस्मन्‌ ङपूशब्दात्‌ विकारे अर्थ भण्‌ ( अ) आदिबृद्धिः ॥ 
वातिकेन अस्मनु शब्दस्य टेः ( अन्‌ ) भागस्य लोपे स्वादिः आस्मः। पत्थरसे' 
बनी हुई कोई भी बस्तु । भस्मनो विकारः ( राखका विकार ) मस्मत्‌ शब्दात्‌ 
समवायिक्रायंकारणसमर्थात्‌ प्रण भादिवृद्धि: नस्तद्धिते.इति टिलोपस्य ( अन्‌ ) 
सुत्रेण निषेधे ( प्रकृतिमावे ) भास्मनः । भस्मसम्बन्धी कायं । मट्ठे की रासे 
इट जुड़ते हैं । मृत्तिकायाः विकारः मातिकः। मिट्टी का कार्य मकान,पाक | 
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मश्मनो विकारः-आइशमः । भास्मनः। मात्तिकः। ८ अवचवे च प्राण्यो- 
षधि वृक्षेभ्यः ४। ३ । १३५। चाद्विकारे । मयूरस्याऽवयवो विकारो वा 


 मायूरः। मौव॑-काण्ड भस्म वा। पेप्पलम्‌। ६ मयडवँतयो भाषायामभदया- 


च्छादचयोः ४। ३ । १४३। प्रकृतिमात्रान्‌ मयड्‌ वा स्यात्‌ विकारावयवयः । 


SI TO OT > >><<--<:-->> ने 


भूति आदि । पात्र, घातु लोहा, सोता चाँदी आदि । कारयंकारणसमर्थात्‌ मृत्तिका 
शब्दात्‌ षष्ठयन्तात्‌ तस्य विकारः इति भण्‌ आदिवृद्धिः अलोपे मातिकः । मिट्टी 
की बनी वस्तु। दुग्धस्य विकारः दोग्घं सपिः दघि । पिष्टान्तस्थ विकारः 
पृण्टास्तम्‌ हलुआ, रोटी । ८ । अवयवे=भवयव अर्थ विकार अर्थ में घ्राणिवाचक 
औषधिवाचक और वृक्षवाचक शब्दसे अण्‌ आदि प्रत्यय हो । यथा-मयूर ( मोर) 
का अवयव [ पंख ]- [ विकार, कायं | मायूर? । प्राणिवाचक संमवायिकारण 
समर्थं षष्ठ्चन्त शब्दात्‌ अवयव या विकारे अश्रे अण्‌ आदिवृद्धिः अलोपे मायूरः । 
मूर्वाशब्द औषधि विशेष अर्थका वाचक है । मूर्वांयाः अवयव [ काण्डं ] मू गाका 
टुकड़ा या भस्म या मूर्वा औषधिका भस्म मोवेम्‌ । षष्ठ्यन्त औषधिवाचक अवयव _ 
[ विकार ] अर्थेमें अणू आदिवृद्धिः अन्त्य अलोप । पिप्पलस्य अवयवः [ डालो, 
पल्लव ] विकार! कार्य पैप्पलम्‌ । वृक्षवाचकसमधथं षष्ठ्यन्तं पिप्पल शब्दात्‌ तदर्थ 
अण्‌ आदिवृद्धिः, अलोपे तद्धितान्तत्वात्‌ प्रा० संज्ञा स्वादिकार्ये ।९। मयट्‌ वा= 
विकल्पसे एतयोः [ विकार अवयव ] अर्थोमें मयट्‌ हो । विकल्पसे भाषामै । 
परन्तु भक्ष-भमोजन के योग्य आच्छादन --ओढ़ने योग्य वस्तु का अवयव 
( विकार भथा ] न हो । तस्य विकारः ओर भवयवेच 'प्राण्योषधि वक्षे भ्यः इन 
दोनोसे विकार भोर अवयव अनुवृत्त हैं। भाषा शब्दसे बोलचालकी संस्कृतमाषा 
नलु. वेद भाषा, राजा प्रजा संस्कृत बोलते थे। प्रकृतिमात्र | विना विभक्तिका 
शब्द प्रातिपदिकको प्रकृति कहते हैं ] से मयट्‌ हों, विकल्पसे वा एतयोः विकाराव 
थवार्थयोः । अस्मत्तो अवयवो विकारो वा पत्थरका अंग टुकड़ा, पत्थर से बनी 
वस्तु सूति आदि अस्ममयम्‌ । अस्मन्‌ शब्दात्‌ समवायसामर्थात्‌ विकारे अर्थे 
मयट्‌ (मय ) प्रत्ये नलोपे अस्ममयम्‌ । पत्थरकी मृति, गोलक, चक्र 
आदि । पक्षे अण्‌ आदिवृद्धि, आश्मनम्‌, स्वणंस्य बिकारः स्वणंमयम्‌ 
आभूषणम्‌ बुदूघेः विकारः बौद्ध विज्ञानम्‌ । अभक्ष्येत्यादि किमिति अवयव ओर 
विकार अर्थको भोजन आच्छादन से भिन्न क्यों ? इसलिएकि मुद्गायाः, विकारः 
मौद्गः सूपः मू'गकी दाल । यहाँ मयद्‌ न हो क्योंकि, यह भक्षय [ भोजन योग्य ] 
है | विल्‍्वादिभ्यो भण्‌, भादिबृद्धिः अलोपे । कार्पासस्य विकारेः ( रुईकी बनी 


के 
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४४३ लघुसिद्धान्तकौम्‌दी [ प्राग्दीव्यतीयाः 


अश्ममयम्‌, आश्मनम्‌ । अभक्ष्येत्यादि किम्‌-मोद्गः सूपः। कार्पासमाच्छा- 
दतम्‌ । 

१११० नित्यं वृद्ध-शरादिभ्यः ४। ३। १४४। आम्नमयम्‌ । १ गोश्च 
पुरीषे ४ । ३ । १४५। गोः पुरीष॑-गोमयमू । २ गोपसोयत्‌ ४ । ३। १६० । 
गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । इति प्राग्दीव्यतोयाः। 


गथ ठगधिकारः 
३ प्राग्वहतेष्ठक्‌ ४। ४। १ । तद्वहतीत्यतः प्राक्‌ ठगधिक्रियते । ४ तेन 


eT 


वस्तु, तोषक, तकिया कार्पासम सामान्य भण्‌ आदिः । चणकस्य विकारः चाणकम्‌ 
चनेकी पकौड़ी । 


११११ वृद्धसंज्ञक भीर शरादिगणपठित शब्दोंसे विकार, भ्रवयव अथ में 
मयट नित्य हो | विकह्पस्य बाघकमिदम्‌ । शर, ( दम ) मृद, कुटीर कुटी, तृण, 
सोम, विल्वज इति शरादयः। भाभ्रस्य विकरो अवयवो (वा! [ आमका विकार 
भमावट, अवयव, खटाई, आदि ] आञ्नमयम्‌ । मयड्वेतयोः सूत्रसे प्राप्तविकल्प 
[ मयट ] का बाघकसूत्र नित्यं वृद्धशशरादिम्यः। शराणामवयवो विकारोवा 
सरकण्डा सरपतका ट्रकड़ा या काये शरशब्दात्‌ विकलपमयटको वाघकर शरादि- 
गणापठित होनेसे नित्यमयट्‌ शरमयं कुटीरः आच्छादनं वा झोपडो । षष्ठ्यन्त 
समर्थ गो शब्द से पुरीष (गोबर) प्रथ मयट्‌। गोः पुरीषं गोमयम्‌ (गायका 
गोबर ) गोइ्च पुरीषे इति मयट। मध्यपतितन्यायेन पुरीष मी विकाराथ स्वीकृत 
हुआ अन्यथा प्रीषं न विकारो नाप्यवयव गोबर । गायका अज्ञ, टुकड़ा नहीं है । 
विकार गायसे ( बने कायंभी नहीं है।२। षष्ठ्यन्त समर्थ ( गोश्च पयश्च 
गोपयसी तयोः गोपयसोः ) गोषाब्द, पयः शब्दसे अवयव विकार, अङ्ग टुकड़ा 
काये, अर्थमें यत्‌ हो । गव्यं गोः अवयवः विकारोवा गायका अङ्ग, या कार्य 
गव्यम्‌ । गोशब्दात्‌ विकारे अथं यत्‌ । वान्तोयिप्रत्यये अवादेशे। _ पयस्यम्‌ 
पायसम्‌ । दुरघस्य विकारः कायं दौगधं । दूध का. कार्यं खीर, दधि, मक्खन, 
दूधसे पैदा हुआ । पयस्‌ . शब्दात्‌ विकासे यत्‌। मयट्‌ बाघने के लिए सूत्र है 
'प्रासाकर्याम्‌ इति विकारार्थाः । 


भथठगाधिकार :--यहाँ से ठकूका अधिकार प्रस्तुत करते हैं। ३ । तद्वइति 
-रथयुग प्रासङ्गम्‌' इससूत्रतक ( वहतेः प्राक्‌ = पहले ) ठबप्रत्ययो अधिक्रियते न 
अधिकार चलता है । जितने सूत्र है सबके उवप्रत्ययका भिन्न-मिम्न भ्र्थं है। उसी | 
. ` भिन्न अर्थोका अधिकार ( प्रमुखता ) कही जा रही है। ४। तृतीयाच्त कायं- F हँ 
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प्रकरणम्‌ ] प्रमाक रीयुता [ ४४४ ४ 


दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४। ४। २ । अक्ष दोव्यपति खनति! जयति 
जितं वा-भाक्षिक:। ५ संस्कृतम्‌ ४। ४। ३ । दध्ना संस्कृतं दाधिकम्‌ । 
मारीचिकम्‌ । ६ तरति ४। ४। ५ । तेनेत्येव । उडुपेन तरति--औडुपिकः । 
७ चरति ४ । ४। ८५। तृतीयान्ताद्‌ गच्छति भक्षयतीत्यर्थयोष्टक्‌ स्यात्‌ । 


Ee # 


करशणाभाव समथंशब्दसे दीव्यति=चक्रीडति, खेलना । जयति= जीतना, खनति = 
खोदना, जितं जीतलिया । इन अर्थोमें ठवप्रत्यय हो । अक्षः दीव्यति=पाशासे 
खेलता है, जितं, जीत लिया है -वह आक्षिकः । तृतीयान्त क्रीडन कीडनकमाव" 
समर्थं अक्षशब्दात्‌ खनति आदि अर्थे 'तेनदीव्यति' सूत्रेग ठक, ठस्य इक्‌ आदिवुद्धि :, 
अलोपे, आक्षिकः । परशुना खनति पारशुक्रः । कुद्दालेन खनति कौद्दालिकः । 
असिना जयति आसिकः! तलवारसे विजयते । लेखन्या जितः लेखनिक: । 


। १११५ । तृतीयान्त संस्कायं संस्क्रारक समर्थं शब्दसे संस्कृतं उत्कर्षाधानरूप 
संस्कार किया हुग्रा स्वादगुणवृद्धि अ्थेमें ठक्‌ । दहीसे संस्कार ( बढ़ा ) हुआ 
स्वादगुण ) दन्धा संस्कृतं दाधिकं ( दहीबाड़ा ) दहीसे स्वादिष्ट की हुई कोईभी 
वस्तु) तृतीयान्त सम्थंदघि टा शब्दात्‌ उत्कर्षाधाने ( स्वादगुण ) वृद्धि अथे ठक्‌,. 
ठस्यइक्‌, आदिवृद्धिः, इलोपे । मारीचिकं मरीचिकामिः मिर्च॑तामक ` तिक्तगुगसे 
संस्कृतं संस्कारित स्वादगुण वृद्धिसे बढ़ा हुआ। मिर्च॑से जो मी वस्तु संस्कृत 
मिलाकर बनी हो प्रशंसित हो, सबको मारीचिकम्‌ । संस्क्राथं ( पक्रीआलू } 
संस्कारक ( मिर्च) संस्करण क्रिपासे समर्थ मरीचिका शब्दात ठक्‌ इक्‌ 
प्रादिवुद्धिः लोपे । लवणेन संस्कृतं लवणिकम्‌ । मिष्ठेन संस्कृतं मेष्ठिक ( रस- 
गुल्ला ) घृतेन संस्कृता घातिका= रोटिका, सूपः। तृतीयान्तसमर्थ तरति (तरणः 
कर्ता तैरनेवाला ) अर्थ ठक्‌ । तेन इत्येव तृतीयान्तसमथंसे ही ठक्‌ हो । उड्पेन 
तरति ( छोटी नौकासे पार जाता है ) तरणं=पारतटगमनं । तृषातुका प्लवन 
( पोइना ) तरण=पारगमन्‌ अर्थ है । हस्ताम्यां तरति, प्लवते.। हास्तिकः । 
पादाम्यां तरति पादिक। । जलयानेन तरति जालयानिकः। उडप शब्दात्‌ ठक. . 
इक्‌, वृद्धि, अलोपे। औडपिकः ।७॥ करण तृतीयान्तशब्दसे चरति। 
चरगति भक्षणयो!। गच्छति==गमन करनेके अनुकूल क्रिया । सक्षयति==खाने 
अर्थमें ठक हो । हस्तिना =हाथीपर चढ़कर चरति चलनेवाला हास्तिकः । करण | 
तृतीया अन्तमें । गन्तृगमनसमर्थ हस्तित टा चरति’ सूत्रेण गच्छति आर्थ ठक्‌, 
इक्‌, नस्तद्धिते ठि ( इन्‌ ) का लोपः, वृद्धिः । दन्धा= दहीसे चरति भक्ष्यति = 
खाता है दाधिक; । मक्षणक्रिपाके प्रतिदघिकरण साघनतृतीयान्तमोजनविषयक 
साध्यसाधनसमर्थ दधिशब्दात्‌ सक्षणकर्ता अये चरति’ ठक्‌, ठस्य इक्‌, वृद्धिः 
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४४५ ] लघुसिद्धान्नकौमुदी . [ ठगधिकारः 


इस्तिना,चरति हास्तिकः। दघ्ना चरित दाधिकः । 5 संसृष्ठे ४ । ४ । २२। 
दध्ता संसृष्टं-दाधिकम्‌ । ६ उञ्छति ४५४. ३२। ;  बदराण्युञ्छति- 
बादरिकः । ॒ 


११२० रक्षति ४। ४।३३। समाजं रक्षति-सामाजिकः। १ शब्दः 
ददु'रं करोति ४। ४। ३४। शब्द करोति-शाब्दिकः। दुदुरं करोति 


OO थय 


अन्त्य इलोपे । अष्वेन चरति आश्विकः रेलशंकटेन चरति रैलशकटिकः त्रिचः 
क्रिकया द्विदलेन खादति द्वौदलिकः। मूलकेन खादनि मौलकिक! ।८। करणः 
तृतीयान्त शब्दसे संसृष्टं संसर्गाश्चयः । संसर्गोमेलनं ( मिलाया हुआ । अर्धे ठक्‌ 
दघ्ना दहीसे संसृष्टं संस्कार, सिञ्चन मेलन किया हुंमा । दाधिकं दघिसिच्चित 
वस्तु दाधिकानि ( वटकाति )=दहौ बाड़े । ६ । द्वितीयान्त समर्थसे उच्छति 
( खेती कटनेपर भुमिमें गिरे अन्नका कण-२ चुनना उञ्छः ) उसके अनुकूल क्रिया 
कर्ता अर्थे उक्‌ ( यथा-बदराणि ( वेरोको ) डञ्छति चुन-चुनकर इकट्ठा करता 
है। उञ्छच उञ्छक सम्बन्घसमर्थे बदरशन्दात्‌ ठक्‌, इक्‌, आदिवृद्धिः, लोपे, 
अलोपे । मधुकम्‌ ( महुआ ) उच्छति माधूकिकः । विज्ञानम्‌ उञ्छति बंज्ञानिकः । 
घनम्‌ उञ्छति, धानिकः। वदर्याः फलानि बदराणि तानि उञ्छति म्रवयशो 
ग्रहणाति । एकंकं चिनोति । बादरिकः अखाद्यम्‌ उञ्छति आखादिकः 


। ११२० । दवितोयान्तसमर्थशब्दसे रक्षति रक्षणानुकुलक्रियावाला अर्थ ठक्‌ । 
समाजं रक्षति सामाजिकः। रक्षा अथमें किसीमी शब्दसे ठक्‌ सम्भव है। रक्ष्यः 
रक्षक सम्बन्ध समथं समाजशब्दात्‌ रक्षतिभ्रथं उक्‌ । इक्‌ आदिवृद्धिः अन्त्य अलोपे 
सामाजिकः । समाजरक्षक, नेता । पशून्‌ रक्षति पाशुकः। पुत्रं रक्षति पौत्रिकः 
शास्त्राणि रक्षति शास्त्रिकः क्षेत्रं रक्षति क्षैत्रिक: । १। द्वितीयान्तसमर्थशब्द 
और ददू रशब्द से करोति, उत्पत्यनुकूल व्यापाराथें ठक्‌प्रत्यय हो । शब्दं करोति । 
शब्दको बनाता है ( यहाँ बनाना प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वेक अथंज्ञान पुरस्सरः 
व्युत्पत्ति बोध करना है। प्रकृति प्रत्ययके पृथक्‌ अथं एकार्थीमाव ( मिलित ) 
अर्थ या अन्वित अथं कहलाता है । शब्दान्वाख्यानं व्याकरणम्‌ । शब्दसे करोति 
अर्थ ठक्‌ इक्‌ वृद्धि अलोपे शाब्दिकः । जहाँ प्रकृत्यथं प्रत्ययाथं पुरःसर ज्ञान हो 
वहाँ ठक्‌ हो, केवल आवाज करना अर्थ हो तब नहीं होता। ददूंरं करोति टरटे 
करता है | मेढक को ध्रावाज। दादुर घुनि चहुं दिशा सुहाई । ददु रशब्दात्‌ ठक 
A आदि दादु रिकः कार्यो अथवा ददू रनाककं पात्रम्‌ । ददु रके अनेक अर्थे हैँ । 
`` ददुरस्तोयदे ( जलद वादल ) भेके--मेढक, वाद्य, माण्डादिभेदयोः, 11 
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दादुरिक:। २ धमं चरति ४। ४। ४१ । घर्म चरति--धामिक:। (अधर्मा- 
च्चेति वक्तव्यम्‌) भाधर्मिकः। ३ शिल्पम्‌ ४1 ४। ५५। मृदङ्गवादनं शिल्प- 
मस्य-मार्दङ्गिकः । ४ प्रहरणम्‌ ४। ४। ५७ । तदस्येत्येव । असिः प्रहरण- 
मस्य--आसिकः । घातुष्कः । 

११२५ शीलम्‌ ४।४।६१। अपूपभक्षणं, शीलमस्य-भापूपिकः । 
६ निकटे वसति ४। ४। ७३। नैकटिको = भिक्षुः । इति ठगाधिकारः । 


चण्डिकायां स्यात्‌, पामजालेतु ददु रम्‌ । २ । घमे द्वितीयान्त घमंशन्दसे चरति 
( आचरण, ब्यवहार, करने ) अर्थ में ठक्‌ हो । घमं चरति। ( घमंका आचरण 
करता है । द्वितीयान्तभाचरणाक्रियाकारकः भावसमर्थ धर्मेशब्दात चरति अर्थ ठक्‌ 
` इक आदिवद्धिः अकारलोपे । धर्मका नित्य आचरण कर्ता धामिकः ( वा० 
अघर्भं शब्दसे भी आचरण करने अर्थमें उक्‌ हो । अधम॑म_ आचरति अधामिकः। 
अघम शब्दात ठक आदिः । चरति शब्द भ्रनुकुल उपसगंको स्वीकार करता है । 
सदाचारी भादरपूर्वंकमी स्वीकायं है । धर्मविरोधी । २। तदस्य इति अनुवतते । 
प्रथमान्त समर्थ शब्द से शिल्पकला -- विशेष गुणवाला अर्थमें ठक्‌ हो। यथा- 
-मृदङ्गवादनं शील्पमस्य मदङ्ग बजाना है शिब्पं ( कला गुण ) अस्य-इसका । 
-षष्ठयर्थे ठक्‌ प्रथमान्त मृदङ्ग, शब्दात्‌ ठस्य इक्‌ आदिवृद्धिः अलोपे । वेणुवादनं 
शिल्पं विशेषज्ञता मास्ति अस्य है जिसकी वेणुकः। दुख्ुमिवादनं शिल्पमस्य 
.दौन्दुभिकः। ४। शिल्पं ( कलासु कौशलम्‌ )। किसी भी कलामें कुशलता ही 
शिल्प है। प्रहरणं प्रहियते ( प्रहारः ताडनं क्रियते) अनेन साघनेन ( जिस साधन 
-से दूसरे पर वार किया जाय ) वह प्रहरणम्‌ । आयुधम्‌, अस्त्र, प्रथमान्तपदसे 
शस्त्रवाचक प्रहरणविषयकसाध्यसाघन समर्थ शब्दसे ठक्‌ हो। यथा-असि, 
.( तलवार ) प्रहरणमस्य । असिशब्दात्‌ ठक्‌, इक्‌, आदिवृद्धिः आदि। घनु 
हरणम्‌ अस्य ( घनुष्‌ है प्रहार का शस्त्र जिसका ) घनुषशब्दात्‌ प्रहरणम्‌ अर्थ 
. ठक्‌, ठस्थाने इसुसुक्तान्तात्कः इति क मादेशे इणः षः । मूघन्य आदेशे धनुष्कः । 
- लगुडः प्रहरणमस्य लागुडिकः। भुशुण्डिका प्रहरणमस्य भोशुण्डिक। 


। ११२५ । शीळं==प्रथमान्त समथसे अस्य शीलम्‌ ( इसका यह स्वभाव 
है ) इत्यर्थे ठक्‌ अपूप ( मालपुआ ) भक्षणं खाना शील स्वभाव है जिसका । 
अपुपशब्द . भक्षणभर्थमें लाक्षणिक है । अपुपशब्दात्‌ शीलमित्यथं ठक्‌, इक्‌, भ्रादि- 

` वृद्धिः, अन्त्य, अलोपे। आपुयिकः==पुआ भक्षणकर्ता । ६ । सप्तम्यन्त निकट- 
शब्दसे वसतिअर्थे ठक्‌ । निक्टमें जो रहे वह नेकटिको मिक्ष्‌: । सप्तम्यन्तनिकट- 
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अथ यदधिकारः 


७ प्राग्चिताद्यत्‌ ४ । ४ । ७५। तस्मै हितमित्यतः प्राग्‌ यदधिक्रियते । 
८ तद्वहति रथ युग-प्रासङ्गम्‌ १ । १। ७६। 
मासला न 
शब्दात्वसति अर्थे ठक्‌, ठस्थाने-इक्‌; आदिवृद्धि! अलोपे ( सन्यासी उसीके तिक 
आसपास रहते हैं। जहाँ मिक्षा सुलम हो) नैकटिको | प : मित्रमादिः । 
भिक्ष कः सन्यासी वा भिक्षार्थ निकटे वसति। इति प्रभाकरमिश्र विरचितायां. 
प्राभाकर्या ठगधिकारः । 


यताघिकारः--इदानीं यतप्रत्ययस्य अधिकारः अर्थश्च आरभ्यते, अथ यदः 
धिकार इति । ७। प्राक्‌ =पहले हितात्‌ = तस्मे हितं सूत्रतक यतूका अधिकारः 
चलति । अर्थनिर्देश प्रकरणके सूत्रोंमें, निर्दिष्ट है। यतूका प्राधान्य है। अन्यः 
प्रत्ययभी होंगे । ८ । तत्‌ = द्वितीयान्तसमर्थं ( क्रियाकारक भाव ) शंब्दसे वहृति = 
ढोना, खींचना, लेजाना अर्थमें यत्‌ हो। स्थयुग ( बेलके कन्धेका काष्ठ )- 
घ्रासङ्ग।-- ये वहनक्रियाके कमे हों। रथं वहति रथ्यः। रथस्य वोढा अश्व 
आदिः । रथ खींचनेवाला रथं वहति इति विग्रहे वहन क्रियायाः कमं द्वितीयान्त- 
रथशब्दात्‌ वहन, कर्षण, क्रियाअथं यत्‌ । रथ +य भसंज्ञा यप्रत्यय परे, येस्तेतिच- 


सुत्रेण भसंज्ञकस्य, अकारस्यलोपे रथ्यः । रथकमंक वहनकर्ता । अनड्वान्‌ घोट- 


कोवा ( बैल: ) रथ्यः) युगं वहति युग्यः युगशब्दस्य रथाङ्गवाचत्वात्‌ । युग- 
शब्द रथका अङ्ग है। रथ या हल या.गाड़ी खींचते समय जो अङ्ग घोड़े आदिके. 
कस्घोंपर रखकर पशुओंको जोड़े युग ( जूआ ) कहते हैं । युगशब्दात्‌ द्वितीयान्त 
समर्थात्‌ वहति ( कर्षण खींचने ) अर्थे यत्‌, भसंजकस्य अङ्गस्य अलोपे युग्य, युग- 
कर्मक वहनकर्ता अरवः। प्रासङ्ग वहति एक जूऐके साथ दुसरां जूआ या रस्सीः 
या लगाम जोड़ें वह प्रासङ्ग है। सुशिक्षित घोड़ोंकी सन्नद्धताके लिए दोहरा 
लगाम या जूआठी । अथवा कर्षेणकाले जोतने या खींचते समथ वृषभकन्धे = 

वैलके कन्धेपर यत्‌ काष्ठमासज्जते ( जो लकड़ी संयुक्त की जाय वह ) प्रासङ्ग 
अथवा जोती हुई भूमिको समतल समीकरण काष्ठ=पाटा (हेडा) प्रासङ्ग: तं यो 


` बहति स प्रासङ्गिकः वृषभः । प्रासङ्गकर्मक वहनकर्ता बैलः। रेलशकटं वहृति== 
_ रल शकट्य: तैलयान्यः तेलयानकरमंक वहनकर्ता यन्त्रम्‌ । इष्टिकां बहति इष्टिक्य: 


[ दृक | द्रितीयान्तवाह्मवाहक भावसमर्थात्‌ प्रसङ्भशब्द्रात्‌ यत्‌ आदिः । & । वहत 
क्रियाका कर्म हो ढ़ोनेवाला ढोनेकी बस्तुकेसाथसमथेद्वितीयान्तधुर्‌ दब्दातू 


करण या वहनक्रिया अथे यत्‌, ढ़क्‌ प्रत्ययमी हो [ घूः स्त्रीकलीबे हि ३ 
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रथं वहहि-रथ्यः । युग्यः । प्रासङ्भघः। ९ धुरो यड्ढकौ ४। ४ ¦ ७७ | हलि' 
चेति दीघ प्राप्ते । ११३० न-भकुछू राम्‌ ८। २। ७९। भस्य कुछ रोश्चो- 
पधाया दीर्घो न स्यातु। धुर्यः धौरेयः! १ नो-वयो-धर्म-विष-मूल-मू छ 
'सीता-तुलाभ्यस्तायं-तुल्यप्राप्य वध्याऽऽनाम्य स -इमित-सम्मितेषु ४४ 
९११ नावा ता्य-नाव्यस्‌ । वयसा तुल्यो-वयस्यः । घर्मेण प्राप्य-धस्यस्‌ । 


भुखमित्यमरः ) धुर = भार, बोका चक्र नाभिः । धुरं वहति इत्यथे वहति, क्रियायाः 
कर्म ` वाह्मवहकभाव-सम्थंद्वितीयान्व धुरशब्दांत्‌ वहनकर्ता अथ धुरो यड्ढको 
सुत्रेण यत्‌ धुर्यः । अत्र ( हलिच ) सुत्रेण रेफस्य उपाधायः उकारस्य स्थाने दीर्घः 
प्राप्त: तस्य निषेध व क्ति^। डी 

(११३०) च इति भस्य = भसंज्ञक कुर्‌ और छुर्‌ की उपधाके स्थान म ३१ 


नहो । इति दीघंनिषधे धुर्यः = भारवाहक: धुरकमंकवहनकर्ता ( संस्थायाः धुर्यः, 
राष्ट्रस्य धुर्ये:। यही अर्थ धौरेयः का भी है। यदा यत्‌ न भवति तदा वहति बर्थ 
ढक्प्रत्ययो भवति । ढस्थाने आयनेयी आदिसूत्रेण एय्‌ आदेशे। धुर + एय्‌ स [ 
बृद्धि: धोरयः। ( साँड़ ) स्थूलवृषभ रथके आगे धमंवाला । इस मा ड 
भी कार्यं कुशल अग्रणी धौरेय हो सकता है । अध्यापकधौरेयः न यः 
( नेतृधौरेयः । कर्मणि कुशलः छात्र श्रेष्ठ: । दीर्घेनिषेधः ) । (१) सूत्रम आठ. 
शब्द हैं और आठ अर्थ भी यथा--सङ्ख्याक्रमके अनु रोध से स्व-स्व अर्थों में होते; 


हैं। नौ नोका, वयस्प = अवस्था धर्मे = मर्यादा, विष ( जहर ) मूल 
. मूल = सीता, जोता हुआ । तुला = तराजु । इन शब्दों से तृतीयान्ततम्थ ह्‌ 


पर क्रमसे ताये = ( तरने योग्य ) तुल्य ( समान ) प्राप्य = ( प्रास करने योग्य )» 
वध्य = मारने योग्य, आवाम्य = सम सदृश । समित, समतल, सम्मित, सन्तुलित 
अर्यो में यत्प्रत्यय हो । प्रथममुलशब्दका आनाम्य अर्थ के साथ सम्बन्ध है । द्वितीयकः 
` समित के साथ | प्रयममूलशब्दतक . दन्द, द्वितीयमूल, सीता, तुलाका अलग इन्द्र । ; 
अन्यथा मूलशब्दोंको एक शेषका भय होगा। नाव! "तार्यं तरितुं शक्यं तैरने योग्य 
तायं ( जलम्‌ ) नौकासे पार करते योग्य जल है कारण तृतीयान्त ( तारका- 
तार्यं भाव ) समर्थ नौशब्दात्‌ तार्यं = पार करने योग्य अथे में उक्त सूत्रसे यत्परत्यय,, 
नौका और जलका तायंतारक सम्बन्ध समर्थं नौ +य तद्धितान्तत्वातु प्रा० सञ्चाया 
स्वादिकार्ये । यकारादिप्रत्ययपरे वान्तोयि प्रत्यये इति औस्थामे आवादेशे । नाव्य 
नौकरणकतरणविषयः तद्धिताथं: । वयसा = अवस्थया तुल्यं सदृशं मित्रमेव 
वपस्पः = समान उम्रवाला : ( स्निग्धो, वयस्यः, सवया इत्यमरः । तृतीयान्त-- 
सादश्यसम्बन्ध समर्थवयसशब्दात्‌ सदृशे भर्थे यत्‌ । अवस्था सादृश्यवाला मित्र । 
En धर्मेण सदाचारेण प्राप्यं - लब्धु 'शक्यं धम्यं धर्मकलम्‌ । धर्मसे लाभ धर्मक रैण कः 
१ २४८६ 
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` बृवषेण वध्यो-विष्पः मूलेन औनाम्य-मूल्यम्‌ मूलेन समो-मूल्यः। सीतया 


:समितं-सीत्यं क्षेत्रम्‌ । तुळ्या सम्मितं-तुल्यस्‌ । 
२ तत्र साधु: ४। ४। ९८ अग्ने साधुःअग्रचः सामसु साधुः सामन्यः । 
{ ९०२०) येः चाभावकमंणोरिति प्रहृतिभावः कर्मण्यः शरण्यः! षै 
सभाया यः ४ । ४। १०५। सभ्यः । 
इति यतो$वधिः 


MMSE ५ ाय फो 
फलम्‌ । धर्म साधनसे प्राप्य प्रापक सामर्थ्ये रहते यत्मत्यय । विषेण = गरलेन वध्यः 
( मारितुं योग्यः वधम्‌ अहृति ) जहर देकर मारने योग्य । विषकरणक वधाश्रयः । 
'विषशब्दात्‌ वध्यवधकसमर्थात्‌ यत्‌ ' विष्यः । मूलेन लाभसहितेन मूलधनेन 

4 यावताद्रव्येण वैश्याः वस्त्रादिवस्तु क्रीणन्ति तद्धनं मूलधनम्‌ । मूलधनेनः औनाम्यम्‌ 

आत्मानं प्रतिशेषीकतंव्यम्‌ (लाभसहितं धनम्‌) आनाम्पम्‌ । लोके लाभसहिते मूलधने 

-मूलणब्दों रुढ: । जितनी पूँजी लगी हो उससे अधिक भाम लाभ है । मिलकर मूल्य 

'मुलशब्दात्‌ मूलधन लाभसमर्थात्‌ लाभ सहिते अर्थे यत्‌ अलोपे। मूलेन = मूलधनेन 

समः सदृशः ( मूल अंशके बराबर जो हो वह ) मूल्यस्‌ । सादृश्यसम्बन्ध । सीतया 


हल द्वारा कषणलेखा सीता उच्यते । हलसे खींची रेखा ( सीता लाङ्गलपद्धतिः । 


बया समित समीकरणङृतं निम्नोन्तत्तं कृतम्‌ ऊंचा-नीचा भाग समतल हुआ। क्षेत्रं = 
द्चत अथवा समितं मिला हुआ तुळया = तराजू से समितं परिच्छिन्नंन्तौला गया, 
तुल्यं, सदृशं, संत्र यत्‌ प्रत्ययः तोल्यतोलकभाव' तराजू से तौली हुई कोई भी वस्तु 


ओगरुढ़ोऽयं तुल्यशब्दः सदृशे अर्थे प्रयुज्यते । यत्मत्यय प्रकृति के अनुकूल अर्थ . 


“प्रस्तुत करता है। 

( २) तत्र सप्तम्यन्त हो कुशलविषयक आधराधेय समर्थशब्द सै साधु 
कुशल प्रवीण योग्य, दक्षादिनोपकर्ता गर्थमै यत्मत्यय हो । जो कुशल हो, किन्तु 
उपकार न करे। अग्रेआगे-आगे साधुः, कुशलः, निपुणः, दक्ष । सप्तम्यन्त कुशलता 
समर्थं अग्रशब्दात्‌ यत्‌ अग्य:। अग्राधिकरणककोशलम्‌ । भोजने साधुः सोड्यः। 


* सामसु सामवेदषायकेषु साधुः दक्षः, प्रशस्त: सामन्‌ शब्दात्‌ प्रवीणतासमर्थे यत्‌ अत्र 


“टिलोपे प्राप्ते’ ये चाभवकमंणोः इति नब: प्रकृतिभावे सति सामन्यः टिलोपो न 
-अवति । कर्भणिसाधुः कमं ण्यः । सफलकार्येकर्ता शरणे =सरणामतस्य रक्षणे साधुः 
शरण्यः निपुणः कुशलः, साधुतार्थे यत्‌ भसंज्ञा अलोपे । पठने साधुः पठन्यः भोजने 
साधुः भोजन्य । लेखन्यः संचालन्य । ( ३ ) सप्तम्यन्तसभा, प्रवीण विषयक 
आधाराधेयभावसमथं सभा शब्दात्‌ साधु अर्थे यत्‌ । सभायां साधुः सभ्यः सभा में 
'कुशल, प्रवीण, ( आकर्षण करने में ) सभाशब्दात्‌ प्रवीणे अथे यत्‌ भसंज्ञा अवर्णस्य 
सोपे । इति प्रभाकार्याँ यतोऽवधिः। हैं 
~ 
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_ अथषछयतोरधिकारः 
$ प्राक क्रीताच्छः ५। १ । १ तेन क्रीतमित्यतः प्राक्‌ छोऽधि- 
'क्रेयते । ११३९ उ-गवादिभ्यो यत्‌ ५।१।२। प्राकक्रीतादित्येव । 
उवर्णान्ताद्‌ गवादिभ्यश्च यत्‌ स्यात्‌ । छस्यापवादः। शङ्कवे हितं शङ्कव्य 


. अथछयतोरधिकार:-टयत्मत्ययके अनन्तर छ, गोर यप्रत्ययका अधिकार 
हित, अवयव आदि भर्थमें 'करते हैं। सामान्य 'यत्‌' प्रत्ययकी भवधि पूरी हुई । 
अब सामान्यरुपसे छप्रत्ययका विशेष विधान भी है । हितअर्थेका प्राधान्य है। (४) 
` प्राकत्पुवेक्ीतातृन्त्तेन क्रीतं इस सूत्रसे पहले छप्रत्ययका अधिकार चलता है । 
छस्थाने इय्‌ भवति । यह अधिकार सूत्र हे । तेन क्रीतं सूत्रके पहले जिनसुत्रो से 
जो अर्थ उक्त है उसी अर्थ बोधक छप्रत्ययका अधिकार है । (११३५) उगवादिभ्यत 
उकारान्तशब्द, गो आदिशब्दों से हितं अथे में यत्‌ हो प्राक्कीतात्‌, तेन क्रीतं 
सूत्रसे पहले यह नियम है छस्म = छका बाधक यत्‌ है। अतः तेन क्रीतं के पहले के 
अर्थो में यप्प्रत्यय उकारान्त और गो-आदि शब्दोंसे होगा । छ बाधित है । 
उवर्णान्त का उदाहरण--शङ्कवेहितं कीलोपकारकं शळ्छूव्यं शू, कोल" 
खंटी के योग्य दारु ( काष्ठ, लकड़ी ) पशवे हितं पशव्यं शङ्कु (या) पशु 
शब्दात चतुर्थ्यन्तात्‌ उपकार्योपकारक-समर्थात्‌। ( अधिकार तस्मैहितम्‌ ) सूत्र से 
हित अथंमें यत्‌ हुआ । भसंज्ञा, ओगु'णः, उकारस्यगुणे, वान्तोयि प्रत्ये, अवादेशे 
शङ्कुव्पम्‌ । खुटी के लिए हितकारक काष्ठ । एवं पशवे हितं पशव्यंस्पशुथोंका 
हितकारी खाद्यवस्टु । भानवे सूर्याय हितम्‌ भानव्यं हविः, पुष्पं गुरवे हितं=गुरब्या 
दक्षिणा । गवेहितं=( गायके लिए घास, खली, गोशाला, हितकर हों ) चतुर्थ्यन्त 
भोग्य भोजक समर्थगोशन्दात्‌ तस्मैहितं सूत्रेण हितकारी अर्थे यत्प्रत्यये, ( वान्त ) 
अवादेशे गव्यम्‌ । महिष्ये हितम्‌ महिष्यम्‌ तृणादिः योटकाय हितं द्योटक्यं चणकम्‌ । 
( ग० ) नाभिशब्दके स्थानमै नभ आदेश और यत्मयय हो। हितकारी अथ में 
( सच्छिद्रंरयाङ्ग--नाभिः ) रथके चक्रके छिद्रको म कहते है । जीवकी नाभि 
अग्राह्य है । तदतुप्रविष्टः काष्टविशेषो अक्षः उस छिद्रमें प्रविष्ट काष्ठ अक्ष द्वै। 
वह नाभिके अनुगुण है। उसका हितकारी प्रत्ययार्थं है। जहाँ शरीरका अङ्ग 
नाभिशब्द से शरीरावयवात्‌ यत्‌ है । अक्षदण्ड का प्रवेश भाग छिद्रवाचक नभि ये 

हितं चतुथ्येन्त नाभिशन्दात्‌ हितकारके अर्थं ( उगवादिभ्योयत्‌ ) इति यत्प्रत्यये 
` नाभिशब्दस्य तम आदेशे ।* अलोपे तद्धितान्त प्रा० कार्ये। उसी नाभि के लिए 

(हतकारी. अभ्परबञ््जतं रथनाभिमें लगाने वाला तेल । वह सरलतया घुमानेमें , 


व्य 
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दारु । गव्यस्‌। (ना 


' गोधुक्‌ । गाय दुहनेवाला, वत्स हितकारी सभी वस्तु । 


, ,भावसमथं दन्तशन्दात्‌ हितं मञ्जनमूअथें यत्‌" अलोपे दन्त्यम्‌ । एवं कण्ठाय हितं 


` अलोपे, विश्वजतीनं, विद्यृतसयेः, सन्तः, महात्मा । मातृभोगीचः माठुभौगः | 
शरीरं तस्मैहितं माताके शरीरका हितकर्ता, वस्त्रं पिता, पितुर्भोगः देहः । तस्मै | 


४५२ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी [ छाया- ` 


शि नभं च) सभ्योऽश्चः, चभ्यमञ्जनम्‌ । ९ तस्मे | 
हितम्‌ ९ ।१। ५ | वत्तेभ्यो हितो-वत्सीयो-गो धुक्‌ | । 
वत्से्यो हितो -वत्सीयो-गोधुक्‌ । ७ शरीरावयवाद पर ५।१।६॥ 
दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । वस्यस्‌ ।, ८ आत्मन्‌-विशवजन-भोयोत्तरपदात्‌ खः 
हितकारी भी है। यन्त्रायहितं यन्त्रीयं तैलं ( ग्लेसरीन्‌ वारलीन्‌ ) आदि। शरीर 
का अवयव नाभि के यत्‌ नहीं होता । - 
( ६ ) तस्मे=चतुर्थीकारकका अर्थ हो प्रत्ययार्थं के साथ प्रकृत्यर्थं समर्थ हो, 
हो, ऐसेशब्दसे हितं = हितकारी अर्थमें छ अत्यय हो। परन्तु उगवादिभ्यो यतु-- 
उवर्णान्त और गवादि शब्दसे यत्प्रत्यय दो । वत्सेभ्यो हितः (बछड़ों के लिए हितकारी) 
कारकसम्वन्धे सति हितकारी दूध, 


विग्नहमें चतुथ्यन्तवत्सशव्दात , उपकार्य उप र 
अहीर, भोजन, संरक्षण, रक्षक अर्थमें, छप्रत्यये, ईथ आदेशे, भसंज्ञा, अलोपे वत्सीयो ५. 


(७) चतुर्थीविभक्ति अन्तमें हो शरीरका अवयव किसी अङ्गका वाचक 
शब्द हो, उपकार्यं उपकारकसामध्ये हो तभी हितकारी अर्थ में यत्‌ । दन्तेभ्यो = 
दांतोंके लिए हितं = रक्षकं दन्त्य दन्तमन्तजनं दन्तक्रावनं । चतु्यंन्त "रक्ष्य रक्षके 


( गलेके लिए लाभदायक ) कण्ठय=्हारं कण्ठाः । तस्मै हितं कण्ठयम्‌ ( कण्ठः 
माला की दवा ) यत्‌, अलोपे । चर्यम्‌ = नासिक्ायैहितं नाकक्रे लिए हितकारी 
( सुंबनी ) |्रातः्यं तमालचूंण, इत्र ।. शरीरावयवसमर्थ चतु्थ्यंत्तनासिकाशब्दात्‌ 
हितकारी अर्थे यत्‌ | पहन्नेतिसूंत्रेण नासिकास्थाने नस्‌ आदेशे ( नासिकायाः नस्‌ ) 
इति वातिकेनवा ( ८ ) आत्मन्‌ विश्वजन और भोगोत्तरपद मातृभोग आदि । 
चतुर्थ्यन्त समर्थसे प्रत्यय हो हितकारी अथे में । छठप्रत्ययको बाधकर (६) 
आत्मन मौर अध्वन्‌, एतौ = येदोनों, खे = खप्रत्ययपरे, प्रकृतिभाव = जेसाका 
तैसा रहे । आत्मने = स्वस्मै हितं ( अपने लिए उपयोगी वस्तु ) इतिविग्रहे आत्मन्‌ 
शब्दात्‌ चतुर्थ्यन्तसमर्थात्‌ हितम्‌ उपयोगी-अ्थे आत्मन्‌ विश्वजन्‌ सूत्रेण ख, तस्य 
इन्‌ आदेशे । आत्मन्‌ + ईत्‌ । टिलोपे प्राप्ते आत्माध्वानौ खे इति प्रकृतिभावे, 
आत्मनीनं जगत्‌ । स्वार्थी । विश्वेषां जनः ( सब लोगोंका आदमी ) तेभ्यो हितं 
( विश्वका कल्याणकर्ता) सर्वोपकारकत्वसमर्थ विश्वजनशब्दात्‌ ख तस्य ईन्‌, अन्त्य 


त RIO SHER PT SH 


हितः पितृभोगीणः। खण्त्यये ईन आदेशे अन्त्य अलोपे, कुमतिच इतिणत्वे ॥ 
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५।१।९। ९ आत्माध्वानौ से ६।४।१६९। एतो खे प्रकृत्या स्तः। 
आत्मने हितम्‌-आत्मचीनम्‌। विश्वजनीनम्‌ । मातृभोगीणः । 
| > इति छयतोः पुर्णोश्वधिः । 


[| 
त्रथ ठञधिकार! 


११४० प्राग्वतेष्ठञ्‌ ५॥ १। १८ । तेन तुल्यमिति बति वक्ष्यति, ततः, 
भ्राक्‌ ठनधिक्रियते । १ तेन क्रीतम्‌ ५ । १। ३७ । सप्तत्या क्रीतं-साप्तकिम्‌। 


2. SRE 
युत्र्ञो गीणः । स्त्रीभोगीणः, इति प्रभाक! छयतोः पूणेऽविधिः । 


( & ) छयतत्ययके समासिके पश्चात्‌ ठन्‌का अधिकार प्रारम्भ किया जाता 
है। विशेष सूत्रोंपर शीर्षक दिया है । 
( ११४० ) प्राक्‌ = तेन तुल्यं क्रियाचेद्वतिः सूत्रसे वति प्रत्ययका विधान बोला ` 
“ जायेगा । उसकेपहले ठमप्रत्ययका अधिकार है। उन. सूत्रोंके बताये गये अथो में 
उङ्प्रत्यय हो । ( १ ) करणतृतीयान्त साध्यसाधनसम्थं शब्दसे क्रीतं = ( खरीदा ` 
हुआ ) अर्थंमें या क्रयणक्रियाके कर्मे ( साध्य ) अर्थ में उम्‌ हो । कोईभी तृतीयान्तः 
शब्द ( वस्तु सामग्री खरीदनेमें ) समर्थे होना चाहिए तभी ठन्‌ होगा। यथा-- ० 
ससत्या = सप्तरुप्यकेण ( सातरुपयेसे ) क्रीतं = खरीदी हुई वस्तु साप्तितिकम्‌। . 
खिलौना, बन्दूक, मिष्ठान्न भोदि । खरीदी वस्तुका साधनसातसङ्ख्या हो । क्रयण- 
क्रियाका साधन. हो, वस्तु साध्य हो प्रकृतिका अर्थं साधन ध्रत्ययका अर्थ साध्य । 
तृतीयान्तसाधनसमर्थंसप्ततिंशव्दात्‌ क्रीतं ( साध्य ) अर्थ में तेन क्रीतं सूत्रेण ठञप्रत्यये । 
ठस्य इक्‌, नित्कारणेन आदिबृद्धि:, क्रमणसाधन सप्ततिके अन्त्य इकारका यस्येति-चसे` 
लोप, तद्धितान्तत्वात्‌. प्रा» संज्ञा, विभक्तिकायँ, साप्ततिकं वस्त्रम्‌ । पुस्तकं: 
चुत फलं वा । प्रस्थेन पंचसेटकेन ( पसेरीमें : परिच्छित्तेन, मापदण्डेन धान्येत . 
. अवादिड्ेन क्रीतं क्रयणं कृतं ( खरीदा गया ) शाक आलू वैगन टमाटर आदि: 
1 का प्रास्थिकम्‌ । करणतृतीयान्त ( खरीदनेके मुल्य साधनमें ) समर्थ प्रस्यशब्दांत्‌ क्रीतं 
[स्थिक ( खरीदनेकी प्रकृतिका साधन, प्रत्ययका साध्य अर्थे है। विसत्या क्रीतृ! 
>» १७... पि 
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४५६ १ : घघ्रुसिद्धान्वकोमुदी [ अथ ठनचधिकारः 


प्रास्थिकम्‌ । २ तस्येश्वर; ५। १। ४२ सभूमि-पृथिवी भ्यामणनौ स्त: । 
३ अनुशतिकादीवां च ७1 ३। २०। एषानुभयपदवद्धिभिति णिति किति 
च तद्धिते। स्वंभूमेरीइवरः-सावंभोमः। पार्थिवः! ४ पङ्क्तिवशति- 
शिक ७0 छ “शशश 


वेक्षतिकम्‌ । द्वाभ्यां क्रीतं द्विकं फलम्‌ । सहसेणक्रीतः साहस्रिक्रो गौः पच्चा- 
शत्सहलेण क्रीतं पाः्चाशत्ाहस्िकम्‌ यन्त्रम्‌ । लक्षेण क्रीतं लाक्षिकम्‌ जानता- 
भारबाहनं ( ट्रक ) इति। सर्वं भूभिपृथिवीभ्यामणनो सर्वभूमि और पृथिवीशब्दसे 
यथासङ्ख्य क्रमसे अणू और अऊप्रत्यय हो । इसकी अनुदुत्ति अगले सूत्रमें । 


, (२) तस्य षष्ठयन्त सम्बन्धसमर्थंस्य ईइवर इत्यर्थं प्रत्ययो भवति! 

अनुदृत्तसर्वभूमि शब्दसे ईश्वर अर्थमें अण्‌, पृथ्वीशब्दसे अन्‌ हो। (३) अनुशति- 
कादिः--एष।स्‌ = अनुशतिकादिगणमें पठितशब्दोंके उभयपद = दोनोंपदोंको 
आदिबृद्धि: हो, जित्‌, णित्‌, कित्‌ परे । ये तद्धितके ही हों ।. सवंभूमेः ( समस्त- ॒ 
पृथिव्याः ) ईश्वरः = स्वामी, राजा, सम्पूर्ण पृथ्वीका चक्रवर्तीसम्राद्‌ सावेभौमः 
षष्ठ्यन्त स्वाभित्वसमर्थसवँभुमिपदसे सर्वेस्वामित्व अर्थेमे तस्येश्वरः सूत्रेण अण्‌ 
(अ) सर्वेभूमि अ। अनुशतिकादीनाख इति उभयपदयोः आदिवृद्धिः, इलोपे, 
सार्वभौम: अखण्डभूलेश्वरः । पृथिव्याः ईश्वरः ( पृथिवीकास्वामी राजा अथंमें ) 
स्वामित्वसमर्थ-पृथिवीशन्दात्‌ ईश्वरेअर्थे अन्‌, आदिवृद्धिः ईलोपे, पार्थिव: ४ 
दोनों प्रत्ययमें एकरूपता होनेपर स्वरमें अन्तर । अन्‌ आदि: . उदात्त: । भण्‌ 
अकारः केवलमुदात्त: । (४) क्रमके अनुसार प क्तिशन्द, दससंख्याअथंमें भी है । 
पंक्तिः १०, विशतिः २०, त्रिशत्‌ ३०, चत्वारिशत्‌ ४०, पश्चाशतु ५०, षष्ठि ६०, 
सप्ततिः ७०, अशीति ५०, नवतिः ६०, शतम्‌ १००, एते रुढ़िशब्दाः। तदस्य 
परिमाणंन्संख्याके परिमाण अथंमें निपातनसे सिद्ध हैं। यद्यपि पङ्क्तिशन्द 
नानाअर्थेदायक है । क्रमसत्तिवेश अथेमें ब्राह्मणपं क्तिः । पिपीलिकापडिक्त: । चीटीकी 
लाइन । दश संख्या अथंमें प्रसिद्ध है । पङ्रिथो दशरथः, छन्दसोविशेषे च भूमी च 
पडिक्त: । पः्चपादा: परिमाणमस्य पंक्तिशछन्दः । पाँचचरणवालाछन्द । पञ्चशब्दातु 
पारिमाणेअर्थे तित्रत्यये, टिलोपे, कुत्वे, अनुस्वारे परसवर्ण रूपम्‌ । ( विशत्याद्याः 
सदैकत्वे सर्वाः सङ्ख्येयसंख्ययोः तासु चावनते स्त्रियः इत्यमरः । विशति, त्रिशत्‌ 
` इत्यादिशब्द संख्येय गणनीयवस्तु अर्थेमे और संख्या अथंमें, सदाएकवचनान्त 
प्रयोग किये जाते हैं। संख्येय वस्तुअर्थमें विशतिर्गावः। विशतिशब्द बीस 
संख्यावाली वस्तु ( गाय ) अर्थम प्रयुक्त है । गवां विशतिः) गायोंका बीस ( संख्या 
प्रधान ) है । वस्तुप्रधान संख्येय, संख्या प्रधान, संश र (प्रशति इत्यादिशन्द दशता-से 
सिद्ध हैं। 'पःददशतौ वये” . सुवसने वर्ग अर्थमें दशतशब्द बना दशन्‌ शब्दे . 
| > 
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त्रिशच बत्वारिशत्‌-पच्चाशत्‌-षष्टि-सप्तत्य-शोति-नवतिशतम्‌ ५। १। ५१९ ६ 
एते रूढिशब्दा । निपात्यन्ते ! 


११४२ तदहँति ५ । १ । ६३ । छब्धुं योग्यो भवतीत्यर्थ द्वितीयान्ताट्‌- 
ठनादय: स्युः । च्वेतच्छत्रमहेति रवेतच्छत्रिकः । ६ दण्डादिभ्यो यत्‌ 
५ । १ । ६६ । एभ्यो यत्‌ स्यात्‌ । दण्डमहं ति-दण्ड्य: । अघ्ये: । वध्यः। 

ODMR Sd 

प्रत्येकके साथ व्यवहारचातुर्ये देखिये। द्वौदशतो परिमाणमस्य समुदायस्य, दो 
दस ( २० ) संख्या ( परिमाण, मात्रा ) है जिससंघका द्विदशतृशब्दात्‌ परिमाणे. 
( अर्थे शतिच्‌ ) प्रकृति: द्विशत्स्थाने 'विनु' आदेश निपातनसे हुआ ।  सृत्रमें. 
पतितणब्दोंकी प्रयोगसिद्धिके अनुरोधसे प्रक्कतिप्रत्ययक्री कल्पना निपातन है) 
बिनु-शतिच्‌' अनुबन्धलोपे नकारस्य अनुस्वारे विशतिः संघ और संघीके भेद 
और अभेद सम्बन्धसे गवां विशतिः भी सिद्ध है । एवं त्रयो दशतः परिमाणमस्य 
संघस्य ( तीनदंस्‌ ) तीससंख्यावाला संघसे शत्प्रत्यय त्रिदशतुको त्रिन्‌ आदेशः 
त्रिशत्‌ । चत्वारो दशतः ( चारदस ४० ) संख्यावाला समुदाप प्रकृति चत्वार 
दशत्‌को ( शत्‌ ) चत्वारिन्‌ बना, चत्वारिशत्‌। पः्चाशत्‌ पञ्चदशतः ( ५० ) 
को 'पश्चा' आदेश शतुप्रत्यय । षड्दशतः परिमाणं संख्य! अस्थ ६० संख्याकः 
छात्रसंघ षष्‌ आदेशतिप्रत्यय षष्ठि सप्ततिः सप्तदशतः परिमाणं सात दश ( ७० ) 
अष्टादशतः ( ८० ) संख्याकसंघः ति प्रत्यय अशी आदेश । नवदशतः परिमाणं 
अस्य नब्बे सङ्ख्याक समूह ( ति ) प्रत्यय । नव आदेश । शतं दशदशतः संख्या । 
(सौ ) यहाँ सभी प्रकृतिप्रत्यय निपातनानुरोधी हैं । 

* ( ११४५ ) तत्‌ = द्वितीयान्त, समर्थात्‌ कर्मं अर्थवाचक क्रियाकारकसामध्यं. 
द्वितीयान्तणन्दते अहँति लब्धं योग्योभवति। प्राप्तकरने योग्य है अर्थमें अन्‌ आदिः । 
यथा--श्वेतच्छत्र॑ सफेद छाता ( अहंति ) पाने योग्य है। इस अथं में प्राप्यप्रापकः 
समर्थ शवेतच्छत्रशन्दात्‌ प्राप्ति के योग्य अर्थं में ठक्‌ ठस्य ईक्‌, आदिवृद्धि:। अलोपे, 
विभक्तिसम्बन्धि काये । दवेतच्छत्रिकः सुवर्णेगदकं लब्धु योग्यो भवति सोवणं- 
पदिकः चन्द्रपदकं लब्धु योग्यः चान्द्रपदिकः । सहेल्न लब्धुं योग्यः साहसिक: । 
पुरस्कारं पौ रस्क।रिकश्छात्रः धनं = धानिक: । विद्यां लब्धुंयोग्यो भवति वे दिकः। 

( ६) दण्ड-आदि गणपठितः, कर्मणि कुशलः, प्रापकसमथंद्वितीयान्त शब्दात्‌ 
दण्डम्‌ अहुँतियोग्यो भवति दण्डयः दण्डनीय व्यक्ति । अपराध ( प्रकृतिका ) अथं, 
फललाभक्रे योग्य प्रत्ययका अथं । अर्ध्यं मूल्यं पूजाविधि वा अहुंति = मूल्य के 
योग्य या पुजाविधि के योग्य प्रत्यय का अर्थ । द्वितीयान्त अच्यंअचंक सम्बन्धसमर्थे 

| अधंशब्दातु लब्धुं योग्यअथं में दण्डादिभ्यो यत्‌ अलोपे अध्य: । वधम्‌ अहेति बध्य. & 
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"४४८ ] लघुसिद्धान्तकोमुदी . [ त्वतल- 


«७ तेत निवृ तम्‌ ५॥१॥७९ । अल्ला निव त्तम्‌ आल्विकम्‌ । इति ठनो$वधि: । 


अथत्वतलोरधिकारः 


११४८ तेन तुत्यं क्रिया चेद्वतिः ५।१।१ १५। ब्राह्मणे तुल्यं 
ब्राह्मणवद्‌ अत्रीते। क्रिया चेदिति किम्‌-गुणतुल्ये मा भूत्‌, पुत्रण तुल्यः 
 आप्स्िसस्_्सि ्फि ््त््श्् ron री 


वधलायक नहि पुरुष अनूपा । अवध्य:। वध्‌ शब्दात्‌ यत्‌ आदि। (७) तेत 
करणतृतीयान्त साधन अथं में तृतीया विभक्ति हो, तब कालवाचक शब्दसे निबूं त= 
निष्पन्नं, सिद्धं ( सफल हुआ ) अर्थं में ठन्‌ हो अल्ला ( दिन भर में ) करणे 
"तृतीया कालवाची अहन्‌ शब्द से नितु तं सिद्धम्‌ अर्थ में ठञ्‌. । प्रकृतिकाका काल 
अर्थ, प्रत्यय का सिद्ध अथं । अहन्‌ शब्दात्‌ निदं त्तम्‌ अये ठ, ठस्येक, अल्लोपोतः 
अकारलोपे, आदिवृद्धिः आदि । आह्विकं भाष्यम्‌ । ट और ख प्रत्यय में नस्तद्धिते 
"नियन्त्रित है, भह्वटखोरेव इति सूत्रात्‌ । इति प्राभाकार्या ठनोऽरवाधिः । 


अथत्वतळोरधिकारे भावकर्मार्था: -त्व और तल्‌ प्रत्ययके अधिकार में 
'भाव और कर्म अर्थ में प्रत्यय होंगे । किसी शब्द में व्यक्ति या वस्तु में जाति गुण 
'क्रिया ओर विशेषतायें ही भाव और कर्म हैं। प्रकारी ( विशेषणी ) भूत धर्म ही 
'भाव है । फलजनकक्रिया ही कमें है । इनकी प्रधानताका प्रकरण प्रारम्भ करते हैं । 
“क्रिया अर्थ में ( वत्‌ ) प्रत्यय का विधायक सुत्र (८) तेन उपमानवाची हो 
कतृ तीयान्त हो, उपमेय के साथ क्रिया की तुल्यता ( समानता ) हो समर्थ पद से 
चत्‌' प्रत्यय हो । तेन = तृतीयान्तेन तुल्यं क्रियाफलजनककर्म चेत्‌ वति=इकार 
इत्‌ 'वत्‌! प्रत्यय । वत्‌ जिसके अन्त में हो, वह अव्यय और क्रियाविशेषण मान्य 
है। दो व्यक्ति में क्रिया का सादृश्य सम्भव हो, उपमानशब्दवत्‌ प्ररपय के अर्थे 
का लाभ होता हो। यथा-ब्राह्मणेनन्वेदज्ञानतप-सदाचारपूतेन, ब्राह्मणत्वधर्मवत। . 
तुल्यं सदृशं अधीते=अध्ययनक्रियां कुस्ते ब्राह्मणवत्‌ अध्ययन क्रिया ब्राह्मण में. 
है उसो तरह की क्रिया अन्य क्षत्रिय आदि में हो, वे ब्राह्मणवत्‌ हैं। ब्राह्मणलक्षणं 
म्तपः श्रुत चच योनिश्च एतद्‌ ब्राह्मणकारणम्‌ । तपः श्रुताभ्यां यो हीनो क न 
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स्थूल: । ९ तत्र तस्येव ५।१।११६। मथुरायामिव-मथुरावत्‌ स्र्घ्ने 
प्राकार: । चैत्रस्येव-चैत्रवन्मैत्रस्थ गाव: । ११५० तस्य भावस्त्व-तलो 
५।१।११९। प्रकृतिजन्यत्रोधे प्रकारो भावः गोर्भावो-गोत्वम्‌, गोता । 
त्वान्तं क्लीवम । १आ च त्वात्‌ ५। १। १२०। 'ब्रह्मणस्त्व' इत्यतः 
प्राक्‌ त्वतलावधिक्रियते । अपवादेः सह समावेशार्थमिदम्‌ । चकारो ननु" 


एव स: । अत्र विप्रकमंण: सादृश्यं, अतः कतृ तृतीयान्त = अध्ययनक्रिया की तुल्यत 
से क्षत्रिय आदि में आरोपित ब्राह्मणशब्दात्‌ तुल्ये अर्थ तेनतुल्यं क्रिया चेद्वतिः 
सूत्रेण इकार इत्संज्ञक वत्रत्यये ब्राह्मणवत्‌ । क्रियाचेत्‌ इतिकिस्‌ ? उपमान 
उपमेय में क्रिया की ( बरावरी ) ऐसा अर्थ क्यों कहा ? इसलिए कि गुण को 
समानता में वत्‌ न हो । यथा--पुत्रेण तुल्यः ( सदृशः ) स्थूलः=पीनः पुत्र के समान 
मोठा तगड़ा । यहाँ मोटाइ एक गुण है क्रिया नहीं; अतः वत्‌ नहीं हुआ ।- पुत्रबत्‌ 
स्थूल ईति वाक्यं न भवति । अरविन्दवत्‌ अधीते मकरन्दः भीमवत्‌ भङ्ते भागिनेयः 
.>-भीम की तरह भोजन करता है भोजन क्रिया की तुल्यता। परशु रामवत्‌ 
युध्यति जनः । . 
तत्र = सप्तम्यन्त ( अधिकरणवाचकपद ) तस्य = षष्ठयन्त ( सम्बन्धी 
वाचक ) पद से इव = सादृश्य ( समानता ) अर्थमें वतप्रत्यय। यथा--मदु राया- 
"मिव, मथुरावत्‌, मथुरा में जैसी चहरदिवाली प्रकार ( चतुर्दिक्षु आवरणम्‌ ) 
'बैसा ही श्रृष्न देशमै चोतरफा घेरा है । सप्तम्यन्त ( सादृश्यबोध में समक्ष) मथुर! 
शब्दात्‌ इव ( तुल्ये ) अर्थे ( इ इत्‌ ) “बत्‌” प्रत्यये मथुरावतु। काश्यामिव 
काशीवत्‌ अयोध्यायां वैदुष्यम्‌ ।. त्रिपाठीवत्‌ लुक्ले वेदुष्यम्‌ । शिवकुमारवत्‌ देव- 
स्वरूपः । षष्ठ्यन्तका उदाहरण--द्रव्यकी तुल्यता, चैत्रस्येव चैत्र सम्बन्धी गायको 
तरह चैत्रतन्मैत्रयस्य गावः । स्वच्छन्दगोविषयक सादृथ्यसम्बन्ध समर्थे चैत्रशब्दात्‌ 
इवअर्थे वतिप्रत्यये मकारपरे तकारस्य 'परसवणं ` अनुनासिके । क्रिया अर्थे में 
बतिप्रत्ययका बाधक द्रव्य की समानता में वतिप्रत्यय है। महाशयः एव महाश-. 
-यतरत्‌ त्रिपाठिनः शिष्याः । पंतञ्जलेरिव भतृ हरेः व्याकरणत्वम्‌ । प्रघानमन्त्रिण इव 
मुख्यमन्त्रिणो अनुशासनम्‌ । 
= ( ११५०) तस्य षष्ठ्यन्त सम्बन्धसमर्थंशब्द से भाव अर्थ में. त्व और 
-तत्मप्यय हो । भाव क्या है ऐसी उदीयमान जिज्ञासा शान्तिके लिए लक्षणप्रस्तुत 
करते हैं। प्रकृतिजन्थबोधे = जिस घुबन्त ( समर्थं शब्द से ) “त्व? या “तल्‌” 
प्रत्यय हो वह प्रकृति है । जैसे--गो शब्द से त्व प्रत्यय हुआ गोत्व बना । यहाँ गो 
. ` जअङ्कृतिहै। तज्जन्यबोधे = उस प्रकृति से उत्पन्न बोध ( गुण क्रिया जाति द्रव्य } 
| ० ङ जितने विशेषण हों सब गो प्रकृति के . अर्थ बोधक है। गो शनब्दसे गुण क्रिया ` 
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स्वनध्यामपि समवेशाध: । स्त्रियाः भाव:-स्त्रेणस, स्त्रीत्वम्‌ । स्त्रीता । 
पॉस्नम, पुंस्त्वम्‌, पुंस्ता । २ पृथ्वादिभ्य इमनिच्‌ हा ५।१।१२२। 
बा-ववचनमणादिसमावेशार्थम्‌। ३ र ऋतोः हलादेलंघो: ६ । ४। १६१। 


rm SS] Sms + 


शास्नालाङ्गल ककुदृविषाण आदि अर्थका ज्ञान गो शब्दरूप प्रकृति से होता है । 

गोगब्दमें जो-जो अर्थ विशेषण हैं उन सभी को भाव कहते हैं। जो विशेषण भाव 

से विशेष्य में रहता है । जैते--जाति गुण क्रिया द्रव्य में रहती है । गोव्यक्ति में. 
गोत्व जाति भी भाव पदार्थ है । गोत्व प्रकारक गोविशेष्यकः तत्र= प्रकारः विशेषणं 

गोत्वं स भावप्रत्याथं: मुख्य. विशेषतानिरुपित प्रकाशाश्रय: । यथा--गोर्भाव: गाय में 

सभी विद्यमान विशेषण ही गोत्व है। षष्ठ्यन्तविशेष्यता समर्थेगोशब्दात्‌ तस्यां 

प्रकृतौ विशेषणीभूते अर्थे त्व प्रत्यये। इस प्रसंग में प्रत्यार्थं विशेषय है । प्रकृत्यर्थः 
विशेषण है । गोशब्दात्‌ त्वप्रत्यये तद्धितान्तत्वान्‌ प्रा० संज्ञायां स्वदिकारये, ब्राह्मणस्य 

भावः ब्राह्मणत्वम्‌ । ब्राह्मणदुत्ति तप, वेद शास्त्र का ज्ञान, सदाचार आदिः 
. त्वप्रत्ययका अर्थ है। वेश्यत्वम्‌ ( क्रय विक्रय कर्म कुशलता ) क्षत्रियत्वम्‌ ( संरक्षण 

सौयेवीर्ये पराक्रम प्रवीणता । शुद्रत्वम्‌ ( सेवाकर्मकौशलम्‌ ) स्त्रीलिङ्ग कहना हो 
तब तत्प्रत्यय ( ल इत्‌ ), टाप, गोता । गोद्ृत्तिधमंः। त्वान्तं सदा नपुंसकम्‌ । 

तत्प्रत्यय अन्त में है। नित्यस्त्रीलिङ्ग । जिसका बोधक टापू प्रत्यय है । देवत्वं 
देवता मनुष्यत्वम्‌ मनुष्यता । मनुष्य की सारी विशेषता । भगवत्त्वं भगवत्ता । 

(१) आच ब्राह्मणत्वः ५।१।१३६ इस सूत्रपरय॑न्ततक प्रथमाध्यायके प्रथमपादः 
की समाप्ति तक त्व और तलू का अधिकार चलता है। अधिकार सूत्र मानने का 
प्रयोजन अपवादे:= भाव अर्थ में वे, प्रत्ययके प्रकरणमें इमनिच्‌ आदि के अपवाद 

प्रत्यय कहें जायेंगे) बे (त्व) और तल्‌ के वाधक न बने एतदर्थम्‌ = अधिकार 
सुत्रम्‌। आच सूत्र में चकार पढ़नेका फल स्त्रीपुंसाभ्यां सूत्रसे विधान किये गये 

नम्‌ स्तभ्‌ के साथ त्व, तल्‌ प्रत्यय भी हों अर्थात्‌ जहाँ इमनिच्‌ होकर प्रथिमा' 
होगा वहीं पृथुता और पृथुत्वम्‌ भी हो। बाध्यबाधकभाव न वने । तथा स्त्रैणं; 
स्त्रीत्वं स्त्रीता आदि वने । यही समावेशका फल है । T 


( २ ) पृथ्वादि=्पृथु आदिशब्दोंसे भावअर्थमें इमनिचप्रत्यय विकल्पसे हो ।' 
सुत्रमें 'वा' शब्दसे अण्‌, त्व, तल्‌ आदि प्रत्यय भी भाव अथंमें हों। यही वा“ 
वचनका फल है। ये पुलिङ्गान्त शब्द है । अणप्रत्यय है, प्रत्याहार नहीं। ( ३) 
हलादि और छघुसंज्ञक ऋक।रको रेफ आदेश हो । इष्ठन्‌ इमनिच्‌ इयसुन्‌ प्रत्यय- « 
परे। ( वा० ) पृथृ=स्थूल, मृदु = मुलायम, भृश = प्रंचुर अधिक । कृश = दुर्बल ४ 
दुढ-प्रोढ, परिवृढ़ = स्वामी, इन्हीं शब्दोंसे परे इष्ठन्‌ आदिके रहते ऋस्थाने' | 
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घो त्र १ ठं :। इटे: ६ । ४ । १५५॥ 
लादेलंघोऋ ः कारस्य रः स्यात्‌ इष्ठेमेयस्सु परतः। ४ 
गत टेर्लोप इष्ठेमेयस्सु । ( पृथु-मृदु-भृश-कृश-दृढ-परिवृढानामेव रत्वम्‌ ) । 
योर्भाव: प्रथिमा, पार्थवम्‌ । म्रदिमा, मादव । | 
( १११५ वणंदढादिभ्यः ष्यन्‌ च ५।१। १२३ । चादिमनिच्‌ । शोक्ल्यं, 
शुक्छिमः। दाढर्च, द्रढिमा । ६ गुणवचन-ब्राह्मादिभ्यः कर्मणि च ५१1१२४ 


“र? आदेश हो, अन्यत्र न हो । यह वादिकका नियन्त्रण है। (४) टे: = सगर 
टिका लोप हो, इष्ठन्‌;) इमनिच्‌ और इयसुन्‌ पटे । पृथोर्भावः क 
विशेषणीभूत अर्थ धर्म गजगामित्व, भीमतुल्यता आदिभाव ( विशेषण पृथु कु 
है ) षष्ठ्यन्त . विशेष्यविशेषणभाव समर्थ "पृथु अस्‌ शब्दात्‌ ; पृथ्वादिभ्यः द न 
इमनिच्‌ विकल्पे अनुबन्ध्रलोपे । तद्धितान्तत्वेनु & प्रातिपदिकत्वातु FR 
रऋतो: हलादेलंघोः, सूत्रेण त्र्ह्स्याने “र्‌ः! । भसंज्ञकः ( टि ) उकारः १ उक्‌ 
| सूत्रेणलोपे प्रथमिन्‌ नान्तशब्दात्‌ स्वादिः प्रथिमा । यदा इमनिच्‌ न भवति तदाः 
इगन्त।च्च लघुपूर्वात्‌’ सूत्रेण अणप्रत्यये आदिवद्धौ ओर्गुणः इति उकारस्य गुणे 
अवादेशे स्वादिसम्बन्धकाये पार्थवस्‌ । पृयुत्वं पृथुता। एवं मृदोर्भाव: त्र दिमा, 
इवं, मृदुत्वं मृदुता । 
ग कल छ लाल, पीला, शुक्ल, रक्त, पीत, हरित, नील 5 | 
रङ्ग ही वणं हैं? उनकावाचकशब्द विशेष्यत्वसमर्थं और दृढादिभ्यःन्दूढ आ 
सम्थंषष्ठ्यन्तसे भाव ( विशेषता बोलनेवाला, सौन्दर्य, माधुर्य, आकर्षेण, हृदय )- 
अर्थवाचकसे ष्यवुप्रत्यय हो, चातु =सूत्रमें चकार पढ्नेसे इमनिच्‌ ह हो । 
च्य प्रत्ययान्त नित्यनपुंसक हें । यथा- शुर्कलस्य भावः शौक्लयं ( सफंदी, श्वेत, 
चमक, मनमोहक, सौन्दर्यं गुण, विशेष धवलिमा ) समर्थवणं बाचकशुक्लब्दात्‌ 
बष्ठन्तसमर्थात्‌ शुक्ल ङस्‌ अस्माद्भावे; प्रकृतिविशेषता अथ ष्यम्‌ प्रत्यये । ष्‌ न्‌, 
इत्‌ ( य ) शिष्यते । आदिवृद्धिः भसंज्ञायाम्‌ अलोपे । तद्धितान्तत्वात्‌ प्रा० संज्ञा 
इत्यादि कार्ये । शुक्लशब्दात्‌ भावेअर्थे इमनिच्‌, शुक्ल त इमन्‌ विभक्तिनिमित्तकं 
सवंकार्येम्‌ । नान्तउपधायाः दीघंः सुलोपनलोपो च । शुक्लिमा शुक्लिमानौ 
शुक्लिमानः । कार्पासः ऊर्णा, वस्त्राणि । रक्तस्यभावः राकत्य रक्तिमा । पीतस्य- 
भावः पैत्यं पीतिमा । हारित्यं हरितिमा। यह वर्णका उदाहरण । दुढ़ादिका 
उदाहरण दुढ़स्य भाव:न्न्मजबूती, तगड़ापन, लौ हपुरुषरव अटलता दाढंचस्‌ । 
दुढपुरुषमें दृढ़ताषष्ठ्यन्तसमथंदृढ़ + ङसूशन्दात्‌ ( वर्णदृढ़ादि ) सूत्रेण ष्यम्‌ आदि- 
कार्य ॥ यदा दृढ़शब्दात्‌ इमतिच्‌ प्रत्ययः, तदा दृढ़इमन्‌ “र ऋतोः हलादेलंघो:” 
सुत्रेण हस्वे; श्वस्थाने “र' आदेशे, अलोपे, द्रढ़िमा द्रढिमानौ ्रढ़मानः (६). 
शर को गुणवचन ० गुणवाचक शब्द और ब्राह्मण आदिगण पठित शब्दोंसे षष्ठ्यन्त- 


कह 
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४६४ ] लघुसिद्धान्वकोमुदी [ त्वतल- 


चाद्धावे । जडस्य भावः कर्म वा चाड्यम्‌ । मूढस्य भावः कमे वा मौढ्यम्‌ । 
ब्राह्मण्यम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ । ७ सख्युर्यः ५। १। १२६। सख्युर्भावः 


कर्म वा सख्यस्‌। ८ कपि-ज्ञात्योढक्‌ ५। १।. १२७ । क।पेयस्‌ । ज्ञातेयम्‌ । ` 


SS गययययययययबुशववव 


अवस्थामें विशेष्यत्व समर्थ ( जिसमें विशेता बोलनेके लिए विशेषण भरे हों, उसे 
विशेष्य कहते हैं । ) उन शब्दों को भाव=गुणधर्म और कर्म अर्थमें ष्यम्‌ प्रत्यय 
हो | यहाँ कमं दो हँ । क्रियारूप, कार्यरूप । स्वार्थ ( शरीर ) से सम्बन्धित 
नित्य नेमित्यिक = शौचादिकर्म क्रियांरूप है तन्मात्रसे विधानकिया गया । यज्ञ, 
ब्रत, तप, ये कमे कार्य है। यह अन्तर हुआ। शरीरस्य आयासमात्रसाध्यं 
शौचादिकर्म (क्रिया) शास्त्रेण विहितो यागादिकमँ कार्यंमित्यनयोभेदः । 
यथा--जडस्यभावः कंवा जाड्यम्‌ । मूर्खंव्यक्तिका अविवेकपूर्णकार्यं मुखता ज!डथ 
है कालीदासका जिस डालीपर बैठना उसीको काटना । गुणवाचक ( मूर्खता धर्म ) 
समर्थं जड +ङस्‌ शब्दात्‌ भावे कर्मणि वा! अर्थं गुणवचन सूत्रेण ष्यञ्‌ आदिवृद्धि:, 
- अलोपादिः जाडघम्‌ । अविवेकी व्यक्तिकी शारीरिकङ्गिया ( निष्फलक्रायं ) 
नासमभी तद्धितार्थः । इस प्रकरणमें प्रकृति विशेष्य है प्रत्ययाथं विशेषण । विशे- 
षणविशेष्यभावसम्बन्धः मूढस्य = मोहमग्नस्य, ममताग्रस्तस्य, कर्म = क्रिया, 
कार्य, भावः, गुण, धर्म, विशेषताको मौढ्यं कहते हैं । मूढ़ता पुत्रान्प्रति धू तराष्ट्रस्य 
मौढ्यं। हस्तिनः स्नानम्‌ । मोहममता आदिगुणवाचकविशेष्यधमंसम थं 
मूढ़झस्‌ शब्दात्‌ कर्मणि भावे वा अर्थे ष्यम्‌ आदिः सूत्रमें ष्यञ्‌ अनुवृत्त, इमनिच्‌ 
निवृत्त । सुखस्य भाव, सौख्यं, दुखस्यभावः दोख्य दुख ( सुखकाविपरिणामी ) 


कर्म । रसस्यभावः कमवा रास्यम्‌ । सवांदिष्टवस्तु । दुर्गन्धस्य भावः दोगंन्ध्यस्‌ 


सुंगन्ध्यस्य भाव कमवा सौगन्ध्यम्‌ । नेतुभं वः कमंवा नेतृत्वम्‌। ब्राह्मणादिक 
उदाहरण--व्राह्मणस्यभावः ( गुणविशे ता, धमं ) कमं = तप, श्रुति, सदाचार, 
त्याग, आदिको ब्राह्मण्यम्‌ । व्र'ह्मणके गुण विशेषता त्याग, ' तपस्या, धर्मे है । 
“षष्ठयन्त विशेष्यत्वसमर्थं ब्राह्मणशब्दात्‌ गुणवचनब्राह्मणादि सूत्रेण ष्यम्‌ वृष्टिवत्‌ 
अनावश्यक स्थलेऽपि आदिबृद्धि: । अलोपादि; | क्षत्रियस्य भावः कर्मे-वा क्षत्रियं; 
'शूद्रस्य भावः कर्म-वा शौद्रम्‌ । ब्राह्मणादिः आकृतिगण हें । जहाँ-जहाँ ष्यम्‌ 
प्रत्यय मिले वहां ब्राह्मणादिगणके अन्तरगत मानले । 
( ७) षष्ठ्यन्तसखिशब्दसे भाव और कमं अथंमें य प्रत्यय हो। यथा? 
सख्युः = मित्रस्यभावः अभिप्रायः, उपकारकत्वं दुःखसमये सहयोगित्वं कमे ( साथ 


देना ) सख्यं-रामसुग्रीवयोरिव। सखि ङस्‌ भावे कर्मणि वा अर्थे 'य' प्रत्यये अलोपे ` 
( ८) कपिंइच ज्ञातिश्च कपिज्ञाठी तयोः। कपि शब्द और ज्ञाति शब्द विशेष्य | 
अर्थंमें- समर्थं हों, तब. षष्ठ्धन्तते भाव और कमं अर्थमें ढकू प्रत्यय हो। अत्नः | 
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९ पत्यम्त-पुरोहितादिभ्यो यक्‌ ५। १। १२८ । सेनापत्यम्‌ । पौरोहित्यम्‌ ¦ 
इति त्वतलधिकारः । 


पञ्चभ्यर्थे षष्ठी । कपि ( बन्दर ) के भाव विचार, चञ्चलता गुण धर्म, कमं कापेयं 
हैं कपेर्भावः कर्मवा कपिशब्दात्‌ विशेषण ( अस्तित्व ) धारणसभर्यात्‌ षष्ठ्यन्तात्‌ 
ढक्‌ । ढ्स्थाने एय्‌ आदेशे, आदिवृद्धिः । इलोपे, कापेयं कर्म चाञ्चल्यम्‌ । ज्ञाते: = 
भाईबन्धु जाति, विरांदरीका कमं परस्पर मेल जोल सहयोग बन्धुत्व आदि ज्ञातेयं 
है। पष्ठ्यश्तबच्धुत्वधारणक्षमर्थेज्ञातिशब्दात्‌ भावे कर्मणिमर्थं ढक्र आदिपूरवेवत्‌ 
(४ ) षष्ठ्यन्तपत्यन्त ( पतिशब्द अन्तमं हो ) और पुरोहित।दिगणपठित शब्दसे. 
भाव कमं अर्थे यक्‌ । सेवापते: अ देशरक्षकस्य योद्धः स्वामितः भाव. कमवा देश 
रक्षणक्रिया षष्ठ्यन्त सेनापतिशब्दात्‌ पत्यन्तसुत्रेण यक्‌ । कित्वात्‌ कितिचेति 
आदिवृद्धि: अन्त्य इक़ारलोपे। सेदापत्यस्‌ । पुरोहितस्य अग्रे-अग्रे धर्मो देशेन 
हितकारकस्य कर्म ( द्विजमागंप्रदरशनं सन्ध्यावन्दनयज्ञादि ) क्रियाभावः, ( धर्मो- 
पदेशत्वं सदाचारस्य ) इति विग्रहे षष्ठ्यम्तपुरोहितशञ्दात्‌ भावे, कर्मणि अर्थे उक्त- 
सूत्रेण यक्‌ आदि बृद्धि अलोपे पौरोहित्यम्‌ । पुरोहितजी का ‘घर्मं ( क्रियाकलाप ) 
इस प्रकरणमें विशेषण और क्रित्राअर्थ प्रधान माना गया । प्रकृत्यर्थं यद्यपि विशेषय 
( प्रधान ) है । तयापि विशेषण प्रत्ययार्थं ही व्यवहारमें प्रधानल्मसे दीखता है । 
इति । प्रमाकर्या भवकर्मार्थाः त्त्रतलोरविकाराः। 


अथभावनाद्यर्थका:--अथ<इस प्रकरण'में भवनः=उत्पत्ति का स्थान अर्थः । 
आदिपद से विकारः, अस्य सञ्जातं प्रमाण, परिमाण, अवयव, अधीते, कृतं पूर्वेमु, 
इष्टः, आदि अर्थ शब्दसाधुत्व में सहयोगी दिखायें जायेंगे । 
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अथ मवनाथकाः 


११६० घान्यानाँ भवने क्षेत्रे खन्‌ ५। २। १। 
अवन म्‌ । मुद्गानां भवनं क्षेत्र मौनुगीनम्‌ । १ ब्रीहिशाल्योढक्‌ ५ क 
ज्रैहयम्‌। शालेयम्‌ । २ हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ ५ । २। २३ ॥ यना 
शब्दस्य हियङ्गुरादेशः, विकारेश्य खन्‌ च निपात्यते । दुह्य 


क्षीरम्‌ । द्योगोदोहस्य विकारः-हैयङ्गवीनम्‌=नवनीतस्‌। ३ तदस्य 
८ 3 RR A 
वि 1... 


( ११६० ) घान्यानां>मुड मोती, मक्का, मटर गोधूम, गन्ना आदि ह 
की भवते=अन्न उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध खेतवाचक शब्द से क्षेत्र अर्थं में हक यी 
हो । भवति अस्मिन्निति भूधातु से अधिकरण अर्थं में ल्युट्‌ भवनम्‌ उत्स प जु 
यथा--मुद्गनां भवतं क्षेत्रम्‌ ( मूड उत्पादनप्रधान खेत ) मा । आ 
उत्पाद्यउत्गादनसमर्थ मुद्गशब्दात्‌ क्षेत्र मित्यथ ( भवन शब्द का क्षेत्र ज्य 
-घान्यानां भवने सूत्रेण खमि अनुबन्धलोपे , खस्थाने ( इन्‌) आदेशे आ जि 
अलोपे रूपम्‌ । चणकानां भवतं क्षेत्र चाणकीतम 1 र र 
'तिलानां भसनं क्षेत्रं तैलीनं, यवानां यावक्यं सर्षेपाणां भवन क्षेत्रं सा्षपीणम्‌ । 
अववीनम्‌-तीसीका खेत । (१) षष्ठ्यन्त हो, और समर्थ हो। इ 
ब्रीहि ( धान्य ) शाली ( साठी ) भवन क्षेत्र ( घान उत्पत्ति प्रधान खेत अर्थ क 
अहेय षष्ठ्यन्त उत्पादन समर्थ ब्रीहिशव्दात क्षेत्रे व ढ़क्‌ । ढस्थाने ( एय्‌ 
आदेशे आदिवृद्धिः । इकारलोपे । एवं शालीवां भवनं क्षेत ( साठी उत्पादन प्रधान 
खेत ) इत्यर्थे ढक्‌ आदि शालेयम्‌ इति भवना प्रत्ययाः। (२) अथ ( हार 
न्वित ) ह्योगोदोह शब्द के स्थान में हियङ्ग, आदेश हो । विकार मर्थं हो ड \ 
खन प्रत्यय निपातन से हो, संज्ञायां=्संज्ञा अथ होने पर । दुह्यते इति दोहः । 
{ जो दुहा जाय वह दूध ) क्षीरं ह्यःच्कल, गोदोह (गाय दूघ का विकार ) 
विकृतकार्य घी, दही, मक्खन दुह ( प्रकरणे ) घातोः कर्मणि घन्‌ । एक द्नि 
“पहले के दूध का विकार मक्खन घी ( अनेक दिन पहले का दूध 02 विकार ग्राह्य 
नहीं है ) हियङ्ग, ङस्‌ शब्दात्‌ विकारे मथं 'ख' प्रत्यये खस्य “ईन आदेशे अकारस्य 
शुणे ( ओर्गुणः ) अवादेशे आदिवुद्धिः तद्धितान्तत्वात्‌ विभक्तिकार्ये । हेय ङ्गं वी नस्‌ । 
अमरकोष में यत्वं हैयङ्गवीनं स्यात्‌ ह्योगोदोहोद्भवं तं । हैयङ्गवीनमादाय घोष- 
खुद्धानुपस्थितान्‌ । यह निपातन सूत्र है। 
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सञ्जातं तारिकादिभ्य इतच्‌ ५। २। ३६। तारकाः सञ्जाता अस्यु 
तारकितं-नभः। पण्डित: । आक्ृतिगणो5यम्‌ । ` ४ प्रमाणे द्वयसज्‌-दघ्नन्‌- 
मात्र: ५1२ । ३७। तदस्येत्यतुवतते । ५रू प्रमाणस्य-अरुद्वयसम्‌ । 
ऊद्ृदघ्नम्‌ । ऊसमात्रम्‌। ११६५ यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ५। २। ६९ 


( ३) तदस्य तेभ्यः प्रथमान्तेभ्यः तारकादिभ्यः=प्रथमान्त प्रातिपदिक अर्थ 
में विद्यमान तारकादि गणपठित शब्द से अस्य सञ्जातम्‌ = इसका हो गया। 
जो पहले नहीं था अब हो गया । जैसे--बरद्धि नहीं थी अब हो गयी । इस अथ 
का बोधक इतच्‌ हो। च ईत्‌ तारकाः ( तारार्गण) सञ्जाताः अस्य (हो गये 
हुँ इसके) वह नभ आकाश तारकितं है। रात में तारे निकल आये 
ऐसा आकाश। प्रथमान्त नभ, नभत्व, पुंस्त्व पुंस्त्वत्व नियतप्रातिपकाथं में 
विद्यमान तारकाः अस्य सञ्जातं बर्थ में इतच्‌। भसंज्ञा यस्येति च अलोपे 
पण्डा = सदसद्‌ विवेकनी बुद्धिः ( सत्य असत्य, उचित-अनुचित, उपयोगो, अनु- 
पयोगी, अर्थ निर्णय करने वाली बुद्धिको पण्डा कहते हैं ) सा साञ्जाता अस्य वह 
निर्णयात्मिका बुद्धि हो गयी हो जिसकी वह पण्डितः । प्रथमान्त -पण्डाशन्दात्‌ 
अस्य सञजातम्‌ अथं इतच्‌, ( इत ) आलोपे, तद्धितादिकाये विवेको, बुद्धिमान, 
कुशल । इसी प्रकार लज्जा सञ्जाता अस्येति छञ्जितः। तृषा ( प्यास ) सञ्जाता 
अस्य इति तृषितः । पुष्पं सञ्जातं अस्याः पुष्पिताः स्त्री: । फलिता (लता ) 
थुलकं सज्जातभ्‌ अस्य पुळकितो भक्तः । रोमाचितः । आकृति दृष्ट्वा गणो नेयः । 
इतच्प्रत्यय दशंनमात्रसे तरकादिगणमें ग्रहणकर ले। (४) प्रमाण = मात्रा, 
मापदण्ड इयत्ता, इसका इतना ही प्रमाण है। इस अथंमें वर्तमान प्रथमान्त ( प्राति- 
थदिकार्थवाचकशब्दसे द्वयसच्‌, दघ्नच्‌, मात्रच्‌ ये तीन प्रत्यय हों तीनोंका मात्रा 
. निश्चित इयत्ता ) अथं है। 'तदस्य' की अनुवृत्ति पूर्वसूत्रसे आती है । प्रमेय अथेमें 
.अमाणशब्दसे तीनों प्रत्यय हों । मात्रच्‌ प्रत्यय परिच्छेदक मात्रमें होता है। तराजू 
दण्ड, कटि, मात्रअथं है । अद्यौद्ौ, उध्वंमाय एवं प्रथमदो प्रत्यय उध्वेमानमें 
:होते हैं। प्रथमश्च द्वितीयइच उध्वंमाने मतोमम, ऊपरभाग या उठाकर 
जो मात्रा, प्रमाण, वोला जाय वह ऊध्वेमान है। यथा--उरु:. प्रमाणम्‌ अस्य । 
जङघातक जलका जमाव है। यहाँ उरुशब्द प्रमाण अथेंमें होकर प्रथमान्त 
शब्दसे द्वयसच्‌ भौर दघ्नच्‌ प्रत्यय हुए। सरुद्यसम्‌ । उरुदघ्बम्‌ । कटिमात्रम्‌ 
. ५ कमरतक पानी है ) प्रत्यय होकर विभक्तिकार्यं हुए । , पश्चसेटकं प्रमाणम्‌ अस्य 
यश्चतेटक मात्रम्‌ । मणमामम्‌ । कियन्मानं जलं विप्रःजामदध्नं नराधिप । कितना- 
जल है विप्र घुटनेतक । «* 
( ११६५ ) परिमाणोपाधिक प्रथमान्तं यत्‌ तत्‌, एतत्‌ शब्दसे अस्य अर्थमें 
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४७० ] . लघुसिद्धान्तको मुदी [ भवनाथंक- 


यत्‌ परिमाणमस्य-यावान्‌। तावान्‌ । एतावान्‌। ६.किमिदंभ्यां वो घः 
५॥२॥ ४० | अभ्यां वतुप्‌ स्यात्‌। ७ इदं किमोरीशक्ीः ६। ३।९०। 
दृग्दृशवतुषु इदभइरश किमः की स्यात्‌ इयान्‌ कियान्‌ ॥ 


वतुप्‌ ( उप ) लुप्येते ( वत्‌ ) हो। यत्परिमाणमस्यःऽजितनीमात्रा हो इसका । 

अर्थात्‌ जितना अर्थमें यतुशब्दःत्‌ प्रथमान्तात्‌ परिमाण ( अनिश्‍्चितमात्रा ) अर्थमें 
वतुप्‌=्रत्‌ । यतृणब्दसे वतप्रत्ययक्रा अनिश्चितम-त्रा तद्धितार्थः । जितनाभो दें ४ 
यत्‌के तको (आ सर्वनाम्नः ) से आकार यावत्‌ ' शब्दं तद्धितान्तं मत्वा प्रा० संज्ञा 
पुलिङ्ग प्रथमायाः एकवचने सुविभक्तिपरे। उकार इत्‌ होनेसे उगिदचां सूत्रसे 
नुम्‌ । अत्वसन्तस्य उपधादीर्घे यावान्‌ पुरुषः तिष्ठति । तत्परिणामस्य ( उतना )' 
अनिश्चित या गर्भनिश्वित अर्थः । एतत्परिमाणम्‌ अस्य ( इतनी मात्रा है इसका ) 

वतुप्‌ । आत्व, नुम्‌, दीर्घआदि: पूवंवत्‌। ( ६) क्रिमिदं आभ्यांम्ःकिमुशब्द और 
इदम्‌ शब्दसे वतुप्‌ प्रत्यय हो । वो घः वतुपक्रे वके स्थानमें घ आदेश हो। (७) 

इदम्‌ शब्दको ईश्‌ किम्‌ शब्दको की आदेश हो। दृग्‌ दृश और वतुपरे। इदमुके 
स्थानमें ईश आदेश, श इतुकाफल अनेकाल ओर शित्‌ सम्पूर्णेके स्थानमें होनेके 
लिए। कि परिमाणमस्य। कितनी मात्रा है इसका ? ( कितना )। अनिश्‍चित ' 
मात्रा ओर जिज्ञासा, उत्सुकता अर्थं प्रातिपदिकार्थं है । ऐसे प्रथमान्त क्रि शब्दात्‌ 

( अनिश्चितमात्रा ) समर्थात्‌ किमिदम्भ्यां वो'धः, इतिसूत्रेण वतुप्‌ अनुवन्ध ( उप ) 
का लोप ('वत्‌) व स्याने घ धध्थाने इय्‌ आदेशे इदंकिमो: इति कि- 

स्थाने की आदेशे । की इयत्‌। यस्येतिच ईक्रारस्य लोपे, वर्णसम्मेलने, तद्धितान्त 
. पवात्‌ प्रथमायाः एकवचने रूपं क्रियान्‌ कियन्तौ कियन्तः । कियता रुप्यकेण 

पुस्तक दास्यति । इदं परिमाणम्‌ अस्यन्इतनी मात्रा है इतका ( निश्चितमात्रा ) 

` प्रङृतिप्रत्ययका मिलित अथं हे । प्रथमान्त इद्म्‌ शब्दात परिमाणे अर्थे किमिदं 
सुत्रेण वतुप्‌ = वत्‌ ( वस्थाने घः ) घस्य इय्‌ आदेशे । इदं स्थाने ( इदं किमोः ) 
सूत्रेण इश्‌ आदेशे वतुप्‌ परे'। ' शितवात्‌ सर्वादेशः । यस्थेतिच इकारलोपे ( ्रत्यय- 
मात्र) पुलिङ्ग एकवचने इझइथान्‌। प्रच्छन्व - निश्चित मात्रा ।. इयन्तौ 
इयन्तः। नुम्‌, ` सुलोएू, संयोगान्ठलोप। नान्तस्यं उपधादोर्घादिः पूवंवत्‌। ( ८ ) 

सङ्ख्याया:=अनेक संख्याका समुदाय । उस समुदायमें जितने अवयव ( सङ्ख्या- 
' भेद ) हों तब अवयव ( गिनी हुई संख्या ) अथंमें. वर्तमान संख्यावाचक शब्दसे 
( ला प्रातिपदिका्थंवाचकशन्द ) से अवयविरुपे अर्थे ( समुदायरूप अर्थमें ) 
तयप्‌ हो । 
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प्रकरणम्‌ ] प्रभाकरीयुता [ ४७२-७३ 


८ संश्याया अवयवे तयप्‌ ५।२।४२। पश्च अवयवा अस्य-पच्च- 
तयस्‌ । & हित्रिण्यां तयस्यायज्‌ वा ५।२। ४३। द्यम्‌, द्वितयम्‌ । त्रयस्‌, 
त्रितयम्‌ । 

११७० उभादुदात्तो. नित्यस्‌ । ५ । २। ४४। उभशब्दात्तयपोऽयच्‌ स्यात्‌ स 
आद्युदात्तः । १ तस्य पुरेण डट्‌ ५। २। ४८। एकादशानां पुरण-एकादशः । 


समुदाय अवयवी है, उसमें अनेक सङख्या अवयव हैं । परन्तु अवयवी ( समुदाय ) 
में कहीं अवयव भेद अनुद्ध त अप्रकट हो। यथा--मुनित्रयं त्रयो अवयवाः यस्य 
( तीन अवयव हैं जिसके ) यहाँ मुनिमात्रका ज्ञान हो रहा है। वे मुनि कौन हैं यह 
अनुद्भूत है। कही अनुद्भूत अवयव समुदाय। यथा--उभथे देव मनुष्याः इस 
समुदाय में निश्‍चित सङख्या अनुद्धात है। पः्चअवयवाः==पाँच सङ ख्या अस्य 
(इस समुदाय के) । उसको पश्चतयघु। प्रयमान्त पश्चन्‌ शब्द से ( गिनो हुई 
सङ ख्या समुदाय अर्थ में ) सङ ख्यायाः अवयवे अर्थे तयप_ पञ्चतयमु ( पश्च सङ ख्याक 
समुदाय ) सप्त अवयवाः अस्य सप्ततयं, चत्वारः अवयवाः अस्य चतृष्टयम्‌ । 
(९) हि और त्रिशब्द से परे तयपू के स्थान में अयच्‌ आदेश विकल्प से हो। 

` यथा-द्वौ अवयवौ अस्य ( दो अवयव, सङख्या है जिस समुदायका । वह यम्‌ । 
प्रथमान्त द्विशब्दात्‌ सङ ख्या: अवयये अर्थे तयप । द्वित्रिभ्यां परस्य तयप स्याने 
अयच्‌ वा । द्वि+अय्‌ । यस्येति इकार लोपे, वर्णसम्मेलनने द्यम्‌ । यदा अयच्‌ न 
भवति, तदा द्वितयम्‌ । त्रयो अवयवाः अस्य तीन अवयव सङख्या है इसके वह 
समुदाय त्रयम्‌ । प्रथमान्त त्रिशञ्दात्‌ तयप्‌ तस्य स्थाने अयच्‌ । यदा अयच्‌ न 
भवति तदा त्रितयम्‌ । 

( ११७० ) उभात्‌ -उभ शब्द से परे तयप्‌ के स्थान में अयच्‌ हो सच--वह 
अयच आदि उदात्त भी हो नित्य हो। उभौ अवयवो अस्य दो सङख्या है इसकी 
वह समुदाय उभयम्‌ । प्रथमान्त उभशऽ्दात्‌ अवयव अर्थे अयच्‌ अन्त्य अकारलोपे 
रुपमु । ( १ ) तस्य षष्ठ्यान्त सङ ख्यावाचक शब्द से पुणं अर्थ में डट्प्रत्यय। 

. ड ट इत्‌ अ' शिष्यते पूर्यते अनेन इति पुरणः ( पुरा किया जाय जिस साधन से) 
.' पपालन पुरणयो करणेल्युट्‌। जिस सङख्या से,पाचवीं छळ सङ ख्या पूर्ण मानी 
जाय, वह पुरणी सङख्या है । यथा--रामष्षष्ठ: राम छठ हैं । राम सङ्ख्य 
( सङ ख्याका बोध्य विषय ) है । षष्ठः शब्द पुरणी सङख्या है। अतः सङ सख्येय 
प्रथमान्त शब्द से पुरण अर्थं में डट्‌ प्रत्यय हो। इति सूत्रार्थः । जिस सङ स्यावाची 
शब्द से प्रत्यय का विधान हो, उसीका प्रवृत्ति निमित्त जाति, धरम, पञ्चत्व ) झादि 
हिः अथे है। इतिनिष्कैषः | भाव यह है कि पुरण अथं में, प्रत्यय सङ ख्या- 
2 [चक एक शब्द से नहीं होते । किन्तु दित्रिचतुरख्छ्च इत्यादि सडख्यावाचक शब्द 


र 
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४७४ ] | लघुसिद्धान्तकोमुदी | | भवनाद्ययका 


२ नान्तादसंख्यादेमंट ५ । २। ४६। डटो मडागमः। पञ्चानां पररण:-पचन: । 
,ना्तास्किस्‌--३ ति विश तेडिति ६1 ४। १४२। विशतेभस्य तिशवदश्य छोपो 
हिति परे [विशः असंख्यादेः किमु-एकादरा: । ४ षट्‌-कति-कतिपय-चतुरां थुक ५। 
_. >> त न अमल न्य 
से ही डट्‌ प्रत्यय हों । क्योंकि एकत्व सड ख्याको पुरणी सङ्ख्या की अपेक्षा नहीं 
होती । हितोयादि को अपेक्षा होती है । क्योंकि एकत्व द्वित्त आकि सङख्या के 
बिना हित्व त्रित्व आदि सङ ख्याये अपूर्ण विफल रहती हैं। डट्‌ प्रत्यय का अवयव 
अर्थ है । पूरणप्रत्ययान्त एकादशानां ( ११ सङ ख्याका पूरणः >पूर्ण करने वाला 
एकादशः रुद्रः ( हनुमान्‌ ) षष्ठ्यन्त सङ ख्यावाचक एकादशन्‌ शब्दात्‌ उरण अथ 
डट प्रत्ययः ( डट्‌ इत्‌ ) (अ ) शेष । जहाँ डित्‌ हैं वहाँ टि ( अन्‌ ) का लोप मान्य 
है । वणं सम्मेलने आदि एकादशः । दशानां पूरणः दशः । द्वादशानां पुरण: द्वादशः । 
वारहवां सूयं द्वाविशतीनां पुरणः ढाविश । पञ्चत्रिशंतां पूर्णतः पञ्चत्रिशः चतुष्पञ्च 
शतां पूर्ण: चतुष्पञ्चाशत्‌ । पश्चषष्ठीनां पुरण (२) नाम्तात्‌=न अन्त में हो 
सङ ख्यावाचक होते हुए असङ ख्यादेः=सङ. ख्यावाचक शब्द आदि मेंन हो। 
ऐसे शःदों से परे डटको मटन्ठ्म आगम हो। ट इत्‌ (आदि विधायक ) 
अउच्चारणार्थक केवलं 'म' शिष्यते पञ्चनां पुरणः ( पाण्डवों में ) पाँचवी सङ ख्याको 
पुरण करने वाळा पञ्चम नकुलः । पष्ठ्यन्त--सम्बन्धित अर्थं प्रतिपादन समर्थे 
नकारान्त सङ ख्यावाचक पः्चनृशऽदात्‌ पुरणे अर्थ डट्‌ प्रत्यये ( नान्तादसङ ख्यादेमंट ) 
सुत्रेण डट स्थाने मट्‌ आगमे अनुवन्ध लोपे “पश्चनु' नकारस्य प्रतिपादिकान्त लोपे 
पञ्चमः। दशानां पुरणः। नान्तात्‌ किम्‌? सूत्र में नान्त सङ ख्यावाचक शब्द से 
डट्‌ को मट्‌ क्यों ? इसलिएकि जो नान्त नहीं हैं उससे परे डट्को मट्‌ न हो । यथा -- 
विशते: पुरण: --बोसदीं सङ ख्याको पूर्ण करने वाला (विद: पुरुषः । षष्ठ्यन्त विशतेः 
पूरणः इति विग्रहे तस्य पूर्ण इति डट्‌ प्रत्यये ततः ( ३ ) विद्वतेः--विशतिशब्द के 
भसंज्ञक तिका लोप हो डित्प्रत्यय परे । सम्भवे भसंज्ञायां तिशब्दस्य लोपे, लोपविधान 
सामर्थ्येन तिमात्रस्य लोपे विश+-अ इति दशायां यस्येतिच अकारस्य लोपे प्राप्ते 
असिद्धवदत्राभात्‌ ) इति तिलोपस्य असिद्धेः लोपोऽपि न भवति । विश: । वीसवीं , 
सङ ख्या । पुवे सूत्र में नान्त न कहते तव यहाँ भी मद्‌ हो जाता । असङर्यादेः 
किम्‌ मट विधायक सूत्र में सङ ख्यावाचक शब्द आदि में न हो ऐसा क्यों कहा ? 
इसलिए कि एकादशः में सङ ख्यावाचक एक शब्द आदि में है। द्वादशः में द्वि हे। 
पञ्चदशः में पञ्च है । यहाँ मट न हो अतः असङ ख्यादिशञ्द दिया । त्रिशः चत्वारिशः 
त्रयस्त्रिंश (४) षष्‌ (छ सङख्या) फति<््कितना अनिश्चित सङख्या . 
कतिपय कुछ सङ ख्या, चतूर इन शब्दों से परे डट्‌ प्रव्ययको थुट्‌ ( उक्‌-इत्‌ ) (थ? | 
आगम हो यया--षष्णांयुरणः छठवीं सङ ख्याका पुरक, षष्ठ: राष्ट्रपति: छठाँ अत्र 
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२।५१। एषां थुगागमः स्याडडटि। षण्णां परणः-षष्ठः । कतियः। कतिपय- 
शब्दस्यासंख्यात्वे$प्यत एव ज्ञापकात्‌ डट । कतिपयथः । चतुर्थ: | 

११७५ द्वेस्तीयः ५। २। ५४ । डटोऽऽपवादः। द्योः परणो-द्वितीयः | 
६ त्रेः सम्प्रसारणं च ५। २॥ ५९॥ तृतीयः। ७ रोत्रियञ्छन्दोऽधीते ५। २। 


षष्ठ्यन्त षषृशब्दात्‌ पुरणे अर्थे ( प्रकृति का छठा अर्थ है, उसका पुरक प्रत्यय का 
अर्थ है) डट प्रत्यये तस्य स्थाने 'बटकति' सुत्रेण थुक =थ आगमे, यदागमास्त- 
द्गुणीभूताः जो भागम होते हैं वे आगमी के अर्थ गुण धमं में शामिल हैं । तब 
थुकका भी आगम ही अर्थ होगा । षष्‌ +थ, ष्टुत्वे षष्ठः । कतीनां पुरणः ( कितनी 
सङ. ख्यका पूरक अर्थ में) कतिथः । डट थुक्‌ पूर्ववत्‌ । कतिपयानां पुरणः कुछ 
सड: ख्याका पुरक अर्थ में डट्‌ तस्य स्थाने थुक्‌ कतिपयथ। ननु षट्कतिपय 'चतुरां 
थुक सुत्रेण डट्‌ स्थाने थुक आगमः क्रियते। डट्‌ सङख्या वाचकात्‌ भवति। 
कतिपय शब्द सङ ख्यावाचक नहीं है डट्‌ केसे ? अतः मूल में कहा, यद्यपि कतिपय- 
शब्दसङ ख्यावाची नहीं है इसलिए सुत्र में कतिपय शब्द को थूक का विधान 
व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि कतिपयानां पुरणः अर्थ में भो डट प्रत्यय होता है। 
कतिपयथः । चतुणां चतुर्थ, चौथीसङ ख्या का पुरक चतुर्थः । शत्रृघ्नः। षष्ठ्यन्त 
चतुरशब्दात्‌ डट्‌ तस्य थुक आगेमे। छ प्रत्यय करने पर आदि अक्षर लोप होकर 
तुरीयः । यत्प्रत्यये तुयं: । 


( ११७५ ) षष्ठ्यन्त सङ ख्यावाचक द्विशञद से पुरण अर्थ में तीय प्रत्यय हो 
डट्‌ प्रत्यय को बाधकर । दयो: पुरणः दूसरी सङ ख्याका पुरक द्वितीयः बळरामः। 
षष्ठ्यन्त द्विशब्दात्‌ पूरणे अर्थे प्राप्तं डठं बाधित्वा । द्वस्तीयः इति तीय प्रत्यये द्वितीय: 
दुसरी सङ ख्याका पुरक ( ६) त्रेः षष्ठ्यन्त त्रिशब्द से पुरण.अर्थ में तीय प्रत्यय 
हो । च==प्रकृति को सम्प्रसारण भी हो । यथा-त्रयाणां पुरणः तृतीयः ( शिवचक्ष : 
तीसरी सङ ख्याका पुरक षष्ठ्यन्त त्रिशञ्दातु तीसरी सङ ख्या के पुरण अर्थ में तीय: 
प्रत्यय । प्रकृति (त्रि) शब्दों में र को सम्प्रसारण ऋ हुआ । सम्प्रसारणाच्च इति 
इकाररस्य पुवे रुपे। अब तक सभी सङख्यायें पुरण अथ में होने से पूरणी सङ्ख्या 
मानी गयी । इस रुपमें दृष्टान्त भी मिलते हें । अप्पूरणीप्रियादिषु । न पुरणीणां 
समुपैति सङख्या । एकविशतीतां पूरणः एक विशः । एर्कावशतितम: ( इक्कीसवीं 
(मुद्रा । त्रिशतां पूरणः त्रिशत्तमः। षष्ठितप: अशीतितमाः। नवतितमः शत्तमः 
( सौवां ) इत्यादि । ( ६ ) भोत्रियन्‌= द्वितीयान्त छन्दस्‌ शब्द से अधोते=पढ़ता 

` है अर्थ में घन्‌ प्रत्यय । प्रति ( छन्दस्‌ ) के स्यान में 'शोत्र' आदेश निपातनं से 
#१ हो ह छन्दो अधीते वेद पढ़ता है अर्थ में श्ोत्रियमु शब्द निपातन से सिद्ध है। 


हि 


यः छन्दो अधीते,, चेदं पठति स श्ोत्रिय:। द्वितीयान्त छन्दस्‌ शब्द से अधीते-- 
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- २ नान्तादसंख्यादेमंट्‌ ५ । २। ४६ । इटो मडागमः । पञ्चानां पुरणः-पःचचमः । 
, नान्तात्किस्‌-३ ति बश्ञतेडिति ६। ४। १४२॥ (बदतिर्मस्य तिशब्दस्य छोपो 
हति परे विश: असंख्यादेः किम्‌-एकादशः। ४ षट्‌-कति-कतिपय-चतुरां युक्‌ ५ । 


ल oS 


से ही डट्‌ प्रत्यय हों । क्योंकि एकत्व सङ ख्याको पुरणी सङ्ख्या की अपेक्षा नहीं 
होती । द्वितीयादि को अपेक्षा होती है । क्योंकि एकत्व द्वित्व आकि सङख्या के 
बिना द्वित्व त्रित्व आदि सङ ख्यायें अपूर्ण विफल रहती हैँ । डट्‌ प्रत्यय का अवयव 
अर्थ है । पुरणप्रत्ययान्त एकादशानां ( ११ सड ख्याका पूर णः ==पूर्णं करने वाला 
एकादशाः रुद्रः ( हनुमान्‌ ) षष्ठ्यन्त सङ स्यावाचक एकादशन्‌ शब्दात्‌ रणं अथ 
डट प्रत्ययः ( डट्‌ इत्‌ ) (अ) शेष । जहाँ डित्‌ हैं बहाँ टि (अनु ) का लोप मान्य 
है । वणं सम्मेलने आदि एकादशः । दशानां पुरणः दशः । द्वादशानां पूरणः हादरा, । 
बारहवां सूर्यं द्वाविशतीनां पुरणः द्वाविश । पत्चत्रिशंतां पूर्णतः पञ्चत्रिशः 'चतुष्पतच 
शतां पूर्ण: चतुष्पञ्चाशत्‌ | पश्वषष्ठीनां पुरण (२) चान्तातु=न अन्त में हो 
सङ ख्यावाचक होते हुए असङ इ्यादेः =सङ ख्यावाचक शद आदि मेंन हो! 
ऐसे शब्दों से परे डट्को मदम भागम हो। ८ इत्‌ ( आदि विधायक) 
अउच्चारणार्थक केवलं 'म' शिष्यते पश्चनां पूरणः ( पाण्डवों में ) पाँचवी सङ ख्याको 


पुरणं करने बाला पञ्चस नकुल: । बष्ठ्यन्त =सम्बन्धित अर्थ प्रतिपादन समर्थं ; 


नकारान्त सङ ख्यावाचक पःचनुशञ्दात्‌ पूरणे अर्थे डट प्रत्यये ( नान्तादसङ ख्यादेमंट्‌ ) 
सुत्रेण डट स्थाने मट्‌ आगमे अनुबन्ध लोपे “पञ्चन्‌ नकारस्य प्रतिपादिकान्त लोपे 
पञ्चम: । दशानां पुरण: । नान्तात्‌ किंम्‌ ? सूत्र में नान्त सङ ख्यावाचक शब्द से 
डट्‌ को मट्‌ क्यों ? इसलिएकि जो नान्त नहीं हैं उससे परे डट्को मट्‌ न हो । यथा-- 
विशते: पूरणः==बीसवीं सङ ख्याको पूर्ण करने वाला विशः पुरुषः । षष्ठ्यन्त विशतेः 
पूरण: इति विग्रहे तस्य पूर्ण इति डद्‌ प्रत्यये ततः ( ३ ) बिशतेः--विशतिशब्द के 
भसंज्ञक तिका लोप हो डित्प्रत्यय परे । सम्भवे भसंज्ञायाँ तिशब्दस्य लोपे, लोपविधान 
सामर्थ्येन तिमात्रस्य लोपे विश--अ इति दशार्या यस्येतिच अकारस्य लोपे प्राप्ते 
असिद्धवदत्राभात्‌ ) इति तिलोपस्य असिद्धः रोपोऽपि न भवति । (वदा: । वीसवीं 
सङ ख्या । पूर्व सूत्र में नान्त न कहते तब यहाँ भी मट हो जाता। असडस्यादे: 
किम्‌ मट्‌ विधायक सूत्र में सङ ख्यावाचक शब्द आदि में न हो ऐसा क्यों कहा ? 
इसलिए कि एकादशः में सङ ख्यावाचक एक शब्द आदि में है। द्वादशः में द्वि है। 
पश्चदशः में पश्च है । यहाँ मट्‌ न हो अतः असङ ख्यादिशञ्द दिया । त्रिशः चत्वारिशः 


त्रयस्त्रिंश (४) षष्‌ (छ सङख्या) फति=्=कितना अनिश्चित सङ ख्या . 
कतिपय कुछ सङ ख्या, चतुर इन शब्दों से परे डट्‌ प्रत्ययको थुट ( उक्‌-इत्‌ ) थ 


आगम हो यया--षष्णांयुरणः छठ्दीं सङ ख्याका पुरक, षष्ठः राष्ट्रपति: छठाँ अत्र 
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२ । ५१ । एषां थुगागमः स्याडडटि। षण्णां प्रणः-षष्ठ:। फतिय:। कतिपय- 
शब्दस्यासंख्यात्बे$प्यत एव ज्ञापकात्‌ डट । कतिपयथः । चतर्थ: | 

११७५ द्वेस्तीयः ५। २॥ ५४ । डटोऽऽपवादः। द्वयोः प्रणो-द्वितीय: । 
६ त्रेः सम्प्रसारणं च ५॥ २॥ ५९॥ तृतीय: । ७ श्रोत्रियज्छन्दो$धोते ५॥ २। 


षष्ठ्यन्त षषशब्दातु पुरणे अर्थे ( प्रकृति का छठा अर्थ है, उसका पुरक प्रत्यय का 
अथ है ) डट्‌ प्रत्यये तस्य स्थाने 'षट्कति? सत्रेण थुकु--थ आगमे, यदागमास्त- 
द्गुणोभूताः जो आगम होते हैं वे आगमी के अर्थ गुण घमं में शामिल हैं । तब 
थुक्‌का भी आगम ही अथ होगा । षष्‌ +थ, ष्टुत्वे षष्ठः । कतीनां पुरणः ( कितनी 
सङ ख्यका पुरक अर्थ में) कतिथः । डट थुक्‌ पुर्ववत्‌ । कतिपयानां पुरणः कुछ 
सङ, ख्याका पुरक अर्थ में डट तस्य स्थाने थुक कतिपयथ। ननु षट्कतिपय 'चतुरां 
थुक्‌ सुत्रेण डट स्थाने थुक आगमः क्रियते। डट सङ ख्या वाचकात्‌ भवति। 
कतिपय शब्द सङ ख्यावाचक नहीं है डट्‌ कैसे ? अतः मूल में कहा, यद्यपि कतिपय- 
शब्दसङ ख्यावाची नहीं है इसलिए सुत्र में कतिपय शब्द को थुक्‌ का विधान 
व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि कतिपयानां पुरणः अर्थ में भी डट प्रत्यय होता है। 
कतिपयथः । चतुणां चतुर्थः, चौथीसङ ख्या का पुरक चतुर्थ: । शत्रुघ्नः। षष्ठ्यन्त 
चतुरशन्दात्‌ डट्‌ तस्य थुक आगेमे । छ प्रत्यय करने पर आदि अक्षर लोप होकर 
तुरीयः । यत्पत्यये तुर्यः । 

( ११७५ ) षष्ठ्यन्त सङ ख्यावाचक द्विशञ्द से पुरण अर्थ में तीय प्रत्यय हो 
डट्‌ प्रत्यय को बाधकर । दयोः पुरणः दूसरी सङ ख्याका पुरक द्वितीयः बलरामः । 
षष्ठ्यन्त द्विशब्दातु पुरणे अथे प्राप्तं डठं बाधित्वा । द्वस्तीयः इति तीय प्रत्यये द्वितीयः 
' दूसरी सङ ख्याका पूरक ( ६) त्रेः षष्ठ्यन्त त्रिशब्द से पूरण.भर्थ में तीय प्रत्यय 
हो। च--प्रकृति को सम्प्रसारण भी हो । यथा--त्रयाणां पुरणः तृतीयः ( शिवचक्ष्‌ 
तीसरी सङ ख्याका पुरक षष्ठ्यन्त त्रिशब्दातु तीसरी सङ ख्या के पुरण अर्थ में तीय 
प्रत्यय । प्रकृति (त्रि) शब्दों में र को सम्प्रसारण ऋ हुआ। सम्प्रसारणाच्च इति 
इकाररस्य पूवं रुपे। अब तक सभी सङख्यायें पुरण अथ में होने से पुरणी सङ्ख्या 
मानी गयी । इस रुपमें दृष्टान्त भी मिलते हैं । अप्पुरणीप्रियादिषु । न पुरणीणां 
समुपैति सङ्ख्या । एकविशतीतां पुरणः एक विशः । एर्कावशतितमः ( इक्कीसवीं 
मुद्रा । त्रिशतां पुरणः त्रिशत्तमः । षष्ठितम: अशीतितमाः। नवतितमः शत्तम 
( सौवां ) इत्यादि । ( ६ ) भोत्रियन्‌= द्वितीयान्त छन्दस्‌ शब्द से अधोते=पढ़ता 
है अर्थ में घन्‌ प्रत्यय । * प्रकृति ( छन्दस्‌ ) के स्यान में 'श्रोत्र' आदेश निपातनं से 

E । छन्दो अधोते वेद पढ़ता है अर्थ में श्रोत्रियम्‌ शब्द निपातन से सिद्ध है। 
छन्दो अधीते, चेदं पठति स थोत्रय; । द्वितीयान्त छन्दस्‌ शब्द से अधीते= 
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८४। शोत्रिय: । ेत्यनुदृत्तेश्छान्दसः। ८ पूर्वादिनिः ५। २ । ८६। पुर्वं कृत- 


मनेन युवी । ६ सपूर्वाच्च ९ । २१८७) छुतपुर्वों । 
११८० इष्टादिभ्यश्च ५ । २। ८८ । इष्टमनेन इष्टी 1 अधीती । 
इति भावनाद्यर्थकाः । 


पढ़ने वाला अर्थ में घनच्च्च । छन्दस्‌को श्रोत्र हि पा मद व) पल श्रोत्रन-घ । घस्थाने इय्‌ 
आदेशे, अकार झोपे, श्रोत्रियः ( वेदपाठी ) वा इत्यनुबृन्तेः = इस सून में 
विकल्पार्थक वा अनुवर्तते । विकल्प से घन । निपातनके अभावपक्ष में छन्दस्‌ शब्द से 
अघीते अर्थ में अणू और आदिवृद्धिः छान्दसः । ( ८) डितीयान्त पूर्व शब्द से अनेन 
तृतीयान्त समर्थ से कर्ता अर्थ में इनि प्रत्यय पूर्वादिनिः । विग्रह में अनेन शव्द से कर्ता 
रुप अर्थ, क्रिया के विना असम्भव होनेसे ( कृतमु) क्रियाका अध्याहार किया । 
पुर्वशब्द क्रिया विशेषण हे । पूर्वे कृतम्‌ अनेन ( पहलेही कार्ये कर लिया ) इसने । 
द्वितीयान्त क्रिया विशेषण ुर्वशब्द से इनिप्रत्यय हुआ । भसंज्ञा अन्त्य अकारलोपे 
पुविन्‌ प्रथमायाः एकवचने पूर्वी । पूर्व भुक्तमु अनेन पूर्वीशब्द का वास्तविक अर्थे 
( पहळे,ही क्रिया करळेनेवाळा ) पूवे पठितम्‌ अनेन पूर्वा ( ९ ) सपूर्वेशब्दसे अनेन 
कर्ता अर्थ में इनि प्रत्यय हो । कृतं पुवेम्‌ अनेन ( पहले ही काये कर लिया. इसने ) 
कृतपूने शब्दात्‌ कर्तेरि अर्थे सपूर्वाच्च इनि प्रत्यये । अविवक्षित कमक कृधातु से भाव 
अर्थ में क्तप्रत्यय, कृतं पूर्वम्‌ अनेन इति विग्रहे ( सहसुपा ) इति समासे ततः । कि- 
कृतमिति आकांक्षायामु आसनादे: अध्याहारः आसनं कटं कृतिमित्यादि । एवं श्रुतं 
पुम्‌ अनेन श्रूतपूर्वी । भुक्त पूवमु अनेन भुक्तपूर्ती । भोजन । दण्डिन॑ गतं पूर्वम्‌ अनेन, 
गतपदौ ( ग्रामः ) दृष्ट पुवेम्‌ अनेन दृण्टपुर्वी मानसमन्दिरमु आदि। | 


( ११८०) इष्ट==प्रयमान्त इट आदि श5ंदो से अनेन इश्मादिक्रिया के कर्ता 


अर्थ में इनि प्रत्यय हो । यज्‌ घातोः भूते भावे-क्त सम्प्रसारणे परव इष्ट ==य् किया 
इसने किया । प्रथमान्त इष्ठ आदि शब्द से यज्ञ क्रियाके कर्ता अर्थ में इनि प्रत्यये, 
यस्येतिच अलोपे । इथ्नि शब्दात प्रथमायाः एक वचने इष्टी । यज्ञ कर छका हा 
अधीतुम्‌ अनेन अधीती -जिसने पढ़ लिया है । अधीत शब्दातु कतेरि अर्थ इन आदि ॥. 
इति प्राभाकर्षा सवनाद्य्थका प्रत्यया: । " 
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ग्रथ मत्वर्थीया: 


१ तदस्यास्त्यस्मित्षिति मतुप्‌ ५। २। ६४॥ गावोऽस्यास्मित्‌ वा सन्ति- 


अथमत्वर्थीया:--भवन आदि अर्था में प्रत्यय समात्ययनन्द मत्वर्थ भवाः, 
_मत्वर्थीया, मतुप्प्रत्ययक अर्थ में होने वाले प्रत्यय मत्वर्थीय हैं । मतुप्प्रत्यका अर्थे 
"भूम, निन्दा, प्रशाधासु, नित्य योगेडतिशायने । ससगेंऽस्ति विवक्षायां, भवन्ति 
मतुबादय । भूमा=वहुत, ढेर, अधिकांश, अर्थः ( यथा--गोमान्‌ कहने से बहुत 
-गाय वाला अर्थ में तात्पर्ये हो तभी मतुप्‌ होगा ) साधारण व्यक्ति हो गोमान हो 
सकता है । चक्रवति नरेन्द्र लाखों गाय रखकर भी गोमान नहीं हो सकते । निन्दा- 
जीभ लोढ़ने वाली ककुदा वतिनी कन्या । निन्दा में इनि प्रत्यय प्रशंसा-रुपवान 
प्रशंसनीय रुपवाला । यहाँ मतुप्प्रत्यय रुपकी प्रशंसा अर्थ व्यक्त करता है । जो रुप 
"प्रशंसनीय नहीं है उसे रुपवान नहीं कहेंगे । सभी मूतेवस्तु रुपवान्‌ हैं जिस अर्थ में 
-प्रत्यय हो महत्व उसोका । नित्यघोग--( सदासम्बन्ध ) क्षीरिणो वृक्षाः क्षीरमस्ति 
अस्मिन्‌ अस्य वा दूध से भरे, वृक्ष का दूध के साथ नित्य सम्बन्ध अर्थ प्रत्ययार्थ है । 
-गन्धवती पृथ्वी का गन्ध के साथ नित्य स० अतिशपान--उदरिणी कन्या । अतिशयं 
'लम्बायमानम्‌ उदरं यस्याः, लम्बोदरी ( तुन्दिल पेटू ) अतिशय अर्थ मतुबर्थ है । 
संसर्ग ==सम्बन्ः दण्डमस्ति अस्य दण्डी ( दण्डधारी ) दण्डका दण्डधारी के साथ 
, संयोग सम्बन्ध ही प्रत्ययार्थ है। ये मत्वर्थ कहलाते हैं । इन्हीं अर्थो में लच्‌, श, न, 
इलच, उरच, व, इन, ठन, णिन्‌, ग्विन, अच्‌ युस्‌ आदि प्रत्ययं को समझना 
चाहिए (१) तदस्यन्=्तद्‌ शब्द प्रथमान्त अर्थ बोलता हैं। तत्‌ अस्य 
अस्ति । ( वह इसका है ) तद्‌ अस्मिन्‌, अस्ति ' इसमें है । अस्ति क्रियाका समाना- 
“धिकरण समान वचन तिप्रत्ययका कर्ता अर्थ से है । उसका अन्वय जिसमें हो अर्थात्‌ 
सत्ताक्रिया का कतुंभ्रुव प्रथमान्त समर्थं से अस्य ( इसका, सम्बन्धित ) अस्मिन्‌ 
*( इसमें ) अधिकरण अर्थवाचक मतुप्प्रत्यय हो ( उ, पू-इप्‌ ) मत्‌ शिष्यते । इसी अर्थ 
में आनेवाले सभी प्रत्यय होंगे । सूत्र में “इति! शञ्द प्रतिपाद्य विषय विशेष बोघके 
~ लिए है। अस्ति क्रिया में अस्‌ धातु का सत्तानुकूल व्यापारो अर्थः। तिप्रत्ययका' 
प्रथमपुरुष, एकवचन, और वर्तमानकाळ तीन अर्थ है । किन्तु पुरुष और वचन 
-अनिवायं नहीं हैं । किन्तु वर्तमानकाळ अवश्य अनिवार्य है । मतुप्प्रत्ययके अर्थ जब 
वर्तमान काल में हो । तभी प्रत्यय होगा । भुतकाल में नहीं । गावो अस्य आसन 
` "( इसकाल में गोमान्‌ साधु नहीं है) गोमान्‌ आसीत । ऐसा प्रयोग पहले के वर्तमान 


३ 


> _ मथा उसी का व्यवहार इस समय सूचित है। गावः अस्य सन्ति। गाये इसके 


व्यास हैं वह गोमान्‌ है । सन्ति शब्द में तिपूका अर्थ कर्ता । अन्वित होने से प्रथमान्त- 
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गोमान्‌। २ तसौ मत्वर्थ १। ४। १६। तान्त-सान्तौ भसंज्ञौ स्तो मत्वर्थे प्रत्यये 
प्रे। गरुत्मान्‌ ( ३५३ ) वसो संप्रसारणम्‌ । विदुष्मान्‌। ( गुणवचनेष्यो मतुपो 


` गोपदसे अस्य अर्थ में ( तदस्यास्ति ) सूत्र से मतुप =मतु गो+मत्‌ शब्दः । 
प्रथमायाः एकबचने गोमान्‌। धनम्‌ अस्ति अस्य = धनवान्‌ । बलवान्‌, बलमस्ति' ` 
अस्मिन्‌ अधिकरण अर्थ में मतुप्‌ । गुणाः सन्ति अस्मिन्‌ गुणवान्‌ इत्यादि (२) तसौ ` 
तान्त सान्ती =अन्त में हो यथा गरुत्‌ । स अन्त में हो यथा--विद्वस्‌ ये भसंज्ञक हो, 
मत्वर्थ प्रत्ययपरे रहते । जिसका फल पदसं्ञाका बाध है। पदनिमित्तकक़ार्यं नहीं 
होना ! गरुतौ पक्षौ ( पङ खे ) स्तः अस्य । गरुत्मान्‌ ( पक्षी ) पङ्खवोला । यहाँ ` 
सन्ति में झिका अर्थ कर्ताका समानाधिकार ( अभेद सम्बन्ध ) प्रथमान्त गरुत्‌ शब्द से 
अस्य=सम्बन्धित अर्थ में मतुप हुआ । गरुत्‌ मतु तसौ मत्वर्थे, सूत्र से तान्तमानकर ` 
भसंज्ञा हुई । जिसकाफल पदसंज्ञा न होने से जश्त्व और ( प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ ) 
से भनुनासिक न होना । गरुत्मान्‌ । विद्वांसो अस्य सन्ति ( विद्वान्‌ जिससे सम्बन्धित ` 
हों । वह विदृष्मान्‌ । सत्ताक्रिया कतृ भुत प्रथमान्त समर्थ विद्वस्‌ शब्द से अस्य अर्थ में ` 
मतुप्‌ हुआ । सकारान्त होने से भसंज्ञा, जिसकाफल बसों: सम्प्रसारणं से सम्प्रसारण । 
सम्प्रसारणाच्च पुर्वरुपे रुपं विदुष्सान्‌ ( वा० ) गुण =गुणवाचक शब्द से मतुप 
प्रत्यय का छक हो । गुणे त्वात च । प्रसिद्धः ये ये शब्दा शुक्छादयः, . तेगुणवनाः . 
तेम्यः परस्य मतृपोळ्क्‌ । गुण अर्थ में ओर गुणवान्‌ अर्थ में प्रसिद्ध जो शब्द, उसीसे 
सतुपूका लुक्‌ करना चाहिए । वही गुणवचन भी है । जैसे--शुक्ल, पीत, हरित आदि। 
यही गुणवाचकका लक्षण ही है। अमरकोष में गुणे शुक्लादयः पु ति । गुण लिद्भुस्त्‌ ` 
तद्वति । शुक्ल, हरित, पीत आदिशब्द गुण अर्थ में पुलिङ्ग प्रसिद्ध हैं। तद्वति= 
गुणका आश्रय द्रव्य के अनुसार लिङ्ग होता है। यया--बस्त्राणां शक्‍लोगुण: । 
हुंसः पक्षिणां ॥ बकानाञ्च शुक्छोंगुणः। शुद्ध गुण अर्थ में पुलिङ्ग शुक्लः पट: 1, : 
शुक्ला शाटी । शकलं वस्त्रमु । विशेष प्रधान द्रव्य ( रिङ्गानुसारी गुण ) हुआ । 
अतएव रुपवान्‌ घटः इत्यत्र लुङ न भवति । क्योंकि शुक्लं वस्त्र की तरह रुप वस्त्र 
नहीं होता । गुणळक्षण=जाठि, द्रव्य, क्रिया, पारतन्त्र्यं गुणछक्षणम्‌ । स्वातन्त्र्यन्तु 
द्रव्यलक्षणम्‌ । परतन्त्रोहि गुण: । द्रव्यमाश्रयते । सत्वेनिविशते अपैति पृथग्जातिषु ` 
` हरते । आधेयइचाक्रियाजश्व, असत्वप्रकतिगु'ण'; । सीदन्ति गुणक्रियादयः बिशेषणी ` 
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लगिष्ः ) शवळो गुणोऽस्यास्ति= शुक्लः पटः कृष्ण: । ३ प्राणिस्थातो लजन्यतर- 
“श्याम ५। २॥ &६॥ घूडाळः। चूडावान्‌ । प्राणिस्थात्किम्‌ शिलावान्‌-दीप: । 
प्राण्यज्भादेव, नेह-मेधावान्‌। ४ छोमादि-पामादि-पिच्छादिध्य: शनेरूच: ५ । २। 
१०० | लोमादिश्य: शः छोमश:--लोसवान्‌ । रोमश:--रोमवान्‌। पामादिभ्यो ` 


---ननन॥॥॥.३:::२२२२::><<><<<< बबन 


भवन्ति यस्मिस्तत्‌ सत्वं, यथा--शुक्लोगुणो अस्यास्ति, ( सफेद रङ्ग है इसका ) 
'पठ ( कपड़ा ) ( यहाँ गुणवाचक गुणगुणो दोनों में ) समान प्रथमान्त शुक्ल शब्दात्‌ 
मतुपू हुआ। उसका वातिक से लुक्‌ । तब शुद्ध शु्रळशञ्द ( सफेद कपड़ा आर्थ में 
समर्थ हो गया ) क्‍योंकि यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी भवति । पोतोगुणो- 
ऽस्यास्तीति. पीतं वस्त्रम्‌ । नीछं जलं, रक्त पुष्पं इवेतः केशः ( ३ ) प्राणिस्यात्‌ == 
:अस्ति क्रिया का कर्ता प्रथमान्त हो । प्राणिस्थ जोवके किसी अङ्गका वाचक आकारान्त 
“शब्द से मतुपुके अर्थ में रूच्‌ प्रत्यय विकल्प से हो । चुडाशिखा ( अणिशिखा ) अस्य 
-सन्ति वे चूडाल: कुक्कुट: मयूरः ( मुर्गामोर ) चुडा प्राणिस्थ अङ्ग है, आकारान्त है 
:अस्ति क्रियाका कर्ता भी । प्रथमान्त से लच्‌ चूडाळ: । यदा छच्‌ न भवति, तदा 
मतुप्‌ चूडा नमत्‌ मादुपधायाच से सको व होकर चूडावान्‌ ( अएन सिखा धुनिकान्‌ ) । 
-सुत्रमें प्राणिस्थ क्यों कहा ? इसलिएकि अप्राणिस्थशिखाशब्द से लच्‌ न हौ। शिखावान्‌ 
दीप: ( दोपसिखा सम युवति तन ) । मन जनि होसि पतङ्ग । यहाँ शिखा प्राणिस्थ 
"नहीं है, अतः लच्‌ नहीं हुआ । ( वा० ) प्राण्यङ्गादेबं = प्राणका मृतिमान अङ्ग 
होना चाहिए । प्राणिदृत्ति मूर्तिमदङ्गवाचकादेव । मेधा शम्द बुद्धिका पर्याय है । 
मेधा अस्ति अस्य मेघावान्‌ कुशाग्र बुढधिबाला । मेघाशञ्द आकारान्त प्राणिस्थो अङ्क 
होकर भी मूतं अङ्ग न होते से कच्‌ नहीं हुआ, किन्तु मतुप्प्‌ के म को व मेधाबान्‌ 
“आगगाड: ग्रीदावात्‌। ( ४ ) रोमन्‌ आदि, पामन्‌ आदि, पिच्छ आदि, शब्दों से 
[ क्रमशः शनेलचः =्=्श, न, इ, रूच्‌ प्रत्यय मत्वथ में हो, विकल्पसे छोबादिणसे 
, श लोमानि अस्य सन्ति ( रोये बहुत हैं, इसके ) बह लोमश: 
युरुषः । ( भल्ळूकः ) प्रथमान्त लोमन्‌ श्दात्‌ ( लोमादि ) सुत्रेण मकुः 
दर्थे शप्रत्ययये नकारस्य प्रातिपि दकान्तलोपे लोमशः । पक्षे मतुप्‌ लोमवान्‌ । रोमाणि 
अस्य सन्ति रोमशः । पासादिंगणसे नप्रत्यय हो । पामः ( चरमं रोगः ) अस्ति अस्य 
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नः। पामनः । ( अङ्कात्‌ कल्याणे )। अङ्गना ( लक्ष्म्या अच्च ) । लक्ष्मण: पिच्छा- 
दिर इलच । पिच्छिलः=पिच्छवान्‌ । 

११८५ दन्त उन्नत उरच ५। २। १०६। उत्ता दन्ताः सन्त्यस्य-दन्तुरः । 
६ केशाद्वोऽन्यतरस्याम्‌ ५ । २। १०९ । केशवः, केशो, केशिक:, केशवान्‌ । ( अन्ये-- 


( विर्चाचता से युक्तः । खुजली या चेचक रोग जिसे हो ) वह पामन: है। प्रथमान्त- 
पामनूशब्दात्‌ “न'प्रत्यये प्रकृति नकार लोप, पक्षे पामवान्‌ ( ग० सु० ) कल्याणानि 
( शोभनानि ) भङ्गानि यस्याः कल्याण विशेषण हो तब प्रथमान्त अङ्गशब्द से न- 
प्रत्यय हो टापू यथा- अङ्गना ( सुन्दर अङ्गवाली ) न प्रत्यय, टाप्‌ ( गऽ सु० } 
प्रथमान्त लक्ष्मी शब्द से. अकारान्त आदेश और नप्रत्यय हो मत्वर्थ मे लक्ष्मोः अस्य ' 
अस्ति । लक्ष्मीया लक्षण जिससे सम्बन्धित हो वह लक्ष्मण: लक्ष्मीवाला । प्रथमान्तः 
लक्ष्मीशब्द से मतुप अर्थ में नभ्रत्यय । ईकार को अकार आदेशे, णत्वमु । चकारातु 
मतुप्‌ । छक्ष्मोवान्‌ पिच्छदिगणपठित शब्द से इच्‌ प्रत्यय । पिच्छमरित अस्य पिच्छ 
शब्दों मयुरपक्ष पर्यायः ) ( पिच्छिङः पन्थाः) कीचड़मय रास्ता । इससे पिच्छिल- 
शब्द आद्र भूमिका भी वाचक है । उससे इलच्‌ पिच्छिछः पक्षे मतुप्‌ पिच्छवान्‌ ( मोर- 
पडखवाले श्रीरामः ) मोरपङ्ख शिरसोहत नीके । 


( १२८५ ) प्रथमान्त दन्त शब्द से उन्नत ऊचे दाँत अर्थ में उरच्‌ प्रत्यय , 
उन्नताः दन्ताः (ऊँचे ओठ से न छिपने वाले दाँत हो जिसके) वह दन्तुरः । 
'प्रथमान्त दन्त शब्द से उन्नत अर्थ में उरच्‌ । अकारलोपे ( ६) केशाद्‌ = प्रथमान्तः 
केश शब्द से अस्ति अस्य अर्थ में व प्रत्यय विकल्प से हो। यद्यपि समर्थानां प्रमाद्वा' 
सुत्र के अधिकार से विकल्प सिद्ध था ( अन्यतरस्यां ग्रहण से इनठन्‌ का भी समावेश 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ६ 0 ५ ड 


` प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ ४८१ 
झयोऽपि दृश्यन्ते ) मणिवः ( अर्णसो लोपश्च ) अर्णवः । ७ भत इनि-उनौ ५। २।० 
११५। दण्डी, दण्डिकः । ८ ब्रोह्मादिभ्यश्र ५। २। ११६। न्रीही, व्रीहिकः । 
९ अस्‌-साया-मेधा-्रजो विनिः ५। २। १२१। यशस्वी, यशस्घान्‌ । सायादी । 
मेधावी । स्रग्दी । 


ज oN rm गाभिन. 


हो ) यह ज्ञापन किया। इसलिए चार प्रत्यय के उदाहरण--यथा--केशा: सन्ति 
अस्य । प्रथमान्त केश शब्द से वप्रत्यय होने पर केशव: । इन केशी ठनु इक, 
केशिक: मतुप्‌, मको व आदेश करके केशवान्‌ ( वा० ) अन्यशब्दों से भी व प्रत्यय 
देखा जाता है । यथा--मणिः अस्ति अस्य मणिवः ( मणिवरनाग ) प्रथमान्त 
मणिशब्दात्‌ मत्वर्थे व। (वा०) प्रथमान्त अर्णस्‌ शब्द से अस्ति अस्य अर्थ में 
ब. हो। “स! का लोप भी अर्णासि=जलानि सन्ति अस्य ( जिसमें अपार जल 
हों ) वह अणंगं: समुद्र: । प्रयमान्त अर्णस्‌ शब्दात्‌ मत्वर्थे व प्रत्यय प्रअन्य सकारलोपे 
रुपम्‌ (६) अत==हह्णस्व अकारान्तप्रथमान्त समर्थशग्द से अस्य अस्मिन्‌ अर्थ में 
इन्‌ और ठन्‌ हों यदा अन्य तरस्यामनुवतंते तदा मतुबपि । दण्डो अस्यास्ति । 
इसके. पास डण्डा है । दण्डी - दण्डधारी । अदन्त ग्राह्मग्राहकसम्वन्धसमर्थ 
दण्डशब्दात्‌ अस्य . ( सम्वन्धित अर्थ ) अत इन्ठनौ इति इनि प्रत्यये अन्त्य अलोपे 
दण्डिन्‌ शब्दात्‌ दण्डी । यदा ठनुप्रत्ययः तदा ठस्य इक्‌ आदेशे: अलोपे दण्डिकः, 
यदा मुर्‌ तदा दण्डवान्‌ । धनो धनिकः । अर्थो अर्थिकः । शिक्षार्थी, शिक्षाथिक: । 

. (८) प्रथमान्त समर्थ ब्रीहि आदि शब्दों से भी इन्‌ ठनु हो । भदन्त न होने से यह 
सूत्र पढ़ा । ब्रीहयः सन्ति अस्य ( बहुतधान हो जिसके ) प्रथमान्त आधेयसमर्थ 
भमा अर्थ में “इन्‌! या ठन्‌ भसंश अन्त्य इलोपे ब्रीहि शब्द से व्रीही । ठस्थाने इक 
आदेशे ब्रीहिकः -( ९) अस्‌ =प्रथमान्त अस्‌ अन्त में हो और माया, मेवा, स्रज 
शब्दों से अस्य अस्मिन्‌ अर्थ में विनि प्रत्यय हो 'असूका उदाहरण यशो अस्ति अस्य 

( कीति है इसका ) यशस्वी और ( यशवाला ) प्रथमान्तयशस्‌ शब्द से सम्बन्धित 
और आधार अर्थ में अस्माथामेधा सूत्र से विन्‌ यशस्विन्‌ प्रथमायाः एकवचने 
यशस्वी । पक्षो मतुग यशस्वत्‌ । तुम, दीर्घादि कार्ये यशस्वान्‌ । यहाँ तसौ मत्वथ से 

> संज्ञा, जिसकाफळ पदनिमित्तक कोई कार्य न होना । माया अस्ति अस्य (. छलकपट. 
हो जिसके) मायावी (छली, कपटी ) प्रथमान्त सस्बन्धसमर्थमायाशञ्दातु 

-__ *अस्माया' सुत्रेण विन । पक्षो मतुपू मायावान्‌ । मेधा = बुद्धः अस्ति अस्य ( धारण 
करने की शक्ति हो जिसकी । मेधावी बुद्धिमान्‌ प्रथमान्तघारण समर्थं मेधाशउद से 
& क्षमें मतुप्‌ मेधावान्‌ । खग्‌ ( माला ) अस्ति अस्य स्रग्बी । प्रथमान्त धारण 


_ विन ॥प दु 7 
$ योग्य सज्‌ शद से विनु । चोः कः कुत्वेन ग' पक्ष मतुप्‌ । स्रग्यान्‌ मतुप्‌ के भको 


ह । ४ , 5 छ 
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४८४] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ प्रागृदिशीयां 


पिम्यां च ५। ३।९। आस्यां तसिल्‌ स्यात्‌ । परितः=सवंत इत्यथं । 
ग्रमितः==उभषत इत्यथः । 


१२०० सप्तम्याज्ल्‌ ५। ३।१०। कुत्र यत्र। तत्र। बहुत्र। १ 
इदमो हः ५॥ ३। ११। त्रलोऽपवादः । इह्‌। २ किमोऽत्‌ ५। ३। १२। 
वा-ग्रहणमपक्कष्यते । सप्तम्यन्तात्‌ किमोऽद्वा स्यात्‌ । पक्षे त्रल्‌ । ३ hl 
७।२।१०५। किम: क्वादेशः स्यादति। कव, कुत्र। ४ इतराभ्योऽपि 


ro 


नहीं है। अतः एथकू विधिः। परिशः्दसे तसिल परितः (सव ओर से) भ्रमति । 
अमितः ( दोनों ओरसे ) घूमता है । तसिल प्रत्ययको विभक्तिसंज्ञा करके त्यदादीनामः 
लगता है । 


(१२००) सप्तमी अथर्मे किम्‌ आदि सर्वनामसे त्रत्प्रत्यय हो । जिसका ( में पं 
पर) चिह्न है। आधार अर्थ है। आधारो अधिकरणम्‌ । अधिकरणे सप्तमी, । 
कस्मिन्देशे कत्रः किसमें, कहाँ पर अर्थ: । कि शब्दात्‌ त्रल्‌ । किमु-डि-त्र । तद्वितान्त 
प्रा कत्तदितसमासाश्व सूत्रेण । सुपोधातुप्रातिपदिकयों: डेलु कू। त्रल, इत्यस्य 
विभक्तिसंज्ञा 'कुतिहोः सूत्रेण तादिप्रत्ययपरे कि स्थाने 'कु' आदिशे कत्र निवसन्ति 
भवन्तः । यस्मिन्स्थाने यत्र जिसमें, जहाँपर ) अर्थः । यतु ङि तरल । विभक्तिसंज्ञा 
त्यदादीनामः अत्वे यत्र अधीते । तस्मिनु-स्थाने तत्र ( उस स्थानमें या वहाँ पर ) 
त्रळविभक्ति संज्ञा अतवंपूर्वंतत्‌ । तत्र. अध्यापकाः छात्राश्च सन्ति। वहपु इति। 
बहुत्र ( बहतोंमें, अनेकस्थानपर ) त्रळू आदि पूर्ववत्‌ । एवं सर्वर, उभयत्र आदि : 
प्रथम तीन शब्द देशके लिए, बहुत, कालके लिए भी प्रयोक्तव्य हे । 


(१) सप्तम्यन्य इद शब्द से ह प्रत्यय हो, त्रळको बाधकर । अस्मिन्देशे अत्र 
( इसमें यहाँ पर ) इदभ्‌ डिशञ्दात्‌ त्रल-प्राप्ते इदमोहः आदेशे । इद स्थाने इश्‌ 
सर्वादेश रुपम्‌ इह । अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ स्थाने एतद्शब्दसे तरळू अन्‌ सुत्रसे एतद्के 
स्थानमें भतुआदेशे अत्र ( २) सप्तम्यन्त किमुश$दसे भतप्रत्यय हो ( त-इतु ) तस्य 
फलं तित्स्वरितम्‌ । ( षाह चछन्दसि ) सुत्रसे 'वा’ अपङ्कुष्यते = खींचकर लाया गया 


उत्तरसूत्रे आई अनुवृतिभत्तको अपकर्षण कहते हैं । ) इससे अतु-विधान । विकल्पपक्षे ~ 


त्रहू । (३) किमशञ्दको क्व-भादेशहो अत्प्र० परे। कस्मिन्देशे इति कव, कुश । 


( किसस्थानमें ) कहाँ पर किमु डि शञ्दात्‌ किमो .'अत्‌' प्रत्यये ( क्वाति ) सूत्रेण , 


कि स्थाने क्ब आदेशे क्व-- अ अतोगुणे इति पूर्वेरपे । कद विकल्प पक्षे त्रळू । कृतिहो: 
इतिं किमु स्थाने कु आदेशे कत्र । कहाँ । पञ्चभ्यन्त सप्तम्यन्त शब्दसे तसिल्‌ आदि 
प्रत्यय कहे गये । अन्य विभकत्यन्तसे भी त्रल आदि देखें जाते हैं । प्रमाण-- $ 


( ४ ) इतराष्पः = पञ्चमी और सप्तमीसे इतर = अन्य विभकत्यन्त शब्दसे ह [ 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ ४०५ 


दृश्यन्ते ५।३। १४। पञ्चमीसप्तमीतरवीभवत्यन्तादपि तसिलादयो ० 
दृश्यन्ते । दृशिग्रहणाद्भूवदादियोग एव। स भवान्‌। ततो भवान्‌ । तत्र 
अवान्‌। तं भवन्तम्‌ । तत्र भवन्तम । तत्र भवन्तम्‌ एवं दीर्घायुः, देवानां- 
प्रियः, श्रायुष्मान्‌ । व 

१२०५ सर्वेकान्य-कि-यत्तद्‌ काले दा ५।३।१५। सप्तम्यन्तेभ्यः 
कालाथम्य: स्वार्थे दा स्यात्‌। ६ सर्व॑स्य सोऽन्यतरस्यां दि ५। ३।६। 
दादों प्रार्दिशीये सर्वत्य सो वा स्यात्‌ । सवेस्मिन्‌ काले-धदा । सर्वदा । 


तसिल्‌ त्रलू आदि प्रत्ययाः दृश्यन्ते = दिखाई देते हैं । (वार) दृशिग्रहणातु = सुत्रमे 
हृश्यन्ते शउदके ग्रहणसे यह सिद्ध है कि जहाँ भवत्‌ आदिका. योग ( सम्बन्ध ) रहे वहीं 
विभक्त्यन्त शब्द से तसिळादि प्रत्यय हो ( दिखाई देना अर्थ हो तभी ) यह नियम 
हशिग्रहणसे निश्चित किया गया । यथा---'सः भवान्‌ ( प्रथमान्त शब्द है ) भवतुका 
सम्वन्ध है, अतः सप्तमी. पश्वमीसे भिन्न प्रथमा विभक्त्यन्त ( सः) है । जो विभक्ति 
भव्छ्न्नमें रहेगी, वही ततुमे भी होगी । अतः तत नं-सुशञ्दसे तसिछ और त्रल्प्रत्यय 
पुज्य अर्थे में होंगे । स-भवान विग्रह है । तत्‌ शब्द से पुज्य अथ में तसिल । ततो भवान्‌। 
तत्रभगवान्‌ । तं भवन्तं विग्रह होगा ( पुज्य आपको ), इस अर्थ में तत्‌+ अमु इस 
द्वितीयान्त शब्द से भवतु के योग में तसिल्‌ । ततो भवन्तं त्रल होगा । तव तत्र- 
भवन्तं सिध्यति । एवं आदि पद से दीर्घायुः, देवानां प्रियः, और आयुष्मान्‌ आदि 
शब्दों के सम्बन्ध में भी त्रलू तसिल हों। यथा-स दीर्घायु: । ततो दीर्घायुः, 
तत्रदीर्घाग्ररः। स॒ आयुष्मान्‌, ततो आयुष्मान्‌ तत्र आयुष्मान्‌ । तत्र आयुष्माता 
भवता भाव्यमु । तत्र दीर्घायु पृच्छामि । । 

( १२०५ ) सर्वेक--सप्तम्यन्त हो, कालवाचक हो, ऐसा सर्व, एक, अन्य, 
किमु यद्‌ और तद्‌ शब्दों से स्वार्थ में “दा? प्रत्यय हो । स्वं प्रकृति: तस्य अर्थ; । 
चु कि प्रकृतिका. काळ अर्थ है, इसलिए प्रत्यय का भी काळ ही अर्थ होगा । 

` (६) सबंस्य “स!>दकारादि प्राग्दिशीय प्रत्ययपरे सर्वशब्द स्थाने 'स' आदेश 
विकल्प से हो । सर्वस्मिन काले सदा ( सभी समय में) कालवाचक सप्तम्यन्त सर्व 
शब्द से ( सर्वेकान्य ) सुत्र से दांप्रत्यय सुपोलुक्‌ सबंदा । प्राग्दिशीय प्रत्ययः दा परे 
सर्जशब्दस्य स॒ आदेशे। पक्ष सदा सभी काल में। एकदा=एक समय में। 
“ अन्यस्मिन्काले अन्यदा=अन्य समय में | कालवाची एक या अन्य शब्द से (दा) 
® ` कस्मिन्काले कदा कि--डि शब्दात “सर्वैकान्य' सुत्रेण दा प्रत्यय, तस्य विभक्तिसंज्ञा 
क _प्राग्दिशोविभक्ति: । तस्यफले किमः क आदेश: । कदा तपः करिष्यामि । यस्मिन्काजे 
 थदा (जिस समय) तस्मिन्काले तदा ( उस समय) कालवाचक यत्‌ “तत्‌ 


» 


| ससस्यन्त से दा। तस्य विभक्ति संज्ञा । तस्याः फलं त्यदादीनामः अ: यदा तदा । 
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४८४ ] ! लघुसिद्धान्तकौमुदी [ प्रागृदिशीया 


भिम्यां च ५।३।९। श्राम्यां तसिल्‌ स्यात्‌ । परितः=सवत इत्यर्थं । 
ग्रभितः=उभषत इत्यरथः । 


१२०० सप्तभ्याक्रल्‌ ५। ३।१०। कुत्र यत्र। तनत्र। बहुत्र। १ 
इदमो हः ५। ३। ११। त्रलोऽपवादः । इह। २ किमोऽत्‌ ५। ३। १२। 
वा-ग्रहणमपछ्कष्यते । सप्तम्यन्तात्‌ किमोऽद्टा स्पात्‌ । पक्षे त्रल्‌ । ३ क्वाति र 
७।1२।१०५। किमः क्वादेशः स्यादति। कव, कुत्र। ४ इतराभ्योऽपि 


ज 


नहीं हैं। अतः एथकू विधिः । परिशः्दसे तसिल परितः (सव ओर से) भ्रमति । 
अमित: ( दोनों ओरसे ) घूमता है । तसिल प्रत्ययको विभक्तिसंज्ञा करके त्यदादीनामः 
लगता हैं। 


(१२००) सप्तमी अथमे किम्‌ आदि सर्वनामसे त्रहप्रत्यय हो । जिसका (में पँ 
पर) चिह्न है। आधार अर्थं है। आधारो अधिकरणम्‌ । अधिकरणे सप्तमी, । 
कस्मिन्देशे कत्रः किसमें, कहाँ पर अर्थः । कि शब्दात्‌ त्रल्‌ । किम्‌-ङि-त्र । तद्वितान्तं 
प्रा० कत्तद्धितसमासाश्च सूत्रेण । सुपोधातुप्रातिपदिकयोंः ङेलु क्‌.। चल, इत्यस्य 
विभक्तिसंज्ञा 'कृतिहोः सूत्रेण तादिप्रत्ययपरे कि स्थाने 'कु' आदेशे कुत्र निवसन्ति 
भवन्तः । यस्मिन्स्थाने यत्र जिसमें, जहाँपर ) अर्थः । यतु डि त्रक । विभक्तिसंज्ञा 
त्यदादीनामः अत्वे यत्र अधीते । तस्मिनु-स्थाने तत्र ( उस स्थानमें या वहाँ पर ) 
त्रळविभक्ति संज्ञा अत्वंपूर्वंतत्‌ । तत्र. अध्यापकाः छात्राश्च सन्ति। वहपु इति। 
बहुत्र ( बहुतोंमें, अनेकस्थानपर ) त्रल्‌ आदि पूर्वत्‌ । एवं सर्वव, उभयत्र आदि : 
प्रथम तीन शब्द देशके लिए, बहुत, काळके लिए भी प्रयोक्तव्य है । 


(१) सप्तम्यन्य इद शब्द से ह प्रत्यय हो, त्रळूको बाधकर । अस्मिन्देशे अत्र 
( इसमें यहाँ पर ) इदम्‌ ङिशञ्दातु ्रल-प्राप्ते इदमोहः आदेशे । इद स्थाने इश्‌ 
सर्वादेश रुपम्‌ इह । अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ स्थाने एतद्शब्दसे तरळू अनु सुत्रसे एतद्के 
स्थानमें अतुआदेशे मत्र ( २) सप्तम्यन्त . किमुशः्बसे अतप्रत्यय हो ( त-इतु ) तस्य 
फलं तित्स्वरितम्‌ । ( चाह चछन्दसि ) सुत्रसे 'वा' अपकृष्यते = खींचकर लाया गया 
(उत्तरसूत्रसे आई अनुवृतिअत्तको अपकर्षण कहते हैं । ) इससे अत्‌-विधान । विकल्पपक्षे ` 
त्रलू । (३) किमशञ्दको क्व-आदेशह्यो अत्प्र० परे। कस्मिन्देशे इति क्व, कुश । 
( किसस्थानमें ) कहाँ पर किम्‌ डि शञ्दात्‌ किमो .'अत्‌' प्रत्यये ( क्वाति ) सूत्रेण , 
कि स्थाने कव आदेशे वब+ अ अतोगुणे इति पूर्वेरपे । षद विकल्प पक्षे त्रळू । कृतिहोः 


इतिं किमु स्थाने कु आदेश कत्र । कहाँ । पन्चभ्यन्त सप्तम्यन्त शब्दसे तसिल्‌ आदि | 


प्रत्यय कहे गये । अन्य विभकत्यन्तसे भी त्रल आदि देखे जाते हैं। प्रसाण-- 
( ४ ) इतराष्प्रः = पञ्चमी और सप्तमीसे इतर = अन्य विभकत्यन्त शब्दसे र | 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ ४८५ 


दृश्यन्ते ५।३। १४। पच्चमीसप्तमीतरवीभक्त्यन्तादपि तसिलादयो ˆ 
दृश्यन्ते । दृशिग्रहणा-ट्भवदादियोग एव । स भवान्‌। ततो भवान्‌। तत्र 
अवान्‌। त भवन्तम्‌। तत्र भवन्तम । तत्र भवन्तम्‌ एवं दोर्घायुः, देवातां- 
प्रियः, आयुष्सान्‌ । नि 

१२०५ सवॅकान्य-कि-यत्तद्‌ काले दा ५।३।१५। सप्तम्यन्तेभ्यः 
कालाथम्य: स्वार्थ दा स्यात्‌। ६ सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि ५।३।६। 
दादों प्राग्दिशीये सर्वस्य सो वा स्यातू। सर्वस्मिन्‌ काले-धदा । सवदा । 


तसिल्‌ त्रलू आदि प्रत्ययाः हृश्यन्ते = दिखाई देते हैं । (वा) हशिग्रहणात्‌ = सुत्रमे 
हृश्यन्ते शञदके ग्रहणसे यह सिद्ध है कि जहाँ भवत्‌ आदिका. योग ( सम्बन्ध ) रहे वहीं 
विभक्त्यन्त शब्द से तसिलादि प्रत्यय हो ( दिखाई देना अर्थ हो तभी ) यह नियम 
हशिग्रहणसे निश्चित किया गया। यथा--सः भवान्‌ ( प्रथमान्त शब्द है ) भवतुका 
सम्वन्ध है, अत: सप्तमी पश्चमीसे भिन्न प्रथमा विभक्त्यन्त (सः) है । जो विभक्ति 
भवानुमें रहेगी, वही ततुमे भो होगी। अतः तत-)-सुशञ्दसे तसिळ और त्रल्प्रत्यय 
पुज्य अर्थ में होंगे । स-भवान्‌ विग्रह है । तत्‌ शब्द से पुज्य अथं में तसिल्‌ । ततो भवान्‌। 
तत्रभगवान्‌ । तं भवन्तं विग्रह होगा ( पुज्य आपको ), इस अर्थ में तत्‌+ अम्‌ इस 
द्वितीयान्त शब्द से भवतु के योग में तसिळ्‌। ततो भवन्तं त्रळ होगा । तव तत्र- 
भवन्तं सिध्यति । एवं आदि पद से दीर्घायुः, देवानां प्रियः, और आयुष्मान्‌ आदि 
शब्दों के सम्बन्ध में भी त्रलू तसिल हों। यथा-स दीर्घायुः । ततो दीर्घायुः, 
तत्रदोर्घायु:। स आयुष्मान्‌, ततो आयुष्मान्‌ तत्र आयुष्मान्‌ । तत्र आयुष्माता 


भवता भाव्यमु । तत्र दीर्घायु एच्छासि । 
( १२०५ ) सवंक=सप्म्यन्त हो, कालवाचक हो, ऐसा सवं, एक, अन्य, 


किमु यद्‌ और तद्‌ शब्दों से स्वार्थ में “दा? प्रत्यय हो। स्वं प्रकृति: तस्य अर्थ; । 
चु कि प्रकृतिका' काळ अर्थ है, इसलिए प्रत्यय का भी काल ही अर्थ होगा। 
: (६) सर्वस्य “स’=दकारादि प्राग्दिशीय प्रत्ययपरे सर्वशब्द स्थाने 'स' आदेश 
विकल्प से हो । सर्वस्मिन काळे सदा ( सभी समय में ) कालवाचक सप्तम्यन्त सर्ब 
_झश्द से ( सर्वेकान्य ) सूत्र से दांप्रत्यय सुपोलुक्‌ संदा । प्राग्दिशीय प्रत्ययः दा परे 
सर्जशब्दस्य स आदेशे। पक्षो सदा सभी काळ में। एकदा=एक समय में। 
 अव्यरिमिन्काले अन्यदा=अन्य समय में कालवाची एक या अन्य शब्द से (दा) 
** कस्मिन्काले कदा कि--डि शब्दात्‌ 'सर्वैकान्य' सूत्रेण दा प्रत्यय, तस्य विभक्तिसंज्ञा 
' प्रार्दिशोविभक्तिः । तस्यफलं किमः क आदेशः । कदा तपः करिष्यामि । यस्मिन्काले 
 थदा (जिस समय) तस्मिस्छाले तदा ( उस समय ) कालवाचक यतु * तत्‌ 
सप्तम्यन्त से दा। तस्य विभक्ति संज्ञा । तस्याः फलं त्यद।दीनामः अ: यदा तदा । 


० तक 
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अन्यदा । कदा । यदा। तदा। काले किम्‌-सर्वत्र देशे । ७ इदमो हिल्‌ 
४। ३ । १६। सप्तम्यन्तात्‌ काले इत्येव । ८ एतेतौ रथो: ५। ३। ४ । 
इदम्‌शब्दस्य एत-इत्‌ इत्यादेशों स्तो रेफादो थक्षारादों च प्राग्दिशीये परे । 
ग्रस्मित्‌ काले-एर्ताहू । काले किम्‌-इह देशे । ९ श्रनद्यतने हिलन्यतरस्यारू 
५ । ३ । २१ । काहि, कदा । याहि, यदा । ताहि, तदा । 

१२१० एतदः ५।३।५। एत इत एतौ स्तौ रेफादो थादौ च 
प्राग्दिशीये । एतस्मिन्काले-एर्ताह। १ एकारचने थाल्‌ ५। ३।२३। 
"0 पो MOS EC SN बीळ 

कालेकिम्‌ दा प्रत्यय काल अर्थ में ही क्यों कहा ? इसलिए कि देश अर्थं में दा न हो। 
सवंस्मिन्देणे इति सर्वत्र ¦ यहाँ चल ही हुआ ( ७) सकषम्यस्त कालव!चक इदम्‌ के 
स्थान में स्वार्थ में हिल प्रत्यय हो । ल इत्‌ । . ( ८५ ) एतेतौ =मइद' शब्द फे स्थान में 
एतु और इतु आदेश क्रम से हो) रथो:=रेफादिः थकरादिः परे । रेफपर एत्‌ । 
थ परे इत्‌ । इति विवेकः । वह प्रार्दिशीय विभक्तिसांज्ञक हो। अस्मित्काळे एर्ताह । 
इसीसमथ । अभी । स्यन्त काल अर्थ में समर्थ इदम्‌ शब्दात्‌ इदमोहिल्‌ सूम्रेण 
शब्दके स्थान में हिल्‌ प्रत्यये। छ इत्‌ 'एतँतौरथोः सूत्र से रादिप्रत्ययपरे इदं स्थाने 
एत्‌ आदेशे। इसी अर्थ में अधुना। और इदानीं भी बनते हैं। जो अधिक प्रसिद्ध हैं । 
काले-किम्‌--काल अथं में हिल्प्रत्यय वयों कहा ? इसलिए कि देशब्राचक या देश अथं 
में प्रत्यय न हो । इहदेशे । देश अर्थ में विद्यमान इदम्‌ शब्द से केवल 'ह' प्रत्यय 
हुआ ( ९ ) अनद्यतनकाल में विद्यमान्‌ किम्‌ यत्‌ तत्‌ सर्वनाम आदि सप्तम्यन्त शब्द 
से काल अर्थ में हिल्प्रत्यय: । अभ्यतरस्यां==विकल्प से हो । बीती हुई रात्रिके आधे- 
भाग के पश्चातु आगामी आधीरात तक का समथ अनद्यतनकाल है । इस काल में 
अंग्रेजी ता० प्रसिद्ध है। इस काल में हिल्प्रत्यय हो पक्षो दा भवति । कस्मिन्काले 
कदा किस समय सें या कब जगाम । अद्यभिन्नभूतकाल में बतंमानसझम्यन्त किमु 
शब्द से हिल प्रत्यय, तस्य विभक्तिसंज्ञा। जिसकाफल कि स्थाने क आदेशः । 
कहि । पक्षे दा कदा । अद्यभिन्नभूतकाल अर्थ में विद्यमान यतु--श3्दातु हिल विभक्ति 
संज्ञा, त्यदादीनामः अत्वे हि। पक्षो यदा, तदा । तस्मिन्काले (उस समय में ) 
अद्यतन भिन्न भूतकालाथक तद्‌ शब्दात्‌ प्रत्ययौ भवतः तहि तदा कण्ठो अभवत्‌. । 

(१२१०) एतद्‌ शब्द के स्थान में एत्‌ और इत्‌ आदेश हो प्रागिशोय' 

( विभक्तिसंज्ञक ) रेफादिप्रत्ययपरे एतदो: अन्‌ । का प्रथमयोग (सूत्र) है। 

एतस्मिन्काले इसी समय अभी, काल अर्थ में समर्थ एतत्‌ शब्दात्‌ अनद्यतने हळ 
प्रत्यये रादिप्रत्यय परे एत४स्थाने एत आदेशे एतहि ( १ ) इदानीम्‌ अधुना मकार . ह 
अर्थ में विद्यमानु किम्‌ यतु तत्‌ सर्वनाम आदि शब्द,से काले भर्थे थाल्‌ प्रत्यय: । यु 


>>> 


प्रकार शब्द का साहश्य--समानता तुल्यता आदि अर्थ है तथापि विशेषण, hs भाव 
सामान्य भेदक ( विशेष धर्मको ) प्रकार कहते हैं । जैसे--सामान्य रूप से त काः 
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प्रकारवृत्तिभ्यः किनादिम्यस्थाल्‌ स्यात्‌ स्वार्थे । तेन प्रकारेश- तथा यथा ।- 
२ इदमस्थमुः ५। ३ । २४ । थालो$पबाद: । ( एतदो$पि वाच्य: )- ग्नेन 
एतेन वा प्रकारेश--इत्यन्‌ । किमश्च ५। ३ । २१ । केन प्रकारेश-कथम्‌ । 
इ'त प्राग्दिशीयाः । 

ज्ञान है किन्तु उसकी अवस्था के विषय में या पढाई । स्वास्थ्य शिक्षा के विषय में 
जो जिज्ञासारप विशेष धर्म हे उससे युक्त ( विशिटट या अवछिन्न ) देवदत्त के विषय में 
प्रशन कथं देवदतः ( २) शिक्षा स्वास्थ्य, दशा के विषय में किसी ने पाछा ( आप 
जैसी जानते थे वैसी ही ) शिक्षा दशा से युक्त देवदत है । इसी उत्तर का बोधक । 
तथा देवदत्तः । तेनप्रकारेण तथा । जिस प्रकार से थे उसी तरह अब भी है। इस 
आशय का बोधक थात्प्रत्यय है । प्रकार अर्थ में विद्यमान किशब्द से थाल कथा । केन 
प्रकारेण । ततुशञ्द से थाळ तथा ( तेन प्रकारेग । विभक्तिसंज्ञा, त्यदादीनामः अ इति 
विशेषः । तथैव येन प्रकारेण यथा-कथा देवदतः यथा-भवता ज्ञातः तथा इदानोमपि 
( २) प्रकार ( वशेषण ) अर्थं में समर्थ इद शःद से थमुप्रत्यय हो । उइतु ( जो मका 
रक्षक है ) थाल बाधा जाता है। ( बा० ) एतदश5द से भी प्रकार अर्थ में थमुहो । 
अनेन एतेन प्रकारेण ( इसप्रकार, विधि से ) प्रकार अर्थ में इदमु एतद्‌ शद से यमु = 

थमु थादिप्रत्ययस्य बिभक्तिसंज्ञा । एतेतो रथोः सुत्रसे इद स्थाने इतु आदेश एतद 
सुत्रेण एतद्स्थाने इत्‌ आदेश इत्यन्‌ ( ३ ) किमुशञ्द से भी प्रकार अर्थ में थमु प्रत्यय 
हो तस्य विभक्तिसंज्ञा । किमुस्थाने क आदेशे फथसु । किस प्रकार । इति प्राग्‌।दशीयाः 

तद्वितके कुछ प्रत्ययोको विभक्तिसंज्ञा का प्रकरण समाप्त । 

अथ ध्रागिवीयाः--इवीयाः=इवे प्रतिकृती सूत्रके प्राक्‌ ( महले ) भवा ( होने 
वाले ) प्रत्यय प्रागिवीय हैं । जैसे--तमप्‌ इष्ठन्‌ तरप्‌ इयसुन्‌ कल्पब्देश्य देशीयर बहुच्‌ 
क. अकच डतर उतम्‌ आदि । अतिशीयते=भधिकं भुयते यः सः तस्मिन्‌ अतिशायने 
इत्यत्र कर्मणि 'लुट्‌ । अतिशयः =प्रकर्षः उत्कर्ष: अधिंकता, श्रेष्ठता, आदि फलितो . 

अर्थ: अतिशंयविशिष्ट अर्थं में वर्तमान प्रथमान्तपद से स्वार्थ में तमप्‌ और इष्ठन्‌ 
प्रत्यय हो । स्वं प्रकृति: तस्य अर्थ: स्वार्थः । प्रकृति में अर्थं की अधिकता श्रेष्ठता या 
“विश्लेषण मान्य है । उसी का उद्दीपक, प्रकाशक, तमप्‌ ओर इष्ठन्‌ है इन्हीं के सांसगं से 

अतिशय अर्थ उद्दीप्त होता है । बहुषु=तुल्यरूपप्रकषसम्भवातु जहाँ बहुतों में स्थान 

. अर्थ, गुण, प्रमाणक्कत समानप्रकषं श्रेष्ठता सम्भव हो उनमें ( सभी श्रेष्ठी में ) 
“ अधिकश्रेष्ठ अतिशमप्रकर्षका प्रकाशक तमप्‌ और इषन्‌ प्रत्यय है जहाँ दो समान व्यक्ति 
इ + एकका अतिशयित्व विशेषविशेषता क्यक्त करनी हो, वहाँ तरप्‌ और ईयसुन्‌ होते 
_ ह। यंथा-अयमेषामु अतिशयेन आढयः। बहुत आढ्यौ ( धनवानों ) के मध्य में 
कौत सबसे श्रेष्ठ है किसी एक का प्रकर्षे ( सर्नश्रेष्ठता ) विवक्षित हुई, यथा-_अयः 
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ग्रथ प्रागिवीथाः 


४ प्रतिशायने तसन्रिष्ठनौ ५। ३। ५५। श्रतिशयविशिष्टाथवृत्ते: स्वाथ 
एतो स्तः । भ्रयमेषाम तिशयेनाढय:-पग्राढ्यतस: । लघतमो-लघिष्ठ: । 


१२१५ तिङश्च ५। ३। ५६। तिडन्तादतिशये द्योत्ये तमप्‌ स्यात । 
६ तरप्तमपौ घ: १। १। २२। एतो घसंज्ञौ स्तः। ७ किमेत्तिङव्ययधा 
दाम्वद्रव्यप्रकषं १ । ४।११। किम एदन्तात्तिडोऽव्ययांच्च यो घस्तदन्तादामु 


मपि आढय' २ अयमु एषाम्‌ अतिशयेन आढ्यः ( यह इन सवों में अधिक धनी 
( सम्पन्न है ) । इस अतिशय अर्थ में वर्तमान प्रथमान्तात्‌ आढ्य शब्दात्‌ अतिशायने 
अर्थ तमप्‌ आठ्यतम: । धनियों का “राजा । प्रकृति का सर्वोत्कर्षं विशिष्ठ अर्थ उसी 
का प्रकाशक बहुतों में एक की विशेषता । अयमु एषामतिशयेन लघुः ( यह व्यक्ति इन 
लोगों में अधिक छोटा हल्का है) लघुतम: । अतिशयन्यून=हल्का अथ में वर्तमान 
प्रथमान्त लघुशब्दात्‌ अतिशायने सूत्रेण सर्वाधिकलघु अर्थे तमप्‌ लघुतम: । यदा 
इप्रत्ययः । अजादिप्रत्यपरे पूर्वस्य भसंज्ञा टेः इति टिलोपः । तद्धितान्तत्बात्‌ = 
चिभक्तिकार्ये हधिष्ठः । अयमेषामु अतिशयेन विद्वान्‌ वित्तमः ह्वस्वतमः, दीर्घतमः, 
महत्तमः । 
. (१२१५) तिङन्तसे भी क्रिया की अधिकता द्योतन के लिए तमप्प्रत्यय । 
यहाँ अधिकताविशिष्ट क्रियाविशिष्टकर्ता या कर्ताद्वारा क्रिया में अधिककुशलता 
प्रत्यय का अअंः। ( ६ ) ऐतो=तरप्‌ और तमपूको घसंज्ञा हो । ( ७ ) किमेदन्त== 
एकारान्त तिङ=तिङन्त और अव्यय इनसे परे जो घः=धसांज्ञक प्रत्ययः ( तरप 
और तमप्‌ ) तदन्तात्‌=तरप्‌ तमप्‌ अन्त में हो उनसे आमूप्रत्यय हो । नतुद्रव्य 
, प्रकर्षे = किसी वस्तुका ( उत्कर्ष ) श्रेष्ठता सिद्ध होती हो--तब आस्प्रत्यय न हो। 
उकार उच्चारणार्थकः मका ( इत्संज्ञा से ) रक्षकः यह प्रत्यय भी अनेक में एकका अति- 
_ शयित्व अधिकताका' परिचायक है । किन्तमाम्‌=अयमेषाम्‌ अतिशयेन किमु यह इनमें 
अधिक क्यों-क्यों प्रश्‍न करता है। यह भी, यह भी । परन्तु यह सबसे अधिक कि कि, 
पुच्छति इति विप्नहें किमृशब्दातु अतिशयार्थककिकिमु (प्रश्न) प्रकाशन अर्थ में तमप्प्रत्यय 
किमु--तम्‌ मकारस्य अनुस्वारे, किमेतिङ्‌ सुत्रेण तमप्प्रत्ययान्त किन्तमशब्दात्‌ आम्‌- 
प्रत्यये अन्त्य आकारलोपे रुपम्‌ । तद्धितान्तत्वातु विभक्तिः । स्वरादित्वातु अव्ययसंज्ञा । 
विभक्तेलु'क्‌ । प्राह्वेतमाम्‌ । अयम्‌ एषामतिशयेन प्राह्वे ( यह भी यध्याह्नं यह भी, 


यह्‌ तो अतिमध्याह्ल है ) एदन्त प्राह्ले शब्दात्‌ तमप्‌ आम्प्रत्यय : पुर्ववत्‌ (घकालतनेषु | 


कालनास्न: । इति सप्तमीका अलुक्‌ अयमेषामतिशयेन पचति । यह इन लोगों में अधिक्‌ 
सुन्दर, स्वादिष्ट, शीघ्र, पकाता है। पचतिशब्दात्‌ अतिशयपाक्क्रियाकुशलकर्ता अर्थ में 
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स्याज्न तु द्रब्यप्रकर्ष। किन्तमाम्‌। प्राह्नेतमाम्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्चस्त- 
साम्‌ । द्रब्यप्रकर्षे तु उच्चेस्तमस्तरः। ८ द्विवचनविभज्य'पपदे तरबीय- 
सुनौ ५।३। ५७। द्वयोरेकस्यातिशये विभक्तव्ये चोपपदे सुप्तिङन्तादेतो 
स्त: । पुषंयोरपवाद । श्रयमनयोरतिशयेन लघुलंघुतरः । लघीयान । 
'उदीच्या: प्राच्येभ्यः पटुतरा: | पटीयांत: । & प्रशस्यस्य भः ५। २। ६० | 
प्रस्थ श्रादेश: स्यादजाद्योः परत: । द 
१२२० प्रकृत्येकाच्‌ ६। ४। १६३। इष्ठादिष्वेकाच्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । 


तिङश्च सुत्रसे तमप्‌ ( आस्प्रत्यये ) पचतितमःु । सर्वोत्क्ष्टपाठकर्ता पठतितमाम्‌ । 


खादतिंतमाम्‌ । शेतेतमां कुम्भकणंः । कटतितमां मघामेघः । उच्चैस्तमामु । अयमेषा- 
मतिशयेन उच्चैः ( यह इन लोगों में सबसे ऊंचे पद पर हे । उच्चैस्तमाम्‌ । अव्यय से 
तमप्‌ , आम्म्रत्यय । द्रव्यप्रकषेतु =जहाँ वृक्षभादिवस्तु की सर्वाधिक श्रेष्ठता सिद्ध करनी 
हो, वहाँ आमु नहीं होता । तमप्‌ हो जाता है । अयमेषामतिशयेन. उच्चं: उच्चेस्तमः , 
सबसे ऊँचा वृक्ष उच्चैस्तरः का भी बही भाव है । लछुतमा पिपीलिका । (.5 ) हिव- 
चनः द्विवचने च विभज्यच, उपपदःच, क्रम से इन्द्र और कमंधारय समास । दो 
अर्थं का बोधकः। जिसका विभाग करना हो या समीप में जिसका उच्चारण हुआ हो । 
उसको क्रम से द्विवचन, विभज्य, और उपपद कहते है। दो के मध्य में एक की 
अपेक्षा दूसरे को अतिशय उत्कर्ष, सर्वश्रेष्ठ, विशिष्ट अर्थं में विद्यमान धम हो और दो में 
एकका विभाग करना हो, अथवा उपपद के धर्म वाचक शब्द से ( सुवन्ततिङन्त से ) 
एतो-=तरप्‌ ईयसुनुप्रत्यय हो । पुर्वयोः= पहले के तरप्‌ और इष्ठन्‌ का अपवाद = 
बाधक है । दो में एककी श्रेष्ठता का प्रकाशकः । अयमपि लघु: ३ ( यह भी छोटा यह: 
भी छोटा ) किन्तु अयमनयोः अतिशयेन लघु: । यह इन दोनों में सबसे छोटा लघुतरः । 
अतिशय विशिष्ट लघुशब्दात्‌ वतंसानात्‌ ( दोनों में अन्तर ) भेदक धमं वाचक प्रथमान्त 
लघुशब्द से द्विवचने विभज्य इति तरप्‌ छघुतरः। पक्ष में इयसुन्‌ प्रत्यये लघु -इयस्‌ । 


- असंज्ञकं : टेः==उकारस्य-लोपे लघीयस्‌ शब्दात्‌ प्रथमायाः एकवचने नुम्‌ उपधादीर्े 


आदिकार्ये लघीयान्‌ | उदीच्याः=उत्तर के लोग प्राच्येभ्यः =दक्षिणके लोगों से 


< बहुवच 
~क्कशलतर 


क 
तक 


“रि = 
1 
श्र 


है| 
पक? 


पढुतर.: ( अधिक चतुर हैं ) प्राच्येभ्यो अतिशयेन पटव: । यहाँ एककी अपेक्षा दूसरे में 
अधिक उत्कर्ष व्यक्त करने के लिए अधिक धर्मविशिष्ट वर्तमानपठुशब्द से तरप्‌ 
ने पढुतरा: पक्षे ईयसुनु टेः ( उकारस्य ) लोप: पटीयान्‌ पटीयान्सौ पटीयान्सः । 
: कुशलीयान्सः। यह विभज्य का उदाहरण है। ( ९ ) प्रशस्य शञ्द के 


क में “भ! आदेश हो भ, जादिस्भतिशयाथंक इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ प्रत्ययपरे । 
( १२२०) इष्ठादिषु=्=इष्ठद्‌ आदि प्रत्ययपरे एकाच्‌ --एक अचवाले शदको 


मा वैसा रहे । टिका लोप नहीं होगा । जहाँ इष्ठन्‌ होगा वहां बहुतो में 
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श्रेष्ठ: श्रेयान। १ ज्य च ५।३।६१। प्रशस्यस्य ज्यादेशः स्यात्‌ इष्ठे- 
यप्तो: { ज्येष्ठाः । २ ज्याददीयप: ६। ४। १६० ॥ ( ७२९ ) छादेः प सुर्या t 
ज्यायात्‌। ३ बहोलोपो भू च बहोः ६।४। १५८ | दहो. परयोःरमेय- 
सोलोंप: स्यात्‌ चहोश्च भुरादेशः। सूसा। भुयान्‌। ४. ह [यट च 
६। ४। १५६ । वहोः परस्य इष्ठस्य लोप: स्याद्‌ यिडागसश्च । भूषिष्ठ । 


LTTE 


एककी दिशेषता । ईयसुन्‌ दो में एककी विशेषता व्यक्त करता है । यथा--श्रेष्ठ: अयं 
श्रेष्ठ: अयमपि प्रशंसनीय: भयमपि प्रशंसनीय: किन्तु अयमेषामतिशयेन प्रशस्यः । 
सर्वाधिक प्रशंसनीय । प्रशस्यशब्दात्‌ अतिशय प्रशंसा अर्थे इष्ठन्‌ प्रशस्य स्थाने आदेशे 
'टिलोपे प्राप्ते, प्रकृत्यकाच इति प्रकृतिभावे ततः गुर्णेकादेशे श्रेष्ठ: । अयमु अनयोः अति- 
शयेन प्रशंस्यः इन दोनों में एक अधिक प्रशंसनीय हे । केवल ईयसुन्‌: प्रत्यय का परि- - 
वर्तन, शेषकार्य पूर्ववत्‌ । श्रेयस्‌ प्रथमा एकवचन नुमिं-उपधादीर्घे आदि शयान्‌ । 
( १) प्रशस्य शब्द के स्थान में ज्य आदेश हो इष्ठन्‌ और 'ईयसुनपरे ` अयमपि 
प्रशंसनीय: अयमपि । किन्तु अयमेषामतिशयेन प्रशस्य==वरिष्ठः प्राथमिकताथर्थं ` 
प्रशस्य शब्द को ज्य आदेश हो । प्रशस्यस्थाने ज्य आदेशे इष्ठन्‌ प्रत्यये । ज्य न इन 
प्रकृतिभावेन तिछोपो न । किन्तुगुणे एकादेशे ज्येष्ठ: । यदा ईयसुन्प्रत्ययः तदा--ईयस । . 
(२) ज्या शब्द से परे ईयस को आकार आदेश हो । क्या-पुरेको आदेश हो जाय ? 
तब बोले (आदेश: परस्य) पर ( ईयस ) के आदि ईकार को आकार हो। अय- 
अनयोः अतिशयेन प्रशस्यः ज्यायान्‌। प्रशस्यस्थाने ज्य आदेशे । ईयस इकारस्य 
आकारे प्रकृतिभावे, सवणंदीर्घे प्रथमायाः एकवचने ज्यायान्‌ । ज्यायान्सी ज्यायान्सः . 
(३) वहोः =बहुशब्द से परे इमनिचः और इयसुन्‌ प्रत्यय का लोप हो । परश्च 
(आदेः परस्य ) सूत्र से, प्रत्यय के आदिं अक्षर का लोप । भूमा--वदोर्भावः बहुत्वं 
_ भृमा=बहुतायत, अधिकता ' अधिक भर्थत्राचक बहुङस शब्दातु भावे अर्थे पृथ्वादिभ्यः . 
. इमनिच्‌ प्रत्यये । बहु + इमन्‌ बहुशब्द से परे ( आदेः परस्य ) 'नियभ से आदि 
अक्षर इका-लोप । वहुशः्दको भू आदेशे एकवचने सुमा, भूमानो, भूमानः। यदा 
इयडुनप्रत्यय: बहु -- ईयस्‌ अयमनयोः अतिशयेन बहुः ( यह इन दोनों में अधिक है ) 
इति तद्वितार्थ: । बहोर्लोपः इयंयुन्प्रत्ययस्य आदे: अक्षरस्य ईकारस्य लोपे । बहुशः “गी 
( भू ) आदेशे एकवचने भूयान्‌, भुयाँसौ भूयांस: । ( ४ ) बहुशब्द से परे इष्ठस्य== | 
ह प्रत्यय का लोप हो, पिट = थि आगम और बहु को भू आदेश हो । चसो ~ 
| देश से, आदे: परस्य नियमे से, आदि अक्षर इका लोप भूयिष्छ: । अयमे० बहुः १ 
s (यही अधिक, यह भी, किन्तु यह सबसे अधिक ) इति विग्रहे बहुशभ्दात्‌ र Es 
` शायने अर्थे इष्ठन्‌ उक्तसुत्रेण इष्ठन्‌ के इका रोप, यिट्‌, भू आदेशे, भूयिष्ठ: । सर्वाधिक: - 
ES | [ RS 


छि पा ह वच हर 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by.éGangoti । ., a i | 
ड है ह त ८ टा च्य हि म्हट 
" J RY ८ १ 3 7. 
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१२२१ विन्मतोलुक ५॥ ३। ६५। वितो मतुपश्च लुक स्यादिष्ड 
यहो । अतिशयेन खग्बा-खजिष्ठ: । ` स्रजीयान्‌ श्रतिशयेन त्वग्वातू- 


हरे. 


त्वचिष्ठ: । त्वचीयान्‌ । ६ ईषदसमाप्ता कल्पब्देश्यदेशीधर: ५ ॥ ३। ९७ ॥ 


~ ~ 2 FES पम्‌ | 
इषदूनो विद्वान-विद्वत्कल्प: । विद्वहृश्य: । विद्दद्देशोय; । पचातकल्पम्‌ 


भा ओडव (६ त्‌ [च जप 
७ विभाषासुपो: बहुच्‌ ` पुरस्तात्तु ४। ३। ९८ | ईपदतसा प्तिविशिष्टे5्थ 


SP BIS नम पट 7 आओ ma 


रतः - पटर्बहपदः । 
सुवन्ताद्‌ बहुज्वा स्यात्स च प्रागेव न तु परतः। ईषदूनः पट्वहुपदु; 
र 


( १२२५) दिन्‌ और मतुप्प्रत्यय का लुक हो, व eo डक 
लम्बी ( बहुत अधिक मालावाला ) सजिष्ठ ले ही विस दिश अर्थे, इष्ठत्‌ 
शिन रग्वी ( अस्मायामेधाजोदिनिः ) इति “विन क झे नैमित्यकस्यापि 
( बिन्मतोर्लक ) इति दिन प्रत्ययस्य लक तन य टे हल गकार भी नहीं 
अपाय: जिसको मानकर पदसंज्ञा हुई थी वहीं के कर | हि है । दयोः. 
रहा । अयमेषामतिशयेन ( सबसे बड़ा माली J की ना साधक ) | 
हा । 1. जियान्‌ स्विन्‌ शम्दात्‌ ( दो में एक की श्र ष्ठते! क 
Foo गोता ज्जजीयस एकवचने खजीयानिति । एषामतिशथेन त्वः 

"इयसुन्‌ प्र EO ४ 


मृ त्वचिष्ठः त्यये । त्यचीयान्‌ 
` स्वान ( ग्राह, सुअर का मजबत चर्मवारे ) त्वचिष्ठ: । इष्ठन्‌ प्रत्य 


में कत्व का' अभाव ४ 

में इयसुन्‌ परे मतुपू प्रत्यय का विनमतोर्लुक । पद के स जोक, क 

६) इषदसमासिर्विशध ( थोड़ा हो और समाप्त न हो । दस एक 

+ में विद्यमान प्रथमान्तशव्द सुबन्त हो, या तिङन्त हो स्वार्थ म बक 

पक प्रत्यय हो । इषदुनो विद्वान्‌ थोडी विद्या हा, किन्तु असमा ही) र 

वाचक प्रथमान्तविद्वस्‌ शब्द से स्वार्थ में कल्पप्‌ छल . bo की. ग 

सकारस्य दकारेः, चत्नै विद्वव्कल्प: । विद्वत्सदृशः । ल ह र त 

विद्वान्‌ उस्‌ शब्दात देश्यप्रत्यय देशीयर ( अथंसमान ) । RE 
त (कम पकाता है ) पूर्णपकने नहीं पाता ईभे, , असमाप्त अ 


~ ` = झदक्कल्प: वृद्धिकल्प:, गञ्छतिकल्पं पठतिः 
` पति शब्दात्‌ कल्पप्प्रत्यये । पचतिकल्ये शुढ कट बुद्धिकल्पः, 


के न 


५ न = थ्‌ । विशि' ड॒ 
कल्प ७) विभाषा इद थोड़ा हो समारत न हा, ऐसे अथावाश 
| ५) विभाषा ई दसमा्षि डा हु 


व्यय प्रकृति से पहले हो, 
« ताव ==वह प्रत्यय मठी त से पहले हा, 
सुबन्त से बहुच्मत्यय विकल्प से हो । रस्ता य ता न 
के मं न हो । द पहले ही, नतुपरतः परे न हो, इथईन: "४ (व 
प्र 


समा अर्थ पुबन्त ब्द के पूर्वे में बहुजप्रत्यय 
ऐसे अर्थ विशिष्टः से पटुश 
¬ 4 “किन्तु चतुरता समाप्त त होणे 


॥ | 
है क 
न क a « 


- बहपदः । चतुर बन रहा ५ टक. 
७ -,बहुपठ नही है। अथवा तद्वितयुक्तः तडितः अथ हो तब ह पर 
“4 A : ह : 
जट कडेन है ॥ यदा बहुच न भवति तदा कल्पपू पठुकल्प: बह \ as 
> अविवेकी जैसा । बहुविज्ञानं विज्ञानल्पभ्‌ । सुपः किस्‌ ? सूत्र में सुप अहण ३ ` 


है। यहाँ प्रा० संज्ञा अर्थवत्‌ सूत्र से होगी क्योंकि यह तिः . 
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'प्ट॒कल्प: । सुपः किम्‌-यजतिकल्पम । ८ प्रागिवात कः ५ । ३ | ७०। (इचे 
प्रतिक्ृतावित्यत: प्रावकाधिकार: । & श्रव्ययसबंनाम्तनामकच प्राक्‌ टे: 
१।३।७१। कापवावः तिङश्चेत्यनुवतते । ( ओकार-सकार-भक्कारादो 
सुपि सबेनाम्नष्टे; प्रागकच्‌ । ) अन्यत्र सुबन्तस्य । 

१२३० श्रज्ञाते ५। ३ । ७३ । कस्यायमश्वोऽश्वकः । उच्चके: । नीचकेः । 


इसलिए कि तिङ से बहुच्‌तिङ्त्यय न हो, किन्तु कल्पप्‌ यजतिकल्पम्‌ । यज्ञ का आडम्बर 
करता है। (८ ) इवे प्रतिकृतो==अग्निमप्रकरण के प्रथम सूत्र से पहले तक अधि- 
कार; इवात्‌ प्राक: कत्यय का अधिकार (जो स्तर्थं प्रकृति का अर्थ है। (९) 
अव्यय और स्वनाम से अकच्‌ प्रत्यय हो और बह टेः घ्राक्‌=टिके पहले, कप्रत्यय को 
वाधकर । इसको तद्धितान्त न मानकर तद्धितविशि कहना उचित है। तिङश्च की 
अनुवृत्ति आती है। तिङन्त के भी टिके पहले अकच्‌ हो ( वा० ) ओकार सकार 
भकार आदि में हो ऐसे सुपूपरे सबंनाम्नाष्टे=सर्वनामसंज्ञक टिके पहले अकच्‌ हो 
` अन्यत्र=ओकार सकार भकारादि सुपूपरे. न हो। वहाँ सुबन्त को टिके पह्ले 
अकच्‌ हो। 

( १२३० ) अज्ञात अर्थ से विशिष्ट सुवन्त से क हो । अज्ञात अर्थ का निर्देश 
केस्थायम्‌ अश्व: ( किसका यह घोडा है) अज्ञातो अश्‍व: जिसके अधिपतिः का पता 
न हो । उच्चक्ः अश्वशञ्दातु अज्ञाते अर्थे कप्रत्यये अज्ञातत्व ऊंचाई ज्ञातन हो) 
अज्ञातविशिष्ट उच्चैः शब्दातु टेः पुर्वमु अकच्‌ । सर्वकः अज्ञातं नीचे नीचकैः निचला 
भाग अथाह । अज्ञाताः सर्वे: सवक: यहाँ अज्ञातविशिट सुबन्त सर्वैः शञ्द से ऐके 
पहले अव्यय सर्वेनास्नां = सर्वनाम मानकर । अकच और क प्रत्यय के रुप में अन्तर 
नहीं । सबके =सर्वे इत्यर्थः । ओकारपरे उदाहरणम्‌ अज्ञातयोः आवयोः युव -- 
ओस्‌ युष्मद अस्मद सर्वेनामके स्थान में युव और आव आदेश । यहाँ ओकार परे 
टि ( भ) के पुं अव्यय सर्वनाम्नां वातिक से अकच्‌ युवक ओस्‌ एत्वे, अयादेशे, 
युवकयोः ( अज्ञात तुम दोनों ) आवकयोः ( वातिक न होता तो ओकार से पहले. 
अकच्‌ होकर भनि होता । सकारादि परे टिके पूर्व अकच्‌ का उदाहरण--युष्सकासु 


युष्मा +- सु वातिक से सकारादि प्रत्ययपरे सर्वनाम के टिके अकच हुआ । ( अज्ञात "- 


तुम छोगों में अज्ञात हम लोगों में ) भकारादि परेका उदाहरण अज्ञाते युष्माभिः 
( अज्ञात तुम से या हम से ) अज्ञातत्व विशिष्ट अर्थ से वर्तमान्‌ युष्मद्‌ अस्मद शब्द 
भकारादि भिस्‌ प्रत्यय परे टिके पूर्व अक्‌ युष्मकाभिः शब्द में ( अज्ञात तुम सबोंने ) 


अर्थ की शक्ति है । चुवन्त के टिको अकच्‌ होता तब उसमें शक्ति स्वीकृत नहीं होती । - 
सुबन्त टिका उदाहरण- अज्ञातेन त्वया त्वयका । अज्ञातेत्न मया मयका (अज्ञात | 


¥ 
क 
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तुमने, अज्ञात हमने ) त्वया मया सुबन्त है। उसके टि (आ ) के पूर्व अकच F 
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प्रकरणम्‌ ] प्राभाकरीयुता [ ४९३ 


सर्वके: । युष्मकाभि: । युवकयो: | त्वयका । १ कुत्सिते ५। ३ । ७४ | 
कुत्पितो5ग्वोउश्वक: । २ कियत्तदोर्निर्धारण द्योरेकस्य डतरच्‌ ५। ३।९५। 
यनयोः कतरो वेष्णवः। यंतर: । ततरः। ३ वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने 
डतमच्‌ ५। ३। ९३। बहूनां मध्ये एकस्य निर्धारण डतमज वा स्यात्‌ । 
“जातिपरिप्रश्ने? इति प्रत्याख्यातमाकरे। कतमो भवतां कठः। यतसः। 
ततमः । वाग्रहणमकज्थंम्‌ । यकः। सकः। 
| इति प्रागिवीया: । 
त्वयका (१) कृत्सिते=कुरसा, निन्दा, घृणा, हरामी अर्थ में कुत्सा सञ्जातः 
अस्मेति कत्सित: निन्दितः घृणितः कुत्साविशिष्ट अथंवाचकपुबन्त से स्वार्थ=कुत्सः 
अर्थ में क प्रत्यय हो। कुत्सितः निन्दितः अश्वः दुष्टघोड़ा निन्दाविशिष्ट सुवन्त 
अश्व शब्द से निन्दा अर्थे में क प्रत्यय अश्वकः । कुत्सितः पुरुषः पुरुषकः। अन्तकश्चु । 
विद्यक्ता ( २) द्वयोरेकस्य निर्धारणे, दो व्यक्ति या वस्तु में निर्धारण निश्चय 
करना हो । निर्धार्यमाण जिसको निश्चय करना हो उस अर्थ के वाचक किमू यत्तत्‌ 
शब्द से डत९च्‌ प्रत्यय हो ।. डच्‌-इत्‌ । अतः” शेष । अनयो 'कः' वैण्णावः' इन दोनों 
में. कौन वैष्णवे हे । इस अर्थ का वाचक कतरः शब्द है । दो व्यक्ति में वैष्णव धर्मीका 
निश्चायक कि शब्द इदं शब्द है । निश्चयकरण का वाचक किमु शब्द से डतरच्‌ 
ड इत्‌ होने से भ संज्ञा के विनाभी किमु के टि ( इमू) का लोप। विभक्तिकार्थे 
- कतर: यतरः अनयोर्यः ( उध्वंपुष्टथारी इन दोनों में जिसका तिलक खड़ा है । यत्‌ 
शब्दात्‌ डतरच्‌ अनुवन्धलोपे, टिलोपे, ततरः अनयोः सः इन दोनों में वही वैष्णव 
है। तत्‌ शब्दात्‌ डतरच आदिः ( ३ ) बहुनां =वहुतों के मध्य में किसी एक का 
निर्धारण ( निश्चय करण ) हो तब किमू, यतु से डतमच्‌ । अनुबन्ध लोपे 'अतम' इति 
शेषः ( जाति परिप्रश्‍ने.) अंश का भाष्य में खण्डन किया गया, क्योंकि सूत्र केवळ 
जातिविषयक निर्धारण में संकुचित सीमित नहीं हे । कतमः भवतां कठ: कठशाखा में 
आपकी कौन शाखा है । बहुत कठशाखाओं में एकका निश्चय हो रहा है। कठ जाति 
. है क्योंकि कठशाखा के लोग भी कठ ही हैं अतः निर्धारण अर्थ में किम्‌ शब्द से डतमच । 
डितू होने से टिका लोप कतमः कौन सा । जाति से भिन्न में भी भवतां कतमः (कोन) 
` कपुर गमिष्यति । कतमः लौहपुरमु ( लाहोर ) । येषां यो दक्षः यतम: । तेषां सः 
ततमों गमिष्यति। वाग्रहण से कः यः सः भी होंगे । अथवा वाग्रहणमकजर्थम 
 अकच्प्रत्यय के लिए भी है । येषां यः यकः इनमें जो । तेषां सः सक: । एकः शैव: । 
भा बहुतों में एक के निर्धारण अर्थ में जब उतमच्‌ नहीं हुआ, तब टिके पूर्वे में अकच । 
'यकद्‌, तकद्‌, अत्वं, पूर्वरुपं, स्त्वं यकः सक । इति प्रागिवीय प्रत्ययाः पूर्णाः प्राभाकारी- 
| द 
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ब्रि ती. लघुसिद्धान्तकौमुदी [ स्वाथिक 


| गथ स्वाथकाः 


४ इवे प्रतिकृती ५ । ३ । ९६ । कम्‌ स्यात्‌ । प्रश्न इव प्रतिक्ृतिरश्वकः । 
/ सर्वप्रातिपदिकेश्य: स्वार्थ कत्‌ ) श्रश्वकः | 


१२३५ तत्प्रकृतवचने मयद्‌ ५। ४। ३१। प्रचुर्येख पस्तुत च्च प्रकृतं 


` तस्य वचनं--प्रतिपादनम्‌ । भावे अ्रधिकरणे वा ल्युट्‌ । “गराख् ्रक्ृतमन्नम्‌- 
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` वचने अधिक बस्तु, बहुत अधिक अर्थ में 
' से स्वाथे में ( प्रकृति के अर्थ में ) सय 
“बहुतायत, भाव निकले । यह 


PTO लिमिट 272 
अथस्वाथिकाः एस्वं ( प्रकृति: ) तस्य अर्थः स्वार्थ, स्वार्थेभवाः स्वाथिका: । प्रकृति 
के अर्थ में होने वाळे प्रत्यय का प्रकरण प्रारम्भ करते हुँ। ( ४ ) इवेन्=इवका साहश्य 
( समानता चन्द्र के समान मुख ) जैसा ही अर्थ है। चन्द्रवन्मुखमु | इब ( सदृश ) 
अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो, प्रतिष्ठतौ--मूर्ति चित्र, ( सुदादि 


"निमिता प्रतिमा ) फोटो अर्थ हो तब जहाँ इव शब्द रहे वहाँ उपमान उपमेय भाव 
अवश्य रहे । हस्तिनी इत्र महिषी गच्छति। हथिनी की तरह रानी, उपमेय है, 


हस्तिनी उपमान । इसी प्रकार प्रतिकृत्तिः प्रतिमा, मूर्ति, चित्र, उपमेय उपमातुं योग्यः 


"उपमा के गुण धर्म में समानता के योग्य हो । जिसकी उपमा दी जाय, गुण धर्म की 


बरावरी की जाय, वह उपमान है । वही गुण धर्म ही कन्‌प्रत्यय का या प्रकृतिका अर्थ 
हे । विचित्रता यह है कि उपमान से कन्‌ प्रत्यय हो, उससे उपमेय अर्थ खुले । सत्य 
वस्तु के समान ही मुतिमान लगे । सत्य उपमान है। उसका फोटो, नकल, उपमेय 
प्रतिकृति है । मूतिको साक्षात्‌ भगवानु मानना कन्‌ का विशेष अर्थ है यथा--अश्वइव 
प्रतिक्ृति: भूतिः, चित्रम्वा वह श्वकः यह सूति ( चित्र ) मानो असली घोड़ा है । 
उत्प्रेक्षा । उपमान-अश्व शब्दात्कन्पत्यय: । असली घोड़ो की भृत्तिमान्‌ प्रतिकृति छाया । 
चित्र में सत्यता का. आरोप. कन्‌ प्रत्यय का अर्थ है । कृष्ण इव प्रतिकृति: ( आहृतिः, 
चेहरा ) इष्णकः, कुमारी इन वतते कुमारिक्‌ः। शूद्रइव प्रकृति: शूद्रकः । ब्राह्मणकः 
वराहं इव प्रतिमा बराहुकः । नेतृइव नेतृकः गुरुरिव गुरुकः । पिताइन पितृकः । यहाँ 

प्रतिक्कतिका प्रतिमा के साथ छाया, स्वरुप आकृति, चित्र भी ग्राह्म है । (वा०) - 
सव=सभी प्रातिपदिको से स्त्राध--प्रातिपदिकार्थ में कनूप्रत्यय हो । अश्वइव अश्वक: । 

वानर इव बानरक: । रावणइव रावणक: । करपात्रीक: । सह | 


| दायकः । शिवकमारक: । `... 
वालशास्रीक: । शशिधरः । - 


( १२३५) तत्‌ प्रथमान्तं ्रञत= प्रायं, अधिकता, यचने= बोधने, प्रकृत - - 
वर्तमान समर्थ शक्तिसम्य्त प्रथमान्त शब्द ` 

द्‌ प्रत्यय हो । जिससे प्रचुरता, अधिकता; 
हाँ प्र्त का प्रस्पुत अर्थ नहीं है | 


८ हे किन्छु अधिकता का. 
"वचन बोधन कथन अर्थ रे पि | 
“वत पा कथन अर्थ हैं। भाव अथवा अधिकरण अर्थ में ल्युट प्रत्यय कर 
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अकरणम्‌ ] क्रामाकरीदुदा [४९५ 
अ्न्नमयम्‌ । श्रवुपसयत्‌ 1 द्वितीये तु अन्नसयों यज्ञ: । अपूपमयं=पर्व | 
६ प्रज्ञादिश्यश्र ५1४1 ३८1 ग्रर त्यात 1 प्रज्ञ एव-प्राज्: । प्राज्ञी स्त्री । 
देवत: । बान्धवः। ७ वद्घल्पा थाच्चस्कारका दन्यतरस्यास्‌ १।४।४२। 
बहुनि ददाति-बहुश: 1 अल्पशः: ¦ म्राद्यांदिश्यल्तसेल्पसंख्यातम्‌ ) भ्रादो- | 


। | 


गदित: । मध्यतः । अन्ततः 1 पारबंतः ¦ आक्रतिगणोश्यम्‌ । स्वरेण स्वरतः । 


वचन शब्द बना । सुत्रक्ना दूसरा अर्थ-हप्राइयं अर्थ में प्रस्तुत ( विद्यमान ) अन्नादि- 
शब्द ( प्रथमान्त समर्थ ) से अधिकरण अर्थ में सयद्‌ प्रत्यय हो । प्रथम अर्थ का 
उदाहरण--प्राुयेण बाहुल्येन प्रकतं विद्यमानम्‌ अन्नमयघ्‌ ( अन्न की ढ़ेर ) 
प्रथमान्त समर्थं प्रहुरता में विद्यमान अन्नशब्द से मयट्‌ प्रत्यय । अन्नकी अधिकता । 
प्रचुरा: अपूपाः अयुपसयस्‌ ( मालपूओं की हेर ) प्रथमान्तसमर्थ प्रचुर अर्थ में 
विद्यमान अपुप शब्द से स्वार्थ में मयट्‌ अश्युपक्नयम्र । पुओ की अधिकता तद्धितार्थ है । 
नपु'सकलिङ्ग: । यद्यपि मयट्‌ प्रत्यय स्वार्थिक है अपुपके अर्थ में हुआ । स्वार्थिकाः 
प्रत्यया: प्रकृत्तितों लिङबचनानि अलुवर्तन्ते। स्वाथिकप्रत्यय प्रकृति के लिङ्ग 
वचन का आकर्षण करते हैं. इस नियम से अप्रुप पुलिज्ध है। अधूपमय को भी पुलिद्ध 
होना चारिए। तथापि स्वाधिका: प्रत्ययाः प्रकृतितःलिङ्गवचनानि अतिक्रसन्ते । 
उल्लंघन करते हैं, नपु सकता उचित है । a 


द्वितीय अर्थ का उदाहरण--अधिकरणे ल्युट्‌ अधिकरण अर्थ में ल्युट्‌, आधार 
अर्थ भें वस्तु की प्रछुरता यथा--प्राह्ुयंण ( अधिक मात्रा में ) प्रस्तुतानि अन्नानि 
अस्मिन्‌ यशे । बहुत अधिक अन्न भरा हो जिस यज्ञ में वह यज्ञ अन्नमय है। यज्ञ में 
अन्न की अधिकता तडितार्थ है । भाव. और अधिकरण भेदःसे वचन के दो अर्थ हुए । 
प्राडर्यार्थ विशिष्ान्नशश्दातु मयट्‌। पक्षे अपुवानां प्राचुरथ 'यरस्मिनपर्बणि ( माल 
पुआ की बहुलता जिस त्यौहारमें हो ) | अधिकरणे ल्युट्‌ प्राइय विशिश्वत्‌ अपुपशब्दात्‌ 
मधिकरणे अर्थ यमट्‌ ( ६) प्रज्ञ आदि शब्दों से स्वार्थ में अण्‌ हो, प्रकर्षेण जानाति . 
प्रन (प्रतिभा, बुद्धि, ज्ञान वाला हो) एव प्राज्ञ: विद्वान्‌ । .प्रज्ञ शब्दातु स्वार्थ अण्‌ 
भादि वृद्धि: टिक ढाणज्‌ सुत्र से स्रीकिङ्ग की विवक्षा में डीप्‌ । यस्येति अकारलोपे 
* प्राज्ञी ( विदुषी क्ली ) देवता एव ( वही ) दैवत: । देवताशब्दातू उक्त सूत्रण अण्‌ 
* आदि बुद्धि: आछोपे । बस्घुरेव ( भाई वन्धु ही) बान्धमः । स्वार्थे अण्‌ ( बन्छु 
.-: शब्दात्‌ ) आदि वृद्धिः, ओगु'णः, उकारस्य युणादिः । प्रकृतिका जो अर्थ है प्रत्यय 
„सहित का भी वही अर्थः (७) बहु अर्थ और अल्प अथं में विद्यमान कारक से ' 
स्वार्थ में शः प्रत्यय विकल्प से हो । बहूनि ददाति ( बहुत देता है) दान क्रिया का 
| (१ कारक बहूनि है । बह्वर्शकभी हे । स्वार्थ में बहु शब्द से शस्‌ बहुश: अल्प २ 
हदाति इति अल्पशः अल्मार्थेक कर्मकारक अल्पशश्दात शस्‌ । बहुत कम दान करता हि 
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४९६ ] लघुसिद्धान्तकौमुदी [ स्वार्थिक 


जर्णत: । ८ कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः ५ । ४ । ५० । ( श्रमुततन्द्वाव 
इति वक्तव्यम ) विकारात्मतां प्राप्नुदत्यां प्रकृतो वत्तमानाद्विकारशब्दात्‌ 
स्वार्थे च्विर्वा स्यात करोत्यादिमिर्योगे। € ग्रस्य. च्चो ७1४1 ३२॥ 
ग्रवर्णस्य ईत्‌ स्यात च्वो । वेर्लोपः। च्व्यन्तत्वादव्यत्वR। ग्रकृष्णा: कृष्ण 
सम्पद्यते तं करोति कृष्णीकरोति | ब्रह्मीभवति। गङ्गोस्यात्‌ ( श्रव्ययस्थ 
च्वावोत्वं नेति वाच्यम ) दोषाभूतमहः। दिवाभूता रात्रिः । 


है। न्यूनं ददाति न्यूनशः। (वाऽ) आद्यादिधभ््य:-- आदि इत्यादि शब्दों से' सभी | 


विभक्तियों के अर्थ में. तसेः >तस्‌ प्रत्ययका ( उपसङख्यानम्‌ ) उपयोग करना 
चाहिए । अयं तसिः सार्वविभक्तिकः आदिमु' इति आदित। मध्यात्‌ इति मध्यतः 
अन्तेन इति अन्ततः । पार्श्गे इति पश्दतें । वातिक से तस्‌ प्रत्यय । यह आद्यादिगण 
आकृति गण है । तस्‌ प्रत्ययान्तकी आकृति जहाँ दृष्ट हो, वातिक से तस्‌ प्रत्यय । यथा-- 
विद्यालयतः, दिल्लीतः, प्रदेशतः, स्परतो वणंतोवा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स्वरशःद से तस्‌ वातिक के आकृतिंगण से प्रादुर्भूत हैं। ये प्रत्यय असावं- 
विभक्तिक तद्धित अव्यय हैं ( ८) क्‌, भु अत्‌ धातु के ( क्रिया ) योगे=सम्बन्ध में, 
सम्पद्यमाने कर्तरि सिद्धि ( सम्पत्ति ) की क्रिया के कर्ता में) यस्य यो भावी जिसको 
जो विकार ( कार्य ) होने वाला है । नभूतः=वह कार्य हुआ नहीं हे । तद्धावं 
वह उस वसतु में कार्य ) को सम्पद्यते =सम्पन्न करे। वहाँ अभूतत-ङ्राव जो न हुआ 
हो किन्तु हो रहा हो ऐसे अर्थ में वतंमात सम्पत्ति क्रिया का कतृभूत' प्रातिपदिक से. 
स्वार्थ में च्विप्रत्यय हो विकल्प से । कृ भू अस्‌ धातु के सम्बन्ध में वातिकका भभूत 
(जो नहीं हुआ था ) तञ्काव अर्थ में च्विप्रत्यय कहना 'चाहिए। 'वातिकका अर्थ 
सूत्र से जुड़ता है । बिकारात्मतां=कार्यरुपतां कार्य के रुप में परिणत होने वाली 
प्रकृति =समवायिकारण अर्थ में वर्तमान विकार शब्द ( कार्यनाचक शब्द से ) कर्ता में 
च्वि हो । इसका सर्वापहारलोप ( ९) अवर्णस्य--अकार को इकार हो। च्वि- 
प्रत्ययपरे । वेळोपः च्विके-व का “लोपो व्योवेलि' से लोप च इत्‌, इकार उच्चारणार्थंक, 
च्वि प्रत्ययान्त होने से अव्ययसंज्ञा है। कृ भु असका क्रमशः उदाहरण-- 

कृष्णी करोति अङ्घष्णः ( जो काला नही था वह ) कृष्ण: सम्पद्यते ( काला हो 


रहा है) यहाँ प्रकृति: कृष्ण है बही विकारात्मा है तं करोति ( उसको करता है )। ` 


वह कृष्णी करीति है । कृष्ण शब्दात्‌ भभूततद्भावे अर्थे च्विः । कृधातु योगो अस्ति । 


च्वेः सर्वापहारलोपे ‘अस्य च्वौ’ इति अकारस्य ईकारे रुपम्‌ । कृष्णलीला में नाटक: ` 


कार जो बालक कृष्ण नहीं है उसे कृष्णभावको सम्पन्न करते हैं। अभिन्न बनाते हैं। 


यह सम्पूण क्रिया अभुतद्धाव हैं वही तद्धिताथं भी है एवं चञचळीकरोति । आअदोली I | 
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१२४० बिन्नावा साघि: कारसन्यें ५1४1५ २ । च्विविबये !सातिर्चा स्थातु 
साकल्ये। १ पादृ-पदाओी: ८।३। १ ११। सस्य षत्वं न स्यात्‌ । दधि सिञ्चति 
ठेत्स्न, शखमग्वि: सम्पद्यते अग्निसाद्धवति। २च्वी छ 9॥४॥२६॥। च्योच परे 
पुवेल्य दोघ: स्यात्‌ । अग्नीथवति। ३ नेव्यक्तानुकरणादुःयजवरा्धादनितो डाच 


५॥४॥ ५७ । दृघजेवावर न्छुनं न PTR ततो न्युनमनेकाजिदि यावत्ताहदमधे' यस्थ 
— —— 
पदत्वं, ततो नकाराकारळोपो, अकारस्य ईकारे । अगज्ञा गङ्गा सम्पद्यमाना स्यात इति 
ˆ गङ्कीस्यात्‌ । गङ्गाशब्दातु अस धातु योगे स्वार्थे च्विः ¦ अनुबन्धछोपे अस्य च्वी 
आकारस्य ईकारे ( वा० ) अव्ययपदको च्विपरे रहते अकारको ईकार, नहीं होता | 
अदोषा दोषा' सम्पद्यमावम्‌ अभ्ृत् (जो रात न हो वह रात हो गया ) दिन रात' 


नहीं है परन्तु घनघोर वादळ के घेरे से अंधेरा हो गया । बह दोषाभूतनह: । रात 


पदाद्योः --पद के आदि सकारको बकार न हो । छेत्स्नं = सम्पुर्ण शस्त्र सृ = आयुधं 
अस्निरुप हो रहा है ( अग्निः सम्पद्यते ) भर धातु योगे अभुतवद्धावे अथे अर्ति 


"दो रहा है । भुघातुयोगे अभुतपुर्वे अर्थे च्विः । “ब्योर इति दोघे अग्नीभवति 
जैसा हो रहा . है। कोधोभवति । छब्धीभवती | मुखरीकरोति 
जिसध्वनि से कुछ अर्थ स्पष्ट न हो उसे अव्यक्त कहते हें । जैसे नंगा 
दन्दुक की ध्वनि । उसका अपुकरणातु><हृच्‌ एन (दो अच्‌ या अनेक अच 
“बैन हैं > नतुततो न्यूनं उससे कम ( एक अच्‌ या आबा 

'प्रवधिते हे बहुङ=डाच्‌ प्रत्ययकी विवक्षा में ही विकल्प से' द्ित्वि 
“उंद से क भू अस. के योग में डाचू प्रत्यय हो, अनितो--इति शञ्द परे न 
ह. चे इत्‌ ) 'आ'शेष । ( वा० ) डाच्‌ प्रत्यय की विवक्षा में द्विल्व हो 
» ७001 हो जिसमें अवर=न्यू = 


~ 
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४९८] . .  लघुसिद्धान्तकोमुदी [ स्त्रीप्रत्यय 


तस्माडडाच स्यात्‌ कृष्वस्तिप्तियोंगे ( डाबि च द्वे बहुलम्‌ ) इति डाचि विवक्षिते 

ड द्वित्वम्‌ । ( नित्यमाम्रे डिते डाचीति वक्तव्यम्‌ ) डाच्परं यदाम्र डित तस्मिन्परे 
पुवपरयोर्वणंयोः पररूपं स्यात्‌, इति तकारपकारयोः पकारः । पटपटाकरोति । 
अव्यक्तानुकरणात्किम्‌=ईषत्करोति । दृयजवरार्धा त्किमु-अत्करोति । अवरेति किमु- 
खरटखरटाकरोति । अनितौ किम्‌ -पटिति करोति । 


_ इत्ति तद्धिताः । 


अनेकच ==सुबन्त शब्द से डाच्‌ भवति। क भु अस का अनुकरण नपु सक होता है। 
दौ अचौ यस्मिन्‌ इयच्‌ 1 ऐसा कम से कम अर्धभाग ( दोच्‌ हो कम न्युन जिससे ऐसा 
अर्धभाग हो ) जिस समुदाय कां, ऐसे समुदाय से डाच्‌ हो । डाच्‌ की विवक्षा में घ्वनि 
के अनुकरणवाचक . शद को द्वित्व हो। यथा--पटतु-पटव्‌ करोति इति पटपटा 

- करोति हे । ध्वनि का अनुकरण पटत विवक्षा में.द्वयच्‌ अनेकाच्‌ । सुवन्त समुदाय से 
कृ भू अस योग में कोई भी लकार हो । तब डाच्‌. हो। तपतु-पटत्‌ अम्‌ डाच्‌ करोति. | 
सुब्लुक्‌ पटत्‌-२ आकरोति । द्विरुक्तको आम्रेडित संज्ञा वातिके नित्यमाम्रे ०) डाच्‌ 
परे पुवेपरयोः स्थाने आम्रेडित परे पूर्व पटत्‌ तूप के स्थान में पररूप हो । डित परे 
पटत के टिका लोप । पटपटाकरोति । सु । अव्यय मानकर सुलोप ।. अव्यक्त अनुकरण 
या? इषत्करोति थोड़ा करता है । व्यक्त है इयचः कि श्रतु एकाच्‌ है । अवर-दो 
अच्‌ से अधिक न हो! खरट खरटा करोति । खरटं ( अस्य नासिका खरटा करोति ) 
तीन अच्‌ होने पर परर्प न हो । इति प्राभाकर्या स्वाथिका: प्रत्ययाः । 


प्रथस्त्रीप्रत्ययाः--अथ--कदन्ततद्धित सगं समापिके पश्चात्स्त्री लिङ्गबोधक 
श्रत्ययों का प्रकरण प्रारम्भ करते हैं, क्योकि- कुदन्त तद्धितान्त शब्दोसे स्त्रीलिङ्ग 
अर्थ बोधक ( व्यञ्जक टापू डीपूऊळ, ति आदि ) प्रत्यय जुड़ते हैं। अतः अन्य / 
प्रकरणोंका सस्वल उचित होते से स्त्रीप्रत्यय आरम्भ । प्रातिपदिकके अधिकारमें / . 
ऊक्तप्रत्यय होंगे । प्रातिपदिक शञ्दके ६ अर्थ स्पष्ट हैं। जातिव्यक्ति लिङ्ग, सङ्ख्या- / 
कारकशब्द ( समवाय ) ये शञ्दके वाच्य अर्थ हें । इन अर्थों में लिङ्ग अर्थ के (पुष 
सरी, नप) तीन लिङ्ग भी वाच्य अर्थ हए उनमेंसे खीलिङ्ग अर्थका बोधक्त; द्योतक | 
व्यञ्जक, प्रकाशक, सभो प्रत्यय होंगे । जोलिङ्ग बोध्य द्योत्य है । अतः स्त्रोमत्या १: = . ` 
खिय ख्रीधर्म ( लिङ्ग प्रत्ययाथन्ति, योधयन्ति प्रकाशथन्ति, ये ते। रजोगुण) 
यह रिङ्ग प्रातिपदिक शब्द में हे । अतः श5दनिष्टधर्म खीत्व सिद्ध है। भ “फु 
यह जन सुगभ है, रजस्वला घमंसें। किन्तु नदी, तटी, आदि जड़ या अमूप. 
~ रणः बोधगस्य नहीं है तथापि सुत्र, शाख, ऋषिवचन प्रमाणसे' अनुमेय हँ ५. 
क र 


ग 
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ग्रथ स्त्रीप्रत्ययाः 


हे स्त्रियाम्‌ ४। १। ३ । श्रधिकारोऽयं समर्थानामिति यावत 1 
81 “0३ अजायतष्टापू ४। १1 ४। श्रजादोनामकारान्तस्थ च वाच्यं 
* त्नात्व तत्र योत्ये टाप्‌ स्थात्‌ श्रजा। एडका। श्रश्वा। चटका लक वाळतात अब रश “पाता ककी 


अकृति प्रातिपदिक्‌ है, प्रत्यय सरोधमका प्रकाशक डीप्‌ टाप्‌ आदि है अतः (४) खियां = 
स्रीलिङ्ग वोधविवक्षायां प्रत्ययाः ` भवन्ति । यह ी अधिकार डो है। प्रेप्रकरण F 
गतिशील है, इसका अधिकार समर्थानां प्रथमाद्वा तक चलेगा । सके पक प 
सुत्रोमें ख्रियां . ( खोलिद्भविवक्षायां ) अर्थ उपस्थित होगा, सभी प्रत्यय चर 
बोध करायेगे । यद्यपि द्योतिका दाचिका वा स्थुः दित्वादीनां विभक्तय: । यहाँ वगळ 
आमद प्रत्ययमात्रका उपलक्षण है, सभी प्रत्यय द्योतक, व्यञ्जक, प्रकाशक, वाचक होते 
हैं। जिनके मतमें द्विकं प्रातिपदिकार्थ: है। लिङ्गशञ्द निष्ठ नहीं है 1 उनकेमतमे च 
ये प्रत्यय वाचक हैं । 


[ ( १२४५ ) प्रातिपदिकमधिक्रियते । अजादिश्च अच्च तयो: समाहारः अजाद्यत्‌ 
तस्मात्‌ अजादीनां = अजा--आदि गणपठित प्रातिपदिकसंज्ञक श5द अत: = अक 453 
अकारान्तप्रातिपदिकशब्द हों, उन शब्दोंका वाच्यं यत्स्त्रीत्वम्‌ अथभुत जो 154 
( पांचप्रातिकार्थमें लिङ्ग भी आता है ) तत्र =प्रातिपदिकार्थ्रीरिङ्ग द्योत्ये == प्रकाश i 
प्रकाशित करनेके लिए टापू प्रत्यय हो, ट, पू इत्‌ 'आ' शेष । अजादि ्रातिद 
उदाहरण--अजत्ब जाति विशिष्टा ( बकराजातिकी ) स्त्रो अजा ( बकरी ) । अज 
घ्रातिपदिकमें जहाँ अजत्वव्यक्ति अजत्वजाति, पुस्त्विङ्ग, प्रातिपदिके अर्थ हैं । ७ 0 
अजादिगणका प्रथमशब्द अज है उसका वाच्य स्रीरिङ्ग अर्थका प्रकाशक टाप्‌ 025 
हुआ । अनुवन्ध लोपे अज--आ सवर्णदीर्घे प्रथमायाः एकवचने “सुर त 
अग्रक्तसंज्ञा, तम्‌ आवन्तं मत्वा हल्ङचादिलोपे सपम्‌ । अजा । यद्यपि सुकी उत्परि 
ङ्याप्प्रातिपदिकात से है, तथापि प्रातिपदिकग्रहणे छिङ्गविशिष्टस्यापि ४0 
'जिसकाय में प्रातिपदिकका ग्रहण हो वहाँ लिङ्गबोधक प्रत्ययसहितका भी ग्र ह्ण न 
परिभाषावळसे टापू विशिट अजाका ग्रहणे दृष्ट हे अजा--बकराजातिकी द 

हाँ जाति लक्षणडीप्‌ प्राप्त था उसे वाधकर टाप्‌ हुआ । छागी अर्थः । ER 

“ श्रो एडका भेडा जातिकी स्री (जाति रक्षणङ्गीपको बाधकर्‌ ) Ro 

` स्वादिः ( मेढोरभ्रेरणोणायुभेषवृष्णेय एडके ) इत्यमरः । अश्वत्व Me 

^~ घोडा जातिकी स्री ) अशवा, तुरङ्गी, बडवा, घोड़ी । यहाँ ६2८: पषिशिष्ठा जी 

. दाप्‌ । ( चटक: कलविदुः स्पात्‌ ) तस्य स्तो चटका ( चिडिय अ 

नदरी, गन्थमुसी, दीव देहोतु भूयिक्रा आखुः, मपकत्व जाति बि [जातिको स्त्री ) । 

है कूकणज्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ छिङ्गयोवने अथे टाप डा स्वी (जहिया) 

5 दिकारये । एषु जाति लक्षणोडोब्‌ बाध्यते, वाळावस्थां भर उनन्वकोपे, सवणंदीधे, 

पा स्त्री बाला। यह शब्द 
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मूषिका वाला। वत्सा। होडा। मन्दा । बिलाता। मेधा । गङ्गा । शर्वा । 
इत्यादिः ( ग्रजादिगण: ) । ६ उगितश्च ४। १। ६। उषिदन्तात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌ । भवन्ती । पचन्ती । दीव्यन्ती । ७ टिडढाणाञ्‌- 
इृयसज्‌ - दघ्नच्‌ - मात्रच्‌ - तयेप्‌-ठक्‌ - ठन्‌-कन्‌ - क्वरपः ४। १।१५। 
ग्रनुपसरजनं यट्टिदादि तदन्तं यददन्तं ध्रातिपदिकं ततः स्त्रियां डोव्‌ स्यात्‌ । 


प्रथम वयोवाची अवस्थावोधक होने से “वयसि प्रथमे” सुत्रेणडीप्‌ प्राप्त: तं वाधित्वा 
वालशऽदातु अजाद्यतष्टाप्‌ । अकारान्तप्रातिपदिकं भत्वा तस्य वाच्यः स्त्रीरिङ्गरुपो | 
अर्थः, तत्र द्योत्येटाप्‌ बाळा ( कन्या ) वत्स अवस्थायाः स्त्री वत्सा बछडी (प्यारी ) 
होडअवस्थांया: स्त्री होडा भिल्लजाति की लड़की। मन्ददशायाः स्त्री मन्दा अप्रोढ़ा । 
बिळाता==नवयौवना, स्त्री इत्यादि अजादिगण पठितशव्द हुए। वयसि प्रथमेका ङीष्‌ | 
वाधा गया । अकारान्तका उदाहरणं--मेषशब्दात्‌ मेघप्रातिपदिकका वाच्य स्रीलिङ्ग 
अर्थका व्यञ्जक टाप मेघा=कृशाग्रबुद्धिः । गङ्गत्व त्रिलोकपावनत्व सहितास्त्री गङ्भा । 

सर्वस्य स्री, सर्वा सवंशञ्दात्‌ टाप्‌ सर्वा नामकी स्त्री) सभी आकारान्तशब्दमें स्री 

अर्थ होता हो तो टापू समझें । (६) उगित्‌ उक्‌=उ ऋ रू अक्षरइत्‌ हो, ऐसे प्रत्यय 
'अन्तमें हों उस प्रातिपदिक शब्दका वाच्य अर्थ सत्रीरिङ्ग हो उसका बोधक डीप्‌ हो । 

ङ पू इत्‌ 'इ शेष भ॑वतः स्री गबन्ती ( होती हुई) गच्छति। प्रकाश अर्थ में भाधातु 

से डवतु = अवत्‌, ङित्‌ से आलोप' । यह सर्वनाम भवतु शब्द से डीप्‌ उगित्‌ मानकर 

भवती । यदा भू धातु से शतृ=्=अत्‌ । भवत्‌ श5द भी उगित्‌ अन्त है.। उगितश्च 

सूत्रेण स्त्री विवक्षायां डीप्‌ शप्श्यनोनित्यमिति नुम्‌ ( न्‌) भवस्वी ब्रजति। एबं शतृ 
प्रत्ययान्त पचतु शञ्दात्‌ सत्री विवक्षायां डीप्‌ नुमु पचन्ती ( पकाती हुई ) खांदति । 

एवं दीव्यतु शञ्दात्‌ डोषृ नुम्‌ । दीव्यन्ती ( खेलती हुई रोदिति) आकारान्त ईकारान्त | 
से 'सु” का हल्ड्यादि लोपे । सबंत्र=सभी उगित्‌ में -डीप का विधान। श्रेथसी / 
कल्याण कारिणी, पटीयसी, बहुचतुरी, नेदीयसी ( निकटस्था ) ( ७ ) टितु अमुपसजंन 
(जो उपसर्शन==गौङ, विशेषण, किसी के आधीन, न हो, किन्तु) प्रधान हो 
एसे यट्टिदादि टइत्‌ टित्‌, ढ, अण्‌, अत्र, द्वयसच्‌, दघ्नच्‌, मात्रच, तयप्‌ ठक्‌ ठञ्‌ 
कञ्‌ क्वरप्‌ । तदन्तस्‌ =-ये प्रत्यय हों अन्त में जिसके यदन्तसु==ऐसा जो. अकारान्त" ' 
प्रातिपदिक उसका वाच्य स्त्रीरिङ्ग, अर्थबोधक प्रत्यय हो टित्‌ कृदन्त है, शेष / 
तद्धितान्त हूँ । क्रमेण उदाहरणम्‌ कुरुषु चरति या सा कुल्देश में विचरने बाळी 
करुचरी चरेष्टः ( करुचर टित्‌ है ) टिदन्त प्रातिपदिकं कल्चर, उसका वाच्य ड | 
अर्थमें ङीपू । सुलोप आदि कुषल्चरी । यस्येति अलोपे । नदट्धातुसे पचादि-अच होर. 
अदन्तप्रातिपदिक नद, शब्दात्‌ अलोपे नदी। वर्षायाम्‌ अव्यक्त शब्दङ्कुरोतिः या ४ 
* ` नदादप्रभिन्ता। देवट्‌, ट इत्‌, पचाद्यच्‌, अदन्तं मत्वा डीप्‌ देवी दीव्यति 
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कुरुचरो | नदद्‌ नदी । देवट्‌ देवी । सौपर्णेप्री । ऐन्द्री । भ्रोत्सी । ऊरुद्वयसी । 
ऊरदष्नो । ऊरुमात्री । पश्चतयो । ग्राक्षिकी । प्रास्थिको । लावखणिकी । 
यादृशो । इत्वरी । ( नञस्ननोकवश्युंस्तरुण-तलुनानामुपसंस्यानस्‌ ) 


लिय भाषितेन घय हम प जेतुमिच्छति या सा स्त्रीत्व विवक्षायां डीपू । शोभनी पर्णो यस्या सा सुपर्णा, 
'सुन्दरांखवाली विनता | तस्या अपय, स्त्रीस्यो ढकू ( एय ) आदिवृद्धिः । सौपर्णेयस्य 
जाति स्त्री सौपर्णेयी ( गरुणकी बहन ) ढ़ प्रत्यान्त प्रातिपदिकसे डीप्‌ । अलोपे । इन्द्रो 
देवता अस्याः ऐन्द्री, ऋक्‌ इन्द्र हैं देवता जिस ऋचाके सास्य देवता इति अण्‌ आदि- 
वृद्धिः । ऐन्द्रप्रातिपदिकात्‌ (अणन्तं मत्वा ) उक्तसुत्रेण डीपू, ऐन्द्री, इन्र देवता की 
दिशा ( पुर्व.) ऋचा, मन्त्र । उत्सस्य = निझण्याः ( झरनाका ) इयमु ( सेवार घास 
आदि अथवा उत्स ऋषि सम्बन्धिनी ऋक्‌ । ओत्सी । ` उत्सादिभ्यो अञ्‌ उत्स सम्बन्धी 
'स्ठु भर्थमें अन्‌, औत्सः उसमें स्त्री विवक्षा होनेपर डीप्‌ । अलोपे रुपम्‌। उरू 
भ्रमाणमु अस्याः, जंघातक जलकी मात्रा जिस नदीका है वह उरुद्ववसी । उरुश5दसे 
<इयसन्‌ अन्तमानकर डीप्‌ । इसी अर्थमें दब्नचू, डीप्‌ उरुदध्नी ( छातीभर पानी- 
चाला तालाब या नदी )। ये प्रत्यय अन्तमें होनेसे डीपू अलोपे। पञ्च भवयवया: 
अस्या सा पश्चतयी ( पाँचसङ्स्या हो जिस समुदाय में पञ्चन्‌ . शब्दात्‌ सङ स्यायाः 
अवयवे तयप्‌, तय्प्रत्ययान्त भदन्तप्रातिपक पञ्चतय तस्मात स्त्रीलिङ्ग:बोधक 
, डीप्‌ । अक्षशब्दात्‌ जयति अधे ठरू, इक्‌ अदन्त आक्षिक शब्दातु वाच्यार्थं लिङ्ग 
चोषने डीप, आक्षिकी ( पाशों से खेलने वाले की स्त्री ) आक्षिक्यौ आक्षिक्यः 
युवत्यः । प्रस्थेन क्रीता प्रास्थिकी कञ्चुकी ( पसेरी से खरीदी हुई ) तेन क्रीतमिति 
उम्‌ । तदन्तप्रातिपदिक्‌ प्रास्थिक शब्दात्‌ डीपू । लवणंपण्यमस्ति अस्याः ( नमक 
'की दुकानवाली ) लावणिकी । तदस्य पण्यं, ( विक्रेता अर्थ में )'उन्‌ ( प्रत्ययान्त ) 
छावणिकशब्दात्‌ डीपू भसंज्ञायां अलोपे । यादृशी यत्पूर्वं हश्धातोः त्यदादिषु 
'हशोः इति कन्‌ “आ? सर्वनाम्नः इति थतु . शञ्दस्य आकारान्तादेशे, सवणंदी्े, 
: कञ्त्रत्ययान्तयाहश, शब्दात्‌ डीप्‌ यादशी ( जैसी ) ताहशी ( तैसी ) इत्वरी =एति 
De छति स्वेच्छाचारिणी इणृगतौ धातो भेवरप्‌ इ- वर हुस्वरय तुक्‌, क्वरप्प्रत्ययान्त 
` इत्वर शब्दात्‌ डीप्‌ छोपे। (वा) नग, स्न ईकक, ख्युन्‌ ये प्रत्यय अन्त में हों 
और तरुण तळून, इन प्राति० से छित्वविवक्षा में डीप्‌ कहना 'चाहिए । स्त्रिया: 
अपत्यं स्त्री, स्त्रैणी । अथवा स्त्रैणस्य स्री। स्री के वशीभुत ( भार्याभक्तः ) पुरुष: 
एण: उसकी त्री अर्थ में 'द्ली पु साभ्यां सुत्रेसे नम्‌, आदिवृद्धिः, णत्वं, स्त्रैणशञ्दात्‌ 1 
ळू. योगे ( स्री विवक्षायां ) डीप वातिकेन | एवं पुसो अपत्यं स्त्री पोस्नी,: स्नम्‌ | 
पान्त, पौस्नशश्दात्‌ डीपू। शक्तिः अहरणम्‌ अस्याः शक्तिनामक अस्त्र का 
रार विषय है जिसका वह स्त्री शक्तियष्टयो; ईकक्‌ प्रत्यये आदि | वृद्धिः शक्तिक्‌ 


॥ 
° 

~ 
4 
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स्त्रणी । पोस्नी । शाक्तोको । ग्राढयडूःररो । तरुणी । तलुनी । ८ यगश्च 
४। १।१६। यञन्तात्‌ स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌। भ्रकारलोपे कृते। ९ 
हलस्तद्धितस्य ६। ४। १५०। हलः परस्य तद्वित-वकारस्योपधासुतस्य 
लोप ईकारे परे । गार्गो । 

१२५० प्राचां ष्फ तद्धितः ४। १। १७। यजन्तात्‌ ष्फो वा स्यात्‌ 
स च तद्वितः | १ षिद्गोरादिभ्यश्च ४। १। ४१। षिद्भ्यो गोरादि- 


शब्दात्‌ डीप्‌ लोपे | शाक्तिकी ( चण्डिका ) यष्टिः प्रहरणम्‌ अस्याः. छडी है प्रहारका 
साधन इसका । यष्टिशब्दात्‌ शक्तियध्योरीकक प्रहरणमु अर्थे। आदिवृद्धिः अन्त्य 
इकार लोपे याष्टीकशऽ्दात्‌ वातिकेन डीप्‌ अकारलोपे, याष्टिकी अप्सरा ।, 
अनाढ्य ( निधँनिनम्‌ ) आढ्यं कमधनवान को बहुतधनवान्‌ बनाने वाली 
आढू चंडू:रणी आढ्च पूर्वक कृधातोः आढ्य, सुभग, स्थूळ परित, नग्नान्ध प्रियेषु इतिः 
करणे अर्थे ख्युनु=यु तस्य अन' आदेशे णत्वे गुणावादेशे आढ्य -- करण अरुद्विषद- 
जन्तस्य मुमु ( मु) आगमे, अनुस्वारे परसवण, णत्वे, .वातिकेन डीप्‌, यस्येति च 
अलोपे । तरुणत्ववयोविशिष्टा स्री तरुणी । अथवा उन्नतौ यौवनवयोवाचिनौ ।. 
तरुणीतलुनीशः्दो तरुण-तलुन श्दात्‌ वातिकेन ङीपू . सभी स्त्रीप्रत्यय प्राय: 
अजादि हैं वहाँ वहाँ भसंज्ञा और इकारलोप न भुले । (८). यनश्च- -यमप्रत्ययान्द 


. शञ्दका वाच्यस्रीलिङ्ग:, उसका बोधक डीप्‌ हो, यस्येतिच सुत्र से अकारलोप करने 


पर । (९) हळू से परे तद्धितस्य--तद्धित प्रत्यय के उपधाभूत यका लोप हो, ईकार. ˆ 
परे | गर्गस्य त्री अथवा गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री गगंके बंशपरम्परा की स्त्री अर्थ में 
गर्गादिभ्यो यन्‌ । गोत्र अर्थ में यन्‌ कृते, अन्त्य अलोपे, यनन्तगाग्यं शब्द से. यनश्थ 
सूत्र से डीपू गाग्य --ई आलोपे हलस्तद्धितस्य हल से परे तद्धित प्रत्यय के यकार लोपे 
गार्गी कन्या । 

( १२५० ) भ्राचां--प्राचीनों के मत में यजन्तगार्ग्य शब्द से ष्फप्रत्यय विकल्प 
से हो, उसकी तद्वितसंज्ञा हो। जिसका फल प्रा» संज्ञा होना । गार्यं4-ष्फ, ष: हैं 
प्रत्ययस्य इति षकारलोपे आयनेयी--सूत्रेण फस्थाने 'आयन' आदेशे णत्वे गार्ग्यायण. ~ 
ततः ( १ ) षिद्ज- ष इतु हो और गौर आदि गण में पठित हो, ऐसे शब्द से डौष %. 
हो (इ; प्‌ इत्‌ “ई शेष ) डीप्‌ और डीप्‌ के रूप में भेद नही । किन्तु स्वर में पित. 
( अनुदात्त ), डीष्‌ ( उदात्त) होता है । ष्फ प्रत्यय होने से षित्‌ . जिसका फर, ४० 
षिद्गौरादिभ्यश्वसे डीष्‌ । गार्ग्यायणी ( गगंगोत्र की औरत ) नतनशीला ह ॥ ); 
( नाचने वाली ) उती गात्रविक्षेपे ( शरीर से हावभावप्रदर्शन कला ) अर्थ में शिल्प) 205 
निष्बुन्‌=चु, अक्‌ आदेश, नर्तक । ( व्यवसाय की दृष्टि से नृत्यकला में कशल ) “८5 


। गणिका ( घर की स.” 
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भ्यश्च डो र्‌ 
(क लत क्त । गाग्यायशी । नतंक्ी । बोरी | ( आमनडुह: स्त्रियां 
न य य । श्राकृतिगणोध्यम । २ वयसि प्रथमे ४ १ १। 

"यम-वयावाचिनोभदन्तात्‌ स्त्रियां डोप स्यात | क 
र्‌ | । कुमारी द्विगोः 
१ र र। कु । ३ द्विगो: 

रे । ps हिगोडीप्‌ ' स्थात्‌ । त्रिलोकी | ग्रजादित्वात्त्रि- | 
17 गि ४ वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो न: ४। १ | ३६। 
में [चे' वह © हीं 

घर में नाचे वह नर्तकी नहीं है । गौरवणं विशिष्ट स्त्री गौरी ( गौराज्चवाली ) 
Er , 


ङीष्‌ ही यहाँ प्रथम शब्द अन्तिम वय को रोकता है। अर्थात्‌ बाधं 
वस्था' में डीपू का विधान हे । कौमारं पञ्चमाब्दान्तं र्थातु कक 2 
.... मापञ्चदशाइ योवनंतु तत: परम्‌ ।; पाँच वर्ष तक ला दस 13 । कशोर 
) १५ आ केशोर, उसके बाद जवानी । कौमार, यौवन सवभदा वषं तकः पौगण्ड; | 
षचतुर्भागेः, चत्वारि वा, यौवन से पहली iE हे तीथि वयांसि । 
समे वातिक - बळ से वृद्धावस्था को छोड़कर स्त्रं छीप 5» कहते हें । बयस्य- 
१ विशिष्ट स्त्री कमारी ( अविवाहिता' लड़की ) जा जर 1 इष्ट: | कुमारत्व वयो- 
पयसि प्रथमे सूत्रेण डीप्‌, भसंज्ञा, अलोपे | ( वधूट प ड कुमार शब्दात्‌ 
(भाव डीप्‌ वधी, चिरन्दी । (३ ) अदन्त हिगु समास हे हों निज) 
` जा समाहारः ( तीनों लोकों का समुदाय ) सङ ख्या प ०१1 हो दि 'चयाणां 
> *, दिगुसमासे 


६ 


की जर त्रिभुवनं पश्चपात्र ८ अजादिगण 
४ , चतुर्युगमित्यादावपि 
केन यु 


ीत्वविवक्षाया' ७ 
a निषेधात्‌ न 
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५०४] | लघुसिद्धान्तकौमुदी | 


वर्णवाची योऽनुदात्तन्तस्तोपघस्तदन्तादनुपसजंनात्‌ प्रातिपदिकाद्वा डोप्‌ 
तकारस्य नकारादेशश्न । एता, एनी । रोहिता, रोहिणी । 


१२५५ वोतो गुणवचनात्‌ ४।१।४४। उदन्ताद्‌ . हुवान 
वा डीप स्यात । मुद्रो, मृदुः। ६ बह्वादिभ्यश्च ४। १। 3 । र | 
बा डीष स्यात्‌। वह्नी, बहुः; ( कृदिकारादक्तिन ) रात्रिः, र 12. 
( सर्बतोडक्तिधर्थादित्येके ) शकटी, शकटिः। ७ पुंयोगादाख्यायाम्‌ ४ 


id 


जिसके तदन्तात्‌ ==व॑सा शब्द अन्त में हो अनुपसजेनात्‌ = उपसर्जन विशेषण न हा 
ऐसे प्रतिपदिक से विकल्प से डीप्‌ हो 'त' के- स्थान में “न? आदेश भी. हो | । एतत्वगु 
विशिश् स्त्री. ( चित्रं किर्मीरकल्माषं सवलताश' कर्बुरे ) विचित्रवर्णवाची एत बाद, 
अनुदात्तान्तः तणतिनितान्तानाम्‌ आदि: उदान्तः अन्त्य अकारो अ दः । अनुप 

सर्जन--अविशेषण भी है, उपधा'में तकार है, अतः वर्णादनुदात्त सूत्रेण डीषू, तकारस्य 


नकारे, एनी सु तस्य हल्ङ्यादिलोपे, डीप्‌ । अभावपक्षे टाप्‌. एता ( चितकबरी 


ट लोहितो' रक्तः इत्यमरः ) 

ती) 'रोहितत्वगुणविंशिष्टा स्त्री रोहिणी ( रोहितो ‘a ह र 
2४ वाली रक्तवणंवाची अनुदात्तान्त,-तोपध,-अनुपसर्जनप्रातिपदिकरोहित उदात 
डीष्‌ । तकारस्य नकारे. णत्वे । पक्षे रोहिता गोः । [ 


| 


( १२५५ ) बोत वा, उतु. इतिच्छेद: ।==उकारान्त हो, गुणवाचक हो, है 
शब्द से स्त्रीछिङ्ग बोधविवक्षा में डीष्‌ विकल्प से हो । मृदुत्व गुणविशिष्ट स्त्री 
( कोमलाञ्चिनी ) उकारान्तकोमलतागुणरूप अथंवाचक मृदुशब्दातु वोतीगुणवः 
सूत्रेण डीष्‌ मृदु 4-ई, उकारस्य यण्‌ गद्दी । यदा न डीष्‌ तदा मृदु ( मुलायम श 
एवं पटुत्वगुणविशिष्टा स्त्री ( चतुराई से भरी हुई) पढी नट । तनुत्व= 
'गुणविशिष्टा स्त्री तन्वी । (६ ) ब्रह्मादिधरय:--बहुआदिगण में पठित शब्द 
हो। यहाँ बहुशब्द बैपुल्य--अधिक अर्थ कहते, हुए एकवचनान्त है यह 
:( एकी आधार ) में विद्यमान है। वहुरोदनः, वहुसूपः, बहुज्ञानमु, जैसे; 
शब्द अधिक. अर्थ को .कहते हुए बहुवचनान्त रहते हैं । ऐसा यहाँ * 
सङ्ख्या से बहत्व स्वीकृत है । दो, एक, में असम्भव हैं बहुत्वगुण अ 
> के पकतिाव;तह । जैसा 
(ग) 'कृद? बितन्‌ प्रत्यय न ग 
तदन्त शब्द से ङीष्‌ विकल्प तः 
_..8-कल्व्हो आराम दे रा. धातो 
। पक्षे 
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१ । ४८ | या पुमाण्या पुंयो गत्‌ स्त्रियां वतते ततो डोष । गोपस्य स्त्री 
'गोपी । ( पालकान्तान्न ) गरोपालिका । श्रश्वपालिका। ८५ त्ययस्थात्‌ 
कार; वेस्थात्‌ इदाप्यसुपः ७। ३। ४४ । प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पुर्वस्याकारस्ये- 
कारः स्यादापि, स ग्राप्‌ सुपः परो न चेत्‌। सविका। कारिका । श्रत: 
'किम्‌-नोका । भत्ययस्थात्किम्‌-शक्नोतोति शका । श्रसुपः किम -- बहुपरि- 


mas ० ee ms on 


डीषू हो इत्यके=एऐसा किसी आचार्य का मत है। इस वातिक से अव्युत्पन्न इका- 
रान्त से डीष्‌ सिद्ध है । शकटी--छोटो गाड़ी, यह इकारान्त है क्तिन्‌ प्रत्यय से भिन्न 
हैं, वातिक से' डीप्‌, इलोपे । पक्षे . प्रकृतिभावः । (७ ) पुंयोगात्‌=पुरुष के योग 


४ सम्बन्ध में आख्यायां = प्रसिद्धायां या पुमाख्या जो शब्द पुरुष के अर्थ में प्रसिद्ध हो । 


पुरुष के सम्बन्ध से स्त्री अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द से डीष्‌ प्रत्यय । यहाँ योगशब्द 
' से दाम्पत्य सम्बन्ध, जन्यजनकभाव, आदि साधारणसम्बन्ध समभना चाहिए । यथा-- 

... गोपशञ्दपुरिङ्ग में. प्रसिद्ध है, . किन्छु गोपस्य स्त्री कहनेपर पतिपत्नीभाव स्पष्ट हो रहा 
है। बही गोपशद स्त्रो के लिए भो प्रयुक्त हो रहा है। इस दशा में गोपशऽदातु 
शीष अळोपे गोपी । एकवचने 'सु” तस्य हल्ड्यादि लोपे । यहाँ पुरुषसम्बन्ध मुख्य है । 
"तिनही, गोप से सम्बन्ध जोडनेवाली कोई भी. स्त्री गोपी है। इसी प्रकार. शूद्रस्य 
गै शद्री । वह चाहे जिस जाति की हो। जन्यजनकभाव, सम्बन्ध भी ग्राह्य है। 
सलिए केकय, देवक, रेवत, सम्वन्धिकन्या-भी केकयी, देवकी, रेवती शब्दों में डीष्‌ 
आ। ( वा० ) पालक शब्द अन्त में हो और पुंयोग==पुरुष अथं कहता हुआ नही 
° स्त्री अर्थ भी कहे, उस सम्बन्ध में डीष्‌ हो । गाः पालयतीति' गोपालः, स एव 
पलक: तस्य स्त्री गोपालिका ( गाय पालन करने वाळे की स्त्री) पालकान्त 
“लक शाब्दात्‌ पुंयोगे अर्थे डीष्‌, प्राप्तः, पालकान्तान्न इति वर्तिकेन निषेधे । ततः 
त्वात्‌ टाप्‌ गोपालक आ । (८ ) प्रत्ययस्थात्‌ =प्रत्यय में रहनेवाला. कात्‌= 

र से पूर्व॑स्थ --पूर्व के स्थान में अकारस्थ==अकार के स्थान में, इत्व हो आप्‌ 

* आप्‌=वह टाप सुपः परो न चेतु--उससे परे सुप न हो तब । कन्‌ प्रत्यय के 

पत्र भें पालं में अ को 'इ' हुआ । गोपालिका | अश्वं पालयतीति अश्वपालकः 

लिक! पुंयोगे डीष्‌ प्राप्त: वातिकेन निषेधे । ततः टाप इत्वं' पूर्ववत्‌ । 

पसेवक की स्त्री । गवां पालिका अत्र षष्ठी समास नहीं कर सकते, 
सूत्र से: म” ˆ ४१५ एबं नगरपालिका, राष्ट्रपालिका, ब्रह्माण्ड- 
> गर्यो को सविका कहेंगे। सवेशव्दात | 


3 व के बीच ) म ल 
` अकन्‌ प्रतपने 
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न्‌ सूर्या ६. 
व्राजका--नगरो ( सूर्यादिवतायां चाब्वाच्य; ) ल ह्र [न] ' 
देवतायां किम--( सुर्यागस्त्ययोश्छे चड्यां च ) भ प व 
सानुढीयम। ९ ' 'ुन््-बरुण-सव-शरवे-दव्र-मुड-हिमारण्य-य be 
लाचार्यालामानुक ४॥ १। ४९ ॥ एषाभानुगाः म; si 
इन्त्रस्य स्त्री इन्द्राणो । वरुशानी । भवानी । शर्वाणी । रुद्रा र म्रु ह 
फि हगि पाए >. हिमारण्यायोमेहत्त्वे ) महद्धिमं--हिमानी, महदरण्यसरण्य । ( यवा- 
क 


अकभआदेशे, ऋकारस्य आर' वृद्धिः कारकशब्दात्‌ स्त्री विवक्षार्या टापू क नन 
अकारस्य इकारे फारिका । अतः किस्‌ =सूत्र में अकार को इकार हा ए व | य क 
इसलिए कि नौका, यहाँ क के पूर्वं में औको इत्व न हो जाय । कै ऑन क 
प्रत्यय का ही ककार हो ऐसा क्यों कहा ? 'शक्नोतिः सक्षमो भवति a स॒ डी 
समर्थस्त्री । यहाँ शक घातुस्थ: ककारः है उसके पूर्व अ को इत्व न दो री 
झसुपः किम्‌ ? आप सुपपरक न हो ऐसा क्यों कहा ? ' बहवः या त 
यस्याँ नगर्या सा बहुपरिक्षजका' नगरी । ` इस बहुव्रीहिं समास में कम) है 
जस । दशा में सुपका लुक्‌ हुआ है । उसके पश्चात्‌ बहुपंरिक्षाजक क र र 
समास होने के पहले जो विभक्ति थी । समास होने पर उसका लोप हुअ | 
अन्तवतिनी विभक्ति कहते हैं, उसको प्रत्ययलोपे प्रत्ययरुक्षण से लाये । तब सुप्‌ 
मिल जायेगा । और इत्व नर्हो होगा । यही असुप्‌ कहने जे प है। ( वा० ) 
शब्द देवताजाति को स्त्री रूप अर्थ से पुयोग--पुरुषसस्वच्ध होनेपर चाप 
प्रत्यय वाच्यः==कहना चाहिए सूयंस्य स्त्री देवता "इत्यर्थे सूर्येशब्दात्‌ पुंयो/ 

लिङ्ग विवक्षाया प्राप्तं पुंयोगादाख्याम्‌ इति डीषं बाधित्वा वातिकेन 'चापू 
अकारलोपे सूर्या देवतायां किमु ? सूत्र में देवता अर्थ क्यों कहा । इसलिए, 


अर्थ में चाप प्रत्यय न हो। ( वा० ) सूय और अगस्त शब्द के यकार का 
छ और डी प्रत्यय परे सूर्यस्य स्त्री मनुष्य जातीया सुरी नह है) यु 
मानुगी है मनुष्य रूप वाली मनुष्य जाति की स्त्री अर्थ में विद्यमार/ 
पंयोगलक्षण डीष्‌ अछोपे वातिकेन यकारलोपेच । छ परे आागरतीय?' 
वरुण, भव, हावं, रुद्र, मृड़ हिम, आरण्य, यव, यवन्‌, मातुळ, आर 


झोप हे बाजुळून्च्यान आगम भी | कित्‌ होने से अन्त में होत, 
ड्न्द्र की स्त्री को इन्द्र ण्ज्स्ले क इन्द्र 7”””” ~ 


उक इत्‌ 1 इन्द्र आन ई, सवु 
Rar शंका Fo, 1 मर 
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प्रकरणमु ] प्राभाकरीयुता wn: 


% 
टा 00 
ह्यानी 52 2 सातुलानी, मातुली । उपाध्यायानी; _उपा- 

, ' भाचायादरात्वं च ) श्राचार्यस्य स्त्री ग्राचार्यानी । ( श्रयेक्षेत्रि- 
याच्या वा स्वाथ ) श्रर्याशी, भर्या । क्षत्रियाशो, क्षत्रिया । | 
१२६० कतात्‌ करणपूर्वात्‌ ४। १ । ५० । क्तीतान्ताददास्वात 
डड ति डेन ववी हा या त लड 
विशालता अर्थं हो । बड़ा जंगल, भारी हिम अर्थ में थोड़ा या छोटा अर्थ हो तब नदीं । 
महद्हिमं हिमानी -अपारवं महद, अरण्यं अरण्यानी विशाल जंगल । यहाँ हिम 
. और अरण्य शञ्द से' महत्व, अधिक अर्थ में ङीपू आनुक्‌ हुएं । ( वाऽ ) यददाव्द से 
\ दोष अर्थ में डीप आनुक हों । दुष्ट ( घुना, सडा ) जौ (अन्न विशेष ) अथं में 
थबशब्दात्‌ डीष्‌ आनुक ( निर्दोष जौ यदानी नहीं होगा )। ( वा० ) यादनात्‌= 
यवनशब्द लिपि अर्थं में वर्तमान हो यभी डौब्‌ आनुक्‌ हो । यवन ( मुसलमान ) 
की लिपि ( अक्षर वर्ण ) को यवचानी ( उदं अरवी की लिपि ली जायेगी । यवन की 
स्री नहीं । वहाँ यवनस्य स्री यवनी होगा । ( वा० ) मातुल मामा, उपाध्याय, 
७२, अध्यापक, इन से आनुक्‌ विकल्प से हो। मातुलस्य स्त्री साहुळानो, ( मामी ) 
इस वातिक में वाशब्द प्राप्ताप्राप्तविभाषा है। मातुल में आनुक प्राप्त है। 
उपाध्याय में अप्राप्त है । मातुर्धाता भातुः तस्य स्त्री अर्थे मातुल शब्दात्‌ इन्द्र 
बरुण इत्यादि सामान्यसुत्रेण डीष्‌ आनुक्‌ वातिकेन विकल्प्यते। उपेत्य अघीते 
अस्मात्‌ इति उपाध्यायः तस्य स्त्री ( इङश्च इति अपादाने घन्‌ ) उपाध्याय 
, ब्दात्‌ अपादाने स््त्रीयामुपसङ्ख्यानम्‌ इति 'वा'ङीष्‌ वातिकेन वा आनुक्‌ 
अपाध्यायानो । आनुक्‌ अभावे उपाध्यायी । ङीष्‌ अभावे उपाध्याया । आचायंस्य 
स्त्री इति विग्रहे आचार्यं शब्दात्‌ इन्द्र वरुण आदि सूत्रेण पु'योगेडीष्‌ आनुगाग में. 
अदर णत्वे, प्राप्त ( वा० ) आचार्यं शब्द से डीष्‌ आनुक हुआ हो तब णत्वे नहीं 
नोल! । इत्ति.निषेध । आचार्यलक्षणम्‌ आचिनोतिच शास्त्राण आचारे स्यापयत्यपि । 

“वमाचरते यस्मात्‌ स्मादाचार्यं इष्यते । यह शिष्ट वचन है धमंशास्त्रेतु उपनीय यःः 

` चेदमध्यापथेद्विजः सकल्पं सरहस्यः्च तमाचार्यं प्रचक्षते । या स्त्री स्वयमेव 

“ये खण सम्पन्चा। जोस्त्री स्वयं पढ़कर आचाय कक्षा पास कर बुकी हो वह 

प है । स्थात्‌ आचार्यापि च स्वतः इत्यमरः । ( वा० ) अर्थ औरं क्षत्रिय शब्द से 

र में डीष्‌ अर भानुकविकल्प से हो। अर्याणी ( वैश्य कुल की स्त्री) वातिक. 

ष 'झानुक । पक्ष में टाप्‌ आर्या। यदि पुयोग में डौष हो तब आर्यी ।. 

कि स्वदमु अर्या स्यात्‌ ), क्षत्रिया क्षत्रियाण्यपि पुर्ववत्सिठ्ि: । उ 
१: ५४ ) क्रीतात्‌ =क्रीत शब्द अन्त में ` हो . करणपूर्वात्‌ =करण कारक आदिः 

«स्त्री लिङ्ग विवक्षा में डीष हो। वस्त्रेण'कीता ( कपड से दी । हद 
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निभाना ेN 


हुआ । वस्त्र क्रीत प्रातिपदिकात्‌ क्रीतान्त--अदन्त करणादि स्त्रित्व विवक्षय! मानकर 
ङीष्‌ हुआ । क्वचिन्न--बहुलग्रहणसे परिभाषा कहीं नहीं भी लगती । सुप्‌ उत्पत्ति के 
बाद समास होने पर अन्तरङ्ग मानकर टाप्‌ होगा। तब समास करने पर धनक्रीता 


यही बनेगा । अब अकारान्त न मिलने से डीष्‌ नहीं होगा । धनेन क्रीता धनक्रीता . 


'धन से खरीदी गयी स्त्री । ( १ ) स्वाङ्कात्‌-असंयोगोपघात==न सांयोगो, अर्संयोगः । 
स उपधायां यस्य तत्‌ । संयोगसंज्ञक वर्ण ऊपधा में ( अन्त्य अलका पूर्व वर्ण ) न हो 
उपस्जनातु--अप्रधान, गौड़, विशेषण, परतन्त्र हो, और स्वाद्धवाचक शब्द हो, 
तदन्तातु->वह शब्द अन्त में ही जिसके ऐसे भदन्त प्रातिपदिक से डीष्‌ विकल्प हो । 


` यद्यपि स्वाङ्ग का अपना अङ्ग अर्थ है । किन्तु परिभाषिक अर्थ सूत्र ग्राह्य है । स्वाडू- 


लक्षणं विलक्षणम्‌ ( १ ) अद्रवं मृतिमरस्वाङ्भः, प्राणिस्थमबिकारजम्‌ | ( २ ) अतत्स्थ 
तत्र इष्टं च ( ३ ) तेन' चेत्तत्ततथा युतमु॥ जो अद्रव=पिषला तरल, न हो। 


६ :, 


मूतिमत्‌ रुपवान्‌ साकार हो, प्राणी में वर्तमान रहे, अविकारजमु=किसी वस्तु का . 


विकार न हो। इस लक्षण के अनुसार प्राणी का अवयव ही स्वाङ्ग सिद्ध है। 
अतत्स्थं--उसमें उत्पन्न न हो, किन्तु, उसमें दृष्ट हो। इस लक्षण के अनुसार केशं 
वे भी स्वाङ्ग हैं । इस लक्षण फे अनुसार प्राणी के समान मूर्तियों का अङ्ग भी. स्वाङ्ग म 
है । यथा--केशान्‌ अतिक्रन्ता भतिकेशो मूर्ति: कन्या वा ( इतनी काली है कि कारे 
केश का भी अतिक्रमण कर गयी ) अत्यादयः क्रान्ताचथें द्वितीयया ,से समास होने 


आदि, नदी तट या कूड़ में पड़ हों, वे वहाँ उत्पन्न नहीं है किन्नु वहाँ हृष्ट हैं ।वे!. 


पर केश उपसर्जन है, प्राणी में स्थित, उत्पन्न, अद्रव, मूतिमान्‌, किसी अन्य का विकार . 


नहीं (उपसर्जन अन्य में विशेषण) अङ्ग, तदन्त भदन्त, प्रातिपदिक अतिकेज़.आव्दार्थ: ! 
उक्त सुत्रेण डीष्‌ विकल्पे । यदा न डीष्‌ तदा ठाप्‌। अतिकेशा। स्वा्दिः । चन्द्र ले 
मुखं यस्याः, चन्द्रमा की तरह आह्वादक मुख है जिसका, चन्द्रभुली --मुखश: 

. उपधा में संयोग नही है अन्यपदाथं प्रधान बहुब्रीहि में उपसर्जन भी है प्रः 
लक्षण के अनुसार स्वाङ्ग वाची ऐसा मुख शश्दान्त अदन्त प्रातिपदिक च 
शञदातु ङीष्‌ यस्येति अलोपे । यदा न ङीष्‌ तदा टाप्‌ । चन्द्रमुखा, । प्रथम उद्‌ 
द्वितीय लक्षण का स्पष्ट जान पड़ता है। असंयोगोपधात्‌ किम ? , संयोग 
उपधा में न हो ऐसा क्यों ? शोभनौ गुल्फौ यस्या सा । दर्शनीय घई न हैं छ 

“४७ . _.”/श४दों घुटिका र थिः ) तद्धि ग्रन्थि: घुटिके Fe + 


"श्र 


RE +गञ्द स्वाजुवाच ऊपसर्जन होकर भी ी डीष्‌ न हो 
क्ट ० ७ ९०५, De 
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प्रकरणमु | प्राभाकरीयुता है ५०९ 
AON, 


तदन्ताददस्तात्‌ डोप्‌ वा स्यात्‌ । केशानतिक्गान्ता अतिकेशी, श्रतिके 
चच््रषुखी, चन्दरभुला । अ्रसंयो गोपधात्‌ किम्‌ सुगुल्फा । उपसर्जनाहिक ८ 
सुशिखा। २न क्रोडादिबह्वचः ४1) १। ण ६1 की डादेबं ह चश्च हीत 
डोष्‌ । कल्याणक्रोडा.। श्राकुतिगणो५यम । ३ नसमुखात संज्ञायाभ > कक 
५८ | न डोष्‌ । ४ पूर्वपदात्‌ सज्ञायामग: ८ । ४ ३। पूर्वपवत्या रि सि, डी 
| ` परस्य सत्य ण: स्पात्‌ संज्ञायां न तु गकारव्यवधाने | शुपंगला । गोर ला 
' सज्ञायां किस-तास्रमुखी कन्या । = 
| । रा म संयोग का होना कहा छ, फ, का संयोग । किन्नु टापू । उपसजँनात्किमु ? 
| हि ताणत क्यों कहा ? इसलिए किं शोभना शिखा सुशिखा। यहाँ न डीष्‌ । 
डच 9 ( क ) नहोहे। सुन्दर शिखा, ज्योति, शीड्धातु से स | 
वल हँ उदात्‌ टापू ( २ ( ) कोडादे: क्रोड आदि नख, खुर गोखा, उखा, 
ह इत्यादि शद से और बह्वृचः । अनेक ऋचा ्वाङ्गवाची 
| रन हे । कल्याणी क्रोडा यस्या सा। माङ्गलिक गोद, छाती हो 
( लास क i ॥ शुभ लक्षण वक्षस्थल, ( ऐसी घोड़ी ) क्रोडा ( छाती ) 
हि छ घडो गर हत, श्दस्तदस्त अदन्त प्रातिपदिक कल्याणक्रोड से 
| र 2१ मालि था, नक्रोडा' इति निषेध । किन्नु अतष्टापि रुपम्‌ । यह गण 
| ख है हि रुप देखकर साधनिका अनुमेयः हे । शोभने जघने ल | 
डर उक जङ घा' सुन्दर घुडीर हो वह सुघघना । अत्र जघनशःदः स्वाङ्ग- 
Ce 00 उपधर्यां, संयोगरहितः इुजघनशऽ्दातु डीष्‌ प्राप्त: । वहु-अचं 
४ च । एवं Ea इव नयने यस्या सा कमलनयना | 
» “क वि डे यस्या क सा पढ्सवदना | हस्तिगमना आदि। ( ३) नख 
20 र स्वाङ्ग वाची शब्दों सेङीष्‌ न हो संज्ञामे (४ ) पूर्वपद में स्थित 
ER > से) परे न' के स्थान में 'ण” हो संज्ञा अर्थ में । अगः = गका 
छ प ह उब सूर्पे३तु नखं यस्या सा ( सुपकी तरह नखवाली रावण वहन ) 
+ आ, स्वाङ्गवाची उपसर्जन उपधा में संयोगरहितो. नखशःद: । तदन्त को ङीष 
4: नखशुखात्‌ सुत्रोण निषेधे । अदन्त लक्षण टापू । शूर्पनखा समानपद न होने से 
-पवाङ से णत्व न हो सका । तब पूर्वपद शूषं में स्थित णत्व का निमित्तकारण 
"पर न को 'ण? हुआ। गोरंमुखं यस्या ( गोरामुखाबली ) संज्ञा । यहाँ मुख 
'स्बाङ्गवाची आदि होने से प्राप्त डीष्‌ का 'नखमुखातु से निषेध तथा ( टाप्‌ 
थां विमु ? छीष का निषेध, 'संज्ञा में क्‍यों कहा, ? इसलिए कि ताञ्ज'' ( गौर | 
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7 साताम्रमुछी कन्या। यहाँ मुख से डीष्‌ का निषेध नं हो। यहसाञ्चा 
00 > हि 


स्लीप्रत्यय 
०१०] लघुसिंद्धान्तकौमुदी [ 
चि यज्ञ च 
१२६५ जातेरस्त्रीविषयादयोपधात. ४ । १।६३ i आ ब 
“स्त्रियां नियतमयोपधं तत. स्त्रियां डीष स्यात्‌ । त य 
हे गरसत्रीविषयकिम्‌-बलाको । झ्य 
>बह उचो । जाते; किम-मुण्डी । [. 

थि : किम | वयः मुकय-मगुष्य मत्स्यानामप्रति- 

aos PS 5 हलस्तांद्धतस्पेति यलोपः। 

ग २४ ८ 

वध: । हथी । गवयी । मुक्या । ( १२४० ) हनन लनुष्यजञाते ४. 
मतुषी। (ग्य इयान) पचो जा (मभर मत्त्यस्ण ङ्घास्‌ ) यलोप । मत्त । ६ इतो मनुष्य 

सुर ट हः धा ( अन्त्य अळू का 

१२६५ ) जातेः = आतिबाचक शब्द हा, अयोपध = उपधा ( अन्त्य टोका 

द 2 ) यकार न हो, ऐसे अदन्त जा? से डौष हो । जननात्‌ जायते या सा 

ड पूव वण ॥ } ७ । ९४, : कटी, जे । 
, से जो प्रकट हो । आकतिप्रहणा जातिः आक्रियते व्याउत्यत | 

SE जला. बन सर्व गे सभी लिङ्गको न धारण क्रें, सकृदाख्यात 

-' पृथक्करोति । लिङ्गानां च न सर्वभाक्‌ । जो सभी लिङ्ग करे, लक - 

4सिर्गाह्या एकबार बोलने से, उससे प्रसिद्ध सस्पूणका ग्रहण हो। शो च चरणे: सह । = 

'क्रिसी चरण ( शाखा ) के साथ गोत्रका होतां भी जाति है। जातिवाचकर्राशा . ' 

“मनुष्य, पशु तट आदि । ऊपजाति ब्राह्मण आदि । अपत्यप्रत्यय औपगदी । शाला १ 
पढ़ने वारे जातिवाचक, आकृति मात्र से जातिवाचक संज्ञा तट, नित्य स्त्रीलिङ्ग नहीं (४०० 

और उपधा में य नहीं हैं । स्त्रीलिद्ध विवक्षा में जाति लक्षण डीष्‌ तटीवुषली, स्त्री , 
-उपजाति वृषल ( शूद्र ) जाति । एकबार कहने से समस्त शूद्रका ज्ञान । जाति १ मे 
-ङोष । कठी कठेन प्रोक्तम्‌ अधीयाना । कठ गोत्रोत्पक्षा कर्द शाखा को पढ़ने वाल 
कठ वेद की एक शाखा है ) उससे जाति अथे बोधक डीष्‌ । चरण शाखा केश 
गोत्र होने से भी जाति लक्षण सिद्ध है । वहवृची ( शाखा अधीयाना स्त्री ) वे" 

- शाखा बहुच्‌ शब्दात जाति लक्षणडीष्‌ । सूत्र में जाति ग्रहण क्यों किया । इसर्ल्कि 
मुण्डा । मुण्डित हुई स्त्री । यहाँ डीष न हो जाय क्यों कि वह जाति नहीं है प्‌ , 
अस्त्रीविषयातु कि? नित्य स्त्रीलिङ्ग का विषय न हो, ऐसा क्यों कहा ? वार , 
` ( बकुछा ) डीष्‌ न हो इसलिए । वह नित्य स्त्रीलिङ्ग है वहाँ अदन्त लक्षण ८ ॥ 
.अछाका बकपंतिः स्यात्‌ बळाका बिर कृष्टिका वलाकापुकी प्रोक्ता बल वके र 
` अयोपधात्‌ किम्‌ ? य' उपधा में न हो, ऐसा क्यों कहा ? इसलिए- के कषत्रियाः 

Ca ~’ ७, रन्त 
की. स्त्री क्षत्रीया में जाति मानकर डीषू न हो क्योंकि य, उपधा मे है। परन्तु (३ 
योपध--उपधा में यकारके निषेध से क्षत्रिय की तरह, हयी, गवय, सुक्रय, ५१ 
मत्स्य, इनको भी वर्जित न समझे । यहाँ डीप्‌ होगा ही । हुयी (घोडी ) ५ 
घोडा जातिकी स्त्री । यहाँ विषेण नहीं, किन्तु वातिकं सहायता से डीप्‌ । १. 
« नीळ गाय, पशुजाति ( गो के सदृश ).पुकुयी । यह भी पशुजातिस्त्री, क ` 
डीष । जाति अर्थ में सनुधी--मनुष्यजादीया स्त्री । मनुष्य शःदात्‌ वाळू 
टी, ._ ज्म्भेति अंठोपे हलस्वद्धितयसे यलोपे । मानुषो 0पा० ) मलः 
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१।३५।-डीष्‌। दाक्षी । ७ ऊड्त: ४। १। ६६। उदन्तादयोवधान्न्न- 
नुष्यजातिवाचिनः स्त्रियामूङः स्यात्‌ । कुरूः । अयोपधात्किम्‌ -अष्वरयुन्नाह्मणी 
८ पङ्गोश्च ४1 १। ६८। पङ्गुः । ( शवशुरस्योकाराकारलोपश्च ) एबधू: । 


उपमानवाचि पु्वेपदमुरूत्तपढ यत्‌. 
आतिपदिक तस्मा डूः स्यात्‌। करभोरूः | 


स्त्री सुत्र अदन्त से ` ङीष्‌ 
गात्रापत्यं - कन्या दाक्षिः । दक्ष शब्द 


` कार्स्यापत्यं कालिः मनुष्य जातिकी स्त्री । अर्थ में ङीष्‌ । 
=यजउपधा में न हो, मनुष्य जातिवाची 

। आठिपदिक से स्त्री अ बोधक ऊड, प्रत्यय हो । ङ. इत्‌ कुरू: ( कुरुजातिकी स्त्री ) 
इर्शाद: उकारान्तः 5 पधायाँ यकाररहितः, भनुष्यजातिवाचक: घातिपदिक 
|, पष्यन्दात्‌ उड्‌ ( ॐ ) सव्णेदीर्घे। अत्न ` प्रातिपदिकग्रहणेलिङ्गविशिष्टस्यापि 
|! क । यहाँ डीप्‌, आप, भातिषदिक, से ही विभक्ति इव आती है । यहाँ परिभाषा से 
13. भक्ति भाई । अयोपधात्किसु--य ऊपधा में न हो, ऐसा क्यों कहा ? इसलिए कि 


| ष्य; । अध्वयु'शाखाका अध्ययन करने वाली | ( यजुवद ऋत्विग्‌ अधुः 
हैं“ प्यते ) तस्य स्त्रिय 


| पङ्गो:==ऊकारान्त पङ्ग, शब्द से ऊङ प्रत्यय 
॥ स्त्री अर्थ में। पर्वन से ऊडः प्राप्त नहीं हे । क्योंकि उकारान्त होने पर भी 
| #तिवाचक नहीं है। छंडड़ी स्त्री । पङ गु गञ्दातु स्त्री अथे रङ, सवणदीर्धे स्वादि: 1 
| हि शुर शञ्द से स्त्री अर्थ में झङ, हो, झक।राकारलपौ। श से परे “अः को, 
१ परे श” का लोप हो श्वशुरस्य स्त्री अर्थे श्वशुर शब्दात्‌॒ पु योगे ङीषं बाधित्वा 
शत जङ उकारस्य जकारस्य च लोपे श्वश्रूः (सास) (९ ) अरूत्तर- 
६ (--उरू शबद उतरपद हो औपेभ्ये--उपयायां भवम्‌ औपभ्यं तस्मिन्‌ । 
४ नाचीशज्द पवपद में हो ऐसे प्राप्रितिपदिक से स्त्री अर्थ में ऊङ हो । 
९ रन सिनिरशौ सुन्दरी मनोहरी, उरू जबने यस्याः सा | ( सगिबन्धातु, आक 

है त्य करभो अहिः ) हाथ के मणिबन्ध से कानी ऊँगली के बीच कोमल भाग 
सके एमान सुन्दर हाथी के बच्चेका सुड की तरह। [न ( उपसत . 

करभ, उत्तरपद उरः से_ऊङ सवर्णदीर्थे आदिः । ब) ण [किनकी | 

` „ बस्ति ( सटा हुआ) शफ [ खुर) लक्षण ( चि 


“” 4१ 
2५ 


सपद 


> लघुसिद्धान्तकोमुदी [ज्ीप्रत्य |. 
। सहितोरूः शफोरू: | वामोरूः। १ राज्ञे रवाद्यनो ङीन्‌ ४ । १.४ 
७३। शाङ्खं रवादेरमो योड्कारस्तदन्ताच्च ज तिवाचिनो ङीन्‌ स्यात, 
शाङ्ग रवो । बेदी + ब्राह्मणी । ( ननरथोवं द्विच ) नारी । २ यूनस्तिः १:४५ 
१।७७। युवनशब्दात्‌, स्त्रियां तिः प्रत्ययः स्यात, । युवतिः। इ 
स्त्रीप्रत्ययां: । 5 
शास्त्रान्तरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका,। 
कृता वरदराजेन लघुसिद्धान्तकौमुदी ॥ १॥ ` 
इति श्रीवरदराजक्रता लघुसिद्धान्तकोमुदी 
समप्ता । 


Me tS पा i 
मिति । यह सुत्र उपमाका विषय न हो उसके लिए है। पूव पद में उपमान, आव£ * 
'न.हो । संहितौ स्थूलत्वात्‌ संश्लिठौ, निविडो, उरू जघने यस्या सा । मोटाई से २७ 
'चिपक्ते जंघे जिस स्त्री के पूर्वपद संहित ( उपमान नहीं है) उत्तरपद उ प्रा 
प्रदिकसे स्त्री अर्थ में ऊझ, दीर्घादिः संहितोरूः । शफौ खुरौ इव संश्लिष्टौ क 
( जंघोपर खुर का आरोप ) ऊड_ आदि । लक्षणौ लक्षणवन्ती उरु यस्या सा शुभल' 
वाढी । वमौ, सुन्दरौ उरु यस्या सा। सवेत्र उरूत्तरपदे सति स्त्री अर्थर (३ 
दीर्घादिः ( १ ) श.ङ्ग रवः इत्यादि शब्द और अमूका अकारान्तशब्द किन्तु कर 
वाचक, प्रातिपदिक से डीन्‌ प्रत्यय हौ ङन इत्‌ ई-शेष । नितृका फल आदि ९. य 
श्युद्धरोः अपत्यं स्त्री, श्शुङ्खरः जाति की स्त्री । तस्यापत्यं अण्‌ आदि वृद्धिः ` § § 
वाचक साङ्ग रव शब्दात्‌ डीन्‌ यस्येति अलोपे। रुपं, बेदी । बिदस्य गोत्रापत्यं $ 


( विद जाति की सन्तान) बिदादिभ्योऽञ्‌ वैदशऽ्दातु डीन अलोपे । त्रा. अ. 
ब्राह्मणजातिया स्त्री । ब्राह्मणी जातिवाचक ब्राह्मणान्डीष्‌ प्राः तं वाधित्वा, क 


अलो । ( ग०स० ) न्‌ और नर शब्दों से स्त्री अर्थ व्येधक डीन्‌ हो । ओर वृद्धि * 
नारी ( नरस्य स्त्री । नुः स्त्री ) नर जातीया । तया नर शः्दातु जारि नाष, १ 
डीन क्रस्थाने आरवृद्धिः । न शब्दे ऋच्नेभ्यी डीप्‌ (नर) जातिल क डी भं 
का. बाधक डीन । ( २) युवन शब्द से स्तो लिङ्ग बोधकति प्रत्यय हो । य्‌ 
सह? आत्मानं मिश्री करोति ( पति से मिलने वाली ) युवतो । . युवन्‌ शब्द 
अर्थे तिप्रत्यये स्वादिषु इति पदसाँत्ञा नकारलोपे, । लिज्भविशिश्परिभाषग्रा २ 
कार्यम्‌ । युवतीशब्द : दीषेंकारास्तः ख्पं ` सिद्धयति ( शतृ =अत | 

- एगितश्चेति ङीष्‌ । ; 
हका ळघुकोमुद्याइछत्राणा मुपकारिका। प्रीत्यंभूयात्‌ शर्वाण्यं शिवरशन्तनोत्‌ 

इति टीकांयां स्त्रो्रत्ययप्रकरणं 2) 
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